हं० एल० शा, मेशनल 
*2॥ मकछ सपा ७० ह 
हाथयाएथक फझारथरं, 


सुराद्पुर, पटचा। 
+ $-ई पट ध, कल ७ 
दरार के डक के दाम ्त आ कष च्रा ड नती हु 2 
इस फास्मेसीम हमेशा उत्तम दा ताजी दवाट मिलती हैं । 
शोर दवा रमनेदा बस, थारमोमेटर, प्डेथोस्कोप, सुगर 
आफ मिलन, ग्लोवियुल्स हत्वादि थो मिवना है । 
(5 कक ४2०३ 
दवाई का दर | 


शक्ति एक डू[० दी टाम 
साधारण सदरब्टीकचर ॥) ॥) 
श्थ ।) (5) 
१ से १० डाटलुशन &) ।) 
३० न ) ।£) 
२००. ,, [£] ॥४) 
५००. $; ) आपा डा ॥) 
९०७०७. 3 १॥) 83 0) 
सी० एम०. ,, २) शी । 
चढ़ियां थारमोमेटर आधा मिन्टका -.. १|) 


प्टथीसकोप दोनली 


्छ 
पी 


हा० एल्ल० गाय के 
कक ड्शि अाफ़ि जेच्छ 
नेशनल हाशथाथार 
इनस्टच्घुट। 


कक हा वनफा. 


चिमनी *ै 


यह कौलेज विहारमे सबसे श्रेष्ठ है। इसमें हिन्दी, उदू या 
अद्रेजी किसी भाषामे पढ़ सकते हैं-पढ़ाई एक सालकी है। हर 
साल टिसम्वर और जुन महीनेम अथोत दो वार शिक्षार्थियोंको 
भर्ती की जाती है। मासिक वेतन एच० एम० बी० याने कोलेज् 
कासके लिये ३) और एच० एल० एस्र० एस० याने ल्छूज छासके 
लिये २) है। भर्तीका फीस सी ३) व २) है। विशेष जानने के 
लिये सूचीपन्न व्यवहार किजीये । 


० «०5३ 


हर 
डा छत्न७ राय का 
स्थास अन्य ओऔदयधियां । 
१, 
दोसाय की दवा। 
इस के इलेमाल से फसा ही पुराना दीनाय कर्या न हो 
छझगर नकलीफ हो के २७ घन्टे में आराम होता है। दाम फी 
दिव्या ।). टाक महसुल्ल १ से १२ हठिव्ये तक ॥5), इकट्ठों ३ 
डिखम्रा ॥८], ८ डिन्वा १८), १-३ ठिव्या २] रूपया। 


न्‍पकस-नअलंतकापन+०8 नानक कैब 


क्यटिक्थरिन । 


वा सब्य प्रकार के चम्म रोग की महोपधि। 
इस दवा के इस्तेमाल से 'अरूता, खूजली, कलकल, गर्मी 
का जखम, वर्गंगह हर किस्म का चर्म रोग निहायत जल्द 
सआणम होता है। दास फो डिच्चा ॥£), डाक महसुल १ से 
१२ डिव्या तक ॥&), इफंड्रा तीन डिब्बे का दाम ७, ६ि 
डिब्बा शा), १२ डिव्वा'३) । 


डीजल लिन" 


; नेत्र बिन्दु । 
इस दवा को सिंफे २-३ यूद दिन में २-६ मतवे आंख में 
डालते से आंख आना, ध्योख की लाली, धुन्च, जाला, फोला 
चरगेरह करीव ६ हरप्रकार की त़कल्वीफःनिहायत जल्द आराम 
'दोगी | "कीमत फी.शीशी ॥£), दृकट्ठा ज्ञीत खझ्ीशी १), डाक 
>भ्र० हट] | 


कलाम तेमनपनतण-लीनणलनन+न नमक». 
शर्त 


डाएरो-कंलेरिन । 
५ आप र 
यह्‌ दवा, हैजा, दस्त, के, उदरशुल, पेढ फुलना वर्गेरह 
पट की तमाम तकलीफों के “लिये -वछत्ुत है | सिर्फ दो या 
तीन ही खुस़क से तकलीफ दूर हो जाती हैं। दाम फी शीशी 
॥), इकट्ठा ३ शीशी १), डाक भमहसुल ।%) 





ता 
जज 


 ' चीहाल की दवा। 


बहुत दिन का पुराना तीहाल भी इख़ दवे से ज़रूर आराम 
होता है। १५ रोज के व्यवहार की फी शीशी ॥) । 


अधध्था कक कम्पमा ३ अरब 
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होमियोपीथिक 
चिकित्सा-सार। 
उपक्रमणिका। 


महात्मा हेनिमन साहव की जीवनी 

ओर होमियोपेथिक का ग्ल-मंत्र । 
१७०५ ई० में जर्मनी के अग्तोत्त मिसनिया शहर में 
सामृणलत हनिमन का जन्म हुआ था । उनके पिता की 
दरिद्रावस्था के कारण उनका यहुत कर से शिक्षा 
प्राप्ति हुई थी। किन्तु, फिर भी जम्मनी भाषा के अतिरिक्त 
फ्रार््सीसो, लीन टरबादि बहुत भाषाओं में पंडित हुए ॥ 
इसके उपरान्त ये चिकित्सा-शासत्र श्र्ययन करके उसमें 
सी त्रिशेष दिल्ल हुए, हर चिकित्सा अभ्यास करना आरउमस्म॑ 
किये । चिकित्सा के विषय में बहुत प्रकार के अनुसंधान 
ओर परीक्षा करने में रत हुए, किन्तु उनकों तत्कालिक 
चिकित्सा शास्त्र नितान्त वेन्नुनियाद का ,माल्म हुआ, इस 
फारण से उनको उसमें पूर्ण संतोप ग्राप्ति नहीं हुई। अस्तमें 
वें. विस्‍क्त होकर एचोपेथिक का अभ्यास करना छोड़ दिये, 
ओर अपने जीवन-यात्राकी ,निर्गाह के हेतु वे फ्रानस्सीसी और 


हे 


५ होसियोपधिदः चिकित्सा-सार । 





अद्वरेजी रसायन-शास्र विषयक्र पुस्तक को निज माह मापा 
मो करने में अबुत्त हुए। १७०० हैं० में कालेन 
तरह के मेटिरिआ सेडिका से - कुनाइन का अनुवाद 
करेते समय देखा कि इसमें व्यर-नाशक सथा स्व॒रोत्पादक 
दोनों शक्तियां हैं और अचानक उनको ज्ञान हुआ कि इसको 
आजमाकर देखना चाहिये कि यह किस तरोके पर अखर कर्ता 
है। हेनिमन साहेब से इसके गुण को परीक्षा करने के वास्ते 
अपने स्वस्थ , शरीर में प्रति दिन धोड़ा २ कुनाइब खाना 
आरम्भ छिये | थोड़े ही दिनों में उनको सख्त मलेसिया- 
आ्यूर हो गया। इस ज्यर का लक्षण बिल्कुल उसी सरह का 
था जिस तरह का ,ज्वर ठुनाइत् हारा आरोन्य होता 
है । इसीसे हनिमन साहेव ने ख्याल किया कि छुनाइन 
में ज्वर उत्पन्न करने की शक्ति है और यह ज्वर नाशक 
भी है। इस साधारण विपय से ही होसिग्रेपेथिक का मूल- 
मंत्र “समः समभे॑ शमयति ” ( 5:972 . 5899777905 
(07४४४: ) की उत्पत्ति है। हनिमन साहव फेचल छुनाइन 
को आजमा कर ही नहीं रहे चल्कि वह अपने निरोग शरीर 
में एकॉनाइड, आरसेनिक इत्यादि ,तेज विष खाकर सबके 
लक्षणों की परीक्षा करते रे। और जिस ओऔपधि 
के सेबन , करने से जो लक्षण देख .पाया ठीक बेसाही 
लक्षण किसी दूसरे रोगो के शरीर में देखकर उद्चध रोग में वहीं 
आओ ोपधि खिता कर के सहज में रोंगी को त्तीरोग करते रहे। 





संदात्मा हनिमन साहय की जीवनी । 2 


] 


इसी फ्र्यार परीक्ष करण हेनिमसन साहय की धारणा निश्चय हा 
दि नोराय दरगर मे काश ओपधि सदन करने के ध्मरण 
शरीर में ज्ञा लक्षण समह उत्पन्न होते हैं यदि वही लक्षण- 
युक्त काठ पीड़ा किसी फो होथ वी थह पीड़ा उसी आपधि द्वारा 
अवश्य दूर हामी. ओर यही हामियोपधिक तरीका इज़ाज दा 
णास वसूल है । 

अब "सम सम॑ शमयति"--इस मूल-मंत्र के ऊुपर 
निर्भर होफर हनिमन साहेब ने फिर हवाज़ करना आरनन्‍्ः 
कर दिये कौर उसमें उनका बहुत सफबता भी प्राप्ति हेड । 
४०९९ हू० में वे एफ होमियोपधिक पत्रिका निकाले; 
१८१० 89 में होमियेोपथिक असंगेनन ( 0:8श8707 ) वा 
इसने होमियोपथिक नामक पुस्तक लिखे, १८११ इई० में 
विशद्ध होमियोपधिक-सेपज-विघान ( >श९८०8 2४९0:९० 
एचःछ5 ) यनाया ! 

हामियें।पथिक का अ्रमोष गुण देख कर बहुत स एले.पंथिक 
चिकित्सक हंनिमन साटब के शिष्य हुए, परन्तु चहुत झ् 
चिकित्सक उनके बेरी भी हो गये । उन वरियों की दुष 
कार्रवाइयोंसे देनिमन साहबका अपना देशमी परित्याग ऋरना 
पढ़ा । ६८२१६४० में वे फ्रान्स चले गये ओर वहां पर 
अपना काय्य आरम्म किये। थोड़े ही दिनों मे उनकी फीचि 
फल गई ओर सम्रत्त सम्य देशा भे उनका नाम विख्याद 
हो गया । 


् होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





५८४३ है० मे उनका स्वगंवास हुआ। १८०१ इ० में उक्त 
के महापुरुष के देश के लोगों ने उनकी लीला-भूमि लिपजिंग 
पहर में उनकी पीतज की सूचि स्थापन करके अपने पृव्वे- 
कृते अपराध का यतूकिच्चित प्रायश्वित्त कर डाला। ः 


हामयापाथके आपाध आव्ालवृद्ध- 
बनिता सब्बनन आर समब्ब रोगों में 
फूलदायक है :-+ह्म ने चहुत से सनुष्यो के मुह 
यह निकलते हुए सुना है कि हासियापथधिक औषधि से 
कुछ -लाभ नही होता हैं। -यहू औपधि एकदम पानी-ही-पानी 
है। बहुत से पक्षमातों एल्ापथिक डाक्टर यह कहते हे. 
कि हॉमियोपथिक ओपधि विच्छकुल फवदायक नहीं है 
इसमे कोई विशेष सुण नहीं है । कोई यह सी कहते 
है हि यह सिर्फ हैजा बाएह दढों चार खास + रागा मे हीं 


भ्शत 
छ 


फाम . करती .है और वहुत से लाग यह सी ऋहते है 
कि यह केवल कछ्ा ओर खस्रियो ही के लिये लाभस- 
दायक, हैं । लेकिन जहांतक मन , आज़माया है. डससे 
यह बात ब्ल्कुल ,मूंडी ,भाल्म होतो है । होसियापेथिक 
ओपधि बच्चा, बुढ़ा, स्त्री, पुरुप सबो के ; लिय हर प्रकार के रोग मे 
समान लाभदायक होता है । मनुष्यों को घुरा ख्याल करने का- 
क्वारण यह है कि वे बिना कोई होमियोप्रेधिक किताव पढ़े और 
डिना कसी ओपधिको आजसाये #ूठी २ दातें कहने लगते हैं) 





मेटिग्या भेष्िका दया है | हट 


झगा ये लोग ध्यान डेकर हामियोगविक कितास पढने ऊौर 
इसके ऋझनुसार सागियों का ओीपधि रिज्ञाते ती उनोे ऐसी 
भूरे बातों के कहने छा प्ययसर ही नहीं मिल्नना और इस प्रकार 
टामियोपबिस बेधों पर-झो आहत ही स्पष्ट नियमों पर 
मिभर हं, दास लगाने से बिस्त रहते, बिना सोचे समझे अथबः 
बिना परुंजा कित्र प्रमण्श झिसी निए्य से बुद्ध कहना सहां- 
भय 4। हल झारगा में उन सनुप्यों से-जे हो सियोपधिक को 
श्नाम कएते 8 बहन यिनय के साथ प्राथना झाता हूँ कि 
एउल वे हामियापधिक क्रिनाद को ध्यान देकर पढ़े ओर किसी 
रंगों को होमियोपधिक रीति से होमियेपेश्रिक औशयधि सखिता 
पर परीक्षा करें सो उनका था माछूम हो जायगा कि होसियी- 
सी एक ध्यमृल्य चिक्रित्सा है । 

हीमियोपेथिक मेटिरिआ भेडिका क्‍या है। 

जिस पुस्तक में होमियोपथिक ओआपधियों का प्राक्रतिक 
लप़ण बणिित # इस पुल को होसियोपथिक मेटिग्णि 
मभडिका कहते है । किसी श्रौपधिका शुण निराय करने के लिये 
उस ओपधिका अनेक स्वस्थ पुरुषों और झ्ियों पर इस्तेमाल 
किया जाता हैं। और इस्तेमाल से,जो २ लक्षण उन सब॒ आद- 
मियोंसि यथा उनलोगों में से ज्यादे तर आदमियों मे 
दिखाडइ देता है उन सबकी नोट किया जाता है। इसी तरोबेः 
से औषधि का शुर प्रमाग्गित  77००7॥९ ) किया जाता न 


प्रमागिएत : करने के बाद जिस रोसो में जिस दवेका लक्षस्म 
६ 





/ होमियोपधिक चिकित्सा-सार । 





मिद्वता है उसकों वही ओऔपधि दी जाती हैं । उस ओऔपधि के 
उनेसे उस वीमारीका लक्षण दूर हो जाने पर उक्त दवेकी पुरी 
तसदीक हों जाती है और इसी तरीकझों भेरीफीकशन 
( ५८०४॥८४४०४ ) वा जंचाइ करना कहते हैं। इसके बाद 
वब्ाई का गुण मेटिरिया मेडिका में लिखा जाता हे । 
॥ आओपधि प्रस्‍स्तुत्त प्रकरण ॥ 

हामियोपेथिक चिकित्सा में उस विपय का ध्यान रखना 
बहुत आवश्यक हे, कि औपधि का परिसाण घटाने से दवाई 
का असर कुछ भी कम नहीं द्वोता है। डाक्टर हेनिमन ने 
उसकी जांच कंरने के लिये ओऔपधि का परिसाण घटाना 
आरम्म किये लेकिन कुछ भेद नहीं पाये बल्कि और 
अधिक लाभग्रद पाय। दवाका परिमाण घटाने के लिये ये 
व्वाकों किसी ऐसी चिज् के साथ मिल्ला दिया करते 
थे कि जिसमे पहले से किसी दवा का असर नहीं रहता था। 
दवा में मिलानेव्गला उस, चिज वो मेन्‍्स्ट्र,अम ( |धला९- 
यम ) कहते हूं। मेन्ट्ट्र,अम तीन अकार के हैं। १-अल- 
कोहल (सुरा ), २-छुगर ओऔक मिल्क ( दुघ को चीनी) 
३>डिसटील्ड वाटर वा ,पर्श्रुव जल । इस 'तरह से 
डाक्टर हनिमन ने जान खिया कि दवा की मात्रा जीतनी ही 
क्रम की जाबे दवा की ताकत कम न हों कर उतनी ही बढ़ 
जाती है। इस लिये इस तरीके से दवाका परिमाशणश बटाने को 
शक्ति-करण ( ?0६९70८०४४०४ ) कहते है 4 आज़ तक 


है 





चफ 
आपधि प्स्तुन प्रकरण । छ 





शक्ति्करण दा अकार से किया जाता £. पहला अक, दूसरा 
सगे । अऊफ माने फे लिये ऑपविफा घजकोह्जल अथवा 
पानी में मिला देते है. उसीकफा झाउच््शन (प४०त ) कहते 
हूं। ज्षत्र चृग चनाना होता है तो ओपधिफझों दूधकी चीनी- 
के साथ मिश्ला येते है। इसका ट्राइट रेंशन ( ५४४०7 ) 
कहते हैं। उाइदएन फा बनाना मृत अक से शूरू होता है। 
इाइलूशन, दो प्रकार से बनांबा जाता हँ-पहला दर्शमिक 
| ])८0॥% ), देसरा शनमिफ (६ एल्साव्यागाशं ) अणाली- 
स। दश्षमिक इस प्रकार से बनाया जाता है कि एक भाग 
भ्र्ल ऑपधिफों सेकर ० भाग मेन्द्र,अम ( किाइस्याग॥ ) 
में मिलावे नो प्रथम दशमिक्त बन 'नायगा। इस प्रकार द्वितोव 
डिसीमल प्रथम दशमिक्र से बनता है । एक माग प्रथम 
पशसिक को नी भाग मेन्स्ट्र श्रम में मिल्ला देने से द्वितीय दश- 
मिक्र बन जायगा। फिर शवमिक डाइलुशन बनाने को रीति 
नी बेसे ही है। भेद इतना ही है. कि नी साग मेन्स्ट्र अम को 
जगह पर ०० भांग मेन्स््र अम में एक भाग आपधि मिलाते है 
सदर-टिब्चर वा मूज-्थर्क का चिन्ह अन्नरेजी में “2” है छोर 
दशमिक का चिन्ह “४' हे । जिस नम्बर का दशामिक चनाया 
जाय उसके साथ “५” छिखेगे और शतमिक फी खाली 
संख्या लिखी जाती हैं। जसे, गकोनाइट (2-एफोनाइट 
मदर्र-टिब््वर, एक्रोनाइट १ > --एकोनाइट १ दर्शमिक डा०, 
शकोनाइट १८ एकोनाइट १ शतमिक डा०। पाठक अंब 


ड 
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मिहवता है उसको वही आओपधि दी जाती है । उस औषधि क 
इनेसे उस वीमारीका लक्षण दुर हो जाने पर उक्त बलेेकी पुरी 
नसदीक हों जाती है और इसी वरीकेफों भेरीफीकेशन 
( एटा व्यव07 ) वा जंचाई करना कहते है। इसके बाद 
ठवाई का गुण मेटिरिया मेडिका में लिखा जाता है । 
॥ आप ग्रस्तुत्त प्रकरण ॥ 

हामियापंथिक चिकित्सा मे इस विपय का ध्यान रखना 
वहुत आवश्यक है, कि ओऔयधि का परिसाण घटाने से दवाई 
का असर कुछ भी कम नहीं दोता है। डाक्टर हेनिमन ने 
इसकी जांच करने के लिये. ओआपधि का परिमाण घटाना 
आरम्म किये लेकिन कुछ भेद नहीं पाये चल्कि और 
अधिक लामप्रद पाये। द्वाका परिमाण घटाने के लिये वे 
व्वाकों किसी ऐसी चिज्ञ के साथ मिज्ञा दिया करते 
थे कि जिसमे पहले से किसी ददा का असर नहीं रहता था। 
दवा में मिलानेव्गबला उस, -चिज को मेन्स्ट्र अम ( छपा8- 
7प777 ) कहते हूँ। मेन्स्ट्र अम तीन प्रकार के हैं। १-अल्ल 
कोहल (सुरा ), २-छुगर ओऔफ मिल्क (दुस को चीनी) 
३>डिसटील्ड वाटर वा परिश्रुव जल | इस तरह से 
डाक्टर हेनिमन मे जान लिया (कि दवा की मात्रा जीतनी दी। 
कम की जावे दवा की ताकत -कम न हो कर उतनी ही बढ़ 
जाती है। इस लिये इस तरीके से दवाका परिमाश वटाने को 
शक्ति-करण . ( एठ6ाधं४0०0 ) कहते हैं। आज़ तक 


रँ 
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कु 


शक्ति-करण दो प्रकार से किया जाता है, पहला अक, दूसरा 
वूर्ण । अक बनाने के लिये औपधिका अलकोहल अथवा 


पानी मे मिला देते हैं, इसीका डाइड्शन (35807 ) कहते 


हैं। जब चूरं बनाना होता हैतो औपधिफों दूधकी चींनी- 
के साथ मिज्ा देते हैं। इसको ट्राइटरेशन [६ "लगाता ) 
कहते हैं। डाइल्शन का बनाना मूल अकं से शूरू होता है। 
डाइलूशन, दो प्रकार से वनांया जाता है-पहला दशमिक 
( एट्लंग्राश) ), दूसरा शतसिक ( (८४८८४ग्ाश ) प्रणाली 
ले। दशमिक इस प्रकार से बनाया जाता हैकि एक भाग 
भूल ओपधिकों लेकर ९ भाग मेन्‍्स्ट्र,अम ( (राह पाण्य। ) 
में मिलावे तो प्रथम दशमिक बन जायगा। इस प्रकार हितीय॑ 
डिसीमल प्रथम दशमिक् से बनता है । एक साग प्रथम 
उ्शमसिक को नौ भाग मेन्स्ट्र अम में मिला देंने से द्वितीय - दरश- 
मिक बन जायगा। फिर शतमिक डाइलुशन बनाने की रीति 


मी वेसे हो है। भेद इतना ही है कि नौ भाग मेन्‍्स्ट्रअम कीं 


जगह पर ९९ भाग मेन्‍्स्ट्र अम मे एक साग ओपधि मिलाते हैं 
मदर-टिब्ल्चर वा मूल-अर्क का चिन्ह अद्नरेजी में ८2” है »ोर 
दशमिक का चिन्ह “€” है । जिस नम्बर का दरमिके बनाया 
जाय उसके साथ “९” लिखेगे और शतमिक की खालोीं 
सख्या लिंखी जाती है। जैसे, एकोनाइट (25 एफोनाइटं 
सदर-ट्धवल्चर, एकोनाइट २९ | -- एकोनाइट १ दशसिक डा० 
एकोनाइड १७ एकोनाइट १ शतमिक डा०। पाठक अब 


रब 





मन 
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गा पल 
समम जायेंगे कि यथार्थ मे दशमिक और शतमिक्र को रीति में 
कुछ भेद नहीं है। एक शतमिक दो दृशमिक के बराबर हैं । 
अक्सर लोगों के समम्र मे यह वात नहीं आती हैं. कि एक 
' शत्मिक - दो दशमिक के बरावर केसे है । इसकी में संक्तेप से 
नीचे वर्णन करता हू ध्यान दीजिये कि दश छुन्द मदर- 
टिंचर- के साथ ९० छुन्द अलकोहल मिलाया जाय ती एक 
सी बुन्द प्रथम डिसीमल डा० बना। इस बनाई हुड 
झोषधि मे दशम भाग मदरस-टिंचर रहा। अब इस प्रथम 
डिसीमल से दश बुन्द लेकर उस में ९० बुन्द अलकोहल 
मिलाया तो हित्तीय डिसीमल का एक सौ बुन्दर बन गया। 
अब ध्यान दीजिये कि इस ट्वितीय डिसीमल मे मद्र-टिउन्चर 
का कितनी भाग रहा । अवश्य १०० बुन्द में एक ही बुन्द सदर- 
टिव््चर रहा । इसी प्रकार यदि उसी मद्र-टिव्न्चर से एक सेन- 
टिसिमल बनाया जाय तो ९० भाग अलकोहल में एक ही चुन्द 
मद्र-टिवन्चर रहता है। अब इससे, यह मातम हो गया कि 
२ डिसिमल, एक सेनटिसिमल के वरावर है। इससे यह वात 
सी समझ मे आ गई कि दशमिक से शतमिक और शतमिक से- 
दशमिक डाइल्शन वन सकता है। इसी तरह दशमिक और 
शतमिक को हजार और लाख डाइल्शशन तक पहुंचा सकते 
हैं। जब- औयधि और मेन्‍्स्ट्र अम को मिलाते हैं तो किसी. 
शीशी में दोनों को रंबकर १० दफे हिलाना पड़ता है।- 
ज़ब चूर् बनेना- हो. तो दशमिक रीति -में १ सागर मूल 


| 
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दवासें ९. भाग मेन्‍्स्ट्र अम, और  शतमिक रीति में १ 
भाग मूल-दवा में ९९ भाग मेन्‍्स्ट्र अम मिलाना होता है।- इस 
प्रकार दोनों मिली हुई ओऔषधियां को खलमें रखकर अच्छी « तरह 
से एक घन्टा तक रगड़ना पड़ता है। जितनाही रगड़ा जायगा 
उतना ही ओऔपधिका गुण बढ़ेगा। ३ ४ से ऊपर सब डा> 
चनाने में पृव्बोक्त नियमानुसार सिर्फ दवा और अलकोहन 
मिलाना होता है। लेकिन १४ से ३४ तक डा० बनाने में मिन्न- 
भिन्न दवाके भिन्न र डा» में भिन्न २ किस्म के मेन्स्ट्र अम की 
लख्रत होती है। जसे-एकॉनाइट १५ व २४४ डाइल्ट अलको- 
€ल से और ३४ अलकोहल से बनता है लेकिन ब्राइओनिया का 
हह सेही अलकोहल से बनता है। ओऔषधि तेयार करने के 
लिये सव से अधिक आवश्यकता अलकोहलकी पड़ती है। 
थह सिन्न भिन्न तरह का होता है-जो नीचे के उदाहरण -से' 
अच्छी तरह ध्यान में आ सकता है।. « ' 

१- रेक्टीफाइड स्पीरीट ६० डिग्री (0 7? ). यह अल- 
काहल सबसे अधिक काम में लाया जाता है और सबसे 
अच्छा होता -भी है । मगर यह वात भी ध्यान में 
रखनी चाहिये कि यह आम बाजार की दुकान से न लिया 
जाय वल्कि किसी विश्वासी -होमियोपथिक दुकान से 
स्वरीदा जाय। कारण यंह है कि बाजार के रपीरीट में कढ 
अकार का तेल इत्यादि मिला रहता है, जो दवाके छासका 
नहीं होता है।.., - 
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२-डाइल्ट अज़कोहज़, सात साग रेक्ट्ीफाइड स्पीरीट 
ओर तीन भाग शुद्ध जल मिन्नाने से बनता हैं। इसके अनायवे 
इस ब्यतपर भी ध्यान रखना ब्हुत आवश्यक है कि ओऔपदधि 
वनाने या रखनेका पात्र बहुत शुद्ध और साफ हो। इसके 
लिये जिन २ बस्तुओकी आवश्यकता होती है यहां लिखता 
हूं। कारक और शीशी-हमेशा नया होना चाहिये और किसी 
होमियोपथिक दवाखाना से लेनी चाहिये, फिर उसको साक 
जल्लसे धोकर डाईलुट अलक्ोहल में मिगाकर सुखा लेनां 
चाहिये। गर्म पानी से धोने से कार्क एक दम खराब हो जाता 
है। खज-इसको खूब गरम पानी कुची और वाढरू से मलकर 
थोना चाहिये और व धूप में खूब सूखना चाहिये और खज़ 
एसा होना चाहिये कि किसी तरह से नहीं घिसे। शीघ्धी 
और ग्लास को खूब अच्छी तरह से कई दफे गरम पानी से धोना 
चाहिये । वाद उसको ,शृद्ध जल से धोकर झुखा लेना चाहिये। 
कभी भूल से भी ऐसी शीशी अथवा ग्लास में औषधि नहों 
रखनी चाहिये जिसमें पहले कोई दवा रक्खी जा चुकी हो ।- 

रोगी परीक्षा प्रगाला । 

१--रोगी के निकट स्थिर चित्त से ०ठ कर रोगी को उस्त्की 
अवस्था के विपय में प्रघन करो । अगर रोगी कुछ बता नही 
सके तो उसके पास जो आदमी हमेशा रहता है उससे प्रदन 
करो । जब वे लोग रोगीका सब हाल बता लें तब तुम 
स्वयं रोगी की अच्छी तरह से परीक्षा करो। क्योंकि इसी के 
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ऊपर उम्हारी चिकित्सा की सफज़ता निभर है । प्रधानतः 
छ्क्षण जे व 5 हे कप लज्ण सिफ़े ५ हक 
लक्षण दो प्रकार के होते हैं। जो लक्षण सिफ़े रोगी ही 
अनुभव कर सकता है, किन्तु चिकित्सक नहीं ओर देख भी नहीं 
सकता हे उस लक्षण को प्रशनगत ( 5009]९८८(ए० ) लक्षण 
तर सही सा ल् न उप हार हु 
कहते हैं। यथा-दद , जी मिचताना, मानसिक्त अवस्था इत्यादि । 
जो लक्षण चिकित्सक स्वयं परीक्षा करके मालूम कर सकता है 
उस लक्षण को गन्यक्ष ( 09]८८४४९८ ) लक्षण कहते है । 
२--जहां तक सम्मव हो अच्छी तरह से रोगका कारणए-ओऔर 
उसके हालकी जांच करनी चाहिये, क्योंकि अनेक समय 
सिर्फ कारण ही के उपर औपधि दी जाती हैं । 
३-पीड़ा के घटने वो बढ़ने का क्‍या वर्जह है । रोगी किस 
हालत में सादा या जागता है। यह सब भी देखना चाहिये । 
रोगी फ शारीरि के भ 
४०--रोगी के मनकी हालत रेक धर्म, स्वभाव उर्म्न 


इत्यादि पर ध्यान रखना चाहिय्रे। रोगी पुरुष अथवा स्त्री है 
इस विपय से भी जांच करनी चाहिये | 

०५- रोग आरभ्स होने के वा वृद्धि होने के समय के ऊपर 
व्यादे नजर रखनी चाहिये। क्‍योंकि अनेक समय एक मात्र 
समय हो के ऊपर ख्याल करके दवाई निणय की जाती है । 

5- पीड़ा अथवा कोई तकलीफ रोगी की दहिनी या बायीं 
तरफ है इस पर भी विशेष ध्यान रखे । 

७-देद , पंखाना, क ज्वर, पेशाब इंत्यादिका स्वभाव और 
मल, . चमन इत्यादिका रंग,- गन्ध इत्यादि और इन सबक 
निकलने का तरीका भी जानना चाहिये । 


॥ 


१२ हामियोपथिक चिकित्सा-सार । 
बिन 

८-शिर दद पेंट दर्द बग्रेर् किस तरह से कम आर 
बेशी होता है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिये | 


॥ प्रथम शिक्षार्थियोंक्रे प्रति उपदेश ॥ 


ग।त्रत। प्‌-+ स्वमाविक शरीरका उनाप ०७ या ०८ 





डिग्रीका होता हैं। यदि शरीर का ताप उससे ज्यादा हो जादे 
ता ज्वर सम्रस्दना चाहिये। यदि शरीर का ताप ०९६ डिग्री को 
डसस भो कम हो जाबे तो समझना चाहिये कि मामूली ताप से 
शरीर वा ताप कम है। कोलेप्स ( (०795८ ) बा पतन 
अवस्था म ताप ७८ या ७७ डिग्री तक कम होते हुए देखा गय्य 
हैं। पतन अवस्था में शरीर अतिशय शीतल हों जाता है * 
साॉंड[-- स्वस्थ युवक में सवभाविक नाड़ी की सद्ध 


अत पझिन्ट में ७० से ८० बार होती है। बच्चे के जन्म से एद 
तप तक १४० वार, दो से तीन वये के बच्चे मे २० वार चार से 

वत् के छश्च॒ स १०० बार सात से दस वप के बच्चे में ९० 
बार और १८ से ५० वर्ष तक की उम्रमें ७०५ से ८० बार तक, दृद्धा- 
वस्था म ७? बार तक नाड़ी को चाल होती है। अगर पूरी उम्रक 
आदमी में नाड़ी की गति १७० वार से अधिक हो जाये नो 
रृत्यु हे! सकती हैं। पतनावस्था में नाड़ी क्षण और विलप 
देखी जातो है। हैंजा में नाड़ो चिलप होने से कलाइ में 
नाड़ो नहीं मिवती है। किसी २ समय नाझे का फड़कना 
बाहुमुल में पाया जाता हैं । 


प्र 


औषधि प्रयोग का नियम । १३ 





श्वांस-प्रश्वांस--- साधारणतः प्रति मिनट में 
स्वांस १६ वार चज्नता है, ख्वास-प्रश्बांस का शीतल ठोना 
मृत्यु का लक्षण है। इंस का धीर गति से चलना सुलक्षण है। 
वा तेजगरत वा कष्ट से खेच कर चलना दुलेक्षण है । 


नाड़ी मात्रताप और श्वांस-प्रश्वांस का 
परस्पर सम्बन्धू--शरीर का ताप एक ईड्ग्री बद जाने 
से नाड़ी की गति दश वार और ह्वांस की गति दो या तीन 
वार बढ़ जाती है । यथा-यदि वाप १०० डिग्नी का हो 
जाय तो नाड़ी की गति ९० या ९७ वार और श्वास की गति 
प्रति मिएट २३ वार होगी। साधारणतः एक-एक वार 
ब्वांस के साथ ५ वार नाड़ी फड्कती है । ः 

ओषधि की माज्रा--स्घारणव पूरी उम्र के 
आदमी को टिबन्चर ( [४८धाा्८ ) एफ बुन्द और ट्राइट्रेशन 
दो ग्रन बड़ी योजी दी ओऋ<>८,टो गोणी ४ एक खोराक, से दी 
जाती हैं। बच्चों को इसका आधा ,सं.राप और बहुत छोटे दश्च 


का चौथाई सोराक दी जाती है । पूरी उश्र के आदमियों को एक- 
नोला परिमाण पानों मे एक खीराक एदा दी जाती है। ओऔपधि 


रखने के लिये कांच, चीनी या पत्थर का बर्तन सबसे अच्छा है । 
: - आषधि पुनः प्रयोगका नियम-रोग -हे' 
चढ़ने यां घटने के अनुसार औपधि के खाने का समय भी 





१्छ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


दूसरा २ होता हैं । रोग जितना हो बढ़ता है, दवा भी 
उतना ही जल्द २ उडेना पड़ता है रोग जसे २ कम और 
पुराना होगा दवाई भी उसी हिसाब से देर २ में देनी पड़ेगी 
अवरथा देखे कर १७३०२ मिएटके अन्तर से लेकर २, ४ (२ २४ 
घन्टे क अन्तर या और भी अधिक अन्तर के बाद अओरीपधि दी 
जा सकती हैं। औषधिके खानेसे जंसे २ फायदा होता जायगा 
दवाई देनका अन्तर भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा | जब देखोगे 
कि पीड़ाका लक्षण दूर हों गया ता औषधि का देना भी उस 
समय बन्द कर देनो चाहिये » पीड़ा जितनी ही तेज होगी दवाई 
डदनो ही जल्द २ उसके आराम कर सकतो है । रोग के 
वढ़तीमे यदि ३, ४ खुराक दवा खिलानेसे कोई फायदा नहों 
दिखाइ दे तो समझना चाहिये कि यह दवा कोइ फायदा नहों 
करेगी, तब यह दवाई वदल के दूसरी दवा देनी चाहिये । 
साधारण रोग में ३० शक्ति का ओऔषधि दिन में दो वार 
देनाही मोनासिच है.। २०० शक्ति की दवा आवश्यकदालुसार 
२, ३, ४ ७, या इससे ज्यादे दिन झे अन्तर पर दी जा 
सकती है । उच्च शक्तिकी दवाइ एक खोराक खिलाने पर यदि 
फायदा न देख पड़े तो फिए उस दबेकों नहीं खिलाना चाहिये । 
एक खोराक दवा देनेसे जब तक फायदा होता जाबे तब तक 
इसरी खुराक नहीं 'देनी चादीये। अनेक समय एक ही खुराक 
दवाईसे बिमारी दूर हो जाती है !' फिए खाने की जदरत 
नदी होती हैं । पहले_ रोगी के .लक्षणा को जान - करके 


क७०-» ५... >-+-- नमक >--3++०न>क, 
का 
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इकट्ठा कर लो और फिर देखो की ये सब लक्षण जिस दवाई में 








हीं वह आँपध प्रयाग कया « एल्ोपाथक, कविराजी या 





युनाना तराका स इलाज़ हुने के बाद रोगीके होमियोपशथिक 
इलाज में आनेपर ' उसको अपग्स्थानुसार पहले सल्लफर, 
नक्स या केम्फर खित़ाना चाहिये | झौपधि संवन के समर्य 
कोफो, चाय, कपूर, प्याज़, लहसुन अथवा गरम मसाला 
अथवा कोई दवेकी गुणवाली चं.जोका नहीं खाना चाहिये । 
कोई दवा खानेसे कोई नोकसानों मालूम हो तो केम्फर 
खानेस उसका प्रतिकार हो जाता है । पान अथवा तम्वाकू यदि 
खाना होतो दवा खाने के एक घण्टा पहले य। पीछे खाना चाहिये । 
पान वो तम्बाकु खाने के बाद मुह अच्छी तरह से साफ करऊ 
दवा खानी चाहिये । पथ्य खाने के आधा घण्टा पहले या 
पीछे दवा खाई जा सऊती है । होमियोपथिक ददा किसी 
किस्मकी तेज गन्धवाली चीजे नजदीक नहीं रखना चाहिये 
किसो होमियोपथिक दवा के खानेसे, जिन-जिन ल्क्षसींपर 
यह दवा खिज़ाई गई थी यदि वेदी-बेही लच्चुन बढ़ जांय तो 
अच्छा लक्षन समकना चाहिये । और दवा खिलाना बन्द 
करके उसकी जांच करनी चाहिये । यदि असल मे दबेके 
खाने क्र वजहसे योग बढ़ गया हो तो समझना चाहिये कि 
रोग बहुत जल्द आराम हो जायगा । अफीम खाने वाले 
लोग़ाको अफीम. खाना बन्द कर देना ही अच्छा है. । लेकिन 
सन लोगोंको अफोम खाना बन्द कर देना बहुत मुश्किल है । 


१६ हामियोपैथिक चिकित्सा-सार । 





इस लिये उन लोगाकों अफीम खानेके ठीक समय में अफीम 
देना चाहिये लेकिन यह ख्याल रखना चाहिये कि अफोमका 
परिमाण रोज-रोज घटता जावे । छोटी २ बिमारी में जिस 
समय स्नान करना था न करना, खाना या न खाना, ठीक 
नहीं कर सकते हो उस समय न खाना और न स्नान करना 
ही ठीक है । 

हर एक दबे का एक, दा या इससे ज्यादे स्रमाविक लक्षण 
होता हैं | जेत-आरसेनिकर्म चहुत जल्द २ प्यास लगना 
लेकिन पानी चहुत थाड़ा-थोड़ा पीना, बहुत चंचलता और 
कमजोरी , रसटक्सर्म जीम गा-मॉसकी नाइ लाल रंग या 
जास का अग॒ज्ञा हिस्सा लाल रण, एन्टीम ऋडम जीभ के ऊपर 
चहुत सफेदी आ जाना । दवक ठीक करनेके ससय रोगीमें 
इस क्रिस्मके स्वरभाविक्त लक्षणों के ऊपर ज्यादे ख्याल रखना 
चाहिय । अगर तुम यह सब्र स्वभाविक लक्षणों को ठीक कर 
सकाश ता बिस्तारी समझ सको या नहीं, लकिन रोग जरूर 
आराम कर सकोगे । & 

सक्रामक ( 79706णा2८ ) या छत की बिमारी में व्यादे 
तर रोगगयोमें अक्सर एकही किस्सका लक्षण दिखाई देता है । 
इस लिये पहले गोर करके, दवा ठीक करके, दो चार विमारों- 
का आराम करने से तुमको मालम हो जायगा कि उस संक्रामक 
रोगऊ ज्यादेतर रोगीकों तुम्हारी ठीक की हुई दवा आराम 
करेगी । चहुतसे आदर्मायोक्ा यहूं ख्याल हैँ. कि दस्त हॉनेसे 
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ज्वयर उतर जाता है, यह - ख्याल एकदम गलत है। क्योंकि 
होमिंयोपेथिक दवा खानेस दस्त न होने प्रर मी. रोगी आराम 
होता है। परन्तु ज्वस्के शुरूमें जुलाब देनेसे किसी-किसी 
समय उलटा फल दिखाई देता है। ज्वरक शुरूमे . यह, ज्वर 
( टाइफाइड, रेमीटेन्ट,  इनटरमीटेन्ट या , इरापटिस ) 
किस किस्मका है, नहीं समझमें आता है । टाइफाइड ज़्वरकी 
दूसरी हालत अक्सर दस्त होती है । जुलाव देनेसे दस्त 
झुरू दकर बहुत नाकसानी पहुचाती है। जुलाब देनेसे चेचक 
( 705 ), हाम ( //८४७]९७ ) इत्यादिका दाने जिल्‍द पर नहीं 
आ सकता है और जो आता है वह भी दब कर नोक्सानी 
पहु चाता है । 

दवकी शक्ति ठीक करनेमे भिन्न २ डाक्टरोंका मिन्न २ 
' सत है, साधारण तौरस नई बिमारीसे नीच शक्ति वाली 
और पुरानी बिमारीमें उच्च शक्ति वाली दवा दी जाती है. ! 
एंकसे तीस तक नीच शक्ति और इससे ज्यादा उच्च शक्ति 
सममी जाती है । नई बिमारीमें हम एकोनाइट, वेलाडोना' 
इत्यादि कई एक दवाके सिवा ३० शक्तिके नीचे कास सें नहीं 
लाते हैं। परन्तु नयी बिमारीमें भी उच्च शक्तिको ' कासमें 
'लाकर ज्यादा फञ् पाते हैं. “इस लिये शक्तिके -ठीक' करनेफे 
बारेम कोई खास कायदा नहीं है। यदि तुम्हारी दवा, गौरसे 
ठीक की गई हो तो तुम जिस शक्तिफीदवा छाम्रमे लाओयगे 


4५ ८ 


'फाथदा जरूरही, मिलेगी, तुझ, लय नयो ,क्मार्स , पहले 





शश्टट होमियापथिक चिकित्सा-सार । 


नीच शक्तिकी हो दवा काममें लाओ अगर इससे फायदा न हो 
तो वहीं दवा उच्च शक्तिकी दे सकते हो। यदि तुम्दे मालुम 
हो कि तुम्हारी सोचो हुई दबा बिल्कुल ठीक हैँ ते उच्च 
शक्तिकी उसी दवाकों विल्ला शक दे सकते हो । 
। ज्वर ( +९५९४ ) 

गानत्रतापक बढ़ जानेके साथ शरीरमे आये हुए दूसरे २ 

लक्षणोंका एक साथ नाम ज्वर कहा जाता है। 
साधारण वारसे ज्वर दो तहह से 
पैदा होता है । 

१-यदाह-जानत ज्वर ( गरञक्षाआए0#ए 
! ए8५९॥/ ):-यह ज्वर शरीरकी किसी खास जगह या यत्त्रके 
जलनसे उत्पन्न ' होता है। कोई स्थान टूट जानसे कट 
जानसे, जले जाने था फोड़ा होनेसे यह प्वर दिखाई देता 
है, फेफड़ा, यकृत वगेर्ट के जलनेसे जो ज्वर उत्पन्न 
होता है वह भी इसी जातिका है। 

२-विशेष विषजनित ज्वर ( 59०८८ 
7€५८॥ :-यह ज्वर किसी खास किस्मका विप शरीर के खूनके 
साथ मिल जानेसे ,उत्पन्न होता हे । 

ज्वरका साधरण ल्न्नए । 
(१) शरीरक तापका बढ़ना ही ज़्वर्का खास लक्षुण है । 





' ज्वर का साधारण लक्षण ।| १९ 





शरीरका स्वाभाविक ताप ९७ यां ९८ डिगी का होता है। इस 
लिये शरीरका ताप इससे ज्यादा होनेसे ज्वर समकना चाहिये 
शरीरका ताप ९० डिगो होनसे ज्वर भाव, १०० से, १०२ 
डिगी, तक का सांसान्य ज्वर और इससे अधिक होने से तेज 
ज्वर ( 7990-९ए८०,) कहा जाता है। बहुत तेज ज्वर्‌ मं ताप 
१०६ सं ११२ डिग्री -तकका देखा. जाबा. हैं -अछुरेजी में इसकों 
हाइपरपाइरेक्सिया ( सिएएट, एछजाथ्डा9 ) कहते हे । उबर 
एसा तापका होना भयदायक होता- है |... 


(२) शरीर का निःस्ृत पदाश्ने ( 56८८४०ग ) समूहका 
वहत, अदल-बदल होता है । इस लिए चरम सूखा और कड़ा 
मालम होता-.है । किसो २ समय तापके साथ ढूगातार 
पसीना होता हे । किसी पचान वाले -यन्त्रका काय्य ठीक नहीं 
होता है । सेदा और आंतर्से स्वभाविक रस बहुत वस 
निकलता है । लार निऊुलना भी कम शो जाता हैं । जीस 
सुख जाती है। प्यास ज्यादा दो जाती हूं। भूख दम 
लगती है। कब्ज, के और मिचलाहूट * होती है । मुत्र थोड़ा 
' गाढ़ा रंग और बदबुदार होंता है ,कभी कभी दस्त भी दोडा है 

(३ ) नाड़ी की गती तेज होती है ।- अति मिनट में १२० से 
: १४० बार तक हो सकती है । ज्वर वहूत दिनका हो जान स 
नाड़ी बहूत दुर्बेल और कम वा बेशी चालवाली हो जाती है । 

( ४-) इबॉस-प्रश्वॉस की क्रिया, बेकायदा हो जाती है । 
- -साधारुणतः इ्वांस बहूत जल्द्‌ २ चलता है । 


न 


डक हो मियेपेथिक चिकित्सा-सार । 


( ५) शिरकी पीड़ा, शीत, कम्पन, दर्द चंचलता वा 
दुबलता होती है. और काय्ये करनेकी इच्छा नहीं होती है। ज्वर 
कठिन होने से रोगी अटपट बोलता है, नीद नहीं आती है. और 
बद्मेशी छा जादी है वो बहुत किसीमके बिकार के लक्षण दिखाई 
देते हैं. ॥ बहुत रोगियोंमें, खास कर बच्चों में मूच्छा होती है । 

(६ ) कमी २ थोढ़े-थोड़े पसीनेके साथ ब्वर कम होकर 
उनर जाता है । इस तरहते ज्वर उतर जानकी. लाइसिस 
( [,ए88 ) कहते हैं. । और यदि बहुत पसीना होकर 
एकाएक ज्वर कम होकर शरीर ठंढा हो जाता है तो इसको 
क्राइसिस ( (५ए७8 ) कहते है । यह्‌ हालत खतरेनाक हैँ । 

ह् < ला देखी ९ 5३५ 
ज्वर्का प्रकाति चार प्रकारसे देखी जाती हैं । 

१९ - अविराम ज्वर वा कंटिनीडड फीवर ( (9म्रागंग्रणल्ते 

(००९७ ) --यह ज्वर शुरुस रात दिन ग्कसा बना रहता है। 
किसी प्रकारकी कमी बेशी नहीं होती है। माता हामज्वर 
इत्यादिमे या किसी अंगक्के जलनसे पेंदा हुए ज्यरमें इसी 
प्रकारका लक्षण दिखाई देता है। ' 

२--स्वस्प विराम ब्वर वा रेमिटेन्ट फीवर ( किल्यायरेतिषा(- 
८५९४ ):-यह ज्वर ऊपरके ज्वर्के ऐसा दिन रात बराबर 
र्कसा नहीं रहता है, इस ज्वरकी कमी वेशी होती है लकिन 
: यह एक्र दम उतस्ता नहीं । ः । ४ 


३-० शपिसम ज्यर या इन्टरमिटेन्ट फीवर ( 7९#४णा३- 





६0८४६ ९५८४ ) - यह ज्वर २-४ से लेकर:२४ घन्दा तक रह्‌ ; कर 


ज्वर की प्रकृति | २१ 





एकदम उतर जाता है। दो चार घन्टा या दी दिन क॑ बाद 
फिर ज्वर आ जाता है और कुछ देर्तक रह कर उतर जाता 
हे और वार २ ऐसा ही होता हे । 

४ - पुनः पुनिक ज्वर वा रिलेपसिंग फीवर ( 7२९]७एजंए ड़ 
६९ए९॥ ):-यह ज्वर २-४ दिन लगातार रह कर उत्तर जाता 
हे। और फिर २-४ दिनके बाद आ जाता हे और वार २ 
ऐसा ही होता है। 

ज्वर की कमी और वेशी के अनुसार इसका मिन्‍न २ नाम 
होता हे। यथाः-- 

१ - सामान्य ज्वर ( 50777]6 4९४८३ )*- यह ज्वर दो तीन 
दिन रह कर अपने से ही आराम हो जादा है ..' 

२--बहुत तेज ज्वर (छजकुलाएश००) “इसमे ताप १०७ 
से ११५ डिग्रीतककां देखा जाता हैं। सूयसे पीड़ित ( 8- 
४८7०८० ) और नई वाद रोग मे इस प्रकारका ज्यर देखा 
जाता हे। हु - 
३--निस्तेजक_ सन्निपात-ज्वर ([,0ज़ ई९ए९८०) -इस 
ज्वरकी अवस्था दों पुकारकी होती है । यथा :-- 

( क ) निर्जीव या असाध्य अवस्था ( 46 एमध्ा2 
(८९7) :--इस ज्वर से रोगी सहजमें दुबल और निस्तेज हा 
जाता हूं। ताप बहुत नहीं रहता हँ लेकिन- नाड़ी .बहुन तेज्ञ 
चालस चलती हूं। रात में रोगी अटपट बलोने लगता है । ._ 

(ख | बिकार अवस्था या (7"एम्ञाणवे ४०९). -+ 





२२ होमियोपेथिक चिकित्सा-लार । 





टाइफाइड वो दूसरे २ विगड़े हुए ज्वरक आखीर भे यह अवस्था 
देखी जाती ह। इस अवस्थाम जीम सखी, काली या मिद्ठी के 
रहकी होती ह। दतम सखा सोरडिस ( 800९५ ) वा श्वॉडी 
पड़ता हे । नाड़ी बहल दुबल ओर इसकी चाल खराब होती 
हैं। रोगी अटपट बोलता है था बेहोश हो जाता ह। 

४ -पीग ज्वर या हकंटिक अवस्था ( सल्लार 5६४८) 
शरीर से बहुत पीव नीकलने से यह अवम्था देखी जाती है। 
तपेदिक बगेरह विमारी में फेफड़े मे जखम होने से इस पूकार का 
ज्वर होता हे । 


श्र ः | ड 
सामान्य आवराम ज्वर4 76##ट्यांव, 
इस ज्वस्में ताप १०० से- १०४ डिग्रीतक का हो सकता है । 
ज्वर दो चार घन्टा या दो तीन रोंज रह कर आराम ठोंता है । 
कारएु-श्स ज्वरका कोई - विशेष कारण नहीं पाया 


जाता है। सर्दी, बहुत ठण्ढी या गर्मो लगना, बहुत परिश्रम, 
अति आहार या पान करना इत्यादि इस ज्वर का कारण हो 
सकता है । ् 


कि 3 
चिकित्सा :++ 
एकानाइट ३-६-बडुत तेज ज्यर; चर्म बहुत छूखा 


किये 
आर बहुत गरम होता है । मुखमण्डल बहुत लाल या पहले से 
फीका और जलालरंग; ब्यांला-युक्त रृष्णा, बहुपरिसाण 


/“ सामान्य ज्वर। . ३ 





शीतल जल पान॑- करता हे, बहुत, चंचलता और छुटप्रदानों, 
शरीर में बहुत ज्वाला । ह है 


' बेंलेंशेना , &१०-ज्वर बहुत, प्यास थोड़ी, हाथ 
पांव शीतल शरीरसे ज्वाला-युक्त गर्मी, आंखकी पुतली फैली 
हुई, -सुखमण्डल लालरंग, विकार, पुटपुरीमे धक २ के साथ 
दद, अत्यन्त सिर ददं, शिरकों नीचा करने से या जरासा 
हिलाने से ऐसा दर्द मालुम होता है कि सिर फट जायगा। 
बदनमे थोड़ा २ पसीना होता है। , . 


ए्‌ 


'ब्राइयानियें| . &३०-२००-पसीना था और किसी 
पुकार का स्वन्वाविक निकलना बरंद होंकर ज्वर होनेसे:; बदने 
और “हाथ पेरसे बात ऐसा दद. हिलनेसे तकलीफका ज्यादा 
होना; प्रसलीमे दद , दबानेसे या लेटने शरे आराम भालुम होता 
है, अत्यन्त शिर पीड़ा, मस्तक के सामनेसे दद पीछे की, तरफ 
जाता है और ऐसा दद होता है कि शिर फट. जायेगा, शिर 
चकराना, अत्यन्त प्यास चहुत देर के बाद बहुत पानी पीता है । 
छातीमे और प्लीहा स्थान में सुई चूमनेके समान पीड़ाक साथ 
खांसी, रोगी सब्बंदा स्थिर - रहना पसन्द करता है, .बहुत 
पसीना, कब्ज, जीम बहुत सूखी और उसपर सफेद मल । 


एनटीम-क्रड $३०--5८ंढा जलमे स्नान करने सं या 


सारी मोज्नन करन से बुखारका होना, प्यासका न हाना, -तापक 
साथ पसीनाका होंना, रोंगी बहुत दुखी रहता है और बहुत 


५९ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। 
रा 
चिरचिराह और रोनवाला, उसकी तरफ देखने से यां उसकों 


छुनेस बहुत रंज होता है । 
आरनिका ६-३०--चोट लग कर पीड़ा हो जाय तो 
यह दिया जाता है। 


अआर्सेनिक ३०-२००--रोंगी_ एकाएक चहुन॒ दुबला 
हो जाता है । धहुत जल्दी २ प्यास लगती है लेकिन पानी बहुत 
थोड़ा थोड़ा पीता है । रोगी बहुत सुस्त, मनकी चहुत 
उदासी, शरीरमे बहुत ब्याला, गरम इस्तेमाल से अराम 
मालुम होता है। दो पहर दिनमें-या आधीरात को पीढ़ा का 
वेढ़ाना, चिपचिपा पसीना और जीम साफ । 


इर्पीकाक  &३०-लगातार जी मिचलाना, .पित्तका 
गिरना पेट में दद, कुटे हुए घासकी तरह फेंददार दस्त, प्यास, 
चेहरा फीका और उन्हा । 

नक्समोमिका ३०२००-देससे पचमे वाली चीजको 
ज्यादे खाने या मदिरा पीने से विमारी का होना, जी मिचलाना _ 
के होना, हमेशा ठंढ माढठ्म होना, ठढ मालूम होने से 
“बदनसे बिल्कुल कपड़ा न उतारना, प्यास, ज्यादे चिढ़- 
चिढ़ाहूट रोगी को सुबह में सब तकलीफों का बढ़ जाना | 

; पलसेटदिला ६-३०-२० ०-ज्यादे चर्बोदार चीज 
' खाने से पीड़ा, पेटमें दद और दर्द के साथ ज्यादे जाड़ा और 
'कोपना, दद घीरे २ बढ़ कर फिर कम होना, प्यास विल्कुल 
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न लगना, जीम वहुतः सूखी, बहुत रोने का स्वभाव, जीम में 
सफेदी या पीलापन, सिरका ज्यादा दर्द कस कर बांधने से 
दर्द का घटना, ठठी खुली हवा में आराम साहूम होना । 
रस-टक्स ६-३०-१००--ब्षोत्के पानी में भीगने से या 
बषोतकी ठढी हवा लगने से पीड़ा, कमर और हाथ पेर मे बातः 
सीं दर्द , बहुत चंचलता हमेसा करवट बदलने की इच्छा, और 
उससे आराम मालूम होना, बहुत सिर दर्द, जम्हाई लेना, 
कब्ज, जीमका अगला हिस्सा बहुत लाल, चमड़े के ऊपर जुर- 
पित्तोकी तरह दानें और खुजलाहट । 
न्नद - ह ह 
टाइफाइड फावर वा सान्नपातक 
ज्वरातिसार। 
॥979700 #76ए९+- 

रोंग परिचय -एक खास -विप॑से इस ज्वर की उत्पत्ति 
होती हे और यह संक्रामक है। पेखाना का गला पचा मल और 
मोरियों का सड़ा मेला या कोई सड़ा हुआ जन्‍्तु इत्यादि से 
यह्‌ विष उत्पन्न होता हैं। बहुत बच्चा और ५ वर्षसे कम 
उम्रमें साधारणतः यह ज्वर नहीं होता है। , ग्ोवस्था में 
: ज्वर के सिवा और कोई पीड़ा होंनेसे वह पीड़ा नहीं होती है । 

लक्ष॒त --पहला हफ्ता-पीड़ा का आक्रमण अति धीरे २ 

पुकाश होता है। रोग आक्रमंणक पहले सप्ताह में रोगी के शरीरका 


मद होमियोपथिक चिकित्सा-सार। 





_लन्‍सवकमबममकमन. 


सिधिल होना, कमर में दर्द, देहका भहराना, उत्साहका कम होना 
खौर ,शिर दद मालम होता है और इसके दाद ज्वर हो जाता 
है । पहले चार पांच रोज तक यह ज्यर एकही रूपस 
बढ़ता है ।. पूतिदिन सामके समय २--डिग्री ज्यर बढ़ 
जाता है. किन्तु प्रातःकालमें ज्वर सन्ध्याकें ताप से १ 
डिग्री परिमाण कम होता है अधोत्‌ सेज छुल एक डिग्री 
ज्यर बढ़ता है। टाईफाइड रोग में पहलेसे पेटका रोग 
ओर कब्जियत, ढोनोंही हो सकता है। पेंटका रोग होकर 
पीड़ा आरम्म होनेसे चहुत खतरनाक होता है। पेटकी दाहिनी 
तरफ नीचेकी आर दबानसे शुड़गुड़ाहट मालूम होती है। मल 
साथारणत' दाल के पानीक समान होता हैं । .. 


कप की ली / से | 302 
दूसरे हफ्ते में छाती और पेट के ऊपर मच्छुड़ काटनसे 

४ । कक है पु कप दिखाई बे 
जसा दाना होता है, वेसा ही लाल २ दाना दिखाई देता है। 
अंगुली द्वारा दबानेस वह दाना छिप जाता है। और अंगुली 
हटाने से फिर पहलेकी तरह हो जाता है । खास २ रोगीसे चंसड़ेके 
ऊपर इस दानका निकलना कस वेश या विलकुल ही नहीं हो 
सकता है। इसी समयमें पेट ज्यादे अफर जाता है। ज्वर 
बढ़ते बढ़ते १०३ से १०५ डिग्री तक हों कर एक चोलसे ' रहता 
है। जो रोगी में वेहोशी या खांसी इत्यादि फेफड़े की बीमारी 
अधिक देखी जांतीं है या अतरी मे जखम, हो जाता है, खुने 
हता है ऐसे रोगी का पूय-दूसरे हफ्तेमें झृत्यु हो जाती है। 


तीसरे हफ्ते में रफ्ते-रफ्ते ज्वर सविराम ज्वूर के समान 


'... टाइफाइड ज्वर। २७० 





होता है।, रोगी अत्यन्त दुबल और धतुस्त होता है। जीम 
सूखी, कुछ छोटी, फटी २ और लाल होती ढै। नाड़ी चहुब 
कमजोर हों कुछ २ विकार मी होता है । इस हफ्तेका 
आखिरी हिस्सा बहुत खतरनाक होता है. इस समय मे न्युमी- 
निया, खून निकलना, पेटकी ढांकनेबाली मिल्लीका जलन 
इत्यादि होता है । . ेल्‍ 

चौथे हेफ्ते या २१ दिन/ के बाद ज्वर और दूसरा-दूसरा 
लक्षण रफ्ते २ कम होता है। नाड़ी की गति गम्मीर 
और तेज होती है, भूख बढ़ती है और रोगी धीरे धोरें 
चंगा होता रहता है किन्तु कोई कोई रोगी इस हफ्ते में 
बल्कि पांचवे या छठे हफ्ते तक पूर्ण रोग भोग कर के चगा 
होने लगता है या मर जांता है । टा$फ़ाइड में नाड़ी की 
गति ज्वर के अनुसार तेज नहीं होती है, पूत्तिमिम्ट में ९० 
वार से ११० वार तक फड़काती हुई देखी जाती है। प्रति 
मिनट में नाड़ीकी गति १२० से' अधिक होना खतरनाक है।, 
इस ज्वरको प्रथम अवस्थामे पहचानना कठिन है । प्रतिदिन 
थोड़ा २ करके ज्वर का बढ़ना, पेटकी दहिनी ओर नीचे के सागमे, 
दबाने से दद और गड़गड़ाहट मालूम होना टाइफाइडके स्वमभा' 
विक दाने और मटर के दालके पानीके समान मल, प्लीहाका. 
बढ़ना, खून निकलना इत्यादि लक्षणोसे पहचान! जाता है । 

ह 


टाई फाइड ज्वस्का शोगभद ओर भावी- 


' फैलूः--न्युमोनिया, प्लुरिसी, यक्ष्मा, अंतरी में छेद होना 


ट 


श्८ होमियोपधिक चिकित्सा-सार ! 





पेंटकी ढंकनेबाली मिल्लीका जलन, विछ्ावन का जखम 


चोगेरह ज्यादे खतरनाक लक्षण है । 


अक्सरहां समूचे 


शरीर या किसी अंगमें शून्य मात्म होना, स्नायु में पीड़ा. 
कानका पकना, खूनकी कसी और शरीरका बहुत निकम्मा 


हो जाना । ) 


ठाईफाइड 


२३ 


आर टाइफस ज्वर का 


भेद निर्णय । 


टाइईफाइड । 

(१) १८ से ३० बरषेतक के 
उम्रेवाले सनुष्योंकों ज्यादा 
होता है । 

(२) पीड़ा बहुत - धीरे २ 
बढ़ती है । 

(३) पीड़ा तीन हफ्ते से कम 
नहीं रहती है । 

(४) दो हफ्तेसे पहले कभी 
सृत्मु नहीं होती है। 

(०) वेहोशी और विकार 
थीरे २ बढ़ने लगता है । 

(६) चमढ़े के ऊपर निकले 


टाश्फस । 

(१) सब किस्म के उस से 
आर ज्यादेतर जबानी कें बाद 
में वेशी होंता है । 

(२) पीड़ा एकाएक बढ़ 
जाती है । 

(३ ) पीड़ा दो हफ्ते से ज्यादे 
रहती हुई नहीं देखी जाती है । 

(४ ) अक्सरहां पहले ही 
हफ्तेमे मृत्यु होती है । 

(५) पीड़ाफके शुरूसे ही 
वेहोशी और विकार बनी 
रहती है । 


पे + 
टाइफस फीवर। , “१९ 





| 
दाइफाइड । _ दाइफ्स । 
हुए सब दाने लाल होते हैं। (६) सारे शरीर चसड़के 
किन्तु यह दाना हाथ पेर मे | ऊपर काले २ दानें निकलते हैं। 


नहीं होता है । (७) पेटका -कोई लक्षण 
(७) अक्सरहां पेटका रोग | ज्यादे नहीं देखा जाता है। 

देखा जाता है। (८) प्लीहा बहुत. नरम 
(८) प्लीहा बढ़ती है । होती है । 


टाइफस वो बिकार प्रश्मख 
सान्निषातेक ज्बर 


प99७॥प5 4 €९एश'. 

रो ग-पारचय :---यह ब्यर मारतवप्षमें हमेशा नहीं 
देखा 'जाता है' यह ज्वर एकाएक हो जाता है। यह स्पशों 
' क्रामक ओर संक्रामक दोनों स्वभावका है। अकालके समय 
यह संक्रामक भावसे देखा जाता है । जिस जगद में बहुत ज्यादे' 
आदमी एक साथ रहते हैं या जिसको हवा बहुत गंदी होती है 
' उसी जगह यह रोग 'पेदं होता है ' रोगके शरीर से निकली 
* हुई माफ और स्वांस-प्रस्वांससे छोड़ी हुई ह॒वां बहुत विपेली 
होतीं है। यह विष शरीरमे लगनेसे पीड़ा पेदा होती है । 
' ऊनी और काले रंगवाले कपड़े के जरिये यह विष एक जगह से 


'३० होमियोपथिक चिकित्सा-सार । 


5 कप पट कल 
दसरी जगह जाता है। यह ज्वर ज्यादेतर किसी का दूसरा- 
बार नहीं होता है। यह १४ से २१ दिन तक रहती है। 
शरीर में ताप १०० से १०० डिग्री तक या इससे अधिक हो 
सकता है । 

लक्षणु-ठाइफस ब्वर में चोथे दिनस एक हफ्ते तक 
चमड़े के ऊपर दाने निकलते रहते हैं। दाने पहले लाल रंगके 
होते हैं और दवानेसे छिप जाते हैं. और छोड़ देने से फिर 

दिखाई देंते हैं। पीछे दाने का रंग बंगनी होंता है। कमी २ 
इन दानोंसे भरां हुआ चसड़ा काला जामुन के ऐसा दिखाई 
देता है । 

पहले हफ्वेम सुनने की शक्ति कम होती है और तरह- 
तरहकी आवाज कानमें सुनाई देंती है। आंख लाल, जीम 
सूखी. नीद नहीं आती है या नोंद आने पर भो रोगी नहीं सो 
सकता है । पेशाव थोड़ी होतो हे या पेशाबकी कमी के साथ- 
साथ इडरिमिया-( (97779 ) वा मूत्र विकार होता है ।. 

:- दूसरे हफ्तेम रागो विछ्ावन पकड़ लेता है। मांसपेशीका 
ए'ठन - विकार, न्‍्यमोनिया अथवा प्लूरिसी होकर रोगोकका 
हालत खदरनाक हों सकतो है, कमी-कभी ज्यादे थकावट, 

“ पसीना, .पटका रोग वअथवा पेशाच ज्यादा होकर रोगोके सर्व 

“का शक हो जाता हू । 'रोंगी आसस होने को हालत में १३, १४ 
'दिनमे निरोग होने लगग्म हें! -इस .ज्वस्मे झत्यु १२से २० 
दिनके बीच मेही- होत॑ः ५ ' ज्यादे उमूमे इस ज्वस्से खतरेका 


| 
है 


| 


' 
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ज्यादे डर होता हे। ज्वर करीब २ काइसिंस भावसे 


,#0 जीता हू | 


धइफाइड और टाइफसकी चिकित्सा । 
ए्रपुसमल--६-३०--२००--पित्त-प्रधान धातु. जीनेफो 


निराशास रोगीका रोना, आंखके नीचे के हिस्सेसे सजन 
डक मारनेके ऐसा लहरके साथ दृद सोये या जाये हालत से 
एकाएक चिहुक कर उठना, भूखकी कमी, सूजन, पेशावको 
रोकनेसे लाचार, पेशाब करनेके समय ज्यादे जलन, बारबार 
पेशाब करना, उदास भाव, वेहोशी और बक २ करना; बर- 
चराना, छुननेकी शक्तिका कम होना, जीमका सून्य हाना, फर्ट २ 
दाने या फफोलेसे भरी हुई, इसका सूखता, पेट अफड़ा हुआ, 
दर्द के साथ पेखाना, कब्ज या बदबूदार खून मिला हुआ 


- पखाना, नाक से खून निकलना, चमड़ा धूखा और जलनके 


साथ, छाती और पेट मे उजला २ दाना दिखाई देता है। 


- आरनिका मोन्ट ३०-२०० हमेशा करबट या विल्लावन 


बदलनेकी इच्छा, शरीरमे ज्यादे वेदना, बविछावन बहुत 
शख्त माल्म होता है। शरीरका नीचला हिस्सा ठंडा ओर 
ऊपरी हिस्सा गरेम, चेहरा गरम और शरीर ठंढा, वेहोशीमे 
फेशाव और पेखाना होना; सबालका' जल्द जबाब देकर 
तुसत ही बेहोश होना, ख्वांस बदबूदार, ज्यादे प्यास, बेहीशी ' 
की हालतमे' सिस्मे किसी किस्मका तकलीफ न होना । 


के होमियोपेथिक चिकित्सा-सार ! 


सी न पके 
आरसेनिक्‌ ३०-२००--यह टाईफायड ब्वर के लिये 
मक खास दवा है । रोगी एकाणक सुस्त हो जाता है । 
वहुद चंचलता और व्याकुलता, किन्तु कमजोरीके वजह से 
करवट नहीं ले सकता है ।॥ आगके समान अंगम जलन, 
ज्यादे प्यास किन्तु बहुत थोड़ा २ जल पीना, जल पीने से 
पट में दर्द या के होना, हींठ और जीम बहुत सखी और फटी- 
फटी जीम काली, तरल चीज पीने के समय घड़बड़ाहट के 
साथ नीचे उतरता है। बेहोशीमे पेशाब हो जाना, भूरे स्गछा 
वदबृदार पेखाना था पखाने में खून, अलकत्राके ऐसा काला 
पखाना, काला के, स्वांस-प्रस्यांस तेज, दाने सफेद अथवा 
काला, मुहमे जखम, दांतक जड़में काला मसल, नाड़ी चहुत 
कमजोर और पसीना ठंढ । 


बेपशिमिया ६:३०-२००--बहुत चिकित्सकों का ख्याल 
है कि टाईफायडकी पहली हालत में इस दवेकों देनेसे रोग 
नहीं बढ़ सकता डै। शरीरका सब निकलना वॉगरह 
( पखाना, पेंशाव, पसीना, स्वांस “अस्वांस ) चहुत वदिवूदार, 
विकारकी हालत में घबड़ाना, ऐसा , भात्र दिखलाता है कि 
अपने: शरीरके अलग-अहूग डुकड़ेकों एछ;- साथ फर रहा है । 
- सदाल करनेसे जवाब देते-देते सो जाता है. बहुत गहरी 
नोंद, शशेस्म चहुत दद , जिस -करवट-से- सोता है वही दद 
करने लगता है। जीमका - वीचलाः हिस्तः इजला व >डे 
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नमन 


ओर दोनों बगले लाल, स्वाद कड़आ, तरल चीज पी सकता 
है।. लेकिन शख्त चोजों के खाने के समय जी मिचलाता है, 


निढाल हालत । मु 
बेले टोन[ ६-३०--पहली हालत में बुखार बहुत वेज होने 
से दिया जाता है। मांथेमे ज्यादे खून, आंख और चेहरा लाल, 
पुरपुरीकी नाड़ी बहुत तेजीसे फड़कती है, बहुत सिर दर्द; 
सामान्य करवटसे सिर फटते हुए मालछूस होना, - मुह सूखा, 
पेशाबक्री कमी बहुत कढ़ा ज्वर, थोड़ा चिपचिपा पसीना, 
हाथ पर ठढ, दिनमें नोंद, राव में नोंदन आना या बहुत 
तन्‍्द्रा लेकिन नींद नहों आतो है, तेज विकार, चिछावन से 
उठकर भागना चाहता है। आंखाकी पुतलियां फेली हुई, 
रोशनी देखकर डर जाता है, ज॑.म लाल वो सूखी । 

व्राश्य|निया ३०-१००-बातअधान धातु, स्वभाव 
चिदृचिदृह, करवट होनेसे ज्यादा तकलीफ होना, 
आरामीकी हालत में अच्छा लगना, विकारकी हालत, हमेसा 
विषय कम्मंका बातचित करना, विद्वावचन से उठकर भमागना 
चाहता है। रोगी कहता हैं कि हम घरमे जाय॑ंगे। बहुत 
सिर दद, करवट बद्लनेसे बढ़ना, पेखानाँ न होना, मूह, 
सिरका चकराना, जी मिचलाना, बहुत प्यास लगना और बहुद 
समयके बाद ज्यादे पानी पीना, भ्रीष्म कालसे ठंढ पानी पीने 
के वजह, से पीड़ा या अचानक पसीना रूक जानेसे पीड़ा, जीम 
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सू्यी और भूरी रगको, छातो में सुई चूमनेके एमा दद, और 


खांसीसे दद्‌ का बढ़ना, छातोपर दवानसे आराम मालूम हाना, 
सखी खांसी । 


केंलकेरिया-क[र्व ३०-२००-बह द्था ढिला मोटा 
यलगमी तबीअत वाले मनुष्यांकों पीड़ाकी पहली हालतम दी 
जाती है। लक्षण -घचड़ाहट, बहुत किस्म के मनकी सोचे 
वजह से नीद न आना, अथवा नींद आते-आते जाग उठना, 
गलेसे खसखसाहट के साथ खांसी होना । 
_ खांसीके साथ सिएमें दर्द, साथेका गर्म सालूस होना. 
पीड़ाकी दूसरी या तीसरो हालतम पेटका रोग, अंतरीमें 
जखम, चेहरा लाल, विकार, चौंक उठना बच्चो के सिरे बहुत 
ठढ पसोना, सानेप्र पर्सीनासे तकिया मिंग जाता है । 


है। तालु 
खुला हुआ, दात निकलनेके समयक्ली विमारी । 

रु पु ० गा # 5 
दु-स्फूर' ३०-२००-ए८काएक जीनेकी शक्तिकी कमी 


सब शरीर वफंक ऐसा ठंढा, चेहरा मुद के ऐसा पीला, ,सारे 


शरीरम ठढ, पसीना, लेकिन ज्यादे गरमीक वजह से शरीरका 
कपड़ा फेंक देता है। 


कावां-मेज ३५०२००--रोंगी 


अस्वासपम्र बड़घडाहट, ठढ पसांना 


च्यादे सुस्त... स्वांस- 


ठढ शरीर, चेहरा सु्दे के 
सेखा, इेत-पिए्ड बहुत जल्दी कमजोर हो जाता हैं।: 
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'ज्यादे कमजोर, शरीरकी किसी- २ जगहपर नोलेरंगका ,दाग 
'हाशों से पंखाना होना, पेखाना खन मिला हुआ ण्दबूदार 
और मुहसे खूब निकलना, खन काला ओर सड़ा हुआ, जोभ 
पर लसदार मल, पंट अफड़ा हुआ, और बहुत हवा छटना. मत्र 
बदबूदार और कडुआ, जीम और चेहरा नीला हा जाता हैं । 
रोगो हमेशा ह॒वाके लिये बबड़ाया रहता है। पूरी तरह रे 
बहाशी । 


प 


चायना ३० २००-पीड़ाकी पहली हालतमे बदव कस 


ज्वर, चहरा फका, देखने की शक्तिकी कंमी, कानमे बह्द 
किस्मकी आवाज सुनाई देतो हे। सनने को शक्तिकी कर्मी 
जाभपर मल, जी मिचलाना पेट अफड़ा हुआ, हवा छुटने पर 
भा आराम नहीं मालूम होता है। पेटपर धीरेस दबाने से दृद 
जारस दवानस आराम मालूम होना, बिना दढ' के पतला 
दस्त, ज्यादें पंखाना, छ्लीहाका शख्त होना और बढ़ना, 
गज्ञक वाद रातमे ज्यादे पसीना होना, और ब्डुत जल्‍दी 
ताकतका कम होना । ४ 


कह हर > ह« 
इउपटद।रय मे पृफूं. ३०-२००-पेत्तिक या मज़रिया 
ज्वर टाईफाईंडकी हालत हो जानेपर दिया जाता है। व्ह्द 
जी मिचलाना, के से पित्त गिरना, दस्तसे पित्त गिरना, बहुद 

' पसीना, गरमी “ और ठंढी बारीबारीसे होती 'है। सब 
शरीरकी हड्डियोंमे ज्यादे दृढ़ ह ः 
/ 
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जेलसिमिअम॒ ६&३०२००-बहुत कमजोरी, आंख 
बन्दकर चुपचाप पड़ा रहना चाहता है; आंख खोलना या 
किसी से बातचित करना नहीं चाहता है, सब शरीर का 
कांपना, नींठसे उंघता हुआ और सिरमें चक्कर आना, देखने 
की शक्तिकी कमी नाड़ो बहुत घोमी, थोड़ी मेहनत स नाड़ी 
तज हो' जाती है । ' सिर, पीठ और हाथ पांच्रम दद , बहुत 
वेज ज्वस्के साथ ठंढ, मुह वेतल्वाद, जीम साथारण तौर से 
कच्चे सासके समान मेलापन और दद के साथ, अुहसे बाहर 
निकालनेके समय कापना, पेटकी श्ड़बड़ाहट, जो मिचलाना, 
. मास पेशियोका फड्कना । 

है।लिबेरस  ३०-२००-रोगी पूरा बेहोश, छदय का 
फडकना, नाडीका चाल धीमी, ज्वर वहुत साधारण, अन्त- 
ग्वि बहुत शूल्य, वेशेशांमे पशाच होना, हमेशा होठ और 
कपडा वागरह खांटता हे। हमेशा सिर हिलाना या जोर से 
चिल्लाना, एक हाथ-पेर पूरा शून्य और एक हाथ पेरका 
हमेशा हिलाना-डालाना । 


हू 


क्र श्र द 2 ः ए्् है ४ है हे 
हाइड्रमायानक%-एसंड .६-३०-२००--वैस्त चीज 
वीनेसे गलगलाहटके साथ नीचे उतरता 8। सब -श्रीर 


ठढा या हाथ-पांव ठंढा; शिर ग़र्म या सब शरीर गरम 
कर पसीना गरम | 
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हायोसायेम्रप्त ३२-२००-वेहोशीके.. साथ. डिलि- 
रियम, सब ज्ञान से रहित; विछावन खोंटना ; हमेशा आंख 
फेलांकर चारों ओर देखता रहता है। चहूत किसीस के वे- 
तमीजकी बात करना और नंगा होना, आंख लाल रूंग 
चमकील और. फैशी हुई; बहिरा रहना; पुतली घुमता रहता 
है। जीम लाल या भुरे रंगकी, सूखी और फटी-फरी ; जीम 
शुन्य, वोली लरखराई हुई या ने बोला जाना, बेहोशी में पेशाब 
घ पेखाना होना ; पेशाब बन्द होना, सोनेपर बरबराना । 


/ ' ! हु द बे 
इपीकाक ३०-२००-छुटे हुए घास के ऐसा पेखाना 
शरीरसें चहूत जगहसे खनका निकलना, खन उजला व लाल ; 


हमेशा जी मिचलाना और के होना, गज्नामे घड़घड़ाहट, किन्त 
कफ नहीं निकलता हैं । 


लेक[सस २०-३००-पुरी बेहोशीकी हालत ओर बर- 


बराना, हसेशा बकवाद करना, सवालका जबाब देते देते 
सोजाना, जीम निकालनेके समय दांतमे अंदक जाना ओर 
कांपते रहना, नाक और मुह काला; पतला काला खन निक- 
लना , आंख तेजीसे हींन कंठनली में जखम ; पेटका संग 
पखाना के पहले पेंटका अकडना, काला खूनक साथ पवाता, 
खांसी, कफे लसीला, खून मिला हुआ सौंने के वाद पीड़ाका 
बढ़ना । 
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लाहकापाीडियम ३०-२००--बहोंशी में वरबराना 


पेटका ज्याद हडठड़ाना, पेट फुबना, पंखाना न होंना, चमड़े 
पर धीर धीर टाइफाइडका दाना निकलता है । चेषटग जरठ, 
निचले चहुक्रा गिए जाना, नासिकाक्ा वन्‍्द्र रहना, मुह 
बोलके स्त्रांस लेना, नाक॒का पक्ष पंखा,के ऐसा चलता हैं, 
पेट मे गड़गड़ाहूट होंती हैं। पेशाब काला या पेशावम खरी- 
मिद्टीके चुणुंके ऐसा दिखाई देता है। खांसी के साथ घड़- 

डाहट आवाज, ठीक नोंद का न-आना । नींद में चौक उठना 
बहुत कमजोरी, जीमका मल लसेदार । 


मारदयुरियत॒-सल ६-३०--पीड़ाकी पहली हालत मे 
ओर कंठमाला धातुका लोगो के लिये यह अति उत्तम द्वा है । 
शरीरकी ताकतका कम होंना, चेहरेका रंग बदला हुआ , 
खाद सडा हुआ , व्हृत य्यादे पतला दस्त और दम्तमे रुइक 
एसा दिखाई देता हैं। वार बार पेशाब होंना . चंचलता, 
नीद न आना, किन्तु डिलिरियिम प्रायः नहीं होंता है। 
व्ड्ृत ज्याद बदबुदार पसीना, किनत उससे आराम नहीं 
मालम होंता है। शरीर का चमडा पीला, सु हसे ज्याद लार 
गिरता हैं. दोमी बहूत ज्याठ प्यास | 

ऋअशस्कस ६-३०-फंफड़ाक हालत के शूरू होने पर यह 
दवाह दी जाती है। नाडी धीरे घीर कम होती जाती है। 


जी 


खाँसी न होनेसे कफ नहीं निकल रूकता है। पानी के ऐसा 
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चीज पीने से आवाज के साथ नीचे उतरता है। वेहोशी से 
पेशाब वो पेखाना होना; हमेशा नोंद से भुंकते रहना । 
भ्युगयाटिक-एसीड ' ३०-२००--खतरनाक टाइफएडकी 
हालत, मु हमे जखम, मु हू बदबूदार; जीम शून्य और सूखी हुई; 
रोगी पूरी तरह से बेहोश हमेशा तकियासे नीचे 'खसकना, 
चेहोंश मे पशाब और पंखाना होना, निचला चहूका गिर जाना; 
पेखाना खूनके साथ और पेचिशकी तरह। 

नक्सभांभिका -३०-२००-पीड़ाकी पहली हालत 
पखाना और के से पित्त गिरना। जीम जद रंगकी स्वाद 
तीता, पेट में दद, पेशाव ' लाल वा वार-वार थोंड्ा-थोड़ा 
पेशाब होना, वार-वार पख्ाना जानेकी इच्छा, स्वमाव बहूत 
चिरचिराहा, हमेशा ठंढ मालूम होना खुली हत्ना .बदोस्व 
नहीं कर सकना । आर, । ४2 
नक्स-म॒स्केश ६-३०-चमड़े पर ' नीले रंगका* दाग, 
शिर घुमना; वेचेन ;' बहूत नींद, थोंडी नींद में भी स्वप्न 
देखना; वेहोशी में चुप रहना, मुह, जीम तो गला संखा, लेकिन 
प्यास नहीं मालूम होंती है। बहूत बदबूदार दस्त;' ' पेशाब 
थोड़ा वी गाढ़ा रंग या साफ । |! 
आप प्त ३०-२००-पूरी तरहोशी, किसी तरह का दें 


या तकलीफ नहीं मालूम करता है। ज्यादं वेहोंशी, किसी 
तरह रोगी को जागाया नहीं जाता है। बोली बन्द हो जाना 
, आंख आधी खुली हुई; सिरमें लालीपन, “चेहरा कालापन लाल 
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और कूला फूल) पेन विकार जाए | फूला-फूला; तेज विकार, ज्यादे खिंच-खिंच कर स्वांस 
लेना ; स्वांस-प्रस्वांसमे खड़खड़हट; वेहोंशकी तरह चेहरा; 
नीचला चहका गिर जाना, पेट फूला हुआ; नींद से भुकते 
रहना; नीम सूखी और काली रग; लैकिन प्यास न मालूम 
होना; पेशाव बन्द होना. वेहोश में पैसाना होना । 


फप्तफोरेलत ६-३० २००--टाइफाइड और टाइफस में 
निउमोनिया होनेसे यह दवा बहुत अच्छी हैं, स्वांस अस्वांस 
में तकलीफ, व्याकुज्ञ़ता; खांसी सूखो वो कठिन; छाती कसा 
हुआ; गलेमे कफका घड़घड़ाहट आवाज; कफ कठि और* 
साफ, गाढ़ा 'पीवके ऐसा या लाल रंगका, सामसे दी पहर 
रात तक खांसीकी बढ़ती; - बहुत सुत्ती और शरसेरमे 
पसीना, स्वांस -अस्वांस के साथ दोनों नाक का ज्यादे चलना; 
जीभ काली और सूखी। पानोके ऐसा पतला ज्यादें दस्त, 
पेखानामे सावुदाना के ऐसा दीख पड़ता हैं.। पेट बहुत 
बोलता है; दस्त के बाद नहुत कमजोरी. मालूम होती हैं। 
पेशावमे चूना घोला हुआ पानीकी तरह दिखाई दंता है । 
'वेहोंशी; विकार में शून्यमें थहराना, घरको चारो ओर आद॑- 
भीका सिर दिखाई देता है, आंख अन्द्र घुस जाता है आंख 
“की चारो और नीले रंगका दाग पड़ता है। बहुत प्यास; पानी 
पंटसे गरम होनेही से के दोना। खाने के वाद व्स्त होना । 

'फसफोरिक एसीड ३७-२००-शरीर और मल 

' पीकतका एकाएक घट जाना; बहूत वेहोशी सब विषय में 
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उदास भाव, ज्ञान न रहना, वरबराना, आंख मूदकर रहना, 
आंखकी रोशनी कम, जीम और होठ सफेद ओर फीका, 
कानसे कम सुनाई देना, पेट बोलनेके साथ पतज्ना दस्त, 
पेशाब चूनाके पानं.की तरह, चमड़ेके किसो २ जगहमे 
खूनका जमा होना, .जिस करसे सोता हो उस करमे काला 
दाग पड़ता हो, बहूत पसीना | 


रसटक्स ३०. २००-तेज टाइफाइड ज्वस्मे वहुत लाभ- 
दायक हो, ठंढक साथ ज्वर होंनेके साथ ,२ शरीरमे' गर्मी 
होती हैं। व्षोक पानोमे सींगनेसे पीड़ा, सब सरीरमें ज्यादेतर 
कमरसे दद, हमेशा 'बेचेनी और इधर-उधर करनेसे आराम 
मालूम होना, जीमका अगला हिस्सा लाल और सूखा, 
प्रोंकाइटिस व न्युमोंनिया. बहुत ख़ांसी, कफ का रंग लाहाके 
जंगऊ ऐसा, पेखाना मांस धोए हूये पानीकी तरह । विकारसे 
किसीम २ के काम करने का भाव होना, वेहों शी की हाननत । 

स्ट्रेमों नियम. ३००२००-हुमेशा रौशनीमे. और 
साथियोंके साथ रहना चाहता है, बेहोशीमे हरएक इन्द्रीका 
सुस्त होना, विकार भे छुटपटाना और किसिस २ की चीजका 
देखना, नाचना, रोना, कूरना, और भागनेका कोशिश करना । 
बिना इच्छाक हांथ-पांवका जोरसे पटकना, अपने लिज्लन पर 
हाथ डालना, और नड्ढा होनेका कोशिश करना, आक्षेपक 
साथ चेहरेका विकार, आंख आधी खुली, देखना, सुनना, 
ओर बोली का बन्द होना, स्वांस प्रस्वांस खर्रटेदार, सौनेते 


घर होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । - 








क 


उठकर चिद्ाना, मूह खोलकर और पांवकों सिकुड़ाकर रहना। 
पेशाब, पेखाना न होना या पंखाना काला रग वो सड़े हुये मांसकी 
तरह बदबृदार । है. 

एन्टिमटाट. &३००३००--न्युमोनिया, तरल कफ, 
गलेम' घड़घडाहट होता है. किन्तु कफ नहीं निकलता है। 
स्वांस लेनेसे तकलीफ, बहूत ज्यादा पसीना, जीभमके ऊपर 
लाल श्गका रेघारी पड़ना या जोमका ऊपर सफेद 
चिपचिपा मेज, हमेशा उद्बते रहना और बहुत सुस्त । 

सल्फ़्र ३०-२०० ज्वरका बढ़ना या घटना कुछ भी 
न मारूम होनेसे यह दवा दी जाती है। सवाल पूछने पर बहुत 
दरफ बाद धीरे २ जबाब देता है। सिर गरम, शातमे नींद ने 
आना, जीयफ। अगवा हिस्सा लाज, वार २ दत्त होना, मनकी 
हालतका वदज़ञना, पंरानाक बाद सी जाना । 


पुन; एानक््‌ ज्वर या दाभक्ष उबर । 
रिशबतञाए €ए९' _ 
राग पारचयं--- कह ज्वर एक खास विषस पदा हुआ 
ओर सक्रामक है। यह एक प्रकारका वार २ आनेवाला 
ज्वर है। यह ज्वर एकाण्क पंदा होकर बहुत इ्त जल्‍दी २ 
दढता है। ताप १०४ या १०५ डिग्री तकका होता है। ज्वर 
के साथ शिर दद, कमर और हाथ पेर मे ढदं, जी मिचलाना 
और के होता है, के से खन का गिरता और अल्प विकार भी 


त्ी 
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ही सकता है। -चमड़ा सुखा और एक किसीमका जढ होता 
: है। प्रीह्वा और यकृत बढ़ती है और उनकी जगहोंमे दद 
रहता है। किसी किसी रोगी में हामके ऐसा एक किसिमका 
लाल दाना देखा जाता है। प्राय एक हफ्ते या १० दिन तक 
रोग रह कर एकाएक पसीना होनेपर ज्वर कम हो जाता है । 
इस समय को३ २ रोगो दस्त ओर खत के गिरते से बहूत कम- 
जोर और सुस्त हो जाता है | 


इस ज्वर में लड़कोंकों आक्षेप हाँ सकता है। गर्िनीको: 
यह ० पे गिरजाने कप 
यह रोग होंनेसे गर्मके गिरजाने का ज्यादं शक रहता है। ज्वर 
उतर जाने के प्रायः एक हफ्ते क बाद फिरसे यह हो जाता है । 
को है] | 
लेकिन ताप पहलेसे कम होता है। इसी तरह २-३ या इससे: 
ज्याद वार यह होंता रहता है । 


चाकत्मा “--+ इसज्वर्में एकोनाइट, . आसेनिक, बायों- 


निया वपटिसिया खास दवा है। कभी कभी जेंलसिमियम, 


चायना, पोडोफाइलम भी व्यवहार होता है। “इसक चंगें 
होनेकी हालतमें फप्फोंस्स या एसिड फब दिया जांता है। 
गेगको रोकनऊ लिये केम्फर और नक्समोमिका बिया जाता 
है। रोगीका स्वांस प्रवास दूसरे आदमीके - शरीर्म न 
घुसे या न लगे इस विषयमे सचेत रहना चाहिये । 


विशेष चिकित्सा मलेरिया चिकिससामे द खो | 


के 


० हो।मयोपेथिक चिकित्सा सार 
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रोग परिचिय-यह ज्यर संक्रामक है। इसके साथ 
पाण्डुरोग, सिर दर्द और काले रंग का के होता है। यह, 
ज्वर मारतव्ष में प्रायः नहीं देखा जाता है । 


लक्षणु-ए्काएक शरीर और मन कमजोर, भूख न 
लगना, सिरंद, जाड़ा और कंपाहटके साथ ज्वर आता है । 
किसी २ रोगी में वेहोशी, थंकावट और आक्तिप भी देखा 
जाता है। रात मे ज्वर बढ़ता है। आंख लाल रंग और दः 
के साथ, ललाट के एक चगलमे दर, द्वाथ, पेर, पीठ और बडे 
चड़े जोड़ों में ददं, जी मिचज्ञाना के, प्यास, पेशाव थोड़ा वो 
कब्ज होता है। पाना से: पित्त नहीं गिरता है, धीरे २ 
विकार होता है । दूसरे या तीसरे दिन 'के आखिर 
भाग में चेहरे में परडुरोग दिखाई ढता है। बदन मे पसीना 
ओर पेशाब चहुत पीला होता है; इसके दाद ' पेट मे ददे सब 
शरीर पीलापन ओर वेहोशी हो जाती है;, आखिरी हालत में 
काला - रंग करा के होता है। चमड़े का रंग मटीला होता है। 
नासिका, दन्‍्तमूल, मलहार, योनिद्वारः बोगरह से खर्न 
निकलता है। पेखाना अलकतरा (7० )-के ऐसा दिखाई 
बता है, नाड़ी प्राय. छिप जाती है। ज्वर तीन दिन से 
नो दिन तक रहता है । ; 


पीत ज्वर वो येली फीवर ९० 





चिकित्सा-() जाड़ा और कंपाहटके लिये--केम्फर, 


(२) तेज बुखार और सिर पीड़ाके लिये--एकोनाइट या बेले- 
डोता, दो या तीन घंटेका बीच देकर देना चाहिये। यदि 
२४ घटे के अन्दर ज्वर दूर न हो तो जेलसिमियम या ब्रायोनिया 
' ऊपर के लिखे मुताबिक देना चाहिये। (२) सिर, हाथ, पेर 
ओर पीठ मे गठिया ऐसा ददे रहने से- सिमिसिफिड्गा । 
(४) मत्ज्जी वो के होते रहनेसे-इपीकाक, एन्टिमटाटे। (७५) 
खून निकलनेके साथ कमजोरी- चायना। (६) स्नायवीय 
ओर रातमे 'बंचेनीके लिये--कफिया। (७) श्रार्सेनिक 
'और मारक्युरिअस अंथवा आर्सेनिक वा क्रोटेलस हर एक दो 
तीन घंटेके अन्तर पर दनसे इस बुखारकी खतरनाक हालत में 
-बहुत फायदा होता-है। (८) पेशाब पीला और खून मिले हुए-- 
केनथारिस । (९) पैखानाके साथ खून और मल ह्वरमे दृदें-- 
: मारक्युस्मिस । (१०) बहुत ज्यादे पतला दस्त और पेटमे ददें-- 
भेराट्म ऐस्च (११) काला, पतला वो बंहुत ब्यादे दस्त-- 
पडोफाइलम । (१२) स्थांस प्रस्वांस, दस्त, के सब बदबूदार-- 
. कावोभेज । (१३). पतला व्‌ सफेद दस्त--एसिड-फस,) (१४) 
गंसे गिर जानेके खौफ या. जरायुसे खून, निकलनके +लिये-- 
सेबाइना, 'सिकेली[, हेमामेलिस। । (१५) डिलिसियमके लिये-- 
' हायोसायेमस, स्ट्रामोनियम,, ओपियस । (१६) आवश्यंक 
* होनेसे टाइफाइडकी दवा देखो ही. ६ 
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मेलेरिया नामके खास निपसे जो प्वर पंदा होता है उसको 
मेलेरिया ज्वर कहते हैं । सड़ंगल हरियालीसे जो भाष 
'प्ग होता है वही साफ इस ज्वर का कारण गिना जाता है। 
प्रीप्पकालके आखिर में और शरत कालमे मलरिया बहुत 
होते हुए देखा जाता है। शख्य गरमीके बाद वर्षा होनेसे 
होने 


मलेरिया झुरू होता हे ओर बहुत ज्याद बपा आर वाढ़ सतत सं 


ह 


रल्ब्न् 


मलेरिया विपका कुछ भाग नष्ट हो जाता है, किन्तु यह जल 
जब मुखन लगता है उस ससय उसके अन्दर के सड् हुए 
उद्धिः और जन्तुओआओ से साफ निकलता हैं तब मलेरिया पढ़ा 


् 


. होते देखा जाता है । 


मलेरिया विप स्वॉस के साथ या खाने और पीनकी चीजोके 
- साथ शरीरमे प्रवेश करता है। मलेरिया विपका काम स्नायु- 
विधानके ऊपर पड़नेसे मेलेस्या ज्वर होता है और 
' इसके साथ छीहा और यकृत भी बढ़ती है। नीचे वो मर्तव 
-जगहमें मेलरिया विप ज्यादे पेदा होता है और बायुके जरिए एक 
-जगह से दूसरी जगह जाता है। दिनके समय सोये हुए मनुष्यों 
; पर इसका असर ज्यादे पड़ता है । मेलेस्या पेदा होने के 
समय में अधिक शव पीना, बहुत मेहनत करना, चहुत भोजन 
“करना या भूखकी हालतमे मेहनत करना नहीं चाहिये | 


मलेरिया ज्वर और उसका विभाग | ७ 








जहां मलेरिया ज्वर फैला हो वहां पानी जरूर साफ करके 

पीना चाहिय॑ और जमीनमे न सोना चाहिये। 
२ > ९ हि 
मलारया ज्वर का |वभाग । 

मलेरिया च्वर नया और पुरानाके हिसावसे दो प्रकारका 
होता है । 

नया मेलेरिया ज्वर दो तरह का देखा जाता है। (१, सबि*- 
रामव्वर वो इन्टरमिटेन्ट फीचर ( [गाया हे९६८7 ), 
यह बहुत आसानी स पध्चाना जाता है। यह प्दर कई वार 
उत्रता और कइवार चढ़ता है । प्रायः हर एक शोगी को 
जाड़ा ओर कंपाहटके साथ ज्वर आता है। रूब शरीर जाड़ा 
से कांपता रहता है। पहले सच शरीर या हाथ पांव ठंढ 
हो जाता है । फिर कुछ देरके वाद धीरे-धीरे ताप बढ़ने 
लगता है। बाद पसीना होकर बोखार उत्तर जादा है। 
इस बोखारके “साथ पित्त के से गिरता है , 
हाथ पांवमे ददे वगेरह लक्तण देखा जाता है। 

(२) स्वल्प विरामज्वर वा रेमिटेन्ट फीवर ( २ेट्या६(८शा 
86ए८7 ) सब किसीमका ज्वर मामूली जाड़ा होकर अचा- 
नक हो जाया करता है; ज्वर सुबहमें कुछ कम रहता है और 
स्वभाविक दोपहर से वेशी रहता है। इसके साथ के, प्यास, 
विकार, ह्लीही और यकृत बढ़ती है। इस समय में अच्छा इलाज 
न होनेसे यह ज्वर टाइफाइड में बदल जा सकता है। स्व॒स्व 
विराम ज्वस्मे टॉइफाइड' से ज्वर्का 'बिराम काल ज्यादे देखा 


सिर दे, और 
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जाता है और टाइफाइडका स्वमाविक चमड़े पर दानेका 
निकलना नहीं दखा जाता है | साधारण स्वल्प विराम उथर 
सहजसे ही आराम होता है। लगातार तंज ज्वर, वहूत थोड़ 
समयके लिये सामान्य चिराम, पानडु रोग वो पेशाव मंला 
होना खतरनाक है । 


गेमिय्न्ट फीवरका अन्यान्य उपसर्ग । 
क--गेस्ट्रक और विलिअस फ्रीवर । 
(85(४[0 87१0 8!005 76५९॥+, 


जिस न्वल्पविराम ज्वमें सेदा सें तकलीफ मालूम 
करना, मेढापर छुनेसे बदोस्त न कर सकना, के और जीमके 
आयगेका हिस्मा अथवा वगलमे लॉल होता है, उसको गेस्ट्रक 
रेमिटल्ट ब्वर ऋऊहते हैं । जो स्वस्प विराम ज्वरमें बार-बर 
पति सिल्ला हुआ के होता है और जीमसमे पीले रंगका मेल 
जमतदा है उसको, चिलिअस रमिटेन्ट या पेतिक ज्यर 
कहने हैं । रा ः 


ख-पारड रागका त्तरह लक्षण ( [8ए४67८९१ (00४93- 
०7 ) “समें आंख, चाम और पेशाब पीला होता है। 
दस्त फीका और' सफेद रंगका होता है । यहृदके स्थानमे 
दर्द होता है । 


ग-हीहा और यकृतका चढ़ना और दूद ) 





धर 


ह' 


प्राचीन मेलेरियां। ४९ 
ध--निउमोनिया और ब्रोकाइटिस स्वल्पकिरास ज्वरका 
बहुत कठिन लक्षण | ः थ 
डः-स्वल्प विरास ज्वर मे कभी-की टाइफाइडका लक्षण 
देखा जाता है। इसीकों टाइफो--मैलेरिया कहा जाता है। 
च--कभी-कभी खूनका निकलना वगेरह बहुत किसीमका 
लक्षण देखा जाता है और इसको मेलिगनेन्ट-- रेसिटेन्ट 
(0[9]9747६ रिध्ण्रा८१४0) कहते हैं | 


प्राचीन मलेरिया ज्वर । 
५07८ [8748 . 


यह नीचे लिखे तीन किसीम का देखा जाता है। 

१। आचीन सविरास ज्वर-यह तेज सबिरामज्वर के 
ऐसा बीच-बोचमे नागा करके वारवार होता है। यह ब्यरं 
स्नान या भोजनसे कमी वेशी नहीं होता है। . ह 

२। ग्राचीन लम्न ज्वर वा पुराना धीमा ज्वर [इस 
बोखारमे रोगी बहुत कमजोर, वे खूनका, और दुबला-पतला 
होता: है। ज्वर प्राय १०३ डिग्रीसें बेशी नहीं होता है। 
पीहा और , यक्षतका . बहुत बढ़ना, कब्ज ओर रागीकाँ 
शरीर जद होता है।इस प्रकारके रॉगीको मैलेरिया - 
होनेवाली जगह' में न रख कर दूसरी जगह रखना 
चाहिये। यह पीड़ा जल्दी न आराम होनेसे छ्ीहा और ' यहझ्ते 
बहुत चढ़ती है वो  शरीरकां फूलना, . दस्त, पेचिस, 


५० होमियोपथिक चिकित्सा-सार | 
है भ ० ओरिस 
खांसी/ वोगेरह लक्षण दिखाई देता है; केंक्रम : 


( एथ्मट्शागा 075 ) या मुहमें प्रीहात पेदा हुआ जखम हों 
जाता है । यह बहुत खराब लक्षण है । 

३। जी ज्वर-यह ज्वर  रोज-रोज ज्यादेतर 
रातमे और कमी-कमी दिनमें भी होता है | ताप बहुत 
मामूली होता है। किसी-किसी समय गरमी मालूम ही 
नहीं होता है, सिफ नाड़ी कुछ तेज मालूम होती है । मुह 
वेस्वाद हों जाता है। भूख नहीं लगती है। शरीर दुबला- 
पतला होता है। नहाने वो खानेसे तकलीफ कमी वेशी नहीं 
होती है | 

' मलेरिया ज्वर में पथ्य । 

- साधारण तरहसे सावू, घालों, आरारोट्ट वगेरहको पानीमें 
पका करके, ' रोगीकी हालतके मुताबिक किसी को नमक ओर 
निंवूके साथ, किसीको मिश्री के साथ, किसीको गरम दूधके 
साथ दिया जाता है। लेकिन दूधकों थोड़ा डवाल लेना, 
चाहिये। अगर पेटमे कोई शिकायत हो तो दूध न देना 
'चाहिये। सामान्य ज्वस्में यदि कोई खास लक्षण नहो तो 
जुस्मूरा ( भूढ़ी) और भुना हुआ चिद्ड़ा, लावा ( खील ) 
इत्यादि नमक और काली मिरच-या मिश्रीके सांध दिया जाता' 
है । थदि- अच्छी भूख रहे तो- पावरोटी टुकड़ा-टुकड़ कर 
काटके थलेंक कर दिया जाता है। रोगी ढुबले होने पर मुगकी 
हज या मतुरकी दालका जूश (शुरुबां) दिया जाता है-। 


मेलेरिया ज्वर चिकित्सा । ७५१ 





ज्व॑स्की चढ़ी हालतमे कभी भात ओर रोटी नहीं देना चाहिये। 
ज्वरके उत्तर जानेपर हालत के झुवाबिक थोड़ा थोड़ा भारी 
पथ्य 'दिया जाता है। खास-खास आदमी को सुब्जी की 
रोटी या सुल्लीकों पानी से पका ऋछरके गरम दूध के साथ 
दिया जाता है। सुज्लीकों सुन लेनेसे और भी हलका हों जाता है। 
*३३ ७ (५ व 6५. 
भ॑जारया ज्वर ।चाकत्सा :- 

/(१) रेमिटेन्ट ज्वस्मे दवाईके लिये टाइफाइड चिकित्सास 
जो जो 'दुवाइयां लिखी गई हैं उनको देखो, क्योंकि टाठफाइड 
और रेम्रिटेन्ट फीवरका लक्षण कंरीब-करीब एकसा है। इन्टर- 
मिंटेन्टमे जो जो दवाइयां काममें लाई जाती हैं. खास हालतमें 
वे भी रेमिटेन्ट फीवरमें व्यवहार हो सकती हैं। - ' 

(२) गेड्रीक और विलिअस ज्यर चिकित्सा । 

एकॉन[इट---&३०- जीम पीली पानीके अलावे खाने 
पीनेकी ओर सब चीजोंका स्वाद तीता, गरमसीके साथ ज्यादा 
प्यास, त्ीता ढेकार, 'तीता के, यहटत-संथानमे दढ, पेखाना 
रुक जाना, या थोड़ा २ करके पेखाना का होना, पेशाब थोड़ा 
और लाल, तेज बुखार, चमड़ा सूखा, नाड़ी पूरी वो तेज 
चंचलता । कर 

बेलेंडों न[ू-+&३०--जीम पीली यो सफेद मेल से, 
मोटी, भोजन करने की इच्छी न होना, खट्टा या कडुआ के, 
तेज बुखार, थोड़ा २ पसीना बहुंत सिंर ददे, मुह सूखा, 
दिनमें' उ'घते रहनी, रातमे नींद न आना । 
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३१९, 

गा “-+-१२-३०-२००- जीम सखी और पीली, 
व्राइयान य[---१२-३०-२ 2 हे 

मुह वदबूदार, कडु॒आ स्वाद, जी मिचलाना, पित्त का के, 
>> के ए ७ 

होना, सांथ और पेटस सुई चुभने के ऐसा दद, ज्यादेतर 

खांसी के साथ ; पेशाब पानी के ऐसा या पीला, पेशावम 

पीला सेडिमेन्ट वो गदला; तेज बुखार, गरमी के साथ 

आस या सब शरीरमे ठंढ माछूम होना और कांपना ; चेहरा 


लाल रंग, दुवलापन, सिर चकराना ;, कब्ज : स्वभाव 
चिरचिराह! | 


केमोममिला- १२३०लालरन्न , फदी २, या पीली मेल 
के साथ जीम , कडुआ स्वाद; भूख न लगना , जी मिच- 
लाना , कडुआ ढेकार और के होना, पेट फूलना, पेटमें दर्द - 
गया दस्त, दस्त हरा, पेशाब -कछुआ. आधेसिर में द्द ; 
रोगी बहुत चचल छोर चिरचिराहा, एक गाल लाल और 
गरम, दूसरा गाल जद और ठढा | 

कृकिउल स-६-३० ज॑,भ पली मेल के साथ , खाने 
की इच्छा न होना, मुह सूखा वो बदबूढार , ढेकार, जी 
सिचलाना पेट फूला वो दब! के 'पाथ, -स्वास लेनेमे तकलीफ, 
कंतज यथा नर्स पेखाना के साथ मज्नद्वार में ज्वाला । बहुत: 
कमजोरी के सांथ ;साधारण मेहनत से: पसीना आना ; सिससें 
पीड़ा, खासकर ललाट मे , सिर मे चकर आना। 

इपिकाक--६-३० २००--जद' मेल के साथ जोस, मु ह्‌ 
सूचा, हमेशा के की इच्छा, नदुबूदार- झुछ स्वाद कडुआ;, 


मंत्रेरियां चिंकित्सा | ण्छ्‌ 





खानेकी चींजे को कडुआ स्वाद और खाई हुई चीज का के, 
पेटमे दद वा फूला हुआ, शूलदद , मल जद या हरा वो वदवूदार, 
चमड़ा फीका ( जद ), सिरमे दद, जाड़ा और प्यासके साथ ज्वर। 


हे न्‍् २ 2 
है भारक्उारअस--६३०-२० ०--जीम सफेद व पोली 
मलदार ; होठसूखा और ज्वाला के साथ, ,खराब या कडुआ 
स्वाद ; जी मिचलाना या-,कइुआ के 'होना , पेटमें व्यादेतर, 
नामी की चारो ओर में दर्द ; रातमे घबड़ाहट और बेचेनी , 
दिनमें उघते रहना और रातमे नींद न आना । 


नक्स भोम क[ू--३०-२००--जीम सूखी, सफेद या पीली 
सेलदार ; बहुत प्यासके. साथ गले मे, गरमी ; खराब स्वाद 
कडुआ ढेकार, हमेशा जी मिचलाना- या के होंना, खासकर 
खुली हवामे ; समूचे पेढसे दद, आज्ञषेप के साथ शूल व दद 
कच्ज, वारबार पेखाना जाना लेकिन पंखाना न उतरना ; सिर 
ददू, सिर चकराना , सुबह को हसेशा ठंढ सालूम होना व 
हरएक तकलीफ का ज्यादा होना । है 

पुलसटिला- ६-३०-२०० - सफेद लोआवदार जीभ, 
मुह वेस्वाद या कड॒आ स्वाद, कडु॒आ ढेकार या /ढेकार मे 
खाई हुई चीज की बू, खानेकी इच्छा न होना, जी पचपंचाना 
खायी हुई चीज का के होना , जी मिचलाना, कडुआ के होना, 
पेटमें बोझ और दद, सफेद लसदार अथवा सब्जया घोला 
हुआ अण्डा की तरह दस्त, आधे सिर में ददं, हमेशा ठंढ 
मालूम होना ; बिल्कुल प्यास नहीं होना । 


०५2 होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। 


का शी ४ गडव्रड़ी [288 
इनटमालियस-कडसे- ६-३०- पेट की गड़बड़, 
धर सु 
दूध के ऐसा सफेद वो मोटा मैलदार जीम , ज्यादे खाने के 
कारण अनपच, भूख न लगना, खाने की इच्छा न होना, जी 
मिचलाना या के होना । 
कली सिन्ध- ६-३०-२००-पैत्तिक ज्वर के साथ हृतपिण्ड 
में शूल दर्द ; मूछा के साथ शूलद्‌द, और दस्त । 
'डि'जंटलिस--६-३०- सुबह में उठतेही जी मिचलाना, 
मुहका कडुआ स्वाद, प्यास, चिकना झे होना दस्त, बहुत 
कमजो री । रा ः 
३ हल< रः ५ » 
3्उपटारय पे पाफू-३०-२००-८ंढ और कम्पन करे 
के | ओर पे 
साथ हड्डियों में और शरीर में दर्द, जी मिचलाना और ढे 
होना , चेहरा जर्द, जीम मोटी वो पीली और रोयेंदार, 
वहुत सिर दद, खासकर सिर के पिछले हिस्से मे । 
टः ञ ७ आर आर ० रद 
इरिस-६-३०--सज शरीर ढाके रहने पर भी बहुत 
ठढी ; पित्त के साथ दस्त | 
2 5 पल 
भरट्रप॑-६-३०-२०० - दस्त के वाद बहुत्त 'सुस्ती; बहुत 
5५ पतला दस्त, शूल दर्द, ललाट मे या सिर मे ठंढी 
पसीना , जीभ सूखी वो पीली | 
पल! 32002. १75 ज्वा्‌ का क्र 
सावराम्म वो इन्टरमिटेन्ट ४१६ चाकत्मा । 
के रे 
एकॉनो[इ2-६-३०-बहुत तेज - ज्वर, - देह का चमड़ा 
सूखा, हमेशा के वनिस्वत चेहरा - फीका और लालरंग, गरमी . 
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के साथ ज्यादे प्यास, -बहुत ज्यादें ठण्ठहा जल पीना; बहुत 
चश्चलता और घबराहट; सब शरीर में दाह के साथ गरमी, 
चेहरा लाल, पीड़ा की पहली हालत में ऊपर के लक्षणों के 
मिलने से एकोनाइट दिया जाता है; नहीं तो इन्टरमिटेन्ट 
ज्वर मे एकोनाइट नहीं इस्तमाल होता है. । 


एान्ट्म-क्रड ६-३०-२० ०--रोंगी दुखित वो गमगीन 


जीम दूध के ऐसा सफेद मोटा मलदार; बहुत ज्यादे खाने 
से अनपच, खाने पीने की इच्छा न होना, खट्टी चीज और 
आंचार खाने की इच्छा, ठंढी मालूम होकर' पसीना के साथ 
बुखार होता है, ठंडी, गएमी और पसीना तीनों हालत से 
प्यास न लगना, एक रोज बाद एक रोज, ज्वर होनेसे सिर्फ 
पसीना होता है । &। 7 ५ 
एन्टिम-दाटे ६-३०-२००--ज्वेर धीरें २ स्वत्प बिराम 
से टाइफाइड रूप में हो जांता है। ज्वर सामकों तीन 
बजे अथवा सब समय हो जाता है। थोड़ी देर तक ठंढी और 
बहुत देर तक ज्वाला के साथ निद्रा का भाव और सिर में 
ज्यादे पसीना ; ठंढी की हालत में प्यास नहीं मालम होती 
है । ज्वाला के समय हमेशा प्यास नहीं मातम होती है, 
लेकिन ज्वाज्ला औरं पसीना के बीच में प्यास लगतो है । 
पश्तीना ठंदी ; खांसने के समय छाती तरल कफ से अरा हुआ 
'मीलूम होता है लेकिन गिरता नहीं 'है। गले में घड़घड़ाहट । 


५५६ होंमियोपथिक च्िकित्सा-सार | 
कम लक नस नमन लिदकन मम मम 


एऐपिस मेलिफिक[--&३०-२००-ज्वर का समय 
दिन दो पहर के वाद, तीन बजे, ज्वर के पहले रे होता है। 
ठंढी पेटया छाती में शुरू होंती है और तब पीठ में जांती 
है। जाड़ा के समय प्यास लगती है किन्तु गरमी या पसौना 
के समय नहीं; छाती में इस तरह वोक मालम' होता है कि 
इस बन्द हो जायगा। शरीर मे आमबात के ऐसा चप़डे का 
डभड़ना, फूल जाना; आंख का नीचला पपुटा फूला, पानी 
मरा: हुआ वढुएक ऐसा दिखाई देता है। ज्वाला के साथ ठण्ढ 
मारने के ऐसा दद्‌, सूजन में प्यास नहों लगना ; पेशाव 
चहुत कम होंना-ऐपिस का स्वभाविक लक्षण है। 


रानिया-डायडेमा ३०-२००-समय एक खास 
ठीक उसी समय ज्वर आता है। 


है। सिर्फ जाड़ा ही जाड़ा मालम 
या प्यास नहीं होता है । 


आरात्तका-मोन्ट ३०-२००--आंरनिका के रोगी में 


जाड़ा. गरमी और पंसीना तीन ही हालत देखी जाती है | ज्वर 
के पहले ज्यादे प्यास लगती है। जम्हाई लेना , शरीरका चाम 
नीला रंग ; जलपान करने से आराम मालूम होता है। जाड़े 


बहुत देर तक जाड़ा रहती 
होंती है। ज्वाला, पसीना 


' ऊपर बहुत ठर्ढ मालूम होना; 
सोने के वाद उंढ मालूम हाना ; जाड़ा के समय गाल की एक 


ओर, लाल रंग और गरम ; सब शरीर ओर साथक करपनके 
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साथ सिर गरस और चेहरा लाल / गष्मी की हालत मे 
प्यास कम; बहुत कमजोरी और बेचेनी की हालत ; शरीर 
का ओढ़ना फेंक देता है। पसीना खट्टा या बदबूदार, स्वास- 
प्रस्वांस खट्टा और बदवूदार, बार बार करवट बदलता है। 

आससेनिक ३०-२००--बहुत सुस्ती, बहुत मन की 
बेचेनी, लेकिन कमजोरी के वजह से करवट नहीं बदल सकता 
है। शरीर मे ज्वाला, गरम चीजके इस्तेमाल से आराम मालूम 
होना, ज्वाला के साथ प्यास, बार बार बहुत थोड़ा थोड़ा जल 
पीता है। दिन में बारह बजे से दी वजे और रात्रि मे बारह 
बजे से तीन वजे तक ज्वर शुरू होंता हैं या बढ़ता है । 
वार २ सरदी और गरमी की अदल बदल होती है. ठंढ 
या चटचटा पसीना। आर्सेनिक सब प्रकार के मेलेरिया ही 
की अचूक दवा है। जेसे रोज एक बार, दो रोज बाद, तीन 
रोज बाद, पन्द्रह रोज बाद, एक वप बाद ज्यर का होना। 
कुनाइन के ज्यादे इस्तमाल से सबविराम ज्वर, धीरे धीरे स्वल्प 
विराम ज्वर या बार बार हो जाने से आस्सेनिक बहुत फायदा 
पहुंचाता है। यह दवा बार बार न देना चाहिये। ज्वर के 
विराम की हालत में यह दवा देनी चाहिये । 


, च ह+ प 
वपाठंसया ३०-२००-सब दिन ठंढ मालूम होना, 
३ ऐक श े के श्र न्‍ा एप + 
सब शरीर से चोट लगने के ऐसा दद , पीठ से ठंढी गुरू होकर 
ऊपर वो नीचे की ओर जाती वो आती है। पंखाना, पेशाब, 
पसीना वगरह बहुत बद्बूदार, बहुत चंचलता, इमेसा जगह 


५८ होमियोपथिंक चिकित्सा-सार । 
पर धर न २ 
चदलना चाहता है। अगर ज्वरः धीरे धीरे टाइफाइड क़े रूप 


में होता जाय तो इस दवा से बहूत मलाई होती है । 
बेलेटरीना ६-३०- ठंठी की हालत में प्यास नहीं 
लगतो 3ै। हाथ से शुरू होकर समूचे शरीर में जाती है। 
जलाट वो पुरपुरी मे बहूत दद, चेहरा लाल रंग, शरीर के 
५ न ९ 
चाहर वो भीतर मे ज्वाला के साथ गर्मी, पुतली फैली. हुई, 
हाथ पर ठंढ । तेज विकार, वहूत थोड़ा पसीना । 
व्रायोनिया १६-३०-२००-ज्वर आनेका समय कोई 
न्‍( 
खास नहों रहता है । बहुत ठंढी वा प्यास, बहुत ज्यादे 
पानी पीचा। सिर दर्द; सिरके सासने. से दर्द शुरू होकर 
पीछेकी ओर इतना घक-धक करके उठता है जिससे माल्म 
होता हैँ कि सिर फट जायगा, ठंढी और गरमी दोनों हालत 
ही मे बहुत तेज प्यास, छाती मे और ठीहाकी जगह में सूई 
भोकने की तरह दर्द क्रे साथ 'शख्त -सूखी खांसी, दृदक -पांजर 
को दवा कर लेटनसे शांति मालूम होना, रोगी हमेशा स्थिर 
रहना चाहता है। “हरकत से तकलीफ बढ़.-जाती है। बहूत 
खट्टा और तेल की तरह. पसीना, पसीना से आराम माल्म 
होना, नहुत कब्ज, सल कठिन, सूखी और काली | 
पलकेरिया-कार्व ३०-२००-यह पुराना . सविराम 
दा त्वल्प विरामज्वर की अचूक दवा है। उठंढी गिली हवा 
में या जलम भींगने से, या ऊँचा चढ़ने से तकलीफ बढ़ती है । 
मानसिक या शारीरिक मेहनत से बढती है, सूखे और गरम 
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कर. 


ऋ#ंतुक समय आराम, जाड़ाकों हालत में प्यास- लगंतों है । 
शरीरकी किसी जगह से वा शरीरक. वीचले भागकी हड्डियों 
में ठंढ सालूम होना, गरमीकी हालत से प्यास नहीं लगती 
है। वार वार शरीरक भीतर से गरमीका निकलना । 
शरीर परका ओढ़ना फेक देना चाहता है। रातको भ्यारह 
बज बिना ठंढी वो प्यास के ज्वर आना और चेहरा लाल 
होना। खुबहमे साधारण मेहनतसे पसीना होना । 


इस दवेका धातुगत लक्षण ही मुख्य है । इन लक्षणों 
पर ध्यान रख कर इसको इस्तमाल करने से इसकी ताजुब 
भरी शक्ति देख पायेगे। घातुगत लक्षण नीचे है। 

मोटा, ढीला और बलगमी शरीर के बच्चोंकी खास कर 
सिरमे बहुत पसीना होना और ठंढ लगनेकी आदत, बच्च का 
' ब्राह्मतालू खुला रहना, मस्तकके हड्डियोंका जोड़ नहीं लगना । 
शरीरकी हड्डियों का कमजोर रहना ओर टेढ़ा हों जाना 
मस्तकमे इतना पसीना होता: है किः तकिया भोंग जाता है। 
पेंट ओर सिर भारी । ढांत निकलरंके समयकी विमारी । 

'लड़कीके ठीक समयके पहले बहूत ज्यादे और ज्याद दिन 
रहने - वाला ऋतुखाव ओर इसके वाद ऋतुलॉोंप हो जाना 
ओर इसके साथ शरीरका चम्रढ़ा बिना खून के और जद 
( (7[070575 ) हो जाना। पर ठंढा रहना, 'ठढी हवा 
घदस्त नहीं कर खकता है । ' पेट फला। 

ठंढे नलमे बहूत समय तक परों के सींगने से या सद 


' ६० हामियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


जमीन पर रहने से कोई पीड़ों हों जोय तों उसके लिये यह 
दवा बहूत लाभदायक है । 

केम्फूर ३०२० ०-बेहूत देर तक ठहरने चाली खतर- 
नाक ठंढी, सब अंग बफेके ऐसा ठंढ, चेहरों मूदद के ऐसा 
ओर नीला रंग। हाथ, पेर नीला रंग। उंढी हवा वद्दास्त 
नहीं कर सकता है। ठंढसे दांत ठक-ठक कर कांपता है। 
'यास नहीं लगती है। गरमी की हालतमें भी प्यास नहीं 
लगती है। सब शरीरमे गरसी, घृमनेस बढ़ती है। पसीना 
की हालत भे पसीनाके साथ सब अंग ठंढ हो जाता है। 
लेकिन शरीरके भीतर बहूत ज्वाला मालूम होता है वो शरीर 
का कपड़ा फेंक देता है । अचानक रोगी बहूत सुम्त हो 
जाता है। ' 

फीप्सिकम ३०-२००-दोनों कन्धों के बीचकी जगह 
से 5'ढी शुरू होती है। ठढीके समय चहूत प्यास लेकिन 
हर वार जल पीनेसे कम्प वो जाढ़ा बढ़ती है। जाड़े के 
जीथ कमरे ददं, गरम चीज के इस्तेमाल से शांति मालूम 
होना, जाड़ा के बाद पसीना वो गएमी इकट्ठा होती है । प्यास 
नहीं लगती हं । पसीनास छाला होती है । ज्वर के बाद सीन्द । 

कार्बी-भेज ; १०-२००--ज्वर के आनेका , कोई खास 
समय नहों हे। ज्यर आने के समय पहले पर ठढा, दंत और 
हांथ पांवम ददे, 5'ढीं वाये हांथसे शुरू होकर समूचा शरीर 


हु 
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ठढ हो जाता है। ठढ स्वांस, बिछावन पर भी ठेहुना 
ठंढा रहता है। वायां हाथ और वायां पेर ठ5ढ। कभी २ 
पहले पसीना होकर जाड़ा होती हे। हाथका नाखून नीला 
रंग। जाड़ेके समय प्यास। गरमीके समय प्यास नहीं 
लगना ओर ज्याद पसीना होना, पसीना खट्टा और बद्बूदार, 
पेटमे बायुका घुमना, पेट फूज्ा हुआ। 

पारा. कुनाइन, जुलाब इत्यादि के ज्यादं इस्तमालसे 
रोगकी पुरानी हालतसे यह उसदा है, सिर जाड़ेकी हालतमें 
खट्टी वू वाला पसीना, तीसरे पहरमे शरीरके एक बगलमे ठ'ढ 
मालूम होना, ज्यादं कमजोरी, चेहरा मूर्द' स ऐसा, जीम 
ठंढी और सिकुड़ी हुईं, तर खांसी, नाड़ी कमजोर, सब 
शरीर ठ ढा, पंटमे वायु की फसाद | 

कास्टक्म ३२-२००--इस दवंकी ठढीको हालतही 
सब लक्षणोंसे मुख्य हे। ८ंढ जल पीनेस या लेटे रहनेसे 
ठढीकी शांति, जाड़ाके वाद पसीना और पसीनाके वोद 
गरसी, - वायें वगलका दुख, शामके समय रोगका बढ़ना, 
य्रे सब लक्षण इस्र दवेका विशेष गुण हे । केवल शरीरक 
बांये भागमे ठढी मोलूम, होना इस दवेको रास्ता, दिखाने 
बाली हें। - 

केप्रीमल[ ३०-४००--कैमोमिला का, सानसिक लक्षण 
सबोमे मशहूर ल्‍डै। इसलिये इसके ऊपर ज्यादे नजर रखने 
से कम्ोमिलाक चुननेमे भूल नहीं होगी। रोगी चिरचिराहा 


धर हो मियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


ओर वदमिजाज, बहुत जल्दी गुस्सा होती है। बच्चा 
हमेशा 'रोनें वाला, 'हमेशा गोदीमें - रह कर चलना « फिंरना 
चाहता है। ज्वर्मे एक गाल लाल “वो गरम, दूसरा गाल 
फीका वो ठंढा; सब शरीरमें ठंडी माल्म होती है और चेहरे 
से आगकी ऐसी ज्वाला निकलती हुई मालूम होती है। शरीर 
के घेरेके स्थानमें बहुत पसीना । । 

सिट्न ३०-२००--हरदिन घड़ीकी तरह टीक एक ही 
समय ज्वर का शआाना ही इसका खास लक्षण है। 


चेलिहानियम ज्वस्के साथ साथ यक्ष॒तंका फसाद 
इस दवेका खास लक्षण है। यकृनतकी जगहमे सूह भोंकनेके 
ऐप्ता दंः सामनेसे पौछेकी ओर जाता है। यकृतमे वो पीठके 
दहिने भागके ऊपरी भागमे यानी स्कंपुला हड्डी कें नीचे के 
भागमें दर्द इसका स्वभाविक लक्षण है। जाड़े की हालतमे 
इतनी ज्यादे ठंढी होती है कि मालूम पड़ती है कि बर्फ के 
पानीस स्नान किया गया है, जाड़ेके साथ जी मिचलाना, 
दहिने पांवके ठेहुने तक बर्फकी ऐसी ठंढी, गरमीकी हालतमे 
शरीरके एक आंशमें ज्वाला मालूम होतीं है। सोनेकी हालतमें 
पसीना निकलती है। 'चमड़ा पीला | 

चायन[ ६-३०-२००--चह मैलेरिया ज्वस्के सब द्वा- 
इयोंमें मशहूर दवा है और सब किसीमके मलेरिया ज़्वस्मे 
यह दवा दी जाती है। ज्वर होनेका कोई खास समय नहीं 
टे। 'ज्वर दिनमे किसी समय हो सकता है लेकिन शातमें 


सविरोम ज्वर चिकित्सा। 8३ 


कमी नंहों होता है। एक रोज बाद एक रोज ज्वरका होना 
या उबर का बढ़ना इसका खास लक्षण है । ज्वरकी पहली 
हॉलतमे बहुत प्यास लगती है वहूत भूख चढ़ती है । जी 
मिचलाता है, दिल घंड़कता है । जाड़े की हालतमे समूचा 
शरीर कांपता है। पानी पीनेसे जाड़ा बढ़ती हे, प्यास नहीं 
रहती है। गरमी की हालत में बहुत भूख, माथे में ज्यादा 
खून चढ़ाना, प्यास नहीं रहती है। पसीनेकी हालत मे ज्याद 
प्यास, नीन्दकी हालत में पसीना, शरीर को ओदढ़ने से ढाक 
लेनेते सब अच्ञमें ज्यादे पसीना होती है, कमजोरी और 
नींदस माते रहना । 


वचिनिनम-सल्कू २र-३० २००-टीक समय पर ज्वर 
का आना, ठीक समय पर जाड़ा, गरसी दो पसीनाका 
होना, ज्वरका विराम साफ मालूम होता है, हर बार ज्यर 
एक घंटासे तीन घंटे तक देर होता है। जीम साफ, 
ज्वरकी संब हालतमें रीढ़की हड़ी मे ददे और प्यास, कम- 
जोरीसे पसीना, ये सब लक्षण इस दबेका खास गुण है। इस 
दवेका ज्वर कभी कमी रोज ही हो जाता है । लेकिन दो दिन, 
ओर चोदह दिन वाद ज्वरका होना वो तीन बजे के बाद कम्पन 
के साथ जाड़ा का होना इसका खास लक्षण -है। ,छई घन्टे 
तक जोड़ाके बाद गर्मी शुरू -होती-है। गय्मी के बाद पसीना 
शुरू होनेसे रोगीको आराम मालूम-होता है। 
; सिना ३०-२००--इस दवा का मानसिक लक्षण सब से 
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चः 


मशहूर है। वच्चा हमेशा रोता है, बच्चा वहुत चिरचिराहा, 
हमेशा वहुत चिजोंकी इच्छा करता है लेकिन वह चीज देनेसें 
फेक देता है, किसी तरहसे वह ख़ुसी नहीं होता है । बदनमें 
हाथ लग जाने से ही चिल्लाता है। जीम साफ, कमो कमी 
ज्वस्के, पहले, कभी ज्वर के समय वो कभी ज्वर के वाद के 
होना, राक्षस के ऐसा भूख लगना वोगेरह भी सिना का खास 
लक्षण है। रोज रोज ठीक एक ही समय ज्वर आता है, 
ज्वर के पहले चहुत भूख लगता है; जाड़ेकी हालत में प्यास 
नहीं लगती है। - गाल गरम रहता है। सब शरीरमे कम्पन् 
होता है, आगके पास बैठनेसे कम्पन नहीं हटता है, 
गरमी के समय छुछ प्यास लगती है। सोनेके वाद गरमी 
बढ़ती है और गालका रंग लाल होता है वो प्यास नहीं रहती 
है, सब अद्बमे थोड़ा ३ पसीना, कोड़े का लक्षण, सकेद हो 
गदला ओर कुछ समय रहनेसे दूधके ऐसा गाढ़ा वो सफेद हो 
जाता हैं । नाक खोटता रहता हे, नोदकों हालत मे दांत 


] 


किड़किड़ाता है | 


लो ४ टेक 07 
; इउपंटारयम-पाफ ३००२० ०ज्वर ,दो- दिन बीच 
देकर होना इसका- खास लक्षण है। सुबह में, 


सात वजेसे 
नौ वजेके बीचमें उवंर आता है, ज्वर्की पहली हालत में बहुत 


प्यास लेकिन जलपान करने से जी मिचलाता 
जाड़ा बढ़ती है। कभी-कभी 
दो तीन घम्टे पहले ही रोगी 


कप ० 

हर, पके हाता हे, 
गरस पानी की प्यास ज्यर आनेके 
जान सकता है कि ज्वर आवेगा, 


संविराम ज्वर चिंकित्सां। द्द्ष 


>> ०न्‍्न्‍यममइकणकक 
जम्हाई लिना, सत्रे शरीरमे और” खास कर 'हड्डियामे-- इतना दर्द 
होता है कि सालूम पेड़ता है कि हड्डियां पीस गई हैं।' जाड़ेकी 
हालंत में बहुत “प्यासके साथ जाड़ा, जज्ञपान करनेसे जी मिच- 
लाता है और 'कड॒आ के -होता- है, शिर दर्द, गरमीके समग्र 
प्यास, “जज़पान 'करनेसे कांपना, बहूत” मामूली -पसीना ' या 
प्रंसोना चिल्कुंब नहीं “होता है। यदि-अच्छा- पसीना - होता है. 
नो शिरदर्बको शांत होती है।.. -«., हे 
फरम-संट ३०-२०० - बहूत ज्यादं कुनाइन ,खानसे रीग 
का पुराना होना, बदन जदे लेकिन चेहरे और सांथेसे खेँनका: 
ब्यादा होना, नस फज्ञा-फला, खाई हुई चीजका के हाना, 
पुहा बढ़ना, खन को कंमी, कमजोरी, चेहरा और शरीरके 
पड़ का रह् फको, चेहरा और पर में संजन, इस किसीम का 
शरीर और इसके साथ ठण्डो वी गरमीक साथ चेहरेका रंड्डः 
लाल, पेर बरफ के ऐसा ठण्ड, बहुत बेर तक रहने वालां और 
बुत ज्यादे कमजोरी, लानेवाज़ा पसीना, -रात में ठण्झा पसीना, 
बगरह लक्षण रहने से फेस्मके इस्तमाल से जरूर रोग 
आराम हो सकता है। पर 
ह जहाम्ामयम ६ ३०. २००--जाड़ा वो कम्पन इतनी 
ब्यादा होता है कि रोगीके शर्तीरकों- दबा रखना पड़ता है, 
रंदकों . ठड्ियोके ऊपर .क्ाड़ा, चलतो है। गंप्मीडे 
समय नौंद, पसीनाके साथ प्यास, आधे जग्रे हाउतमें 
बरेवर्रना, पंठ यो यद्ातका कोई टकलीफ नहीं. है।' 
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जर, 'घीरे-घीरे! टाइ्फाइड वा स्वल्प . विराम ज्वस्में' बदल 
जाता ह। या टाइफाएंड वा स्वल्प विराम ज्वर संविराम 
ज्वर हो जाती है । सेगी' बहुतः कमजोर और सांसपेशियां 
बहूत सुस्त हो जातीःहै, रोगी हाथ पावंकों' चलाना; घुमाना: 
आंख' खोलना यो: किंसीके साथ वार्तचितः करना नहीं चाहता 
€॥ बच हमंशों डस्ता हैँ कि गिर जविगा वोगेरह. लक्षणसे 
जेलसिमियम को पहचाना जाता है। 


हपर-छह रू ३९-२००- ज्वर सामः को छः से सात 


घज तक होता हैं, पहले' जाड़ेके चाद्‌ प्यास | और उसके एक 
पन्टक वाद गर्मी और उसके साथ नींद का आना, गरमोके 
नाथ वहुन ज्यादें बदबूदार वा खंद्दा पर्सँगा, बहुत सहजमें 
“पाना, हवा वर्दास्त नहों कर सकता है खुली' हवामें वहत 
अज्ञ साछस होना, ज़ाड़ाझ साथ बहुत खुजली और डंक 
भारनक एंसा द्दंक साथ आमवांतदक एसा, इरपशर्न; मुह 
पारा अर जवरत्त छाले पढ़ना वोगरह हिपरकां प्रिय लक्षण है । 
हयासायमेंस ३०-२००-मुह ज्वाला के 'साथ के 
वज रहे, सब शरीर ठर्ठा, किसी के साथ वात करना यो 
मामूली शोरगुले वर्दोस्त नहों करः सकतौ है।  गस्मी के 
सरय शगी रोग के ऐसा फीट दो मूली, नींद ने आजा 
पसीना ज्यादेतंर पांव में होता है। रात-में एठनदार' सूखी, खाँसी] 


श्गनशिया ३५-२००-ज्वर रोज रोज आने बाले 


संविंराथ <वर चिंक्स्तां। ््ं 


समर्थ से पीछे हटती है ज्व॑र आने की कोई खास सैंमेये नहीं 
ईेंहती हैं । सिंफ जोड़े के संमेंय॑ चंहुतें ज्यादे प्योस; केपते 
हुए जॉर्डों के सॉथ चेहेशी लाल रह्ठ, गरम कैमेरी वा' चुंल्हाके 
नजदीक जाते से आर्डी की शांति होती है । जांडी के समय 
शर्स॑र का चाम सुखा होती हैं, प्यास नहीं तैगतींहै। गर्मी 
के समय चेहरे के एके बगल की भोग गरेसे ओर लोल' रहे 
आर खररदीं के साथ गांदी नींद; वॉर वार्र लंम्बी स्थास 
छोड़ना । 
हंपॉक्राक ६३१०-२०४०-हमेशा जी' मिचलानां ; पिच 
का के से गिररना।; जाड़े के समये गश्म स्थान में! रहने-सें 
या गरम इस्तेसाल से जाड़े को बढ़ना ,; गरेसी के ससय 
चहत प्यास; चेहरा अदृश-वदज मे फीका, और, ठश्ढा' होता 
हैं। स्वांस दवा हुआ; पतीना चहूत कम, शॉंदीर के किसी 
खास अक्ल में पसीना! जिन रॉगियॉसेि कुनीइन- का' जयादे- 
इस्तेमाल - हुआ 5हैं उनः में चतुत ज्योादें' और खसट्ठा नगन्ध- कला 
प्रसीना: देखा: जात्म' है ।- कुनाइनः ज्यादे खाते के, वन से ज्वर 
दब- जाना कः ज्वर फ़ी' ख़राब हालत- होनेते, और>- बे. नियम 
खाने के वजह ,से बार चार. ज्वर कहो जाने से ,इपिफाक के 
इस्तेमाल से बहुत फायदा ह)ती है.। आम 
लकेसिम ३४-२००-मलेरिया- में ,कुनाइन के जरिये 
ज्वर- रुफ--कर फिर-वार- कार हो जान से वा, खट्टा- खान 
वजह से ही उबर फिर | आी-जाने से' लेकेसिस से- ,ज्योद्य- फायदा 
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श्‌ हक. 


देखी जाती है। जिस रोगी को ,हर साल बसन्त कालमें मेले- 
रिया ज्यर - होता है ।- उस के लिये यह दवा बहुत फायदे को है 

जाड़ा कमर से से झुरू होकर पीठ के ऊपर होकर सिर 
ओर शरीर से जाती है। -बहुत जाड़ा और कम्पन, आग के 
नजदीक ,लेटना चाहता है। रोगी को - खूब दवा कर रखने से 
आराम मालूम - होना । - गरमी के- समय - चहरा-नीले रहः का 


रोगी. बहुत वकबाद - कर्ता,है । पसीना होंने से आराम सालम 
होना, पसीना ठन्ढ वो पीला या लाल । 


लाइकीप।ड्यूमृट ३०२०४-साक ४ब्जे से ८, वजे 
फेर्व.च में जाड़ा शुरू होंते है। जाड़ा 'पीठ'से शुरू होकरे 
समूच शरोर में फा जाती है। जम्दाई लेक, जी मिच- 
लाना, क हांना, प्याल नहीं लाम्तों है ७ कंज रात की नींद 
आकर उस, में स्प्न देखता, नांद डुटमे के बाद पसंना से 
सब 'शरीर बह के ऐसा ठण्ढ हो ऊाना। पर्स ना! हंप्नः के चाद 
पास लगना) ' पहले जी मिचतोना वो खट्टा के होवा: उससे 


पद जाड़ हीना और उसके बांद गए्मो होकंर पसीना होनां।ं 


सिंफे!सरीरं के जांये' भागमें पसांना हॉना। नरमीक' समय 


सब श्र में मंमी; शरीर को कऋपडु से ढंकना नहीं चाहता 


है। पसीना होने के बाद उहंत॑ पास ढगती हैं) पेट से बाय 


का विंगारं, बहुत भूख होता! किन्तु एकथा दो; कवर खाने से ही 
पट भरजानी पेशाब के नीचे  लांज रहे का रेत जमनों वर्येरद 
अवाईकोपीडियेस को स्वभ्विके लक्तरा है | रा 


संबिराभ ज्यर 'चिकित्सा । हे 





मल रिया -आफासनेलंस २००-मैलेरिया वाले स्थान 
में रहने से पीड़ा होने से ओर छुनाइन खाने के चज़ह: 
ज्वर फी खराबी होने से या दब जाने से ज्वर का.स्वभाविक 
रूप नहीं समझा जाता है ऐसी हालत मे यह दवा बहुत 
फायदेमन्द है । 
मारक्यर्यतन्न ३० २००--सांभ के समय या रात में 
जाड़ा का शुरू होना, पिछावन पर जाने से ठंणढी जयोदे मालूम 
'होना ; “खुलो हवा नहीं वदोस्त कर सकता है। गेंरमो के 
हालत में ठण्छी और गरमी अदल बदल के होंतो है; इस'दवे 
का खास लक्षण 'पसोना होता है। मामूली 'मेहनत से रात* मे 
ओर .झुबह में पसीना होता है। पसीना 'पेल के 'ऐसा “ओर 
चदवूदार, उससे कपड़े 'में 'पला दाग 'लग जाता है। ल्‍जीम 
मोटी, फूली लाल ओर दांत के छापद्वर; बहुत प्यास 
'कंसरत से पसीना होते रहने पर भी आराम न झालूम'होना । 
नेट्रम-म्युर॒ ३० ६००- थह मैलेरिया की एक अंचूक 
दवा है; नया या पुराना सब किसीम के मेलेरिया' में ठीछ 
'त्तरह से 'इस दये को 'देखऋर देने से चबहत 'अच्छा फन 'मिल्ता 
है। ज्वर के जरियि होंठ में छाले पढ़नी इसका स्वमांविक 
छक्तण है। जाड़ा आने के पहले रोगी डर जाता है। दो 
पहर दिन के पहले १० या ११ बजे ज्वर होता हें । बहुत 
*बास ; हाथ पांग की अशुलियां -वा कंमर से आंडा शुरू' हींतो 
है और पीछे “नाखून और होठ नीला रह न्‍फा हीता।हैं। 


७० होगियोपेधिक चिक्रित्स-सर । 


चहुत सिरद! ; जी मिचलाना और के ज़वाजा, के समय 
_हुप प्यास, बहुत देरतक टठहरनत्राली अहुन व्रज गर्मी, सिर 
५ $ वजह से रोगी ओहोश रहता हैं. पस्नोना के साथ २ 
भव अन्न को आराम साबमम होना ? दिल के फड़कने के साथ 
सब शरीर का कांपना। 





; विन म्रक् ३०-२००--ज्बर सेनेका समय उक्त वा 
हुँंगे छुवह; आर ६ जे बजे; जेपहर के पहले ११ -दज । 

(कि समय ध्वास; जेहर और - हाथ नीला ओर दढुशढ़ा; 
जहून कृम्प्रन के साथ जाड़ा ; ज्वाज़ा के समय बहुन -गरसा। 
तौभी रागी सत्र रशरार का हक ऋर स्खता है पत्नाजा 
पहत, कम ,; स्यास नहीं लगती है | जीभ सफेद था पीले 
गाढ़ा मंत्रदार 3 स्वाद कडुआ ; जी मिचल्यना, के ; कब्ज : 
चार जाए बेकार पखाना जाने का कोशिस करना ; जाड़ा 
गए, और , पसीना सच हालत सः हीं बहुत ठर आाजमप होना 
नह्स-भोप्रिका का ख़ास लक्षण हैं। ज्यादे मन से सहनत 
ऊना, ज़्यादे और ज्याद 'देर प्रऊ प्रचने वाली चीज़ का खाता 
पत्ती चीज का खाना बे रह स पीड़ा। ऐज्नोपेथिक 
, जज से होमेयोपथिक श्लाज स आते से पहले नक़्ल- 
भोमिफ़ा उने की जरूरत हां सद्चता है । 

पतलस।|इखा ३०२००... उर होने का सम्नय दोपहर 
के वाद चार बजे, ख़ब जड़ा 


होती हे । जाझ़ा के सम्नय-कृफ़ 
चेक 
काकृस मिरना, कबचद्ाहट द्ध्य शरीए ठशण्द् अ्चा शेर 


सबिराम ज्दर चिक्कित्सा १ १७१५ 





न 


के ,एक बगलमे ठण्ढी, ज्यालाकी हालतमें वेचनी, के साथ 
चूहुव॒ज्यादे गरम इस्तेमाल से रीग का बढ़ना, 3ंख्ढी 
खुबो हवा मे आराम, शरीर के एक बगल में पसीना; ज्यादे* 
तर बायों बगल में रोंगी। रात भर पसीना के साथ 'व्कर्षा 
है ओर नोंदत उ'घता रहता है। जीम सफेद वा पीजी 
मेल के साथ और सखी। मुह का स्वाद सड़ा हुआ और 
कहुआ। हमेशा लक्षणां का बदल जाना पतञ्चसेटिला का खास 
लक्षण है। यदि देखी कि ज्वर की हालत दिन दिच तेज होती 
जाती है. और किसी दी रीज' के ज्वर का लक्षण एक किसिम 
का नहीं है तों बिना शक के पलसेटिला दे सकते हो; प्यास 
का नहों होवा भी पल्नसेटिला का प्रिय लक्षण है। ; 

रमंटकस ६-३२-२००-सामकों सात बजे इस तरह जांडा 
शुरू होतो है कि मारूम होता है शरेर के भीतर से 
बरफ का पानो चज़ रहा है। जाड़ा के साथ खांसी, बहुत 
चशथ्चलता, वार बार करवट बदलने से रोगी की आराम सालमे 
होता है, आराम से बडुत तकलीफ होता है, ज्वाला के समय 
वहूव॑गरमी, वहूत खुजलीं के साथ जु॒रपित्त के ऐसा 
इर्पशन, पसीना 'के साथ नींद और छड़ें हुए चमड़े का' 
हिंपजाना, जीम 'छे ऋगल भाग से त्रिकोण के ऐसा लारड- 
और सब शरीर में खास कर कमर. में नददं, आसम हे - 
ककलीफ फा जथादा होना वो हरकत से आराम, मांजूम धोना- 
वरमेरह २ रसटक्स का स्वम्नाविक लक्षण है। 


४२ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
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सल्लफूर ३०५-२००--यह एक अंचुक ऐन्टीसॉरिक दर्वा 


$ 


है, जिस समय ठीक तरह से. देख भाल कर दवा के देनेसे 
फल. नहीं होता है वा रोग कुछ अराम होकर फिर बढ़ जाता 
है, इस किसिम की हालत में सलफर के देने से ज्याद शाम 
दोता है। जब रोग का सब लक्षण साफ नहीं मालूम हो और 
उसके साथ सलफर का भी दो एक लक्षण पाया जाय तो 
सलफर दिया जां सकतां है। ऐसी हालत में सलफर देने 
करी कभी रोगी बहूत जल्द आराम हो जाता हे और -किसी 
किसी रोग़ी की हालत ऐसी , बदल जाती हे कि बहुत आसानी 
से दुसरी दवा ठीक करली जाती हूं। ३० वा २०० शक्ति का 
दो एक खोराक सलफर दनसे ही फल मिलता है, इस लिये 
सलफर दंकर शांति भाव से इस के फायद या गर फायदे के 
विचार करने छी जरूरत होतो हे। सलफर के बाद कल- 
फैरिया खिलाना सोनासिव नहीं है । 


भर्स-अलवब  ३९-२०००--ब्वर के आने का. समय 
सुबह ६ बजे: मांथे से, शरीर-के भीतर होकर पर: के, अंगुली 
तक जाड़ा फेल जाती है, चेहरा और हाथ पाव ठण्ढ॒ उ्ाला' 
के :सम्रय "प्यास; लख़ाट “में हमेशा ठण्ड पप्तीना, पसीना , के, 
साथ “रोगी का;-चेहरा मूर्दे केऐेसा फीका। चहुत-जेजीसे 
चल का घटशजाना और सुस्ती3 , 


अल 


9 


३७ २ ! 
मलेरिया ज्वर से। दुखदाइ पीड़ा.) ७ 


रिया. ज्वर से पेदा/ हुई क्रिसिम २ को 
दुखदाड पीड़ा । 
प्रीहा का बढ़ना और दर्द वोगरह- तकलीफ, यक्ृत्त का 
बहना- वो ददें बोगेरह, पाण्डु रोग, सुजन, केक्म ओरिस 
(शाप 0795 ) वा प्लीहा के वजह से मुह में जखम 
वोगरह | प्लीहा और कक्रम: श्रोरिस- की दवा यहां दी जाती 
है और दूसरे. लक्षण, वोगेरह के व्यान यथास्थान में किया 
गया है । 





 प्लीहा 5000. 


हा का बढ़ना अथोत प्लीहा के आकार के बढ़ने से-- 
ऐरानिया, आसे। कार्यंमिण, सियानोथस, फेर, आइश्योड, 
लेकेसिस। नेद्म-म्युर, रूटा, माकिंउरियस, “ चायना, बेल, 
चिन-सरलफ, इउपेटो-पाफे, पलस । 
“ प्लीहा' की! जंगह, में दबामे से द३ मांलम होना-एपिस, 
आधे चायना, चिन-सल्फ, फेरस आइयोड, नकक्‍स. पडो पस्स | 
प्लीहा: कीः जगह अपने से दुदे--एपिस, आसे; चेलिड, 
चायसां, फरम, नेट्म. ,नक्स, पडी । 
प्लीहा से नोकदार चीज़ से गाड़ने के ऐसा दर्दे--सिया- 
नोथस; चायना; चिंन-सल्फ, रूंटा ।' 
: तीढाल के.साथः पुणना: दस्त - एनाकाड़े, एसाफिट, बाई, 


कि] 


चायना, डासका, इस्नेसिया, पल्स, ऐसिड' सल्फ,। - +» 


'5छ  शेमियोप्रेथिक चिंकित्सानसार । 





पत्नी ल की 7५ हि 
- प्लीहा शेग की पूथे तरह से दवा । 
कोन! टुट ६-३००--जलन के साथ ज्वर और नोंकदार 
पीज से गाड़ने के एसा दे । ढ 


एगारकस-नमल ६१ ३०-प्लीहा बहुत बडी,  प्लीहा मे 
डेंद , बांयी करसे लेटने से ढद॑ लेकिन दहीने से ढंद नहीं 
रहता है स्वांस लेनेसे, खास कर पेंट के उपर लेटसेस दर्द । 
शत रु हे 5 धर 
आ।नका! ६-३०- प्लीहा की जगहसे' चोट लगंनेसे दद । 


9१४७ /5 ५ 
आंसावऊक ३०-२००-वार वार खुन के साथ पतला 


इस्त उसके साथ बहुत ज्वाला और कमजोरी, प्लीहा में बहत 
बंद प्री का ब्डना । 


एम । (५, ्र्ण १३० -प्लीहा आर अन्तरी मे धरमी 
मेलम हींवा, दस्त चहुत चऋद्बूदार, पट मे दहुत छा का 
)यक्तार । । 
वि जरुमन्अ्तली) ३-६-घ्ोहा भ चहुत -दवदू, एेसा 
माठ्म हा कि प्लीहा टूट ज़ायगा | हा पे 
छा4।-भी ज ३००२०० -प्लीहा की क़रगह में दवाब मालम 
होना ओर चोंटी काटने के ऐसा दद । विजली चलन के ऐसी 
दद , पेट में चायु का विकौर |, - 
€ का 5 ०. 
सयानाथंतः-प्लीहा का बढ़ना और पुसनी जलन के 
साथ दर्द, ठछ्झ या बपो बरतने केदिन में पीड़ा का पढ़ना, 
हमेशों ठछ्ठा मालुम होना।” इस दुवे करा झादुए-टिव्खर ऋ 


पहा रोग की पूरी तरह:से देवा । मर 
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9-बुद्ध १ आस पानी क्रे साथ मित्षाकर: ऋआअहर लगाने से 

डा फ होता है। औए मादस-टिश्वर का १, २या ३.बुन्द 
हर खोराक, दिन में ३ बार सेवन करने से अचक फञ् 
मिलता है। 


चायता आर [चन-पसृतफ ३१-२००-धीरे २ घुमने 
के समय पऐ्लीला में दद, दद प्लीहा के एक॑ बगल से शुरू होकर 
दूसरी ओर जाता है। सिने से तकलीफ मालूम होना और 
सूमन | ज्लहा का बढ़ना इन्टरसिटेन्ट ज्वर 'के न्नजह से 
प्नोहा मे ज्यादे खून का होना और प्जीह्म में जलन होने से 
खोन-सहफ बहुत फायदेसन्द है। 

पशानया ३-६-प्रढ़ी के ऐसा ठीक ,एकऋटही समग्र 
रोज ज्वर आता है। प्लीहा का बढ़ना, खून निकलना । 

फरप्ठ ६:३०-इन्टरमिटेन्ट ज्वर के साथ उलीहा का 


घढ़ना प्वीहा में तोर भोंकने के ऐसा दद , सूजन, वहुत कुवाइन 
के खाने से खराबी | 


टनासया ६-३२- प्लीहा बहुन बड़ा वो कठिन । | 


- आद्रोटिय्रथू ६६३१०-इन्टरमिटेन्ट ज्वर्‌ - के वाद 
प्लीहा की बढ़ना, रोगी बुत खाता है लेकिन तोभी सूखता 
जाता है । 


सटम-स्सर ३०-२००-प्खीहा का बढ़ना वो हद । 


सकसूत्य[म्ृ ३००६०१०फ्रेट के जायें उगुल़ से दें, 
पट सारी । 


७६ होमियोपंधिक चिकित्सा-सार | 








पामिड-सल्क ६३०-प्लीदा का बढ़ना, कढड़ापन और 
खोंसी के साथ दर्द | उद्रामय के साथ बहुत कमजोरी, काला 
रक्न का खून का निकलना। - 


केंक्रम ओरिस । ८बाटानाप 05. 
-समसंत्ञ[-सहमें प्लीहासे पैक हुआ घाव, मु हमें खराद 
घाव | 
- राग परिचय-यह एक किसीम का मुह का खराब 
धाव है, यह दांत के मलढ़े वा नालू में या गाल में होता है। 
पहले इस जखम के चारो ओर फूज जाता है और कठिन 
हो जाता है. वाद वह जगड़ काली होकर सड़ जाती है और 
साथ ही ज्वर बढ़ने लगता है, मुह से बहुत बब्वूद्वार ला। 
निकरृता है | घाव की जगद सड़कर गल जाती है, वह 
जगह नरम होना और उससे ज्यादे पीव निकलना अच्छा 
लक्षण है, जो जखम रोज रोज ज्यादा काला होता जाता' है 
वह प्राण नाशछ होता है । 
जी कारएु- केंक्रम औरिस ब्यादे तर प्लीहा और उ्वर 
वाले व्चे और बुढ़ों में देखा जाता हैं। पांच बरस से वार्ह 
' बरस के उम्रवाले बच्चों में व्याडे देखा जादा है । व्हून खन 
की कमी, स्वाभाविक खाने को चीजों की कमी, खराब हवा 


घाले “घर में रहना, स्कर्मी नाम के रोगसे मसित धातु बोगेरह 
से भो कसी कसी यह रोग पैदा होता है । ; 


ई हज 


कक्रम ओरिस |.» छ्छ 





९ 

चि।कत्साई+*<< ह है ' 

आर्सेनिक ३०-२००-मुह में बैंगनी रंगे, अदाह और 
'ज्वालों, मुह सूखा; बहुत "प्यास, बहुत ज्यादे कमजोरी, बहूते 
फैमजोरी पेदा करने बोलीं ददरामंय। जख्म बदबूदार, 
यकाला रह्न । ० 

अरॉाम-मंठ. ३०-२००-चेहरा फूला फूला और विमारों 
को जगह चमफिली, जतपान करने से नाक के राह स जल 
निऊत॑ आंता है। घांव दे से मरा हुआ, 'गंहरा कंठिन और 
कालोपान । जखम गहरा होता है वो चारो ओर ज्याद नहीं 
फलता है । सख्त कमजोरी, मन सुस्त, अपनो जान मार 
दनेकी ज्यादे इच्छा। ज्यांदें पारा खाने “पर यह दवा 
यहुत्‌ फ यर बाली होती है । ; शी 

बोधदस ६३०--जलम दालीं ,जगह थुन.से बहूत 

बुबं, “चवाने ,के शुरू में दद होंता-है लेकिन थोड़ा देर 


चिबान के वाद दर कम हों- जाता है।' सफेद, चविपचिपा 
कफ गला मे जम रहत्त है । 


बन 


कप सकृम ६-३९--झ हमें छाले- पड़जानी: बहूत गरसी, 
सखम बगनी रहुका |... ८ 


हू डक है ३ 
च्जत+ न्ज्ल ०७ फन्‍न्‍+ 


का3-भैज्ञ हे +२००--मुह में: ओऔर- मसढे .में' छोटे २ 
जखम;-- जखन, सम ओर आय के ऐसा गश्मी के साथ 
लार का स्वाद्‌ कडुआ, लेकिन बू सड़ा हुआ $ 


है ५3२८००अनलहीकल७ 


के! 


ल्ट हामियोपेथिक चिकित्सा सार | 





लंकेसिस ३०-१००--लार चिपविपा, मालूम होता है 
कि गज़ा में कफ गोली, बने कर अटका रहना और इसंको निका- 
लगे. की. बार वॉर कोशिस करना, गला -में और टनसिल: 
( ]०)७] ) में जखम, तसल. चोज' सहज में निगल” सकती है। ' 
थुक निगलने में चहुत तकर्ल-फ नहीं होतों है ॥ वांयी ओर 
से जखम- शुरू होकर दहिनो-ओर फेल जाती है .जखम- काला 
रक्त और बदवूदार । हि | 

मासकउार यसे ६:३०-२००--बहुत ददे, इस दूत्े का 
खांस -लक्षण:है। बहुत पसीना और उस सेः शरीर के- कपडे 
में हल्दी के ऐसा दाग लगता हैं । 
: म-मस्यर: ३०-२१००-दांत के मसूद में- गर्मी या 
ठण्ठी बदोस्त नहीं होती है। ससूढ़ा में-दद के साथ जखसः 
जीभ भे गरधी फे साथ फुन्सियां हमेशा मालम होता है कि 
जीम के झुपर बाल अंटका हुआ है।' हमेशा प्यास! 
. लॉब्ट्रिक ऐसिंड' ३०-२०० -ज्यादे पारी सम्बन्धी 


दवी' खीनेंका कुर्फल, जंखमे गंहरागनहीं होता हूँ ।"जखर में मम 
होता हैँ बहुत सा कांच का,ढुकड़ा भर्स हुआहें | ; 


' स्टाकृसाग्रेवा ४३०-<दांकें की मसूद फूल, गरमी , 
के-साथ दुद, भुह में और मसूढ़े में कुन्सियाँ और जंखेंमें। ' 
संतफ्र ३०:२०४-- जम : जद ;- मंसंदी फुल हुआ और 
कठिन! उसमें से! प्रीवः निकलता है!.। अख्मा खाः जाती: ्टँ 
और सद़ जाता है ॥ ; के 


डे 


च $ 285 ; 


चम्मीत्पात जनित॑ उ्वर |. ठप 





नकसं-भोंगिकी ३४७२००--सुह' में खेँद्ठ, या ऋडचं 
खाद, मसढ़ा फेता हुआ' वो देंद के, साथ, जीभ सफेद यो 
पीला मेल के साथ, भूख लंगतो है लेकिन खानें की इच्छा 
नहीं होती हैं । ; 
सल|फओक एसिड &३२-३०- जम खा. जाता 
है, लेकिनः गलता नहीं, है। जखम का किनारा: पंतला और 
टेढामेढा होता है.। . जखम से खुन निकलताः है-।' |. 
ऐन्टिम-टार्ट,, एप्रिंस,.. क्रियेजोट.. -एसिड-स्युरियेटिक, 
स्स-टकक्‍्स, साइलिसिया, हेलोनियस बोगरह दवा भी हालत 
के मुताबिक दी:ज़ा संकठी है। बा न्बर 
. प्‌! ञ्ं है ज्व र्‌ ४ ६४ 
चम्म॑।त्पात ज।नतः ज्वर | व 
5ल्‍टीर साफाएटड शह्एली, '€ 
टेंगुज्वर । 
9श0ए76 76५४७. 
यह एक किसीम के खास विष से पेंदां हुआ" संक्रामक 
'शोमे है 'यह एकही' समय एक: जेंगेंह' में' बहुत आदर्मियों का 
होता है। मामूली जांड़ों होकर ज्वर शुरू होंता है; गर्रंसी 
चहुत. जलेंदी बढ़ती है। रोग की तेजी के' मुताबिक शेरी£ 
को गर्मी १०२. डिंग्री से १०६ डिग्मीं तक हो संकती. हैँ, 


) 


्वंर के! साथ न सहने. के लायक सिर; दद', कमर में; द्राज' 





2० हो मियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





पैर में और हड्डियों में बहूत दृद, दर्द इनना तेज होता है कि 
मालूम होता है हड्डियां टूट गई', इसलिये इस को हड्डी 
नौड़ने बाला बोखार कहने हैं। शरीर की जोड़े फूले लाल 
ओर चहत दर्द के साथ, इसके साथ चहूत प्यास, के करने 
की इच्छा, कब्ज, पेशाब की कमी, भूख न लंगना, जोभ 
मसला देखा जाता है। तीसरे से' पांचवें दिन के भीतर 
बहूत पसोना “वा उंदरामंय होंकर ब्यर उत्तर जाता 
है। ब्यरके उतर जाने के बाद भी संब अअद्ठि में दंदे और 
दाथपेर ऑऊंड्ा हेआ रहता है। दो तोन दिन बाद फिर से 
क्वए आऔ जाता है लेकिन इस वार ज्व< पहले से कम होता 
है । इसवार कोदवा की तरह बंहुत स 'छोटी छोटो ढाने 
निकजती हैं । थे दाने कादवा फी तरह उतनी लाल नहीं 
होती हैं, कुद्च सकेर होती है, श]: में चहूव खुजज़ो होतो 
है, ओए दोया तान दोन में ज्वर उतर जाता है और दान 
* सूख कर खुरंट उतरता है। यह ज्दर सब मिलाक 


अकसर एक एपते तक रहता 'है। इस जदर का रोगी अक्सर 
आराप्त हो जता है4 _ ..- 


ं जन 
|. ईडी 43 ३. 3 3०४६ 


« चि।#री -+- पदलो हालत में. उकोनाइट,. देलाहोना या 


द्रायानिया -देने ,से अच्छा फायदा: होता - है। - आसे, 


इस, नक्स, सत्फ़ , पलस भी खास २/लक्षश सें-दिया जाता 
हैं। जेले,तम्रिअ्र्त इस रोरा को खास दवी है। ध्यारास दि के 
संभय चयन यां, नकले' भार्मिका दिया जा सऊ दा है। “ गरम 
| रे #त्वीधा चहंदे फंर्रदि। चला है । याद खुर्ट ्‌ 


बज 


का 


रे 
चम्मात्पात जनित ज्वर-। ८९ 





जाने के, समय शरीर मे खुजली हो तो सौ भाग जल॑ में एक 
भाग कारबोलिक-एसिड सिला कर शरीर पोंछ देने रे 
ज्यादे आराम होता है । 

एकीनाइठट ३-६-वबहुत तेज ज़्वर, , चंचलता, घंबराहुट 
बहुत तेज, और कठिन नाड़ी॥ -ललाट 'मे चहुत दे, हड्डियों 
के जोड़ो पर फूला' और गरम- एकोनाइट के बाद्‌ बेलाडोना 
खिंलाने से ज्यादे फायदा हाती है. । ही 

वेलाडोना ३-६-१०--वच्चों के डेशु में '्यादे खायदे 
सन्‍्द हैः खास कर गला से जलन और मांथे में खून का ज्यादे 
हाना, आंख लाल रंग, पुतल्ली फेज्ञी हुई, ग़ठे चमकीला, 
फूला और लाल। फल हुए जोड़ों की जगह में से दद विजली 
की तरह सब अड्जी मे दौड़ती है। है ' 

ओआइहयोनया[ ६-१२-३०-स्नायवीय_या बांत से प्रेदा 
हुआ दद , रीशर के हिलने डोलने से बढ़ना, जोड़ों की जगह 

ऊपरी भाग मामूली लाल, आँख के गोला से दद, भूख 

न लगना, सफेद मेल के' साथ जीम, पेट और अंतड़ीं 
भारीपत़ः और दद' मालूम होना वह॒तुप्यास। 

इंउपेठेसरियम प्फृ ६-३०-२००--पहली | हालत , 
ब्यादे फायदा मन्द है, हाथ में और ,कलाई में हड़डी तो 


बाला दद , _ जीस पर पीला मल, प्यास, जलपीने के वाद के, 
यक्वत्‌ को जगह में ओर मेदा के ऊपर दबानेसे ददू । 


जलांसामयम््‌ ६-१२--बहुत झुस्ती को हालत, शरोर 


सा 


८२ होसियोपंथिक चिकित्सा-सार | 


का हिलाना-डोलाना या बातचित करना नहीं चाहता है 
उडत उ पत्त रहना, आंख से जब मरा हुआ और भारी, कोडवा 
के ऐसा शरीर पर दाने निकलना, मांस पेशी में बात के ऐमा 
ददू , जा सफेद था पीला भेलके साथ मुह लस्सादार। 


माराकउरिथपिस ६:३०-मर्दन की गिल्टियां बढ़ाने 
पर यह दवा दी जाती है, जोड़ों में दर्द, शत भें और 


विछोवन की गरमी से बढ़ना, उदरामय, खास कर शाम के 
समय में । 


पंलसीटंला![ ६-२०--ब्यर के विराम की हालत में ढढ 
हुछ कम पड़नेस यह दवा ज्यादा फायदा पहुंचाती हे| दद 
इमशा जगह बदलता है, सामके समय, रात से वो गरम 
मे दृदु का बढ़ना, खुली हवामे आराम, जीम सखी और 
पजक साथ, भुहका स्वाद कडुशआ; 
जशुरपित्त। प्यास न होना | ेु 

रसन्मेनानेटा इ7३०--एकोनाइट इस्तमाल करते के 
हद यह दवा इस्तमाल करने से ज्यादा फायदा होती है। 
फानके जड़ “ में बहूत जलन सास कर वायीं कान सें, ब्रगलके 


रात सें डदरामय; 


दंद का ज्यादा मालम होना, शरीर हिलाने-डोलाने से और 
गरम के इस्तमाल से आराम [| : «- 


| प इनफलये न्जा। ८३ 





ह। 


इनफ्लुयेन्जा । 
[रपधिशाश4 07" [.4-070]0 

यह भी एक खास विषसे पंदा हुआ छूत का और फेलने 
बाला रोग:है। यह एक जगह शुरू होकर चारो ओर देशों मे 
फेलवा जोता है। यह रोग बड़े २ शहरों में ज्यादा होता. है। 
किसी को कम और किसी फो ज्यादे जाड़ा- और कम्पन 
होकर ज्वर शुरू होता है। रोगके बढ़ने के मुताबिक १०१ 
सं १०५ डिग्री तक ज्वर हों सकता है। ज्यर के साथ बहुत 
सिर दर्द, मांस पेशियों मे बहूत दद और बहूत सुस्ती, आंख 
और नाकसे पानी चलना, छीक घअआना; गलामे दर्द . खांसी 
स्त्रांस-कषट्ट बगेशह इनफ्जुयेन्जा का लक्षण दिखाई देते हैं। 
नाड़ी' मोटी' और तेज । बुढ़े और कमजोर रोंगी की नाड़ी 
बहुत कमजोर और सविराम हो सकती है। ऐसा 
'रोगीके हृत्पिएड का क्रियो बन्द होकर मृत्यु हो सकता है। 
ज्वरक साथ विकार और अट पट बोलना भी ढेखा जाता है । 
'सर्दो, खांसी 'बगेरह और बहुत दद इस रोगका खास 
ज्क्षण है । बहुत रोगियों को ज्वरं॑ छूट जाने के बाद भी 
बहुत दिन तक खांसी रहती है । यदि किसी किसीम का 


खराब लक्षण वाली पीड़ा नहों तो रोगी अक्सर चंगा 
हो जाता है। लेकिन ब्रोंकाइटिश निडमोनिया अथवा 
“टाइफाइड का लक्षण दिखाई देनेसे रोगीकी हालत खतंरनाक 
हांती है और शेगी अक्सर नचद्ना नहीं होता है । “यह रोग 
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आमतौर से ३ दिन से १० दिन तक रहता है। जिसका 
यह रोग एक बार हो जाता है उसकों हमेसा वार वार होने 


की आशा 'वनी रहती है। इनफ्लयेन्जा का रोगी जब तक 


अच्छा तरह” आरास न हा जाब, तब तक रागाका गरम 


जगहमे' रखना चाहिये। इसका वजह यह है कि वेतन्दु- 
रूम्ती की हालतमे वा रोग आरास होने के बादही ठंढ लगनेत 
ब्र।काइटिस, निउ्मोनिया वगरह-पीड़ा हो सकती है। £ ., 


रोकनंवाली देंवीू--इनफ्लुयेन्जीन २०० शक्ति का 


एक खाराक ३,४५४ रोज वीच देकर इस रोग' के फेलने के 


समय खाने से यह रोग नहीं होता है। आर्सेनिक आयोड 


5: ट्रिटुरेशनः रोज सुबह और सास ऊ समय खाने स॑ अच्छ 
फायटा होती है। इकका-लिपट्स ओण्ल (तेल ) -वा कपुर 
रूमाल से रख कर वार वार स॒थने स भी इस विसारी का 
डर- कम रहता हैं । 


एकॉानाइट ३-६--तेज बुखार, - चआलता, . घवराह 
,'वहूत्त 'दास, सखा खासा । 


आमानक-आयाद ६-शअदल बदल कर गरमा 


और ठंढी सारद्म होना; नाकसे पानी के ऐसा और -दाहक 
सर्दी गिरती है.। ८ 


कक 58 


आसानक ३०-२००--खांसी..ओऔर दूसर २ लक्षण का 


आधी रातका बढ़ना, प्यास, चश्चलता.' वहत कमजोंयी, 


नाकसे पानीके ऐसा सर्दी निकलती, है। सर्दीसि नाकमें 
छाले पड़ जाते है। 


इनफ्लुयेन्जा। | टण 





| 





33.4 / अमल, ५ 0 | खेती आयी: 

पाणटप्-टार्ट ६-:३०२००-तर खांसी, छाती और 
गलेम घड़घड़ाता है। केफ नहीं निकलता , है, कफ निकलने 
से आराम मालूम होता है। हि ः 

रे र >, | ; 

वेलाडना ६-३०-नासिका सूंखी, ललाटम. चहुत 
दद, वार वार छीक आना, गलेसे ददें, आवाज ठोक न 
निकलना, सिर दंद का ज्यादे बढ़ना, तेज ब्वर्के साथ 
थ्राड़ा थीड़ा पसीना, हमेशा उंघते रहना ; उंघते समयमे 
चोक 5ठना ; नींद न आना , ऐठन के,साथ सूखी खांसी । ' 

का नर 

बाहयोनिय[[ १२-२०-२००-सब अड्डी और शरीरमे 
दद, हिलने-डोलन से दर्दका बढ़ना, सखी खांसीके साथ 
मेदा, छाती ओर पसली में ददं। यकृत का दोष, ललाटसे 
चहुत दद, बहुत प्यास, स्वांद केडुआ, पसीना । 

०" ८ ८ 

- हउपर्टाोरस्यिप्त ६:३०-२००-पीठसे और सब शरीर 
की हड्डियोंसे; -ज्यदे ददें,, जो मिचलाना, केसे पित्त का 
गिरना , खांसी। 

टउफरावेयस ,६-ललाट में “दद, आंख- और नाक से 
जल के ऐसा सर्दों का निकलना ; पीठ वो पेर में दृढ़ । 

टउफोशया! ३-६-ज्ञाक और आंख से ज्यादे पानी 
निकलना , आख के पानी से छाज्ञा पड़ना । 

पएा।लय पम्-सप[ ३--बहुत छीक के साथ नाक और 
आंख स पानी .निकलना, नाक के पांनी से छाले पड़जाते हैं। 


जेलाप्ता मय प्र ६१९२-३०-च्वर रेमिटेन्ट होने थे यह दवा 
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ज्यादा फायदेमन्द होती है। पीठ के ऊपरी भाग से ठंढी शुरू 
होती है। चेहरा लाल रह्न, आंख और नाक _स पानी 
निकलता है । ज्यादा 5ठी माढूम होना, नाक में सुरसुराहट 
होंती है . छीक आता है , दहिना, नाक चन्‍्द मालम होंता हे 
सिर को खत्र कस कर वाँधने के ऐसा मालूम होंता है। निग- 
लने के समय गले. में ढदे, तकज्ञीफ देनेवाली खांसी छाती मे 
दर्द मालम होना, वात के ऐसा या स्नायुशूल के ऐसा दे, 
बहुत ज्यादा पेशाव करने से सिर दर्द कम हो जाता है । 
लेकासस ३०-२० ०-सोन के बाद सब तकलीफ का 
ज्यादा सालूम होना, गलेमे बहुत ददे, खास कर कड़ी चीज़ 
निगलन में , तरल चीज आसानी से नियला जा सकता है । 


साक्युरयस ३६-३०- जीम तर, जीम के ऊपर दांत 
का निशान पड़ जाता है | वहुत प्यास ; वहुत पसोना पसीना - 
स कुछ भो आराम नहीं होता है ! विमारीक शुरु मे ब्यादे छींक 


ओर पतला सरंदी गंस्मी के ' साथ निकलती है | खासी सखी 
रात मं बढ़ना ; कफ थक के एसा | | *: 


नेक्स-भस।भमका ३२-छमेशा ठंढ मालूम होना; बदन 
से कपड़ा नही उत्तार सफता है। खट्टा स्त्राद, जो मभिचजाना, 
क होना, खट्टा ढेकार, ५खाना न होना, सबह और दिन में 
तरल सर्दी, किन्तु रातमे सूखों खासी, खानेके बोद ज्यादे 
सर्दी के साथ छींक आना। 


“इन फ्लुएन्जा |. - ८७ 


“ फेसफाोरस ३-&३० ' झुर्छराहंट के सोथ 'तेज सूखी 
खासी, स्वर भग, साम के “समय “बढ़ना, “निड्मो निया 
,वा वृ[काइटिस हीने का लक्षन दिखाई देना, साम से आधी 
रांत के पहल तक पीड़ा का बढ़ना, ज्यादे कमजोरी । हा 

पलसी2ला 'है7३$:३०-सखाम के समय. रोग का. बेशी 
होंना, प्यास नहीं लगती है, -भुख - नहीं लगती; है, स्वाद 
कड़ आ, दस्त, ठढ मालम होना, ज्यादे सिर ददे, सिरको कस 
फर बांधने स आरास मालम होना, प्रतली वा. सखी सी 
लाद या गंध नहीं मालूम होता है। .गरम घर में रहने से 
नाक बन्द रहता है। सूखी खांसी । 
| रस-टक्स. ६:३०-सब अंगों और शरीर में दद, शांत 


दृदू का बढ़ना, वहुत चंचलता. वार बार 


भाव से रहने से 
से आराम सालूम होना, जीम का आगे का 


करवट बदलने २ 
हिस्सा लाल। 


से वाडिला ३-६--बहुत, छींकः आना, + खांसन से 
जम्हाईलेनें, से. रीशनो की ओर देखने से, वो खुली ह॒वा 
में आंख से पानी गिरता- है। 


संशन।रयां ६-३२९-अुन हुएंप्याज क्ले'ऐसा मंहक मोलेस 
होना, खांसी के सांथ गले मे साई' साई' आवाज होना । है 
रेंटक्ट[ ६-३०--बहुत छींक और सिर-ददे, नाक 


5 


ड 
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बहुत सूखा और उस में दे, सुखी खांसी ओर, गले में सुर- 
सुराहट, शत में लगातार सूखी खांसी । 


नृतद्यू--चदि जरुरत ह हों तो सर्दी खांसी की दवा 
देखो । | ह 

यह पीड़ा होने पर जिससे ठंढी न लगे ऐसा उपाय करना 
चाहियें | पथ्य में" मांस नहीं देना चाहिये । ऐसा पथ्य 
'देना चाहिये जो असानी से पच जाय। ' 


इनफ्लयेन्जीन रोग के शुरु मे इसकी २०० शक्ति 
का एक खोराक देंने से रोंग न,बढ़ कर घट जाती है। यह 
दवा वार वार देना चाहिपे । यदि २४ घंटे में इस से 
कोई फायदा न दिखलाई दे तो दूसरी दया देना चाहिये। 


५ हा 


स्कारलेटिना वा लाल ज्वर । 


.. 5 छहल्वाशिंता8,. :/ ४ 
इस ज्वर में-एक किसिम 'के दाने व्वमढ़े पर निकल कर 
लाल हां जाता है, इस लिये इसको लाल: ज़्वर कहते है । यह 
बहुत कड़ा छुख है । मारतवर्ष में यह दुख चहुत कम देखा 
जाता है। यह दुख खास" विप से पेदा हुआ. और संकामक 
वा छत से होने वाला दुख है। बच्चो को यह दख ज्यादा 
होता है और सेआने आदँमियों को कम होता है इंसका 


लाल ज्वर । ८९ 





विष शरीर में घुसन के पांच सात रोज बाद ज्वर हो कर यह 
प्रकाश होता है। दु खके शुरू मे जाड़ा, कम्पन, के वा दस्त और 
कभी २ कनभश्जअसन ओर डिलिस्यिम ( ॥)06]/77ए7 ) हो जाता 
है, शरीर की गरमी १०४ वा १०६ डिग्री वा इससे भी ज्यादा 
हो सकती है, जबतके चमड़े पर के दाने सूखते नहों हैं तबतक 
ज्वर कम नहीं होता है। जीभ साफ नहीं, ' लेकिन उस पर के 
दान लाल रंग के देखे - जाते हैं, हाथ-पांव और ललाट में बहुत 
दद ओर चञ्चलता इसका खास चिह्न है। नाड़ो की गति १२० 
से १६० वार तक होती है। मामूली तौर से ज्वर. होंने के 
“दूसरे दिन चसड़े पर दाने पहले छाती में और गले भे निकल 
कर तब सब शरीर में सिकलते है। ये सब दाने शरीर के 
किसी खास जगह मे या सब शरीर में एक साथ बहूत निकल 
कर लाल रह्न के हो जाते हैं | चार पांच दिन तक ये सब दाने 
अच्छी तरह से निकलकर आपस में मिलना शुरू 'होंते हैं और 
'नौ दश दिन के भीतर सब आपसमे एक दूसरे से मिल जाते है। 
तब चुइयां निकलने लगते हैं। इस रोग मे 'अक्सर आंख के 
पपुट, चेहरे, हाथ और पर में सृजन होता है । शरीर 
में बहुत गरमी और खुजली होती है। नींद न आना, चज्म्यलता 
ओर डिलिस्यिम अक्सर देखा जाता है। गले में दद, जीम 
से सुजनज और जलन इस रोंग का खास पहचान है, टन्सिल 
भा बढ़ता हुआ पाया जाता है। मामूली स्कारलेटिना मे ज्वर 
ओर चमड़े पर दानें कम होते हैं। रोगी भी जल्दी चह्ढा हो 
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जाता है। रोग कठिन होने से गले मे सयानक जलन होती है । 
गला के भीतर वंगनी गरद्न के हो जाता हैँ रोगी वहुत सुस्त ही 
जाता है। नाड़ी बहुत कमज्ञार हो जाती है. खून का- निकलना 
भी हो सकता हैं, निहायत खनरनाक दु ख मे बच्चे को बेहोशी 
ओर कोलैप्स की हालत होती है और चमड़े-पर दाने निकलने 
के पहले ही मर जाता है | ः हे 

वेलाडोना ६ ३२४-इल रोग की अचूक दवा है। 
गला में दे, मांथा में दें. आंख और चेहरा लाल, मांथा बहुत 
गरम सोते से चकि उठना, तेज विकार, टन्सिल का जलन 
यद्वि चमड़े के दानें चमकीले हो तो वेलेडोना जरूर फायदामंद 
होता है | हु 

व्राइयानिया ३०-२००--अयर चमड़े ,पर दाने पूरी 
तरह से न निकले या निकल कर फिर दब जायें तो यह दवा 
देते से व्यादा फायदा होतो है। सखी खांसी के साथ छाती 

सूड सोकन के ऐसा ददें। बहूत पसीना; जीस सूखी; 
कब्ज, सिर दईें, हिलन डोलते .से बढ़ना, रोगी चुपचाप 
पड़ा रहता है । ह 


श् ' पी 22: है प सा 
परपृस ४-३०-चमढ़ के दानें का दव जाना और उसके 
साथ पेशाव की कमी : सव के पहले जननेद्रियों से सूजन 


शुरू हाना जाम लाल रह; जीस के ऊपर फुन्सियां, नाक स 


या खून मिला हुआ वदबृदार नटा निकलता है। गला 
के भीतर जखम । 


! . जाल जब्वर । . ' ९१ 


हर 





एइलान्थंस ६६२-बहुत तेज ज्वर, नाक से बदबूदारं 


क्रफ बाहर निकलता है, होंठ का कोना फट जाता है। चमडे 
पर के उमड़े हुए दान बहुत लाल, खराब किस्म का दुख, 
हमेशा वेहोशी बरबराना बोगरह में यह दवा दी जाती है। 


एगम-ट्राइ ६१२-यथयह दवा खतरनाक हालत के लिये 
बहुत फायदेमन्द है। नाक गज़ा और मुह के भीतर बहुत 


लय ९ कर + बे रे 
जखम और दद, नाक के नेटा से जखम पढ़ा होता है. या 
माक हमेशा बन्द रहता है) रोगी नाक और हाठ को 
खोंट २ कर खुन निकालता है। जीम लाल और जीम के 


सब दाने उसड़े उमड़े । 


आमानक ३०-२००--ढुप्ट _ स्कारलेटिना में रोगी 


बहुत जल्दी २ बहुत सुम्त हो जाता है । यदि चमड़े के 
डभड़े हुए दाने देरसे निकले या निकल कर फिर दब जांय 
ब्र काला या नीला रह के हो जाय तो ओसनिक जरूर देना 
चाहिये । गले मं सड़ा हुआ जखम,' मर जाने का डर 
चजञ्चलता, घवडाहुूट, बहुत प्यास लेकिन बहुत थांडा जल 
पीती है। शरीर में बहुत गरमी बदबूढार दस्त । 


एम्नन-कार्वे - £-१०-यदि चमड़े पर के दाने अच्छी 


तःह से नहीं निकलें, टन्सिल लाल रह्न हो और बढ़ जावे 
ओर कान के जड़ मे ज़तन हो तो यह दबा ढना चाहिये । 
नाक बन्द रहना इस दये का खास लक्षण है। 


रस-टक्स ६-१०- शरीर के जगह जगह से चसड़े 


९२ होंमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


के जम खरे जो जप कह 7 रस गे का जम जाना, दानें बेगनी और -इसमे 
खुजली होना, जीम का अगजा हिस्सा लाल रब्र, चच्म्चजञता, 
5 कर आधी रात के वाद ॥ तमाम बदन मे दढे, नाक 
से पीज़। या वित्त को तह नेट निकज्नता, ' वाए बार करवट 
बदलना । ह 


चल 


लकासस ३२०२२०-गने का खपब जख्म अथवा 


| 


>>मोडंड का लक्षण होने से यह सब से अच्छी दवा है। 
गले की गिल्टियां फूज़ी हुईं। निगज्नने से बहुत द्‌3, 
डिफथिरिया के ऐसा जखम 


गले में 
न 
तकलीफ ज्यादा होना | 


', गले के ऊपर हाथ फेएन 
सोने के वाद तकलीफ का बढ़ना | 


तत्व जन, 
मे 
रे फ 4 


इरिसिपेलस वा विपर्ष . 
> ' नह बाद .' 


। । फ ५ 
ए्डाएछांब४ह, . 
खास का दो क्रिप्तीम का होता है 


तादि के. वजह से इरिसिपेलस । (०, 
इंडिया 7 पेथि व्ः पट थे ञ ४ आना हें 
“उयापथिक वा जा इरिसिपेज्ञस अपन आप ही होता हैं। यह 


आठ किसीम का होंता है। (१) मामूली ( 8/996 )--इस 
का असर सिर्फ चमड़े पए होता है; (२ मिलियोशों 
(बा ७) वा छोटे २ छालेशर इरिसिपेजस । (३) 


प्रकार भेद -यह्‌ 
(१) टमेटिक वा आघ 


हा 


जहर बाद. ' ९३: 





फ्लिक्टेसस. (7क]एटाश्आणा8 ) वा बड़ें , ९ ' छालदार 
इरिलिपेलस ॥। (४) इडिम्ट्स (060९7796०7५ ) वा 
शाथयुक्त इरिसिपेलस | (०) ,फलेग्मानस 0 760॥670768) 
इश्सिपेलस--यह चसड़े के नीचे गहरी जगह में होती 
है और उसमे से पीव निकलता है। (.६ ) गंग्नीनस ((087* 
९7९०८7१०॥5 ) वा सड़ा जुखम वाला इरिसिपेह्स। (७) 


एराटिक (४7०८८) वा जगह २ मे घम्ने वाला शरिसपलस। 
( ८ ) मंटास्टेटिक ( )४९८६४६६४८7८ ) इरिसिपेलस , यह एक 


जगह में छिप कर किसी दूसरी जगह में दिखाई देती है। 
इस /क्सीस को दुख कंस हं'ता. है और इसमे बिसारी को 
जगह, ज्यादा नीला या लाल नहों होता है,इस म्रे ज्वर भी 
बहुत वम होता है लेकिन यह य्यादें दिन तक रहता है | यह 
चुढ़ो और वात गठिया या मूृत्रयन्त्र के पीड़ा. वाले मनुष्यों -मे 
अक्सर देखी जाती है। ;५, + 5 , -- . ;-, : 


 दारए-दृर 3-स्ट्र पटाकक्काइ (:59#2९०/०८०० ). नाम के 
कीड़े (७९०४ शरीर मे प्रवेश करने से यह बिमारी होती है । 
यह बविमारी' एक" खोस विष से पदा हुई और संक्रामक 
है। यह हवा वाः बस्त्रादि के साथ. छूआछूत होनेसे शरीर 'में 
प्रवेश करे सकता हैं. बल +५ कि अदला 

प्रयक्ष कारएु--ठंढी या गरसी लगना, जखम का 
सड़ना या दांत की उत्त जना; पथ्य की खराबी'या ज्यादे मद 
'की उत्तेजना ॥, : हु हक ः 


३ 
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- गोण कारएु-- ज्यादे तर नये जन्मे हुए बच्चों और 


स्त्रियों कों, खास कर हैजा के समय यह थिमर्र होंती है । 
बाप दादा से यह सनन्‍्तानों' मे पहुच सकती है। किसी को 
2; «.» ४. ब ते बह हु 
एक वार यह बिसारी होने से फिर से वार वार होने का डर 
रहता है। अभेवाचार या कठित पीड़ादि से कमजोरी में 
यह हो सकती है। किसो जन्नम या शोध रोग में इरि 
प्रेह़्ल हो सकती है। गरमी के दिनों में यह ज्यादा है 
सकती है। ' 


की 


लक्ष॒णु--पहले पीड़ा की जगह में जलन पड़ा होती है 


आर वह जयह फूल जातो है और लाल व गए्स हो जातो है, 
उसके बाद धीरे २ उसके ऊपर छाटे ५ वा बड़े २ छाले 
दिखाई ढेते है। रोग कठीन होनेसे चमड़े के नीचे पीब पेढ़ा 
होती है किन्तु यह पीच बहुत अपूष्ठ होती है । 

यह प्रदाह एक स्थान में हदबन्द होकर नहीं रहता 
है , क्रमश चारयेतरफ से -विस्दृत, होता रहता है; कभी २ 
ध्आाक्रान्त स्थान मे जखम होकर सद् जाता है। इसक साथ 
अत्यन्त ज्वर मी होता , है; निक्रटवर्ती ,लिम-फेटिक 
( ],92707200 ) गिल्‍ल्टियां और ख़्न की नसें भी 
'पीड़ित हो जाती हैं. । उस स्थान के खूत के नसों में भी पी 
आते, देखा गया है। बरें इत्यादि से मुखमण्डल में जो 
इरिसिपेलस होता है वह अति भयानक होता, है; झुद 


3 


ज़हर बाद । ९५७ 





या नाक के मिडकस (४धए००७५ ) - मिल्‍्ली में ज्ययुक्त 
बरें से -जो इरिसिपेललस होता है वह भी अत्यन्त कंप्ट- 
दायक है, इरिसिपेलस युक्त स्थान सें अत्यन्त बेदना होंता 
है । रोग आराम होने के समय विसारी की ज्ञगह की 
लालो कम 'हीतो जातो है। रोग सहज होने से पांच छ 
रोज में ज्वर उतर जाता है और दानें मो मूक जाते 
हैं। अत्यन्त कठीन अत्रस्था मे अक्रान्त स्थान सड़ जाता 
है और अस्थिरता; विकार, श्रत्यन्त निस्तेजता इत्यादि 
खतरनाक लक्षण देखे जाते हैं । 


चाकत्सा +४- 


रे हल 

एकानाइट ३5-६४-मआ्रारम्म से तेज पह्वर अस्थिरता, 
व्याकुतता, अत्यन्त कृष्णा, चेहरा लाल ज्वाला के साथ 
गरम । ह ह 

एइलमन्थूस॑ ६:३०-दाइफाइड लक्षण युक्त इरिसिपेलस: 
इरपशन ( दाना ) धूमलारप्न के अचेतन अवस्था । 

पएन्थयासनम ६-३०-२००-मेप्रिन वा सड़ा जखमदार 
इरिसिपेलस में टाइफाइड अवस्था, आक्रान्त स्थान अत्यन्द 
ज्वालायुक्त, नितान्त निस्तेज अवस्था ,। 

एप्स ३०-२००--सुखमण्डल में शोथ खास कर नीचले 
पपुटे में इ््पशन काला या कुछ बंगनी रब्ब का होता हट 
छोर उस में डंक मारने की तरह ज्वालायुक दद होता 
है। ज्वर के साथ प्यास नहीं लगती है। ' 
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आर्सेनिक ३०-२० ०--निस्तेज अवस्था, चदन में लहर 


फूकना, अत्यन्त' अस्थिर्ता, अत्यन्त प्यास किन्तु पानी 
बहत थोड़ा २ 'पीना। इरिसिपेलस की गगप्निन अवस्था में 
यह औषधि विशेष उपकारी है । 

आआनका'-श्रिसिपेलस '. का अति धीरे' ,२ वृद्धि 
होना । सड़न वाला इरिसिपेलस, आक्रान्त स्थान में छात्ले 
ग्रीता है ,_ आक्रान्त स्थान फूजा, कठिन, चम्रकीला, गरम 
ओर गादालाल, अत्यन्त दद |... मल 

बला इन] ३-६-३२--आक्रान्त स्थान फूजा, चसमकीला 
लाल वी चिकना, अत्यन्त ज्वेर, शिरपरोड़ा, चेहरा और 
आख लाल, पोड़ित- स्थान . स्पशासहिष्णु अत्यन्त” वेदना, 
डिज्ञीरीयम, पीड़ा स्थान लकोंर को तरह चिन्ह हो कर 
फन्नता जाता हैं । ' । 

कप ३०-२००-सुख मण्डल की चायां तरफ के 

इरिसिपलस, खांसने के समय वेदना, चेहरा पर सात्म 
होता है कि मकडा का जाल लिपटा हुआ है । 


ब्राइय।[नुर्यं। ३०-२००--जोड़ों मे इरिसिपलस, अत्यन्त 


दद | हरकत से तकलीफ को ज्यादती। ' ' 


कंन्धा| एम ३० २२००--छालंदार इरिसिपेलस अत्यन्त 


ज्वालायुक्त बदना राोगो अस्थिर, अत्यन्त तृष्णा किन्तु 
| चाज के पीने की इच्छा नही। 


कृप[कल|इंया ३६--दाइफाइड - लक्षण, चेहरा और 


जहर वबाद। एक 





आंख में ज्वाला, सन्ध्या समय ब॒द्धि, मुह अत्यन्त फूला हुआ 
ज्वाला और खुजली युक्त. सिर में जखम करने वाली खुजली, 
सिर चकराना और शिर भारी मारूम होना और उस मे), 
तीर भोकने ऐसा ददे । 
क्राटक्षत १०-२० ०--शोथयुक्तः इर्सिपेलस; चम्म बंगनी 
निस्तेजक ज्वर, निस्तेज अवस्था, उद्रामय, , दुर्गन्धी मल्न । 
हे टउफरबिय पृ ६-३०- छालेयुक्त इरिसिपेलस, मुखमन्डल 
आर सिर का इरिसिपेलस; गप्रिन होने का खौफ; चीवानाः वोह 
खोंड़ने की तरह दे ॥ 
भर काइटित ३०५०१५००-इरिसिपेलस से सहद की तरह 
मबाद निकलना । 
लके|सिस ३००२००-- सुखभन्डल का विशेषत:ः बचाया, 
तफे का इरिसिपेलस ;. यह पहले लाल रहता है पीछे कालापन 
हो जाता है। एक ओर में सिर पीड़ा; यह सिर के पीछे: 
शुरू होकर आंख तक फल जाता है। निद्रा के बाद तमासः 
* तकल्नीफ बढ़ जाती है। े 


नक्स -भाप्रिक्ृ] ३०-२००--अम्लपीड़ा ( 2सता६४ ) के. 
हेतु इरिसियेलस ; अत्यन्ध दुब्बंलता, स्वभाव चिरचिराहा | 
6 2 
पलसूाउला ६-३०-यहां वहां घुमने बाला ( 7267० ) 
इरिसिपेलस, पीड़ा युक्त स्थान नीलापन; पीड़ा बडुन फेलती है, 


९८ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार। 


कि न ए 
खांस कर चूतर और जांध मे; चम्मे चिकना ; सिर दर्द, 
लसलसा दस्त | 


रस- रेडिकेन्स ३-६ - फ्लेगमौनस इरिसिपेलस,' विशेषत 
फीस्ली (87:९) में आरम्भ हो कर ऊपर की तरफ जाता है। 
और गम्भीर टिस्ु समूह को आक्रमण करता है । 

रस-टकैस ६-३०-२००--यह औषधि छाले युक्त इरिसि- 
पेलस के लिये सब्बप्रधान है। आक्रान्त स्थान फूला, रक्त- 
वर्ण. ज्वालायक्त और उस भे वहुत खुजली होती है, रक्त- 
सिश्रित पतला सवाद, टाइफाइड लक्षण, रोग मुखमण्डलकी 
वायीं ओर से थुरू होकर उहिनी -ओर में जाता है, ज्यादा 
अस्थिरता वार २ स्थान परिवर्तन करने से उपशम बोध | 

सल+फर २००---इरिसिपेलस अधिक दिन स्थायी होने से दिया 
जाता है। 








आतनुरमागक चिकित्सा :- 
जो औषधि खाने को दिया जाता है 
सिश्रित करके वाहर भी लगाया जाता है। 
का सदर टीन्चर पानी से मिश्रित 
इरिसिपेलस मे लगानेसे फायदा 

हुई से बांध देना चाहिये। 
पथ्य- दूध, सावू, तारली, ऐरारोट, सांस का शुरुवा, मस्तूर 

पा भू ग का शुरुवा दिया जाता है। 


उसी को जज्ञ के साथ 
एपिस वा रस टक्‍्स 
करके बार २ छालेदार 


होती है। औषधि लगाने के बाद 


ला 


हाम ज्वर | हि 


/ '  हाप ज्वर #088565 (कोदवा) | 


यह पीड़ा साधारणत शिक्षुओं में होती है। सेयाना 
आदस्रियों को आय: यह व्रिमारी नहीं होती है, किन्तु सेयाना 
मनुष्य को होने से अत्यन्त क्रठिन होता है। यह रोग 
स्पशोक्रामक और संक्रामक है। १से७ साल के बच्चों से 
- यह विमारी अधिक होती है । यह रोग एक आदमी को 
एकाधिक वार हो सकता है। संस्पश (छूत ) के द्वारा वा 
कसत्रादि के साथ इस विमारी का वीष स्थानान्तर में जाता 
है। इस रोग का वीष शरीर से प्रवेश करने के बाद ५से १२ 
दिन तक अकुर अवस्था में रहता है । 


लक्षुणु-इस रोग के प्रारम्भ में अत्यन्त सर्दों वो खांसी 

' होती है और छोंक्र आता रहता है, आंख लाल और 
सजल रहता है। नाक से बहूत पानी गिरता है, किसी २ रोगी 

' की गला भी चेठ जाती है. ज्यर का डत्ताप जल्द जल्द 
बढ़ता है और १०० से १०४ डिग्रों "तक होजावा है| प्राय 
द्वितोय दिन हाम के दाने निकल आते है और ज्यर कम हो 
जाता है या उत्तर जाता है। किन्तु खराब (77878727६ ) 
'हाम में ज्वर एक बार कम होकर फिर बढ़ता है। उंघई, 
' भूख को कसी, वसनेच्छा, वमन, कब्ज, या उदरामय, 
गले में दृद, खांसी, स्वांस-कष्ट इत्यादि इस रोग का लक्षरझ 
है। शब्यागत अवस्था, अत्यन्त दुर्बलता, नाड़ी सुस्त 


ज 


१०० हांमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


हि पल मनन मम पक रपट किन कर 

थ पांव शीतल, जीम सूखी और भूरे रंग की, देति मं 
सृखा मेल, विकार; अज्ान अवस्था, इत्यादि दुप्ट हाम के 
प्रधान लक्षण है। दुष्ट हाम अरप २ कर के अनियमित प्रकार 


से निकलता है। और आपस मे मिल जाता है। ये देखने भ 
बरंगनी या काले संग के होते हैं । ह 


किसी २ रोगीमे दुष्ट हामके साथ रक्त ञ्लाब होंता है इस 
पप्राय ब्रोकाइटिक और निउमोनिया होता है। दुष्ट हाम 
मे ठम बन्द होकर रोगी की मृत्यु होती है । साधारणतः 
हाम का इंस्पशन (दाने) लाल रंग का छोटे २ सरसों की 
सर्द होते हैं. ढानें पहले सुखमस्डल और गइन में निकल कर 
छाती पीठ और सब्बोज्ष में व्याप्त होते हैं। दाना जितना 
जल्द और जितना अधिक निकले उदनाहों अच्छा है, दो तीन 
द्विन में यह दाना मुझ जाता है. और चोंइया निकलने लगता 
है। हाम भे किसी प्रकार का तक्षण न होने से जल आरास 
होता है किन्तु निउमोनिया और +,5यन्त्र के प्रदाह इत्यादि 
लक्षण हाने से विमारी कठिन होती है। खुरंट उतरने के समय 
रोगी का, बहूत सावधान रखना चाहिये जिस से उसको ठंढा 


न लगने पाते । इसमें ठड लगने से निउमोनिया होने का डर है। 
मे की वि 
हाम के |चीकत्सम[- हाम के रोगी को एथक शबस्या 
पर रखना चाहिये और किसी चचन्चादों रोगी के पास जाने नहीं 
इना चाहिये, किसी बच्चो को हाम होने से यदि उस घर के 


हाम ज्वर | १०१ 





दूसरे २ बच्चों को पलसेटिला ३० शक्ति का एक खुराक 
जाय तो उनको हाम होने का सम्भावना कम रहता है । 
एकोनाइट ३९--३-६--अत्यन्त ज्वः्, नाड़ो पूर्ण 
कठिन और तेज; अत्यन्त अत्थिरता घय्ड़ाहट व प्यास ; 
अत्यन्त सूखी खांसी, आंख ओर चेहरा रक्तबण शरीर मे 
ज्वाला, नेटा पतला और छींक आना । 
धप्तन-क,वे ६-३०--नाक से पतला पानी मिरता ४ 


आर नाक बन्द रहता हैं गला के मीतर छीलाना सा मालम होता 
है। हाम दब जाने से अगर स्वांस-कष्ट हो तो यह दवा से बहत 
फायदा होता है । 

एन्टीम-कड ६-२० जीम के ऊपर मोटा वो सफेद में 
ओर पाकस्थली का गड़बड़ होना इस दवा का प्रधान लक्षण है | 

एन्टीम “उटाट ६३०-२०० यज्ञा में तर कछ का घड़घडाहट, 
किन्तु खांसी के साथ कफ नहीं निकलता है । 

एपिस ६-३० हाम के साथ शोथ होने से यह दबा दी 
जाती है। आंख का पपुदा खास कर नीचला पपुठा 
शोधयुक्त 

आमोनक ३०-२००--छत्यन्त निस्तेज अयस्था, शारी- 
रिक ओर मानसिक अस्थिरता, आंखम  ज्याज), अयंग्य 
से पानी गिरना, नाक के पानी से होट में जख्वम दो जाता 


च् 
न्चा 


न च ल्‍ू पे 
है। अजय त्‌ दृध्णा, किन्तु आते बहुत कम पानी पचा हैं 


१०२ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


कद 

चु बा घर 5९ ्> कक हा 5 
दुष्ट हाम में दान घुमेले या काले रह्न के होते हैं। शरीर 
सखजाना और नितान्त अचेतन अउस्था में आर्सेनिक अति 
उत्कृष्ट औपधघ है। 


पलेटोन[ ६-३०-हमेशा ऊघाई आना, किन्तु नींद न 
होना। चेहरा खाल, रोगी नोद में चोंक उठता हे। ल्लाट 
मे अत्यन्त दे के साथ नाक सूख जाना। तेज खांसी, गला 
बेंठ जाना । गया में अय्यन्त वेइना विकार की आदत। 

व्राइयोनिय![ १२-३० २००--सखी खांसी, खांसी के साथ 
छातीम और सिर में अत्यन्त दढ हाम अचानक दव जाने 
के हतु ज्यर औए नितान्‍्त निस्तेज अवस्था, कब्ज, वेठनेसे या 


खड़ा हान से जी मिचल्ञाता है अत्यन्त प्यास देर २ बाद एक 
मरतत्रे बहुत पानी पीता है । 


पिन हक आओ २ ५ कि, 
चीलड।॥नयृप्त ३-६ ३० हाम के साथ निडउसोनिया होनेसे 
यह ओपधि दी जाती है। निश्वांस प्रच्वांस के साथ नाक के 
पुर प्रा की तरह चलते रहन से यह्‌ दवा अवश्य फलदायक 
होगा। 


रे हक कि 
झुब्रम-एुस|टकू[ ३०-२००- अचानक हाम दव जान से 


उगाराग को त्तरह ए ठन होने से यह दवा दी जाती है। होठ 


आर चहग नीला रग॑, आक्षेपयक्त खांसी। 
कक फः हा दम वा ब< 0 ८8. 
हा ६:३९ दाम के वाद अत्यन्त आज्ञेपयुक्त खासी, 
हपिड्ञ कफ ।' 


> ६ कम १ बट 





हांम ज्वर | ५ १०३ 


युफूसिया ३-६--सिर पीड़ा, नाक से पतला नेटा 
गिरना वो आंख से जखम पेंदा करनेवाले पानी का निकलना । 

हिपर-सल्फू ६-३०--नासिका के ऊपरी भाग मे 
अत्यन्त ददे, वो कान में ददे, नाक छिड़ने से कान के 
अन्दर सरसर आवाज होता है। ऐसा माद्म होंता है कि _ 
आंख में रेत (चालू) पड़ा हुओ है। गले के अन्दर दढदे, 
ऐसा मालूम होना कि गला छिल गया है | आवाज बेठ 
जानेके साथ खांसी, बदन से कपड़ा उतारने से. खांसी होती है 

इपिकाक ६-३०-सर्दी के साथ नाक बन्द रहता है| 
हाम का दाना अति धीरे २ प्रकाश पाता है. गले के अन्दर 
सुरसुराहह और खांसने सें गला के अन्दर घड़घड़ाहट शब्द 
होता है हमेशा जी मिचलाना, और के होना । 

लेकेसीस ३०-२००-गला के मौतर जखम की तरह 
दर, | कोई चीज निगलमने के समय वायां कान मे दर्द, रात 
को सूखी व आक्षेपयुक्त खांसी, नींद के वाद वृद्धि। दांत काला 
या नीला, रंग होता है। दात में सडिस ( 80:065 ) 
नाम के सूखा खोड़ी, जीभ निकाल नहीं सकता है।._- 

मारक्यारअस ६-३०--वार २ छींक के साथ ज्यादा 
पानी निकलता है, और उस से नाक के सीतर और-होठ मे 


छाले पड़ जाते हैं। आख में ज्वाला, आख से पानी गिरना 
टन्सिल का प्रदाह ओर जखम | रक्तामाशय | 





श०छ हामियोपेथिक चिकित्सा सार ॥ 





फूसफोरस ६-३०-बायीं आंख के ऊपर सिर दद, 
साम कों बुद्धि, गला वेठ जाना, गला में सुरंसुराहट के साथ 
सूखी खासी, साम से दोंपर रात तक वृद्धि, नीन्द के बाद 
आराम मालूम होना, पानी के सदृश पतला दस्त, अचेतन 
अवस्था के साथ टाइफाइड लक्षण । 

पत्नसेटी ला ६-३०- सूखी सर्दों के साथ छीक आना 
ओर कोई स्वाद और गनन्‍्ध नहीं माछम होना, आंख के 
प्रदोह के साथ आंख से पानी निकलना । रात को वहिने 


कान मे ढद्‌ । रात को या सामको सूखी खांसी, खुली 
ठंढी हवा में रहने से आराम वोध होंवा है । 


रस-टक्स 5६-३०- अत्यन्त अस्थिरत, बार २ करवट 
चदलने से आराम मालूम होता हैं। हाथ, पेर और कमर 


मदद, कपड़े के अन्दर से हाथ निकालने से ही खासी झुरू 
होती हे । ४ 


रटक्‍्य ६-३०-सवंद छींक के साथ ललाट के 
दहिने भाग मे दद्‌, नाक के जड तक भारी मालम होना। 
ओर इस कं साथ दहिने नाक के भीतर चूमने की तरह 
उद, सूखी ठनठनी खांसी, विशेषत. रातको और सामकों 
'इवांल लनसे खांसी शुरू होती है। गजे में सुरसुराहट 
आर छातो मे दृद्‌ 
पथ्या|दू- हमेशा याद रखना चाहिये कि - रोगी के 
त्रदन भे किसी तरह से ढंढ न -लगे |- खास कर जब, तक 


ु 
च्‌च्‌क्छ १०८ 


खांसी बिलकुल आराम न हो और बदन से खुरंट उत्तर कर चमडा[ 
बिलकुल साफ न हो जाय। आख आने से कच्चा दूध 'क साथ 
पानी मिला कर उस से आंख धोना चाहिये । 

जलबाली, वा जलसाबू, या उसके साथ थोड़ा सा दूध 
मिला कर पथ्य दिया जाता है मछली या मास नहीं देना 


चाहिये | डे 


क०>>न्‍»न्‍न्‍»». है)... अलल्‍+>»+«बममन 


चेंचक, माता वा शीतला । 
७8[[-20४--४६7४0[8 . 


नज-+ 0" ---+ 


यह बड़ा संक्रासक और स्पशोक्रामक रोग है। यह रोग 
किसी को एकवार होने से प्राय ट्वितीय वार नहीं होता है। 
किन्तु बाजों को यह ह्वितीय बार वा तृतीय बार भी होते देखा 
गया है । ; ढ 


् शा शा (5 रू नर 
माता ननम्तन [लाखत कह प्रकारका हाता ६ ! 
(१) असंयुक्त, (075272८089)-माता इस प्रकार की माता 
का दाना साफ '२ अलग २ रहता है इसमे ज्वर ज्यादा नहीं होता 
ञ्ध व 
है, परन्तु तृतीय या चतुथ दित्त से ज्वर इत्यादि का लक्षण कम 
क ५ अर कु हयात 
होता जाता है और दानें सूखते जाते हैं । 


१०६ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार। 





(२) पवंयुक्त ( 00ण्रीपथा: ) साता--इसम गोटियां आपस' 
मे मिले रहने से लेप के ऐसा हो जाता हैं । (३) अद्धेसंचुक्त' 
माता, इस में दान कही साफ २ और कहीं आपस में . मिले 
रहते हैं। (४) रक्त माता, कऋृष्णवण, मेलिगनेन्ट वा सांघातिक 
(५९ 0व॥7६ 2एव []४४॥07778870) माता --इसमे किसी २ 
रोगीमे ४८ पघ्न्टे के अन्दर चमड़े के नीच रक्तश्राव होता है 
और किसी' रोगी में सक्तश्राव कुछ देर सें होता है। इसके 
साथ दानें में, दाने की चारों तरफ के चमड़े के नीचे म्युकस 
मिललो मे और कभी २ नाक, फेफड़े, गुर्ढें, जरायू इत्यादि 
से भी रक्त श्राव होते देखा जाता है। रोगी की हालत पहले 
ही से अत्यन्त खराब होती है। (५) भेरीओलयेड 
ए३770009)-यह्‌ टीका देने के साथ शयो दीका देने के 
वाद होता है। इस में व्वर और दाना बहुत कम होता है, 
आराम भी वहुत जल्द होता है। 

माता की चार हालतें ( 8७४० ) देखी जाती है। 
(९' अंकुरायमान अवस्था ([#टपरथांणा 5822८)--इस 
से कोड़ शिशेष लक्षण प्रगट नहीं होदा है। (२) प्रथम 
जे ( कीएशाशाए 4९६ €४ )--इस से शुरू से कमर में 
या सत्र शरीर में ढद के साथ जाड़ा ,और कम्प होकर 
प्रव्ल ज्वर होता है। दाना निकलमे के पहले ब्वर 
१००, १०५ डिग्री तक देखा जाता है। (६) गोटी निकलनेकी 


वा पकने को हालत ( ४४0:7४४७०+॥ 8४2०) ज्वर के 


चेचक । हि १० ७ 





तृतीय वा चतुथथ दिन में मुखमण्डल में विशेषत ललाट 
में पहले द्वाना देखा जाता है, इसके बाद, दो, तीन दिन 
में सर्वांग में दानें निकलते है दाना अच्छी तरह से 
निकलने पर ज्बर कम हो जाता हैया बिलकुल उतर जाता 
है। (४) दाने मे पीब होने के समय -फिर ज्वर होता 
है, इस को हितीय ज्वरावस्था ( 5९००गरतेधाए ई९ए८% ) 
कहते है । |; 


माताकी गोडी का पहचान । 


रु 


ओुरू में गोंटियां लाल सरसों की तरह देखी जाती हैं, 
इस के बाद वे कठिन और स्पष्ट, मसूड़ी के बराबर ' 
होती है। साधारणत द्वितीय दिन में गोटियां तरल रस 
से भर जाती है। प्रायः पंचम दिवस में गोटियां का नोक 
दब कर नाभी की तरह गहरा हो जाता है। पहले यह 
रस स्वच्छु रहता है और प्रायः आठ दिन के अन्दर वह 
रस' पीब बन जाता है। गोटी की चारो ओर के लाल चर्म 
को एरीओला ( 7००७ ) कहते है। प्रायः अष्टम दिनमे 
जब गोटीसमू ह पीव से मर जाता है तब वह गहरा स्थान 
फिर ऊँचा हो कर नोकदार हो जाता है, और गोटी फट कर 
पीच निकलता है या गोटी अपने आप सूखती जाती है ओर 
- श्राय एगारह से चौदह दिन में सूख कर गोटियों पर से' 
चुइआं गिर जाता है। 


१०८ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


अप टीम कम अल कस 
माताके साथ होनेवाली बीमारियां । 

(१) बंकाइटीस, न्युमोनिया वो अफथैलमिया वा आंख 
खाना माता के प्रधान उपसग है। (२) जीस, सेदा इत्यादि का 
प्रदाह वो दस्त (२) फोड़ा, कारवड्डुन, इरिसिपेलस इत्यादि । 
(४) पाईमिया वा सेपटिसिमिया। (५! कानका प्रदाह 
कान से पीच गिरना, मूत्र यंत्र का प्रदाह। (६) शरीर 
के नाना स्थान से रक्तस्ाव होना इत्यादि इत्यादि | 


प्रतिविधक ( ?#८ए८म्रार५९ ) चिकित्सा ! 

दीका दे से प्रायः माता रोग नहीं होतो है। मेलान- 
ड्रीनम ३० शक्ति वा उच्च शक्ति के सेवन से बहुत फाबडा 
होती हैं। २०० शक्ति का भेरियोलाइनम १ भात्रा माता 
के निकलने के समय स्वानेसे यह रोग नहीं हीता है। इसी 
अकार सक्सनाइनत भी इस रोग का प्रतिबधक हे। किसी 
स्थान से माता का आगमन हो तो घर के प्रत्येक व्यक्ति 
को २०, २५ बुन्द गधी का दूध हर रोज पीना चाहिये। 
गयो का दथ चेचक्त का अचूक अतिवेघक है। यदि 
गधी झा दूध वेशी नहीं मिले तो थोड़ा सा दूध से चावल 
फूला कर दो, चार दाने चावल हर रोज खाने से भी फायदा 
होती है । 

पाकत्मी :-रोग की प्रथम अवस्थामें--एकॉनाइट, 
बलेडोना, दपटिसिया फलग्रद है गोटी निकलने के समय-- 


हेड १5 


चेचक । श्ब्णु 





मेंकसोनाइनम, मेलेन्डरीनम एन्टिसटाट, थुज्ञा, पीव होने से-- 
सारक्यूरियस, मेलान्ड्रीमम, गोटी सूख 'कर चुइआं उतरने 
के समय--सलफर उपकारी होता है। ु 

जे कर 

बप्टिसिया ३-६-३०--अथमाश्स्था ही मे रोगी नितान्त 
ऋमजोर होने से और टाइफाइड - का लक्षण होने से दी 
जाती है। 


भेग्रेप्र-भीरीड़ी १-३--अत्यन्त ज्वर, पीठ में दृढ़, 
नाडी अत्यन्त तेज । 

सिरमिसिफिउंग[] २-६--अस्थिरता, मतली सिर ढदें, 
पीठ में ढढ । 

वेस्ताहोना ३-६- तेज डिलीरियम, आंख और चेहरा 
लाल, गले में ढदे ह 


कक 


हे €्‌ के का 
पान्टम-ट[2 ३-३२-०००- गोटी निकलने के समय, 
प्रथम ज़्वरावस्था भे के और मतली तेज होने से अवश्य देना 
चाहिये । इस के साथ खांसीं वो गले में घड़घड़ाहट 
आवाज होना गोटी निकलने, में देर होने, से यह बहुत 


फायदा करता है। चेचक के दिनों मे किसी क्रो कलेरा हो 
ती यदी दवा देनी चाहिये | '* 


7 कं पा, 
मारवयुरयस $६-३०-गांदी मे पीब होना, कसरत 


से लार निकलना, गले में जखम, इ्वांस अश्वांस बदवृदार, 


पंचीश होना। । 


११० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





आसानेकृप्न ३०-४००- बहुत जल्द ही रोगी निढाल द्वोता 
जाता [है। शरीर में अत्यन्त ज्वाला, अस्थिरता, छुटपटानां, 
प्यास, जीम सूखे । टाइफाइड का लक्षण , गोटी काला रंग, 
शरीर की जगह वजगह पटीकी (?९(९९८ा०८ 0०07 प/० 
590० णा 6 शधा) वा काला या नीला ठाग ।_ 

शो तो पु 

एपिम्न ६-३०--झुखमडल फूत्ा हुआ और डसम खुज- 
लाहट, चमड़े में और गले मे इरिसिपेलल की तरह लाली, 
फूलन, ज्वाला और डंक मारने की तरह दढ | 

श् 

हाइड्रास्ट[ंस ३-६- चमड़ा फूला -हुआ वो लालरब, 
गजे मे जम, उस जखम में कालो २ फुन्सिया | इस दवाई 
के बाहरी प्रयोग से चेचक का दाग सिट जाता है । इस 
का मदर टीवचर २ ड्ाम, दस ओऔन्‍्स पानी में मिला कर 
जखम मे प्रयोग किया जाता है। 

रु ३ बच 

लकस[स ३९-२००- टाइफाइड का लक्षण काला रहे 
के रक्तताव, गले में दृदं, तरल वस्तु से कठिन वस्तु सहज 
से निगल सकता हैं | निद्रा के वाद सब लक्षणों की बुद्धि 

कक ग्डै बाई 

सलन्ड्[नम ३०-इस दवाई की ३० शक्ति की समय 
२ पर व्यवहार करने से रोग की तेजी कम हो जाती हैं । 

रे ही निउ्सोनिया 

झूप्रफारपस ६-३०-चेचक के साथ निम्मोनिया में 

दिया जाता है। 


पानी बंसन्त । १११ 





रस-टक्स'ः ६०३०-२००--अस्थिरता बार २ करवट 


धर 


बदलने से आराम मालूम होता है; स्थिर होकर रहने ले 
तकलीफ ज्यादे होती है ; जीभ का अगला हिस्सा लाल । 


भेक्सिनाइनंस ओर भेरिओलाइनम्‌ _ ३००-- 

; इस बिमारी को हरहालत में ही उपकारी है।, कृभी २ एक 

खुराक देने से विमारी की तेजी कम होती है और रोगी धीरे 

२ आराम होठ है । | 

आलनुर्सगिक चिकित्सा-पीच हाने से ही नीम 

' का पत्ता के साथ हल्दी पीस कर लेप कर देने से खुजली और 

दर्द आराम हो जाता है और गोटी भी बहुत जल्दी सूख जाती 
है। जखम के ऊपर भी यह लगाने से बहुत जल्द सृख्लता है। 





पानी बसन्त (छोटी चेचक) ए॥एशा 905 . 
07" ४9770८6|]६ . 


अनीभकल नया टननपन-म०.. तनमन, 


यह चेचक के विष से स्वतंत्र बिष जनित पीड़ा है। यह 

मी बहुत संक्रामक है। इस में बुखार कम होता है; इस के 

दाने में पानी के सदृश रस होता है और चार पाँच दिन में 

' गोटी सूखना शुरू होंती है और आठ, नौ दिन से सूख कर उस 
से चुइआं उड़ जाता है। 


१३२ होमियोपथिक चिकित्सा-सार ! 
कै 
आपधावली-रस्स-टक्स, बेलाडोना, एकेानाइट, मार- 
क्युरित्रस, एन्टिम-टाटे इत्यादि ) ः 


न्‍अ७-+>+०«क+ ३>मम-+मा ४० >> मय, 


प्लेग । 28 श06. 


औत9: 4७०७०» सार ७०, 


७ग एक खास विष जनित महामारी बिमारी हैं । किसी २ 
के मत्त म जमीन स॑ निकला हुआ विषाक्त और स्पर्शाक्रामक 
भाफ ही इस विमारी का कारण हैं यह भाफ छझछ्वास के 
साथ शरार मे घुसने स हीं प्लेग होता है। फिर क्सी २ 


के सत मे एक प्रकार की. कीटानु (छल ][75) ही इस सोग, 
का ज्तादक है। 


यह रोग साधारणतः चार प्रकार का देखा 
जाता हे । 


(*) प्म्बनेटरी (00028/0"%- प्लेग--इस में प्लेगका 
कांड भी लक्षण प्रकाशित न हाकर ही अचानक रोंगी की मृत्यु 
हो जाती है| ! (२) मद प्लेग +---+ जिन (६ 85067८ 6 4 ,8777१) 
_42०५०) इसमें प्लेग का- तमाम लक्षण हीं मुद्ु भाव से 
काश पाता है और रोगी भो शो ञ 
- ३) फृंचमिनेन्ट (फयाम्राशश्या। बा छुरन्त त्ाण न्यशक प्लेग-- 
“नम सका तमाम लक्षण अकाशित ने होने. पात्म -है। रोग 


का इसज़ा होते ही अचानक रोगी निडाल और अचेतन हो जाता 


रेग्व लाम, करता है; 


,. - छूग । श्श्ड 





है और चंद ही घंटे में मर जाता है (४) असली प्लेग 
(.(>79५८ 708४ ए९ )-इसमें प्लेग का ग्रीय: तंमाम 'लक्षख 
प्रकाश पाता है।इस प्रकार का प्लेग ही हम लोंगों के वर्णन - 
का विषय है।' यह असली प्लेग, आक्रमण की प्रकृति अनुसार 


चार प्रकार का कहा जाता है । 

(१)' सेप्टीसिमिक ( 569४ ८८्टण्यांट) _ प्लेंग :--इस में 
शरीर का समस्त यंत्र, ही आक्रान्त होता है। टाइफायड 
लक्षण प्रकाश पाता है ः 

(२) बिउवोंनिक ( 8077० ) प्लेग--इससे लिमफटिक 
ग्लेन्ड पर हसला होता है यानि काछा बगल, गला, बगेरहू में 
गिलटियां दिखाई देतें है. । ' 

(३) निडमोीनिक [ एन्‍टायाणार८ ) प्लेग--इसूसें फेफड़े प्र ' 
खास हमला होता है,यानि न्युमीनिया होता है ॥ है 

(४) इनटेसटाइनेल ' . | [7८5४०]! » प्लेग-इस में 
अत्तरी पर खास हमला होंता है यानी पीठ, पट, तलपेट 
आर कमर में दुदू, पेटका फूलना, दस्त इत्यादि लक्षण ज्यादे 
होते है। है ह 
राग-लक्षश॒:- लग, का ,विव इवांस के साथ शरीर 
में प्रवेश करने पर यह रोग उत्पन्न होता है। रोग के अँकु- 
रायमान अवस्थां में याने विमारी जाहिर होने के कबल शरीर 


अर मनकी कमजोरी के सिवा, और कोई लक्षण नहीं देखा 
जाता है। हालत दो तीन बघन्दें से५ या७ दिन रह 


) 


श्१्छ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


सक्ती है। ब्खके बाद जाग पर (.पू7777: है। उसके' बांद जाड़ा और कम्पन' के 'साथ ज्वर 
होता है। . शरीर की गर्मी १०३ से १०७ तक हो सकता हे, 
बदन में दढे होता है। बाद काछा,, वगल या गले में गिलटो 
( 8750 ) निकलती है। कभी २ रोगी के ज्वरः होने के चार 
पांच धन्टे मे ही यानी अन्‍्यान्य 'लक्षणो- के -अकाश होने केः 
फल ही खून की के, या और किसी जगह से रक्तसाव हो 
कर रोगी का आण निकल जाता है । अक्सर रोगी को 
विकार व वेहोंशी होती है। विउवों निकलनेपर चार पांच 


दिन के अन्दर यदि चर उतर जाय और बिडवी पक जाय 
तो सुलक्षण है । ः 


प्लेगकी प्रतिषेघक चिकित्स[ः--इनलेसिया--बीन 
( 27968 36०॥ ) शरीर मे धारण करने से: प्लेग की 
हसला से बचा जा सुकता है । 
२० शक्ति- पांच साथ दिन के अन्तर २ एक _ मात्रा . खाने 
प्‌ लग होनका डर नहीं रहता है। एल्नोंपेधिक चिकित्सा मे 
>. की टीका देने की व्यवस्था है। होमियोपेथिक मत मे . 
जंग की चीज (6०7 ) से तेयार किया हुआ लयभिन हिपो- 
वा बिउबोइन सेवन करने से भी टीका देने का फल 
! ईन दुवाइयों को झतची' ताकत इस्तमाल करना 

चाहिये | 


प्लेग' विकित्सा *>टाइफाइड ज्यर ओर निथ्मोनिया 
ऐ चिकित्सा द्वारा भी प्लेग-चिकित्सा में बहुत फायदा 
मिलेगी | ; हं , 





4 ७. 2 
प्लेंग |. ध्श्ण 


. डाक्टर, हिंउज के ,मत में आर्सेनिक्त और लैकेसिंस प्लेग 
की सब्वोत्क्प्ट औषधि है । आन 
,! “डाक्टर हरिद्भ” लंकेसीस,-आर्सेनिक, चिन-सलफ और 
चेडिआगा को ही प्रधान ओपधि कहते है । 

डाक्टर रो (२०ए७ ) केलि-फस को '्लेग का सब्बे प्रधान 
आओपधि कहते है । 

डाक्टर उदचन्टरब्ण क्रोटेलस को उत्तम झोगमधि माना है। 
कारबंकल और गिलटी होने से क्रोटेशलल अवश्य फलदायक 
होंगी । रा 


'डाक्टर, हनिगवजर, सिफे इग्नेसिया' द्ारा ही चहुद 
रोगी को आराम किया है | 


प्लंग-विकित्सा की लक्षशानुसार 
आषधावली । 


जि ह ग ह 
एकोनाइट ४४-६६-छछ हालत मे अत्यन्त तेज ख्वर, 


चेहरा ओर आंख लाल, अत्यन्त अस्थिरता, छुटपटाना, घवराना 
सत्यु-मय, पानी के अलावे सब चोज कडुआ मालूम पड़ती 
है। सब शरीर मे ज्वाला के साथ गर्मी । 


बेल[टॉना[ ६-३०--अत्यन्त तेज ज्वर, चेहरा और आंख 


बहुत लाल व तसमतमा हुआ, अत्यन्त सिर दर्द, जरासा हिलने 
डोलने से सालम होता है! कि सिर फट जायगा। रोगी चुप- 
चाप पड़ा रहता है। तेज डिलिरीयम, रोगी बिड्वावन पर 


११६ होमियोंपथिक चिकित्सा सार | 


उछलता हे, भागना चाहता है, मारता है, चिल्लातां है, शरीर 
में थोड़ा २ पसीना होता है । 


क्र|व्लेस ३४विचूएु--वदन से कही से खून निकलते 
गहने से क्रोटेलस अति उत्तम काम करता है। जाड़ा की 
हालत में वेहोशी, विकार, चेहरा मुर्दे की तरह फीका, आंख 
आधी खुली हुई, ज्यादें दिल धड़कना, .बदन की किसी जगह 


) 


स खुन निकलना | . ' 
तह न ः हु 

लक|स्त ३०-२५००-इस से भी क्रोटेलल की तरह 
निहायत कमजोरी ओर सेप्टीसिमिक हालत - पायी जाती 
। वडोशी से लगातार बड़वड़ाना, नींद के वाद सब लक्षण 
जो वृद्धि, वायी तरफमें गिल्टी होना, आग की गर्मी से 
हार मालूम होना इत्यादि लकेसीस का खास लक्षण है। 
#वजा नज़र, कान से मन सन शब्द होना, नाक से खन 
निकलना, >्ज या दरत, मल ख््त्यून्त्‌ बद्वृद्य 
की बोयता की तरह | 


7१०५ 


+, सल पोआाल 


ः ् | 


दया 5 ७ 8 कर ध्द्े हा ५ रु # 
कें।ठ्रीी ४5 विचूण -थीड़ा के शुरू से ही दिमागी खराबी, 


आर निद्ाज़ हालत, अचानक दिल का काम दनन्‍्द होने का खो 


मालूम होने से कोछझ्ा द्वारा अवच्य फल मिलगा । 2 
9 

74४+-6:7 5-रक्त साथ अधिक होने से यह ओपधि 

अिमणद्ध होती है। विशेषत अदि वह खन कोलापन: हो। 


ल्‍ ध्ा श्े 


रे 
लिंग | ११७ 








-कूमी २ वह रक्त जमा हुआ ढेला सा होता है। इस दवाई 
के साथ क्रोटेलस का विशेष साहदय है। इन दोनों में कोइ 
एक फायदा न करे तो दूसरा दिया जा सकता है। 

फप्तफोरस ६&६-३०--निड्मीनिक प्लेग मे फसफोरस 
देने से,फन होंता है। स्वांस कष्ट, कफ लसदार वो पीय 
की तरह ' खून मिल्ना हुआ; सदा दहिने करबट में लंटा रहता 
है। फेफड़े से रक्त सखाव, टाइफायड अवस्था, हमेशा 
प्रताप बकना। निस्तेजता, सबंदा नंगा होना चाहता हैं 
आंख की चारो ओर नीला दाग पड़ जाता है और फूल जाता 
है। धून्घली दृप्टि, शरीर के कहीं २से रक्तछाब। घोरे २ 
प्रइन का जबाब देता है। अत्यन्त मूख और प्यास । 

बपाटासंय[ ३०-२००--निर्जीवता उत्पादक ज्वर मे 
यह ओषधि विशेष उपकारी है। हमेशा वेहोशी में बड़बड़ाना 
रोग ज्याल करता है कि उस का सिर ढुकड़ा २ होकर फेल 
यया और उन ढुकड़ों को हाथ से चुनता रहता है। शअभध्न 
का जबाब देते २ सो जाता है । 

शरीर के ' से प्रकार का साब निहायत दुर्गन्थी, घुला 
हुआ गोलर की तरह दस्त, ऊंघना, आंख मुन्द्‌ कर पड़ा रहना । 

अभानक ३०--२००-नितान्त निस्तेज अवस्था के 
ब्यर से आरसेनिक हारा विशेष फल मिलता है। रोगी 
नितान्त कमजोर किन्तु अत्यन्त अस्थिर। अत्यन्त हष्णा, 
बार * अति अल्प परिमाण जल पीता हैं। मृत्यु-संच, 


११८ * होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 

विशेष अकेले रूप से पड 7 777 अकेले रहने से, सर्व्य शरीर में ज्वाला किन्तु देह 
से कपड़ा उतारना नहीं चाहता है। उठ्रामय, मत्र में 
अत्यन्त ठुगन्ध, इ्वांस-कष्ट नाड़ी अत्यन्त दुत्बंल, आधी 
रत का सब लक्षणों की ज्यादती | ० 


गिव-एानमालिस ६-३०-मिल्टियो के-, बढ़ने के 
नाथ सु साव के रोग मे यह औपधि उपकारी होती 


"७८5 


भडआगा ९-३--ज्वर के साथ गिल्टियो की वृद्धि 
होन से यह , ऊफलेटायक है। इसका मदर ' टीचर 'विउवा 
के ऊपर लगा कर अनेक तमय उत्कृष्ट फल लाभ किया गया है। 

पाश्शेजन ३०-२००-यह अति तेज ज्वर मे अति 
उत्तम पन्न देता है। खून विषला करने वालो सर्व्य प्रकार 
पड़ा से यह बज्नवान आंपधि है। शीत आस्थिरता, मांस- 
जंशयां की अत्यन्त डन्यलता, अत्यन्त एप्णा, दुगन्धी स्वांस- 
“इतीस, अत्शिय निष्तेज अवस्था, 

पएत्थ्रासनप् ३०-२००--सेप्टिसिमिक लक्षण के अकास 


है। अस्थिरता शरीर 

ते सन की नितान्त उत्तेजना, बढ़ों गिल्टियों में कतरन 
जाला, अचेतन अवस्था-। 

स्-टक्स ६-३०-२०० _. यह छूग की एक उत्कृष्ट 

ओपधि। हाथ, पेर आर कमर में गठिया की तरह दढे, जीम 

का अग्रभाग अत्यन्त गाल, अत्यन्त अस्थिरता ओर लगातार 

ऊरबट लेन से आराम भाद्म होना इसका स्वभाविक, लक्षण 


>ए > जनिर्त 
घम्मोत्पात जनित ज्वर | ११९ 





है । अत्यन्त सिर द्दे,, दुबलता, , डिलीरियम, - दुगन्धी “दस्त, मल 
मांस धोअन के ऐसा । 

लक्षणानुसार ,, ब्राइओनिया, एन्टिस-टाट. हायोसायमस, 
'झोपियम, स्द्रामोंनियंम, मिडरियेटिक-एसीड इत्यादि औषधियां 
भी चुनी जा सकती है । 


की 3 > ु ह श्र जा 
विश जदाध्व जानत ज्वर 
3506शी५ [्रीक्धाए8(07ए 76५९०, 


वकनन--++-+>मपा+-पामकाआकक-4५+४१०... री): >मायीकिक.-- ९० भय +-कपा+ कक मम-५०+५+ कमर ही. 
र 


- -. मास्तष्क-मेरुप्रज्जीय ज्वर | - 
<57२589720-5/2॥70२५७।, ॥+29५ 8२ 
0॥ 5[ः076व #>€एशा" 


गेग प्रिचय--यह ज्वर एक खास विष जनित पीड़ा है। 


इसका ' प्रकृत कारण अब तक निश्चय नहीं हुआ है 


ज्वर होने के पहले किसी तरह का लक्षण हों! नहीं देखा जाता 
'है। अचानक कम्प हों कर ज्वर आता है। ऐंठन व सिर 
पीड़ा इतना अधिक होता है कि रोगी चित्कार करता है। 


, १२० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार 


सिर चकराना, पेट में दर्द, और पित्त मिश्रित 'बसन ,होंता. है । 
सख्त वेचेनी, शरीर श्त्यन्त गरम | आंख को पुतली फेन्नी 
हुई। दों एक दिन में, खिर-दढ़े, गर्दन के पीछे तक पहुँचता 
दैऔर घीरे २ दर्द रीढ़ मे पहुचता है ।' रोगी अपने. सिर 
को पीछे के तफ मुका कर रखता है क्योकि पठूठों का ऐंठन 
उसी तरफ को होता है। तीन चार दिन में स्पष्ट ही धनुपूर॑- 
कार (409॥779) का लक्षण दिखाई देता है, दांत लग जाता हे, 
दृष्टि ठेढ़ी हो जाती है, स्वाँस प्रत्वांस के यन्‍्त्रों के मांस- 
'पशियों मे आक्षेप होने के हेतु स्वांसकष्ट होता है । बदन 
में खास कर पेर में ब्यादा दर्द होता हैं। जल्द रोगी अज्नान 
हों जाता है, प्रलाप बकता है वो ऊ'घता रहता है ,! वाज 
रोगी में कन्सलशन, लकवा इत्यादि भी देखे जाते है। किसी २ 
रोगी मे अन्धता और वधिरता भी देखी जाती है । यह 
अति कठिन पीड़ा है। इस से सेकड़े ३० से ८० तक मृत्यु 
संख्या देखी जाती है। शेगी का सोमाग्य होने, से धीरे २ 
ज्वर कम हो कर होश होना धुरू होता है। रोग की प्रथस 
अवस्था मे रक्त-साव वा गात्र मे बहुत रक्तबर्ण दाग दिखाई 
देना ब्विशेष , खतरेंनाक है । आय: पहले चेंद शरोज ही में 
रोगी की मत्यु होती है । चच्चा और ३५; वर्ष से अधिक 
उम्तू के आदमियों मे ४उ-संल्या अधिक देखी जाती है। 
आंख का प्रदाह, ओोकाइटीस, न्युमोनिया, पेरिटोनाइटिस 
व्ययादि इस रो का, सहकारी पीड़ा है| - ४ 


| के बे 


सस्तिष्क-मंस्मज्जीय ज्वर | '. १२१ 





35 ७ 
चिकित्सा ५ 
पकानाइट ३४६:--कम्प और" शीत, तेज ब्यर, 
अस्थिरतां, चमड़ा सुखा, अत्यन्त तुप्णा, ज्यादो बेचेनी वो 
घबराहट । 
सामासफ्यग[-सिर दई इतना तेज होता है कि 
 मार्स होता हैँ कि सिर के पिछे से लोह का छड़ ' गड़ा 'कर 
' चांदी तक पहुचा दिया, और गढन अकड़ा हुआ रहता है 
आंख के ढेले मे सख्त दुदे, बदन भे ददे. बिकार से छुत्ता, 
' बिल्ली इत्यादि देखता हे... ' 
+50 
आानका ३-३० रूघना, स्पशेशक्ति की ज्यादती, तमाम 
शरीर में फोड़ा सा दद | 
आसानेक ३०--२०४--सख्त बेचेनी व कमजोरी, अत्यन्त 
तृष्णा, चार २ 'थोंड़ा २ पानी पीता हैँ । तमास शरीर से 
ब्वाला । 
ब् न 
बला[ड[सन[ ६-३०-२००- अत्यन्त सिर-ढदे, ऊंघना, और 
तेज विकार, पुतली ,फेली हुई, - छिल्व-रिट्ट अथोत््‌ एक वस्तु को 
दो देखना । ः 
6 2 
बराहओनिया ३०-२००--अत्यन्त सिर-दर्द थोड़ा हिलने 
बाप लिविदीक 
। डोलन से मातम होता हे कि सिर फट जायगा। गदेन अकड़ा 
हुआ, हाथ पेर और जोड़ों मे ददं। . ,. -- 


१५२ होमियोपेथिक चिंकित्सा-सार | 


सकुश ३-६ ३०- अचतन अवस्था, द्वित्व-दष्टि (72009]९ 
5876 ), पुतलो फेज्नी हई आख का ढंला, हाथ पांव चेहरे 
वारह का चमकना, वहरापन सिर पीछे के तक मुक जाता है । 
उढ़ू अकड़ा हुआ, तमास बदन का फलिज शिकएडा5) | 


क्र|टलस ३-६--शरीर से रक्तसाव होता रहने से दिया 
जाता ह। 


जलासा!म्रयभ् ३ ६-३० सिर दर से माल्म होता है कि 
सिर कस कर वाधां इंआ है । ज्यादा पेशाव होने से सिर द्‌दं 


आराम, शरीर के पट्टे अत्यन्त दर्वल होन के वजह से शरीर 
कांपता हैं। 


ग्वानइन् ६-१ २--सिर से धक २ ढढ़े होता है | मूछा और 
मतती के साथ अन्धता, चहरा जदे | रोड़ मे दद । 


हाश्य। मायम्रस ३०-२० ०--अलाप, कन्मलशन | 


लक्षशालसार-एपिस आजन्टम-नाइट्स, केम्फर केनावि- 


ले इन्डिका, चिन-सत्फ लाइको पोडियम, ओपियम रसटक्स 
भरट्म-भिर प्रमति आंपधि सी दी जाती ह। 


तर 


3३-७७. ५०-+>8०-++क-+जक, 
हे । 
विज्यरगू॥ फालप: ए३एफार 
है ट3-+++--+-++०००० 4 
शरीर से अधिक पीव निकलने से यह चुखार होता ह । 


का निकलना हो इस ज्वर का कारण 


पीव ज्वर | हे १्श्छ 


। यक्ष्मा रोगी की शेष अवस्था में जो ज्वर होता है बह 
हेकटिक जाती का ज्वर है। यह उ्वर, अवस्था के भेद से 
सबिराम अथवा स्वस्पविराम भी होता है । पीब अत्यन्त 
अधिक होने से ज्वर के साथ शीत और कम्प होता है। 
यह ज्वर रोजाना एक वार बढ़ता है; रोगी घंरे २ पतला- 
दुबला, होता जाता है। साधारणतः यंह ज्वर दिन को दो 
पहर के बाद वो सन्ध्या के समय ज्यादा होता है। रोग के 
अन्त अबस्था से दस्त की विमारी होकर रोगी की मृत्यु 
होती है । है ह 

चबिकत्सा :+-- 

आर्सेनिक ३०-५००--शरोर निहायत पतला ब 
कमजोर, रात को पसीना, दिनकी चर्म सूखा, हमेशा प्यास 
व वेचनी | 

कंलकेशरिया ३०-२००- हमेशा ज्वर का बना रहना, 
प्यास कम, वर्दन पतला-दुबला, भूख न होना, खांसी, थीड़ा, 


परिश्रम करने पर ही पसीना व दुबलता माहछूम होना, 
परिपषाक शक्ति की कमी, रात को पसीना । 





का३-शभेपज् २२-३०-२००- हेकटीक ज्वर में खास कर 
पुराना ज्वर मे यह दवा अच्छी हे, जखम पेढा करन वाली 
पीच साव, शीत अवस्था से प्यास, शरीर उन्ढा विशेषत 
ट्ुुना से पांव तक किसी तरह से रोग दूर न होना चाहता हे] 


१२७ - होमियोंपिथिक चिकित्सा सार । 


- अायतना[ ३०-२००--बहुत पुराना पीवज्वर, रोगी बहुत 
डुबल, दस्त और रात को पसीना होना, भूख बहुत होती हैं 
किन्तु खाने से पचता नहों और पेट फूज़ जाता है । 





| हप्र-सर दूर ३००२०० +सविरास हकटीक ज्वर | 


खासान्य हेलने डोल़न से या सानसिक परीश्रम ही से पसीना 
दाता ह। रातकों वहुत खट्टा पसीना होतः हे । 


सर प्‌ अ जी 

- लाइकांप[इआअम्त ३०-२००--हकटिक ज्यर के साथ 
फेफड़े मे पीव। एक्न पेर ठन्ठा, दूसरा गरम पेंट से वायु 
होना। साम को चार बजे से ८ बजे तक ज्वर होना | 
पु फनफारस ६-३०-२००--कृष्टदायक खासा, खासा 
नामस झुरू होकर रात १२ बज तक ज्यादा रहती है। 
5 लकार। दस्त, रात में चल नाशक पसीना होना | 

असका।रक पॉप ३-६३०--दुखिव और छष्ट- 


दायक मानसिक्त सावं, उदास भाव, सुबह च्ो ठ्ग्ल करने 
वाली पसीना | 


| ह 


/#प2/ 


साइला!सया ३०-२००--शरीर मे ज्यादा फाड़ा वगरह 


टन को आदत, पीव चमेरह पतला, आर ठुगन्बी, बढ के 
पब्मा-राोय मे यह ऋषध अति उपच्मरी है । 
भल्ेफूर ३०--००--ज्वर खास कर सामको होता है और 


उनके साथ गाल लाल संग होता हूं, वदन सूखा, प्यास, 
#उ्ज या दस्त, ग्रात'काज मे पसीना । 


4-२७ ०७-०५ ०७»५०३७०७ थी 


! पाईमिया ) १५८ 


पाईमिया (?शऋधा& ) 


न्‍िमकनन--जनननल-+ ००८ तसमल्‍क ने 





| नल 7 ् 

रंग परिचय ++--शरीर के अन्दर ही कोई खास 
विष पेदा ही कर खुन को विषला कर देता ह--इस कारण 
बहुत तेज बुखार होता हे ओर साथ-साथ शरीर की जगह 
बजगह बस होकर बढ़े २ फोड़े ( ऐवसेस 2052८९5$ ) हो 
ज़ाते हैं--यहां तक कि फेफड़े,, यकृत -व्गेरह भितरी यंत्रों मेः 
भी अक्सर फोढ़े हो जाते है । । , । 
!। लक्षशु->पीवके सच्श कोई विषेला पदाथही इस, पीड़ः 
का मूल कारण है । अचानक शीत और कम्प हो कर ज्वरं 
होता है पीड़ा की प्रथम अवस्था ही से अस्थिरता वो निस्ते- 
जता बनी रहती हे। बहुत जल्द शरीर पीला हो जाता हे। 
शरीर की जमह बजगह फोड़ा निकलता हे। रास ऋछवोस 
ममिटठी २बू मिलती हे। याँठों में गठिया की तरह प्रदाह 
होकर फूल जाता ह वा दद करता है, ऑर पक भी जाता 
+्‌ 
हे। क्रमश रोगी अधिक दुबल: हो. जाता है और टाइफाइड, 
का लक्षण आ जाता है] यह, अति कठिन पीड़ा हूँ, ,यदि- 
ज्वर कस रह तो सुल्नक्ञय हू । ज्वर ज्यादा होना खतरनाक 
हैं, रोग अत्यन्त कठिंन हो तो आराम होना कठिन हे, रोग 
मदु भाव के होने सं ओर खूब यंत्ने व ' चिकित्सा केरनस ५ 
या ६ सप्ताह में आरोग्य' ही सकता - है। यदि अज्ञानताः 
उदरामय, रक्तसाव रत्यादि लक्षण होती अतिशय दुलशुण हू । 


११६ होमियोपेथिक चिकित्सा सार । 

न लक 
चिकित्सा: - खूब होशियारी से रोगी की सेवा करना 

चाहिये । उस को सूखी व अच्छी हवादार कमरा मे रखना चाहिये- 

यदि फोड़ा अपने आप न कटे तो नस्तर कर देनां चाहिये व 

हर रोज जखम्र श्लोना व साफ करना चाहिये | 


आपधावल्[--वंपटिसिया, लेकेसिस, एसिडकार्थोलिक 
कन्थारिस, एसिड-स्युरियेटिक, कार्वों भेज, जेलसिमियम | 
साक्यु रिअस, फसफोरस, तब्राइयोनिया,. साइलिसिया 
भरंट्रम मिर, रस-रेडीकेन्स इत्यादि अवस्थानुसार  त्रयोंग 
किया जाता है । हे 

उस विमारी से पुष्टिदर और लघ पथ्य देना चाहिये। 


शत ओर कम्प आरम्भ होने हीसे चिनिनसे आंसे, १भ 
शक्ति अति घन्टे २ देने से फायदा होता है। 


ा 


री श्र 
साए माया | 5&ऋरापछ के 0. 








रोग प्रिच यू-कोई बिपेला पदाथे शरीर के क्षत- 
स्थान में शोंषित, होकर इस रोग को उत्पन्न करता है। 
पड़ा जखम, प्लेग, पेचीश इत्यादि राग में अक्सर उक्त कारण 
से इस रोग की उत्पत्ति होती है। बदन का खून काला रघ्ड होता 
है। किन्तु जम कर ढेला चंध नहीं सकता है।, इस विमारी के 
सिक्र शुरू ही में शीत होता है, ज्यर प्रायः ज़्यादा नही होता 


___ सेप्सिमिया। (३७ 
रोगी) का-वेहरा फीका हो जाता है। रोगी का मे अत्यन्त 
हगेन्धी होता है । पाईमिया;की तरह इस से फोड़ा नहीं होता है ।- 
जर टाइफायड का लक्षण का होता है। कभी २ ऐसा; कि, दो, 
तीन ही दिन ,भे रोगी की मृत्यु होती हैं । कमी २ रोगी दो तीन या 
चार सप्ताह में आरोग्य ल्ाम करता है। " 
5 दे अत्यन्त दुर्गन्धी होना, अत्यन्त पसीना होना और परशाब 
मिट्टी के रंग का और पतला दुगन्धी दस्त या खून का दस्त होंना 
निहायत खतरनाक लक्षण है । 


साथसामया का चिाकत्सा :+- सेप्टिसिमिग 


गे जखम श्त्यादि को टीक्चर आयोडिन और गर्म पानी मिला 
कर धो देना चाहिये । रोगी को सूखा और साफ हवादार गृह में 
रखना चाहिये | 


चिनिनम-आर्स १5 सफूफ-जाड़ा वो कांप के साथ बु- 
खार होने ही से देना चाहिये। 


आसानेक ३०-२००--यदि रोगी बहुत जल्द २ कमजोर 


होता जाय, तेज्ञ प्यास, वेचेनी ज्वाला रह जखम सड़ने लगे 
बदन को किसी जगह से खून निकलने या चमड़े के नीचे खून 
जमा हों कर नीला २ निशान हो ज्ञाय तो यदद दवा मंत्र की 
तरइ काम करती है। 


श्श्द होमियोपथिक चिकित्सा-सार । 





स+टठ॒द्स ६-३०-२००--ज्यादा वेचेनी, कमजोरी, डिलि 
रिश्रस में बरवराना, चमड़ेसें नीला २ धब्बे, सांस धोअन-की, 
तरह दस्त । * ' ४ 
कूँ+फर- अचानक शरोरं उन्‍्हा हो जाने से वो नाड़ी 
वेंठ जाने से और चमड़े नीला रंग हो जाने से केस्फर की. 
१ शक्ति देने से बहुत उपकार होता है। ; 
आरंगृधास ३२-नाक से रक्तसाब, खन का के, खन 
का पेशाव और योनिद्वार से खून निकलना 'इत्यादि' लक्षण में 
उन्‍्ठ २ पर दी जाती है। ज्यादा खून निकलता हो तो. लक्षण- 
छलार सत्प्युरिक-एसिड, नाइट्रीक एसोड वा फेर्म-स्युर . 
जल्द २ प्रयोग करने से फायदा मिलता है । | 
सैन्तृ्‌टये--पाइनिया और सेपटीसिमिया के बहुत-लक्षण - 


टाउफस ज्वरके ऐसा होता है इस लिये टाइफस ज्वर की 
चिकिसा हारा इस चिकित्सा मे भा बहुत सहायता हायता 
मिलती है ] ५ ः ” पर 


वहुण सूततिका ज्रर वा पिंठआरपेंसल - फीवर। 
; ६ एमए एऋर का फफएफ 35 58 हा 





कक जप तर कह रत 


पंस-पारंचेय :-असकके, बाद-योनि वा. जराय से कोई 
विपज्ञी चीज घुसेडनेसे असूति को जाड़ और कांपनी के साथ, 


280 पी मकर अर ० 
तरूण सूतिका ज्वर ।' १२९ 
बुखार हों जाता है और यह बुखार लगातार रहता है। 
अक्सर पुरैन का कोई टुकड़ा -जरायु में रह जाने से या 
अरण जरायु में सड़ जाने से यह बुखार पदा होता हैं | 


कारएणः --पूर्ब्बोक्त प्रकार विष के संयोग से यह बिमारी 


होती है। अक्सर चिकित्सक का नस्तर और घाई वर्गेरह 
के हाथ के जरिए यह विष ज़राथु वा योनि में घुसेड़ता है | 
यह सेप्टिक विध है।. ५ 


कल प्‌ 


लक्षणा[द-मप्रायः प्रसव के तीन बार दिन 'बाद ही यह 
ब्वर होता है। ज्वर की. प्रथम , अवस्था मे शिर पीड़ा, शीतत 
और कम्प होता है। पर्सीना नहों होता है। मल पतला 
और नितान्त दूर्गन्थी, प्रथम अवस्था में जीम झत्यन्त मैली- 
रहती है । कुछ दिन के बाद जीम सूखी होती है। होंठ और 
दांत में मंतल जमती है, पेट फुनना और पेट में दढ होता है । 
पेरीटोनाइटीस, याने उदेर के यंत्रों को मापने, वाली मिल्ली 
का प्रदाह होंता है । तल पेट में दवाने से फूला और दर्द के साथ 
जरायु मालूम पड़ता हैं। लोकिया वा प्रंसवान्तिक साथ 
बन्द ही जाता है। दुर्लभ नहीं निकलता है। .डिलिरिशस 
इत्यादि हो. सकता है - किन्तु -रोगिनी बेहोश नहीं -होतो है । 
» यह पीड़ा कभी, २ इतनी कठिन हो. जाती है कि स्ाते ही रोज 
के अन्दर २० रोगिनी की. मत्तुं हो |सकतोी हैं। रोग कठिन 


होने से जल्द २ टोइफाइड 'वां पतनावस्था प्रकांश पाती है। 





ला 


१३० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





इस रोग में गांठों में अदाह और पीव मी पेदा हो सकता है। 


फभी २-शरीर में फोड़ा इत्यादि दूसरे २ तकलीफ भी होती है । 
हा हर किर डे ््‌ ली हल 
वाकत्ता ++एका न] ८ ३४---३--६---अत्यन्न ज्यस 


'चमढ़। सूखा और गरम, ज्यादे प्यास, चेहरा लाल, वबेचेनी, 
लोकिया वन्द हो जाना, स्तन में दूध नही होना । हे 


एट्लृन्थस् ३-६-खतरेनाक सूतिका ज्वर। लोकिया 


पतला, पीव को तरह और दुर्ेन्‍्धी। डिलिस्थिस, उदरामय 


लमत्त शरोर से इरप्सन, सदा प्यास, सब जगह पर 
जखमी की तरह दद | 


एापल ६-२०-२००-डंक मारने को तरह ददे, जरायु 


मे प्रसव को तरह दें, प्यासन होना, मृत्र अल्प, स्वांस- 
2 नो तेज़और कॉमल, शरीर अत्यन्त गये, हाथ, 
व ठन्ठा, लोकिया और दूध का आयु सूख जाना | 


आवक ६३० २००--सब्बे शरीर में अत्यन्त बेंदना 
सर गम, शरीर शीतल, अ्सवान्त मे जखम को तरह दे | 
वाप्टालिय[ं ३०-२००-पिज्ञारपेरल फीवर के साथ 


टाइफाइड लक्षण । दुगनन्‍्धी लोकिया ( 7,0०१४) ( अखब के 


_ ६ » सूव ), निढाल हालत, पेशा्॑ कडुआ वो दुगगन्धी; 
उखाना झसजोंर करने वाला और चद्‌वूद्वर 


वदलाइंना[ दूध सूख जाकर अथवा अत्यन्त मान- 
सिक अस्थिरता के बाद सूतिका, ज्वर ।  पेरिदोनाइटीस, 


हल हुआ, पेट में सोंकने की तरह दर्द, दर्द अचानक 


या! 


रा 


तरुण सूतिका ज्वर ) १३१ 








उपस्थित होता है और अचानक -हो छूट ,जाता है। दद के 
साथ ऐंठन। सब्बंदा ऊंष्जा किन्तु नींद नहीं होती है । 
सामान्य हिलने ,डोलने से दद की जगह अत्यम्व कष्ट होता है । 
स्तन फूला ओर प्रदाहयुक्त, आंख और चेहरा अत्यन्त लाल... 
। ब्राइय। निया ३०-२००-सूतिका ज्यर, दोनों स्तन 
ज्यादा दध से फुला हुआ, स्वॉस लेने से दद, अधिक 
परिमाण से लीकिया साव अथवा लोकिया बन्द हो जाना, 
सिर फंट जाने के ऐसा दद , सामान्य हिलने-डोलने से ढ्द 
अधिक होना, जी मिचज्ञाना आर मूछा। ज्यादे प्यास, 
छव्ज, मल कठिन और सूखा । ह 


"3सामासाफ्रठगा ६:१६- ठल्ड लग. कर शअ्षथवा 
मानसिक अस्थिरता के हेतु लोकिया बन्द हो जाता है। इस 
केःसाथ पेट मे दई अत्यन्त शिर पीड़ा के साथ डिलिसरिअम 
मुखसंडल नीला रह्न, अत्यन्त दबलता । लोकिया पतला 
पानी की तरह उसके साथ छोटे २ फटके २ 'खून के ढेल ' 
रहते हैं। स्तन में डंक मारने के ऐसा दद । 
'क्राफय। ३४:६--मानसिफ डेजना के हेतु सूतिर 
ज्वर, जीम गोली, ' प्यास नहीं होती है, अटपट बोलना 
आंख चमकीली ओर फली हुई, अनिद्रा, निराशा और स्पशो- 
सहिष्णुदा के साथ पेट में दद |... - 

हज ७ थ छ ७ >> 
, फैलीा]सिथ ३६-पेट में दद, पेट को जोर से दवाने 
से आराम मालूम होना, । ' 


३ 
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क के पशियां ५ के नी 
हाइआसायमस ३०-२००- मांस में एंठन, 
टाइकाइड के लक्षण के साथ डिलिरिअम, बिछावन' खसोटना, 
अरतील बाव करना, और नड्ढ रहन का कोशिश करना । 


माकिउरिअस ६-३०--जीम गीली, लेकिन प्यास 
स्याठा, बहुत पसीना होता है लेक्रिन उसस कुछ भी आराम 
नहीं मालूम. होंता है। रात को पीडा की वड्धि । 

नक्स-मोपिका ३०-२००-वार २ मल त्याग करने 
का इच्छा बार २ कष्टदायक मृत्रवग, नितान्त दगन्धी 


लोकिया, लोकिया का बहुत निकलना या बन्द हो जाना, जी* 
मिचलाना और के हाना | 


रस-टक्स ६६-३०-अन्यन्त अस्थिस्ता बार २ कस्वट 
नल छुद् आराम माल्म हाता है। शरीर में बात ऐसा 


४ निचया अंग की ताकत घट जाना, आधी रातः'क्ोो 
पडा की बृद्धि। 


सक्रल[ ३५ ४-६- निहाण्त सड़नवाली . हालद 
लॉकिया कालां दगन्धी , बदनस ज्वाला ज्यर और जउस के 


पा जात आर कम्पर शा्खें शंततल, सब शराोर स॑ शीतल 
प्वाना। / .- 


५ ली ह कह 5 अल 

ऋटलेंसू ६२-सेटीक विष अध्ण करन के हतु 
सूनिका उधर” 'ऋर ” सड़न + काली हालत,” लीकिया दुर्मत्वी, 
परत अप अाखें शीनन मुखमइल नीला। 77. - ;5 


4 र्ड 
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आपिअप्त ३०-२००-डर के हेतु रोग को उत्पत्ति, 
डिलिरिश्रम, चहरा लाल, फुला २, आंख अधिक फली हुई 
न्‍ सम्पूर अज्ञान अवस्था स्वांस के साथ घड़घड़ाहट | 


० प्राचान सछातका ज्वर १ 
एफ्ारार 02005 3778४75572. 

ज्यर पिज्यारपेरल फीवर ( विप ज/नत सनिका ज्वर ) 
'स एक दस्स अलग बिमारी है] यह पिज्यरपेरल फोवर की 
परानो हालत नहों है। - कारण पिउ्यारपेरल फोचर संप्टीक 
विप से उत्पन्न होता है, और उसकी, पुरानी हालत कभी 
पही होता है। प्राचीन सूतिका ज्वर की प्रथर अवस्था मे 
फमी कभी नये सूतिका ज्वर का लक्षणादि रहते हैं | लेकिन 
थह तरूण अवस्था धे रहते २ कभी निर्दोष होकर आगन 
नहों होता है। कारण पुणना होना ही इसका स्वभाव है । यह 
ज्वर एक बार होन से शीघू परित्याग नहीं होता है. इस से 
'धहिनों वल्के वर्षो तक सी रोगिणी कप्ट पाती है। स्नान 
वे। आहार के परिवतत्तेन से इस रोग की अवस्था के सिवा 
' कोड परिवततत नहीं होता है। 'यह झति कठिन पीड़ा है । 

कसी २ देखा गया है कि रोंग दो चार या छः मदीन के 
ही सर गहइ। इस बिसारो से ड्यर भी चहत सामान्य साव 


स रात दिन, रहता है। कभो कमी दोपहर के बाद छुछ 
अधिक देखाइ देता है। फिर कसी नह हालत के ऐसा तेज भा 
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हो जाता है। इसके साथ खांसी, दस्त, सूजनवा शौथ 
इत्यादि तकज्ीफ आजाती है। रोगिणी क्रमशः पतली-दवली 
और बेखून की हो जाती है। दिल में बेचेनी होती है सिर 
का वात्त उड जाता है। अत्यन्न अरुचि होती है, कमी तो 
भूल विज्रकूव नहों लगतो है। और कमी २ राक्षस को तरह 
भूख होती है उस के साथ सिर चकरगना और रतोंधी 
| देखी जाती है कमी२ नाक से खन निकलता है, - 
गेगिणी निढाल हों जाती है | 
कारणु-बह रोज मेहनती औरतों भे कम पाया जाता 
है। साधारणत- अभद्र परिवार मे इसको संख्या अधिक देखी 
जाती है। गर्भावस्‍था वो प्रसव के समय बंद परहेजी 


के वजह से एक किसीम ऊोवे खनकी दाज़त पेदा होती है 
आर इसीस यह रोग होतो है। 


नजिन सुतिका ज्वर का चिंकित्मा:--- 


इस बिमारी मे आसें निक, केलकेरिया कार्वा-भेज चायना 


ऊपमस, फंरन, हलोनिश्नस हाब्ड्ल्टीस, केलि काबे, नेटम 
'उर, से भेरेट्रम, इत्यादि ओबधि फल पूद है । 


प्धशप भपृज्य एच +-+- 


पलामना ३०--००- सन का कम होना, अल्प प रेमाण 
वों फोका , रज ज्राब, छक्‍्ज, सोन्‍्धा मिद्टे, खड़ी, कोयला 
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इत्यादि अखाद्य द्रव्य खाने को अत्यन्त इच्छा । बहुत पतला व 
सफेद रघह्नाका उवेदप्दर | शाम को-४ से ८ बजे के अन्द्र ज्वर ! 
होना । 


आसानक ३०-२००-रोगिणी अति शीघ्‌ २"“क्रमजोर 


होती जात्ी-है, शोथ, जी मिंचलाना, खाई हुई चीज का अथवा 
काला रंग का के होना, -ज्यादा प्यास लेकिन अति अल्प-२ 
जलपान करना, , हिचकी, पेट में, ज्वाला, आधी रोत को. कष्ट 
अ्रधिक होना, गरम सेक से दृद का आराम मालूम होना, अत्यन्त 
प्रस्थिरता, दस्त, मल दुगन्धी । 


घायता ६-३०-२००-दसस्‍्त, ज्यादा दूध निकलना अथवा 


उयादा रक्त-साव इत्यादि शरीर के ताकत रखने वाला तरल पदार्थों 
का नाश, अत्यन्त दुबलता दुष्टि शक्ति की हीनता, कान मे भन २ 
शब्द होना, नोंद न होना । 


फ्रम मंटांल क्रम ३९:२००-- बदस में खून को बहुत 


कमी, जंरांसा हिलने डोलनें से चेहरा लाल हो जाना, दिल॑ में फुस 
२-आवबाज होना ।-आहार के थोड़े-ही देर के बाद खाई हुई. चीज 
काक होना। 


इलानय प ६:१२-मूत्र और जननेन्द्रिय की पीड़ा के 
हेतु कमजोरी व निढाल हालत;-बिलासिता से और परिश्रम के 
अभाव से यन्त्र समूह की शिथिल अवस्था, दूसरे विषय में मन 


देने-से आराम बोध, देर तक खन निकलने--से ऐसिमिया- और 
शिधिल अवस्था ॥ 
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हैश्ट्रा।र:स ३-१२-शरीर दुबेल और शिथिज्ल, मृच्छा 


निढाल हालत कनसर, शरीर सूखां और पीला, पारा' के चंद 
स्तेमाल का कुफन्न 


१ 


फल-कार्य ३०-अति बार घर से बाहर जाने से ही शीत 


और कम्प होता है, जरुदी गठन घुमान से शिर में चकर आता है 
अत्यन्त स्त्री-संगम के हतु दृष्टि की कमजोरी । है 


सेट्रम-म्युर ३०-२००--खन को कमी मलेरिया के कारण 


शरार सूखा व पीला, दिल पड़कना, मंदा फल्ला, कब्ज, गमगीन 
हालत । 


नक्स-भोमिक[ ३०-२००--अलन्त चिरचिराहा स्वमाव 
अजेण दोप, अम्ल वा पित्त का के शिर पीड़ा। प्रात: - काल में 
'ड़ा को वृद्धि, स्वाद खट्टा, 


कत्ज, वार २ पाना का बंग हांना, 
दरार से सबंदा शीत बाघ | 


पल्सटिल्ला ३५-२० ?->ऐनिसिया और शीत बोध किन्त 
2 हवा में जाने से आराम 


रोने वाला स्वभाव, भूख न लगना 
आस बिल्कुल न होना, 


तु बन्द होना या अल्प परिमाण सें 
शेना, लोहा और कऊँनाइन खाने का ऊँफज़ इस दवाई से दर होता है 


सिपय[ ३०-२००-- ऐनिसिया, चिरचिराह्म म्वमाव, 
परिश्रम करने से बिलकुल अनिल, तलपेट में खून जमा होना, 
नेरायू और गोनिद्दर का टल जाना, बइवेतप्रदर' 


प्राचीन सूतिका ज्वर | १३७ 





पीला रह का, मतभा वा जरायु के बाहरी भाग का सृज्ञन 
आर उसमे खुजली, ज्वाला और जखम होना खाद्य द्रव्य के गन्व 
ही से जी मिचलाना, ऋतु चन्द होना, तलपेट में ऐसा चोन 
मालूम होता है कि पेट का यन्त्र समृह योनिद्वार से बाहर निकल 
जायगा । 7 ह 

फसफोरस ६-३०--यक्ष्म रोग का कोई दोष दत्तेमान 
रहना, गम, नाउम्रेदी, रक्तताव, उदरामय, रात को पसीना होना, 
हस्तमेथुन इत्यादि हेतु आंख के चारा ओर फृवा २. सूखी खासी, 
त्ननेन्द्रिय की दुवलता । ब्वेतप्रदर सफेद पतला-और चिपचिपा, 
ऋतु के समय में ब्वेतप्रदर का ज्यादा होना । । 

इस विमारी में फेस्म आस मो अच्छा फवदायक होता है । 

पथ्यादि -'-मछजी सांसादिका जूस (]07०९) छा 
शुरुवा इस पीड़ा से अति उत्तम पथ्य है इस पीड़ा में धनेष एच 
का तेल सिर और शरीर में मालिश करने से बहुत फायदा होती 


है । 


जुदर-शेण खंकूह । 


हेजा-कसली-कलेरा 
((प्रणा.छा२8. ) 


न्‍सकज->»+०>क-सिमममनकमममक >अक-नमनमक, 


प्रकार भेद-- ; 


) कलरा सिक्का, (२) इनकल्टाइल कलेरा वा शिक्षु-कलंरा 
(3) कालेरीन वा डाएरीक कलर, ५४ ) इड्डलिश कलर, 
एशियाटीक कलेरा वा विंसूचिका वा असल हैजा । 





० न रह के 
कलेश-सिक्का-मुखा कलेरा।. .* 
05प्लर0ा,82५ 9008 08 709४५ (प्रण+&8 ४ 


वजन 


यह अति कद्विन रोग है। इसमे दस्त व के होने के कत्ल 
ही सेगी नीला रद्द होकर प्राणत्याग करता है। इस विमारी से 
मरे इथये आदमी को परीक्षा करके देखा गया है. कि उसकी 
अंगरी, में कलेरा के सल की तरह बहुत सा मल जमा 


५ कप 
इड्लिश कलेरा वा पंतच्तिक कलेरा । १३९ 


है। रोग निहायत तेज होने के कारण मल ,निकलने के 
समय नहों समिज्ञता है। इस रोग में छेम्फर वो. कुप्रम सब 
से उम्रदा दवा है। ह 


बिन 


, कलरान वा डाधारक कलरा । 
एमस्नरएा कार 07 छा3एए पस्तक&॥0 ए्एफर5 





अजीण रोग से हैजा हो जाने से उसको कलेरीन कहते 
हे। इस में पढले पहल अनपच दस्त होता रहता है, पेशाब 
सी साथ २ होता जाता है। इस समय अच्छी चिकित्सा 
न होने से रफोे २ कलेरा की तरह याने चावल घोंअन अथदा 
भीग। मात की पानी को तरह दस्त होने लगता है, पेशातर 
बन्द हो जाता है और असली हैजा का सब लक्षण प्रकाश 
घाता है । 


अननालनन पिननीओओ लिया अनशन 


कक ब्- जज दे न 
ब्ज्ञालश कल रा वा पात्तक कूलेरा ! 
( फऋषएा।5् 0 छावणा5. एप्रएाफऋर 6 ) , 
यह कोइ बिषेता रोग नहीं है। अक्सर आधी रात को 
एकाएक चहुय रा पित मिल्ना हुआ -दस्त.होना झुरू होता 
है। दस्त बहुद चदबूदार होता है, -पेट में बहुत शूल होता 


१४० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | | 

है। बहुत से ढ्त होनेके वाद सल बेरंग होने लगता 

है. जल्द रोग अराम न होने से असल्ली हेजा की तरह एंटन 
जे हर 


कोलेप्स इत्यादि आ जाता है | 


ऐसियाटिक क लेंग-विमृचिका 


वा असली हेजा। 
( 8574 06 “प्रकार 6 ) 


39-99 क+० «नमक. किन 





भू 


दि श्र हे डर 5 

राग पारचय--भिगां भात को पानी, चावल धोअन 
अथवा सढ़ा हुआ पेंठा का पानी को तरह ब्स्त के साथ के 
होना इस विमारी का मम लक्षण है। वाद पेशाब बन्द 
दा च् कद कु 
हटाना, हाथ-फेर में छे ठन होना, नाड़ी लोंप होना बदन टन्दा 


होना, ज्याद प्यास होना, आवाज़ छठ जाना, ज्यादा पसीना 
होना इत्यादि आ जाते हैं। 


कारणु- कल्षेर-बिप वा उम्मा वेसिलास ( (00कऋरगाश 
स्‍90][05 ) ही इस सोेग का ग्रधान' कारण है | ड्स 
वसिलस वा वीजानुका शकल अब्ज रेजी कम्मा ( (०ग्राग4 “,!! ) 
को तह है, इसलिए इस. को कम्मी वेसिलस कहते हैँ 


यह वेसिलस कलेरा रोगी के मल व के में रहता है। किसी 


हैजा-एसियाटिक कलेरा।, १४९ 





खुन गादा, काला और पानों व नसकहीन हो जाता है. और 
बिमारी प्रकाश पाता है। पानी, दूध व दूसरे २ खाने पीने 
' की चीज के साथ यह पेट में जाता है। कलेरा वेसिलस 
पट मे, जाने के .बाद ६-७ घन्टे से ५ दिन के अन्द्र बिमारी 
प्रकाश पाता है। सढ़े मांस, मछली, कच्चा या सड़ा फल. 
खाना, अमिताचार, ज्यादा सहत्रास करना, रात जागना, 
शराब पीना, ज्यादा सोच फिकर करना, डर इत्यादि इस 
बिमारी का उत्तेजक कारण है 


कलर का हालतं-चिकित्सा को सुभीता के लिए 
इस विमारी को.४ हालतां में विभाग की जाती है १ 
आक्रमण अवस्था, (२) विकाश, अवस्था, (३) हिमांग अवस्था, 
(४) ग्रतिक्रियावस्था । 


लक्षयाद पहला, हालत वा आक्रमण 


३७ 


अबचस्था ( ?7०मा०7्एपए५ ५:०8० )--इस अवस्था! में 
सामान्य दस्त होता है। दस्त रड्ंंद्ार होता है व इस में खाई 
हुई चीज अनपच हालत मे निकलती है. इस हालत में पेशाव' 
होता है। चहरा बेरॉनक होना, भय सेंदा में बहुत किस्म की 
तकलीफ इसमे पायी ' जा संक्ती' है। चावल धोअन की 
तरह दम्त व के होने के साथ यह अवस्था शेष होती है । के 


, इसश. वा एश ववंकाशत' अवस्था: 


(988९ ६ क्षा] १6ए८॥०फुमाथा: )- इस अवस्था का 


१४२ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | 


चुरूसे ही सिंगा भात को पानी, चावल धोअन, * भातका 
माड़दा सड़ा पेठा के पानी की तरह दस्त व के धोने लगता 
है। उस्र हालत में निह्ायत कमजोरी, नाड़ी फुत, प्यास, 
वेचेती, बदन सई, पशाव वन्‍्द, आख व चेहरा ध्स ज्ञाना; 
“जा वठ जाना, आखके चार आर नोला दाग पड़न।, ऐंठन 
इत्यादि होते हैं। कलश सिद्ष से यह हालन मातम 
नहीं होती है, एक दस तोंससे बातें हिमाय अदन्धा आ 
जाती है। ५ 

तीसरी हालत वा हिमाग[वस्था ( ८णा०%« 

ह्‌ € 

४028९ )--दूसरी हाज्नत से किस वक्त तोसरी हालत शुरू होती 
हे सो हमेशा रोगी के दास न रहने से मालूम नहीं होती है, 
लेकिन कि्॒ष वक्त यह ह शेष होती है सो मालूम होती है कारण 
>य हालत के याद ही प्रति क्रियावस्था शुरू होतो है | 

इस हाज्नत में रोगों एकद्स निदाल हो जाता है। सर्ब्बाग 
शोतल हो जाता है, ऋमश. स्वांस उन्‍्ढा हो जाता है! दिल 
मई का काम बिगड़ जाता है, दिल वेकायदे से घड़- 
कने लगता है, नाड़ी. कराव गुम हो जाती हैं, दाद नाड़ो 
55 दम हो नहीं मिलतो है। स्वास छुत्त वा जल्द व कट्ट- 
दायक होता है, कमी २ लम्बा स्वांस लेता हैं ,. चेहरे पर 
उर्दनी छा जाती है। च्ढों ओर बदन के चसदढ़ा सिकुड़- 


जाता है। आ बढ जाते पे 
जाता है | अंख व गला बैठ जाते हैं पेशाब बन्द रहता 


<। दस्त व के ज्री करीब उन्‍्द - हो - जाते हैं: कम्मी २.. 





हेजाःएसियार्टिक कलेरा।: १५४४ 


रे 


क््ल्ज+ न्‍अनवननननननरननननान-मक. 





अ-जन्‍्ममभ 


बेखबरी “से मल॑ चूता 'रहता है | प्यास-व ऐठन कम हा जाता है । 
जीवनीशक्ति एकद्स कम हो जांती है और जल 'मृयु का 
'लक्षणु उपस्थित होता है। ; - हा 


चौथी वां प्रतिक्रिया अवस्था' ( एल३०छ%ा 
8088०) --ज्वार भाटा के भध्यवर्तोी समय की तरह हिसांगावस्था 
के,समये!वा ' उसके बाद रोगो कुछे-देर तक स्थिर रहता .है. उसके 
'बाद ही नाड़ी मालम होती है,और फिर से थोड़ा २ दस्त होने 
लगता है लेकिन यह रंगदार होता है । ,विमारी सहज.होन से दस्त 
ज्यादा देर तक न हो कर-थोढ़े हो देर में तन्दुरुरती का लक्षण - 
प्रकाश पाता है , सल क्रमशः गाढ़ा होता जाता है। कभी २ 
पेशात्र इस हालत मे भी बन्द रहता है 'लेकिन अक्सर रोगी पशाव 
होने से शान्ति मालम करता हैं। इस समय जो दस्त होता है उससे 
घबड़ाना नही चाहिये कारण यह अच्छा ही लक्षण है। कभी ,२ 
दस्त ज्यादा होने से रोगी दबल हो जाता है - इस समय इलाज की 
“जखरत होती-है । का |; 


हमेशा पूतिक्रिया नियमित भाव से नी आती है । इस अवस्था 
में निम्नलिखित खतरे उपस्थितःहोते,हैं ;:--. '. 

(१) मूत्र स्तम्म वा मूत्र नाश । (२) -मूंत्र-बिकार वा इउरि- 
मिया (।07०2०४ 7० )याने मत्र रुक रदने के वजह स॑ विकार 
'हीना ।: (३) हिचकी: | (४) मतली व । (५) दस्त 


के 
वा पेचीश। (६) पेट फूलना । दिल में खन जमः जाना 


१४9४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


७ खां कह । 0 घर 7] उप 777: स्वांस कष्ट । (८) ज्वर । (६/ जीवनी शक्ति की निस्तेज 
अवस्था इत्यादि | 


कप श्् 
एंग का भांग काल-- इस सेग के भोग काल का 
ऊँछ ठिकाना नहीं है । कमी २४ घराडे में हो मृत्य होती है 
ओर कमो २-३ हफ्ता के वाद रोंगी आराम लाभ करतों हे । 
३5 ७५३ 

भार फल --रोग कठिन वो संक्रामक होने से भाद्ी फल 
_“गरनाक होता है, अति शिज्यु व बुढ़ी के रोग का: भावीफल 
_75द जनक होता है, मतवाला या अफोमची की विमारी सांघातिक 
होती हैं । स्वांस कष्ट बहुत खराब लक्षण है; जितना ब्यादा 

दर भरे आप 

न हाता है सेगी-की हालत उत्तनी खतरनाक होती है। जल्द 
हिमागावस्था का आना भी अच्छा नहीं है। ऐ ठन, - पेशाब बन्द, 
मृत्रत्रिकार, टाइफाॉइ्ड लक्षण बिमारी का वापस आना, नींद न 
हना, विकार इत्यादि अशुभ लक्षख है ।,..., । 

हिमांगावस्था में नाड़ी लोप न होना, जल्‍द 


फलरा रोगी का मल मे ताजा चुना बे अलंकतरा मिले कर॑ गाड़ 

द्न ये अथवा सत्ता है जला हैना 

“गा चाहिये अथवा मलादि उगा हुआ' कपड़ादि जला देना 
, ् न तक 4 न _* 

वाहिए | ' कलषेरा रोगी का .. अल किसी जलाशय में धोमा “नहीँ 

ताहिये । 2 मल कपल । 


पा का, 


प्रतिषेघक, चिकित्सा । * १४५ 


_किडकाक-वपवकान्‍लयलककाजातमबम. 
नमन 


हल्का व. विशुद्धझ-खाना भोजन करना चाहिए। 
गरम मसाला, शुरुपाक द्रव्य, सड़ा मांसवा 'सछली; तेल- 
, दार मछली, कच्चा फल,, तरबूज -वगेरह ,-खाना/नहीं. चाहिए । 
बाजारू चीज भी भोजन न करना चाहिए, - नया चावल, 
नया आटा इत्यादि भी नुकसान करता है। :... .- . - .. 
, - जहां कलेरा फ़ेल , गया हो वहां का दूध न-पीना, - चाहिए | 
जहां पानी का कल नहीं है वहां के तालाब: का पानी पीना 
दीक न .है.। ,दुसरी जगह के. तालाब का: पानी- लाकर 
गरम करके. ठन्डा होने से छान कर उसमे. कपूर देकर पीना 
चाहिए। घर में धूमन या गन्धघक जलाना -चाहिए। मकान 
में किसी को कलेरा हनेसे , निगरानी करने वालों को जब तक 
कार्वोलिक साबुन से वा खल्ल्ी से हाथ न धोषें तबतक खाने 


१3 4 ; है] 


॥। छ 
पीने की चीज न छूना चाहिए । . _ ८ 


के दि 


5 





॥.8 7 ल्‍ट 
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है: 8 कप 80 2 
हा प्रतिपेषक चिकित्सा (क80एप ४.6 १९8.) 


शक ध्द््+ ब+5 
गज | # भा 03, 


४ , 'पर्सवेंदा बदन-म तासा को ; ठुकड़ा या पंसा घारणः करने 


! से इस रोग्र-के ढोने की सम्भावना कम,रहती,है.। ,--. ४५ 
; थे ५हेणार्जता के अन्दर गन्क का.;चू् रखने से यह विमारी 
। नहीं होती है 0७ + सो७ हक 4 7 ७ ३ ऋायं 


| ») कम बिसृचिका का .प्रादुओऑव-के समय ,.कभी २ -अत्प परि- 
; एसाण,; कपूर, >खाना,, और उस का सुघत्ता .प्रिशेष ,उपकारी:है ! 


१४६ होमिंयीपेथिके चिकिंत्सोप्सार। 


#नलतत-+_न 


' ४&--किंसी२ डॉक्टिर कीमत ै-कि प्रातसकाल में'भेरेट्रम 
“की एंके खूरांके और >सीम को क्ुप्रम-मेटालिंकस काएंक 
छुसेंके प्रतिदिन खाने से कर्मी'इस बिमारी का आक्रमण नहीं 
सकती है। ... ४ ' । 
५-तचिकित्सको 'को फंभी 'खाली पेट मे 'कैलेशा रोगीके 
पास नेहीं'ज्षॉना चाहिये। रीगी देखने फो जाने के पहले कपूर 
सु करेंक्रे ज़ञोना चोहिये। रण कक 
प्थ्ये|पृथ्यू-रोंग का अक्रिमण, 'पूंणेविकाश व हिसौंगं॑ 
ये तीन अव॑स्था में किसी किस्म का पशथ्य नहीं देना चाहिये। 
सिफ प्यास के लिये साफ पानी अथवा बर्फ का डुकड़ा देना 
, चाहिए। ब्रफे चूस कर खाना चाहिए- निगलना नहीं चाहिए। 
जहां साफ पानी नहीं मिले वहां पानी खूब गरम- करके फिर 
टन्‍्दा करके देना चाहिए। स्वार्माविक प्रतिक्रियावस्था आरम्म 
हो कर पेशाव हो जाने के तीन चार. घन्दे के वाद खूब पतला 
जल-अरॉरीद दियाजा सकता है। अपरोंद के साथ कागजी 
मेवू का रस देना फायदेमन्द है। एक चमच अरारोट ठन्दी 
पनी में“बीस मिनिट कोल पिंगी' रुख कर खब गर॑म पानी में 
आधा घन्टा सिद्ध/'करने से जल अरासेटल्यार हो जींताड़े। 
पकाने पंर भी असरोद पानी को त्तरह पतला ही 'रहना चाहिए | 
मल सें पित्त का चिह्न देखा जाने से जल-वार्ली घा इस के 
साथस्यीड़ा सा पानी 'मिला “हुआ दूध दिया जा -सकता है। 
अद घदस्‍्त 'होने से खूब भूराना व हलका >चावल 'का 'सात 
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; “5हैजा की चिकित्सा । ४0 १७५७ 


व्यवस्था क्रिया जा सकता है | सब-ही पशथ्य-रोगी करा अभूँखके 
अनुसार होना चाहिए। जिद करके रोगी को ज्यादा खिलाने 
से फायंदा 'न हो कर नुकसान हीतांहै। सॉस वा मींस का 
शुरुवा विब्रके समान है प्रतिक्रिया अवस्धा में भी जब 
तक पेशाब न हो तव तक पानी. वफ अश्ववाहरा नारियल के 
पाती के सिवाय ओर:कोई पथ्य नहीं द्रेना व्ाहिए-। 


चिकित्। कम 

 कलेरा की आक्रमण अवस्था की चिक्रित्सा व दस्त की 
चिकित्सा करीब एक सां है इस लिए इस के लिए जरूरत 
हो तों दस्त की.विमारी की चिकित्सा देख सकते हैं । 


आक्रमण अवस्था का चाकत्सा 7- 


सावनी का केम्फर । - यह कलरा की शुरू हालत से 
एक निहायत ही फायदेसन्द ठवगा है । इस के दो तीन 
बुन्द थोड़ा सा साफ चिनी, मिश्री या 'वातासा में डाल कर 
हरेक दस्त व के के बांद देंने से अक्सर फायदा होता है. 
इसके ४८५ खुराक देन से भी फायदा न॒ माल्म हों तो लक्षणा- 
छुसार दवा वजबीज करना ब्राहिए। रुविनी का 'केम्कर 


के बदले ' हमारी बनी हुई “कलरी- डायाएिनि 
इस बिमारी की एक अचूक दवा है। खाने क्री च्यवस्था 
“रुविनी केन्फ्र की-तरह । 





१४८ होंमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । 


दृमफूर "३-६-३०--दस्त व के नहीं कर ही एकदम बदन 
टन्‍्दा व नीला होकर रोगी के ज़ीवन का खौफ होने से कैम्फर 


सब से अच्छा है। इस- हालत में कैम्फर मादगटांचर 
वदन मे मल्ना मी चाहिए। + 5, 

निम्नलिखित 'लक्षसादि बरत्तमान रून' से क्ेम्फर दिया 
जाता है।-पानी वा म्िगां भात के पानी को तरह ढस्त 
3के। वस्त व के शुरू होने के साथ २ ही सोंगी का निढाल 
हा जाना, चहरे पर चट्चटा पसीना, नाक उन्ढा व 'सिकुड़ा 
3 “दे उन्दा लेकिन भीतर बहुत ज्वाला, चंदन पर्र कपड़ा 
नहीं रखना चाहता है, वस्त से के ज्यादा होने से और जरू 
दिमांगावस्था - आ जाने से कम्फर न-देकर, आर्सेनिक, , कोर्वो 
>ज था हाइड्रोसायनिक एसिड लक्षणानसार देना चाहिए। 


वायना ३-६-३०--खाना हजम न होने के कारण 


आना था सफेद रह का दस्त दस्त मे फन, अथवा ,अनपच 
चज रहना, पेंट वोजना, पेट फुलना, हवा छुटनां, ज्याद 
फेत खान के बजह से दस्त होना ! 


,. पकानाइट (४०३5 ३-बुन्ा हुआ तरबुज के पानी 
हे तरह दत्त, पेट में सख्त दईे, पित्त मिला हुआ पानी की 
तरह या स्च्ज - सिवार की - तरह दत्त, खुन का दस्त, लाल 
“नें गाव, ज्यादा वेचनी, प्यास, घबडाहट मौत का डर, 
गाई। तेज, ठंढ लग कर या ब्यादो: गरमी के वाद हैजा होंनसे, 
* का दुम्त व के होने वाला कल्ेरां में ओर “ ब्वर वॉली 


, हैजा की चिकित्सा। श्र 


पवन सका 


कलेरा में (अथात बदन गरस, किन्त्‌ गोर-हाथ-चेहरा ठख्ढठा व 
नाड़ी लोप होने से ) एकोनाइट फायदेसन्द है | 





भरट्र मं>ए ल्वृम्म ६-२०--चावल धोंअन- की -तरह दस्त; 
पिच मिला हुआ दस्त, कभी ३ ज्यादा वदवूदार दस्त) दस्त व के 
का बहुत ज्यादा २ होना, चेहरा व गोर-हाथ ठण्ढा, चेहरा नीला 
पट में सख्त दद, . कपाल में ज्यादा ठण्ढा पसीना-। हैजाः:के, शुरू 
में सब्वाग नीला होना, स्वांस कष्ट, नाढ़ी सुस्त छाती मे बोस 
शेंगी निढालं होने स भेरट्रम सर्वोत्तम हे । े 


हे 


पतलसाटला $६:३०--ज्याद्ा तैलू, घीया चर्बीदार चीजे 


खोने के कारण दस्त, कोदवा होने के वाद दस्त, रात का थ्यादा 
. दस्त; दस्त पहले सब्ज, पोछ्ले बलगम या आंव मिला हुआ होने 
से, घुला हुआ अन्ड की तरह दस्त होने'से, जीम सफद लेपदार, 
ठनन्‍्दी मालछम होना लेकिन खुली हवा में रहना चाहता है; प्यास न 
रहना | 7 
- -मक्मनभामक।[ ६-३०--ज्यादा शराव पीना, रात 
जागना; ज्यादा मसालेदार चीज खाना इत्यादि से- दस्त शुरू होन 
से; पित्त मिला हुआ बदबूदार दस्त होने से । 

दर आमानक ३०-२००--ज्यादा फलमूल वा बरफ खाने 
से पीड़ा; पेट में ज्वाला, ज्यदा प्यास लेकिन थोड़ा २.पानी पीना 
वेचेनी घबराहट मौत की डर; आधी रात को विमारी की बढ़ना, 
हैजा फेलने के समय हमेशा बिमारी की खोफ होने से आशंनिक 
देना चाहिये । - हु 


१०० होमियोपेथिक-चिंकित्सा-सार । 
लिप न न नर 
फंसफोरसे ६३० वा फर्मेफीरिकि-पंपिड ६४ । 
उरान दस्त की बिसारी की हालत में हैजा होने से फोयदेमन्द है। / 
तंलपंट गरम, तलपेट के अन्दर उन्ही माद्म होना, सलझर हमेशा 
खुला रहना; पानी पीन के थोड़ा. देर वाद के हो जाना, सफर्द दर्रते 
टाना, आहीर के बाद ही रोस 5» का बढ़ना इत्यादि" लक्षण 'में 


फेप्तफारिस फार्यदेमन्द ज्यादा सहवास के ' बांद विमारेी 


प जण: 


शुरू होन से फस्रफी रक-ए।धिड़ उपयोगी है- मल्-.का, रंग 
तीई की तरह, जीभ चटचटा मैलेदार. पेट फूलना वः बोलना 
इत्यादि लक्षण में फलफोरिक-एसिड फायदेसन्द है । 


कल[/पसृत्थ ६-३२ क्रोध के कारण विमारी होने से. पेखाना 


पिला व आंवढ़ारः पीछे पित्त- मिल्ला हुआ व - आखिरकार: सूत 
मिला हुआ होंने,से,,वस्त ऊअनदार; पट में शूल, जोर से. दबाने से: 
था हरा होने से शूल्र की कमी होने से । ' 
फेसायला!, १२--कोध के कारण विमारी होने! से; 
जा वा सेड़ें अंगेंडे की तरह बदवूदारें, दाँत निर्कलमे के संमंर्य की 
डा | कप (्ऊ 


वेलइना ३-६-३० -आग या धूप की गरमी-,से पीढ़ा, 
जास कर खूनी दस्त व पेंट धला रेहनें से दी जाती है। * 
े क्रावी-पेंज +०7२००--यदि रक्तसाव॑ के साथ हैजा शुरू 
हा, ज्यादा लाली रंग का दस्त हो, पेट फला : हो, तब 


' हैजा:की चिकित्सा... १५१ - 


कार्वो-भेज अच्छी काम करता है। तमाम बदन ठंढा, ऐसा कि स्वांस _ 

तक ठंढा होने से कार्वों-भेज देना. चाहिये । मखन, बरफ-जल, 
को, सड़ा या. नमक, मे, रखा हुआ मछली या मांस, बासी तरकारी 

वर्गरह खाने से विमारी होने से कार्वो-भेज दिया जाता है। 


इापकाक ६-३०- हमेंशा ज्यादा जी मिचलानां, के होने 
स भी उसकी कमी न होना, पेट मे. सड़ोड़, पिठा या मांस 
खान से दस्त, दस्त आंवदार, खनन सिला हुआ, फनद्ार, सद््ष, 
पौँसा हुआ घास की तरह |... 


हर. हक 


सिसेनस ३-६-- बहुत परिसाण से पानी की तरह व-- बिना - 
दृढ़ के दस्त व के ,होने से >यह फायदा करता है। 





कंन्थारिस ६-२०- ज्यांदां दस्त के साथ मलंद्वार में ज्वाला 


ते 


हमेशा पेशाब का बेग लेकिन पेशाब न होना । 


आइरेस ३-६-च्यादा पिच मिला हुआ दस्त व को; देस्त व 
के में अनपच चीज'निकलना,मलद्वरे से मुह तक,तमाम अन्न नली 
में जलजाने की तरह लहर हीतो, पेश के. वक्त भी ज्वाला हीना, 
जीम वरफ की तरह ठंढी, ऐ'ठन; खट्टा था पिच का के से गला 
जज्न ज्ञाना, ज्यादा लार तिकलऩा,शुरू से ही कमजोरी त्॒ न्रद॒न ठंढा 


बिक रु 


पढड़ीफ[इलम ६-३०-दूध क खट्टा फज्न खाने से दस्त, , 
दस्त पतला व बिना दूईद के होता .है;- दस्त व -के ग्ररस - 


५० होमियोपेथिंक चिकित्सा-सार। न माल । 
सूली मतली, कांच निकलना, पेट खूब बोलंनां, दस्त के समय 
हवा छूटना, दस्त के बाद कमजोरी । | पर 
जरूरत हो तो दस्त को विमारी कौ चिकित्सा देखिये । 
0 छः हु न + न ही प 
पं विकाश ओर कालेप्स वा हिमा|ग 
है ॥ बज 
- अवस्था का चिकित्सा (-- ण 


। एकाना[इट ३-६-३०--यह कलेरा का एक प्रधान औषधि है 
कलेरा की सब्बे प्रथम अवस्था और कोलेप्स अवस्था दोंनो में 
दी यहे फलप्रद है । ' यदि यह बिमारी सूखी, ठंढी हवा लगने 
से, पसीना ठंढी हवा लग कर, अकस्मात रुक जाने से; डर से 
या फन्न खाने से उत्पन्न हो तो एकोनाइट दिया जाता है। मल 





ऊ 


पतला, पानी की तरह, हरा या काला, पेचीश की तरह, खूनी 
और लसलसा, बहुत जल्दी २ थोड़ा २ म॑ल॑ त्यांग होता हे, 
पेंट में ददें। .. ्.. ॥]; - 


' तेज प्यास, बार २ अधिक परिमाण पानी पीना, शरीर में 
जा, अत्यन्त वेचेनी, मुत्युभय; व्यांकुलता इत्यादि इसके प्रकृति- 
गत लक्षण हैं। 

लकस्मात अत्यन्त ठंढा पसोना दोकर, कोलेप्स 'होने से 
एकोनाइट; केम्फर के सच्श ही उपकारी होता है । इस हालत 
में रोगी का चेहरा नीलापन, होठ फीका, हाथ पांब ठंढा 
और नाखुन नीला हो जाता है। की 


'  हैजा की चिर्कित्सा। १७४ 





शन्टिप्ोनि यम-ठाटे ६-३०--एकद्म निढाल * हालत, 
ठन्ढा पसीना, नाड़ी पतली हमेशा 'बमनेच्छा, धमन करने के 
लिये अत्यन्त जोर लगाना होता है । रोगी अत्यन्त चिरचिराहा 
हरा, पतला, फेनदार बलगम या खाद्य द्रव्य का बमन, के के बाद 
दुब लता, शीत वो निद्रा उपस्थित होता है । 


+ 3) ६ * 


आहार स अनिच्छा, ठनन्‍्ढा चाज का चाहना चेहरा जद 


$ ६ )३ # 


ओर धसा हुआ, आंख धघु'घली हो जाना, ज्यादा ऊंघाइई आना। _ 


आँमसनिक्‌ ३०-२००--बहुत जल्दी २ बहुत कमजोर हो 


जाना, अत्यन्त बेचेनी किन्तु कमजोरी के कारण करवट बदल 
नही सकता हे । म॒त्य भय, घबड़ाहट, बार २ किन्तु अति अरपर 
पानी पीता है, पानी पीने से पेट में तकल्लीफ मात्म होती है 
कभी २ पानी पीते ही बमन ही जाता ह। खाद्य द्र॒न्‍्य खाते ही 
बसन हो जाना | पेट में अत्यन्त दद ओर ज्वाला. मत्र उत्पन्न 
नहीं होना या रुका रहना । बदन में ठंठा पसीना किनन्‍्त शरीर मे 
अत्यन्त ज्वाला, नाड़ी अत्यन्त सुस्त और जल्द, पेखाना काला 
ओर पतला, अत्यन्त दुगन्धी अथवा सब्ज, पतला आंव मिला हुआ 


मलंहार म॑ ज्वालो । |. «६ !' ' 

यदि बरफ वगेरह ठण्ठी चीज खाने से पीढ़ा हों तो 
आसंनिक दिया.जाता हे । बिमारी का आधी रात में ज्यादा होना, 
गंरस प्रयोग से आराम सेलम दीना । ' 


१०४, होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार। । 








नाक 


वे++कर्‌ ३०-२०१ -यद्य ओषधि कलेरा मे अति. उत्क्रष्ट फल- 


ईद 


डायक है, खासकए विमारी को प्रथम्त अवस्था, में ! _ मी 
उनहस साहब कहते हैं “कैम्फर मे कोलेप्स सबसे अधिक होता 


है भेरेट्म में दल और के अत्यन्त अधिक होता है। और _कग्रम 
मे एंठन सवध् पूधान लक्षण है।” ' 


नाल 


| 


१ 
र्‌ कम । 


अक॒स्मात रोगो का अत्यन्त कमजोर हो जाना, अत्यन्त व्या- 
गत, सास बदन बरफ के समान ठए्डा किन्‍्त शेर में अत्यन्त 
जाला । चंदन पर कपड़ा ने रख सकता '। 


अन्त प्यास या. प्यास न हाना, ,वहांश- की तरह आख फाड़ कर 


वीझना। अकस्मात दस्त और बमन बन्द हो जाना इत्यादि इसका 
विशेष लक्षण है।।  ' हल 


कजरा से कप्तो २ दत्त ओर बमने न होकर ही कोज॑प्स हो 


ति है । बदन मुदे के समान ठन्हा हों जाता है! यह कलेरा 
सिक्का में उत्कर् औषधि 


४ जी डर यू 2 िि हर 
पवी-स्जू, ३०-२००--यह , हिसागावस्था वां कोलेप्स 
अवस्था में सब्ब प्रधान औषधि है। 


- #कांतंगत लक्षण, :--जब दस्त: के ऐठन,सब--बन्द्र हो 
जाय, रोगी बिलकुल अचेतन अवस्था मे पड़ा रहे; प्रेठ फूला हहे, 
नाड़ी बिलकुल शुभ है जाय, शरीर बिलकल ठटरढा, 
श्वास अज्वांस भी ठस्दो हां जाय तो' ऐसी हालत मे 
कांत्रा-भेज, सहौपधि है। - ज्ञाक और अक्ललियां - बरफ :के- 
समान ठर्ठा, हमेशा हवा करन ,को -कहना, पेट कला .- रहना;; 


| 


हैजाकीचिकित्सा।_.. १५८५ 


चेहरा बिलकुल मुर्दो के समान <ीं जानो, होठ भी' नीला हों 
जाना ।- आसेनिक+क बाद कार्बा-भेज के प्रयोग. से उत्कृट 
फललाभ होता. है । रा 

खन- निकलने वाला कलेरा ,मे ,खुन में , जलीय. भाग 
ज्यादा रहने से, -पेट फला, दस्त:और के, के साथ छवांसकषट 
जाँघ में ऐेठन इत्यादि लक्षण, होने, पर कार्वो भेज . दिया 
जाता है। _  - , ! 


)३ 


॥ 


कुप्रम-मंट बे कृप्रम-परसेट' ६-३०-२०० - यह 'औषधि 
खासकर +शाखाओं में अत्यन्ध अधिक ऐटठन+ हीने, पर दी 
जाती है। ,.. पद या 


)॥ ्ः गै हा 4 75 [ ४ 


स्वाभावक लक्षशु -चेहरा विंकब, और नीलापन, 


आँखे घेसी हुई, तेज प्योस,  'पॉनी पीन' के समय 
गलगल ,आधवाज- होती है, ब्रमन - नहीं-:होता , है किन्तु 
'सबंदा बसन करने ,की ,चेष्टा “होती हे। पेट मे अत्यन्त 
दद और ऐठन होता है! रोगी कष्ट से चित्लाता हे. स्वांस 
कध्ट ' इतना अधिक होता हे कि रींयगी के ' नाक के पास रुसाल 
तक थी रखा नहीं जांदा हैं!” मूत्र की उत्पत्ति न' होना या 
अत्यन्त अरप होना !' बसन के बांद बेहोशी से नोंद पड़ जाना, 
बदन ठंढा और नीलापन, ठंढा पसीना, , निहायत निशल 
हालते । । 

'इडरिसिया /क साथ ' ऐंठन ओर हमेशा वबेंरबराना वा 
डिलिस्यिम; कोलेप्स। “मल पानी के समान और उससे 
मिल्ली के टकड़े रहते है। मसल अर्प २। .' 


१५६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 








हाइड्रोसायेनिक “एसिह ६-३०--यह ओऔपधि अत्यन्त 
कठिन हिमांगावस्था में हमलोगों 'का प्रधान सहायक 'हैं। 
वास्तव में यह अक्सर अतप्राय शरीर में प्राण देता ह। 
कलरा को आखिर हालत मे जब दस्त बन्द हों जाता है, के भी 
कम हो जाता है, वो छाती मे बोक के साथ अत्यन्त ग्याकुलता , 
वेत्तमान रहता 6 रोगी का शरीर ठंढों हों जाता' है, नाड़ी 
वीर २ लाप होती हो तो यह औपधि ढठी जाती है। स्वांस 
कष्ट, खींचकर स्वॉस लेना इस दवे का प्रधान लक्षण है | 


प्रकोतिगत लक्ष शु-वेहोशी, . आंख विकृत और 
आधी खुर्नी, निहायत कमजोरी, प्यास अत्यन्त अधिक, 
था नहीं होना, पानी का गन्त,९ शब्द करके पेट मे जाना, 
रो राग को तरह लक्षण, , काला, पतला के होना, पेट मे 
अत्यन्त ढद ,, पशाव रूक जाना, इपरिमिया से दम फल जाना, 
“ठन के साथ अत्यन्त जोर से खोचकर स्वांस लेना, छाती 


फा अत्यन्त बराक मालम होना नाड़ी कर्सीच शुम हों जाना । 
मल बेहोंशी से निकश जाना मल 


या सल के साथ रक्तत्ताच, हिचकी । 


पानी के समान या सब्ज 


आइरिस-आम कछ६-बह दवा इहलिश कलेंश 


जा कल्नरा भरदम के लिए अच्छा है। यहि एशियाटिक 


करा भें चावल को धोश्न की तरह दक्त ऐठन इत्यादि 
लक्षण रह तो भी दिया जाता है। ह 


हैजा को चिकित्सा। १०७ 








प्रऊांतगत 'लक्षएशुंछाती में ब्वाला, जी मिचलाना, 


खट्टा पानी, खाद्य द्रव्य या मीठा पानी का के होता, बच्चों 
से दूध खट्टा हो कर निकल जाना, -पीला...या पित्त का 
के होना। मुह से मलद्वार. तक तमाम “हाजमे की नली में 
ज्वाला, के करने के लिए. अत्यन्त चेष्टा, के इतना खट्टा 
होता , है कि उस से गले से जखम हो जाता है। मल पानी 
ऐसा ; बदन ठख्ढां। - 


फसफे रस ६5-६-३०- पानी के सच्श दस्त; , मल में 


न 


संफेद्‌ म्युकस' या खाबूदाने की वरह दिखाई पढ़ती है। 
गुल्द्ार हमेशा खुला रहता है। और उसमे से सबंदा मल 
निकलता रहता है ।: अत्यन्त प्यास -क्विन्दु जलूपान करन के 
थोड़े ही समय के बाद, उस का, के हो जाना ।.< /- 5 हे 


शो की कर निम्ने 
' सृश्ननस ६००६-३० अल्वन्तें जक; चेहरे पर 
मुदती;, चंम्म ठंन्हा और सिंकुंड़ा' हुआ; ऊंघाई आना 
बेहोशी [सिर व्वकराना;-. कान मे , सन) २ शब्द होना, 'कोलेप्सं 
ज्वाला,क साथ प्यास; .-जी , मिचलाना, चावल -धीअन सा या 
पित्त का के होना,: पेट में .ऐठन, मूत्र, उत्पन्न ,न होता, अजीरों 
रोग से धीरे २ कलेरा के लक्षणों का प्रकाश पाना। मल 


चावल के घोअन ऐसा; पित्त मिल्ला हुआ 'म्युकस या' लसो- 
दार आर खूनी शा.  । + घ 


“ सिकाल -६:६९-२०४-- यह; ,.हिमांग्रावस्था “7, की :- एफ 
उत्कृष्ट औषधि 'है। ऐंठनवाले' कलेरा में कुप्रम 'से फायदा 


१५८ होमिग्रोपेथ्िक लचिक्रित्सा -सार | 


ह तो असिकलि देनें से फायदा हो सकता .है । “सिकरलि 

उठन मे अंगुलियां परस्पर अलग हो कर पीछे के ते मुक 
जाती हैं। बदन एकर्दम ठण्ठी 'किम्ध देह में अत्यन्त ज्वाला; 
उंदन पर कपड़ा नहीं रख सकता *है | अत्यन्त प्यास नाडी 
अन्त दुववेल, इंठिनाई से जान पढ़ता है। हाथ आर पेर 
का चमड़ा सिक्ुड़ 'जाना। अत्यन्त भूख लगना, हिचकी । 
यदि कलेरा' की आक्रमण अवस्था भ ऋतु जारी हो तो 


सिकली अवश्य देना चाहिये | 


भरट्रम-अलबम ६-१२-३०-२००- भेरेट्म कल्ेरा .की ' 
+ ) रह 
एक मुख्य औपधि है । 


आक्ातक लक्ष॒ु--अत्यन्त अधिक दस्त - और 
दीना। अत्यन्त ठन्दा ' पसीना 


रू 


होना, खास कर 'ललाट मं, पंट 
दस्त मे 'भेस्ट्रम कदाचित प्रयोग 
सत्ुअय के ऐसा उदयस भाव, शिर चकराना, 
एस ऐंठन होना; मल्न पानी के सच्श, गन्धहीन बो५ बहुत 
परिसाण से होना ; चेहरा 'वेरीनक या नीली जीम और 'स्वांस 


अस्वास ठस्ठा, आवाज पढ़ जाना; स्रासकष्ट, पंशाव रुक जाना। 
कीलेपस, समस्त शरीर ठण्ढा, बेहोशी । 


न 


की ) 


उट्राफा &-इस दवा में दस्त कम होंता है, क्विन्त के 
अधिक होता है ।-अण्ढे को सफदी को तरह के द्वोना धस्त दपे की 
शत्तज़ हू । मल -पांती प्स्श्श; | प्नोड़ उसे - 


। हैजा की चिंकित्सी | 7६६० 


प्िकलता' >है।' पेठ मे: गड़गेड़ शैव्देहोता है) पर स्पें छेठने 'पेट 
मे ब्वाला और देद। यह! दवा 'कलेरिक 'र्डायरिया में अधिकतर 
योग हततो ह [ कक य 2 बह ४ ४ १३ हे कप 


क्रोधस टिगें ४४६-६--यवपि' यह प्रकृत कलेरी की औषधि 


नहीं हे तथापि इस दवे के सासयिक अथोग- से बहुत उपकार 
झता 5 मल्र,पीला, पतला प्रिचकारी- की वरह और से 


निकलता हे, थोड़ा सा खानें पीन के बाद ही पीड़ा का चढ़ 
जाना इत्यादि इसक ग्राऋृतिक लक्षण हैं । 








ते 4 + 


इपक्काक ६-३०--हर हालत ही में हमेशा ,जी सिचलाना 


और के होना ईस दबे का प्रकृतिमत लक्षण है । मल हरा और 
फंना फेना, पेट में -ददो पेंचीश क्री तरह खून मिला हुआ; म्युक्तस 
मिला हुआ सल । ५ 
पाडाफ़ाइल-म्र ६-३०-२००--चिता दद के प्राशनाशक 
विसूचिक़ा में बहुत:परिभाण और पिचकारी के; सहश जोर से 
गरम दस्त होना इस दवाई 'का अकृतियत लक्षण हैं।-बचा-की 
पीड़ा मे यह दवा नितान्त उपकारी | 
शुक्र भ्‌ ६-३०--दस्त बन्द हो जाय, किन्तु-के और जी मिच- 
लाना सब्बेदा रहे, यह इस दवे का प्रकृत्ितत लक्षण है।. 
निर्कींटिन ३-६-मभी उपरोक्त लक्षण पर दिया जाता है । 


लके|सम, ६&६०-२००-जोहैजा का -सेगी श्रच्नानक निम्न 
'कीकर. होश हो आंवा/है और -बेखबरी से /देस्त व क-होता 


१६० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 








नम न ऋ2०-०, अत 


- रहता है -उसमें विशेष -फलदायक है। निम्नलिखित - लक्षण 
पर- मी यह दवा: इस्तसाल- होती-है ।--पूरी वेहोशी,;. लगातार 
वरबराना, नाढ़ी सुस्त या गुम हूई, स्वांसकष्ट, छाती कसी हुई 
सालछ्स होना, दिल धड़कना, ऊपर वाला पेट में ऐसा दर्द, कि 
उसपर कपड़ा तक वदांत्त नहीं होता है, पेट में ज्वाला 
पानी को -तरद वा खून मिला हुआ वद्वृद्ार दस्त, म्लंह्वार 
स ज्वाला, उन्हीं पसीना, जाड़ा के कारण गरमी मांगता हैं। 
नींद के बाद वो वायां ऋरवट लेटने से तकलीफ का बढ़ना, 
रराव पीन के कारण कलेंरा' होना, वसनन्‍्त काल के कलेरा 
जपयोगीहेी हक 5 अल आह है... | 

! अंटिस्वेंस्स ६:२०--मल- के साथ॑- पतला खून निकलने 
ते वा दात के भसुद से ख़न गिरनेसे यह दवा * फायदेसन्द है । 
निम्नलिखित लक्षण पर भी यह व्यवहार होती है -- वेखबरी 
स पतज्ना व काला सा खून "का दस्त, सख्त ऐ'ठन सब्बींग, - 
टन्‍डा, आख व चेहरा धस जाना; “नीली हो. जाना, 
स्वसिकष्ट, नाड़ी करीब -गुम हुई, मूंजवन्द, उसके बाद बुखार 
वा मत्युलक्षण । 


/. तक 


भेर्रेय भिर १5-हिमांगावस्था में शरीर का कांपना 
व मु ठना, दिल की हरकत व स्थांस बन्द होने की करीना | 


सहकारों उपीय-जब अत्यन्त स्वांस-कृष्ट वे अचा- 


'नक' दिले का बन्द: होनेंकी कंरोना होती हैं या जब सझ्त 
(मठन के कारण स्भौत्र की करीना :दोती है तब - भाष्टा्डः पुलटीशा 


हैजा की चिकित्सा-मूत्रस्तस्म। श्६१ 





( १०७४६४70 9०४०८ ) ' लगोतने, से फायदा हो .सकता है। 
ज्यादा ठंढा पसीना होते रहने से इंट का, सफुफ़, कपड़ा .े 
'लेकर पुटरी बांध कर “गरम कर सेंकः देने से फ़ाग्रदा होता है । 


हजा की प्रतिक्रियाविस्था की चिंकित्सा-+* 
हिमांगावस्था दूर हो कर नाड़ी की ' गति स्वाभाविक 
होना, स्वांस की तकलीफ न रहना, चेहरे पर रौनक आना 
पित्तयुक्त दस्त 'होना, क' न होना, पेशाब होना इत्यादि स्वेमा< 
विक प्रतिक्रिया का लक्ष्य है; इस हालत :में . चिकित्सा की 
जरूरत नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया ठीक तरह से न -होने +से 
जेसी ९ शिकायत होगी ,उसके मुतांबिक .चिकित्सा- की ज़रूरत 
होती है.। दोबाहा हैजा का आक्रमण होने से - हैजा ,छ्ी 
पूर्ण विकाश अवस्था की चिकित्सा देखों । दूसरी २ 
-तकलीफों की चिकित्सा नीचे देखिये। ५-०... 


हो का कर आय की 
:- *  अ“मृत्नस्तम्भ व मन्ननाश.॥ ४० 
वाज रोगी म॑ प्रतिक्रियावस्था .में भी पेशाब नहीं होता 

है।' मृत्रस्थली में पेशाब सर्खित -'हीकरः . किसी + बाधा 
कारण पेशाब नें“ निक्रल सफेने से :मूत्रस्तम्म/ होता: है; और 
मृत्रपिएड वा किडनो। में :पेशाब्र-्पेद्ा-न ,होते से-ठसको सृत्रनाश 


कि 


कहते हैं।)। :यृत्रस्तंम्म, हीने से; सलपेट फूल, जाता है, घ्स , 


हालत ,,म तलपट मं - झावातद करन सठ्य ढव आवाज दत्ता ह | 
है + 26४7 


> मूत्ननाश" होने), से :तलप्रेट नहीं फूलता है। ;:,... 


रॉ 
भ्ड पु ह 


१६२ होमियोपेथिक चिकित्सी -सार।' 


हैजा की चिकित्सा: होमियोपथिक ' मत से- हुई है- तों पूर्ण 
विकाश अवस्था में न्लिस दबे के इस्तेमाल से- प्रतिक्रियावस्था 
आई है? उसी दवे की: एक दो खोराकः दोवारा देने से्अक्सर 
पशाव हों-जाता हैं'।: उससे“पेशान न. हों तो/'निम्नलिखिंत 
दवायें लक्षणातुसार प्रयोग की जाती हैं :-.. _ 


कृल्था [रस :३-३०-तलपेट मे बोझ मालठ्म होना, बार २ 
पगाव का बंग होता, लेकिन पेशाव -न होना । ऐसा कि 
नृत्रविकार-ज/नत खराबी मे ऐठन इत्यादि हाने पर भी यह 
फायदिमन्द- होती - है | हज 

भ्थ्‌ ५ र्सि 32.20. मो र् 
टरिवृस्थ्‌ (६-३०--डेन्थारिस से फायदा नहों तो, खास 


| सूत्रवन्द रहने के सार्थ पेट फूल्ा रहने से यह फायदों 
देता: है । ' । 


काल-वाइक्रम & संफंफ -+ टेस्विस्थ वां केन्‍्धार्सिसि 


ऊे ३-४ छुरीकः व्यवहार सेमी पेशाब न हो तो देना 
चाहिये । 


रपारट-इथर-नाइट्रटे--कपर लिखित किसी दवा से 
ऊाददा न हों वो इस दवे के पांच २ बुन्द- पानी में मिला कर 
दस-पन्द्रह मिनट फासले यर देना चहिये। - है 
सहकारी-चिंकिसा--..बोवल में गरम पानी ले कर 


हक किडनी को जगह और मुन्नस्थली की जगह पर्र सेक 
“” मे पैशाब होता है।' गरम पॉनीके साथ फत्ानेल से 


हर क क-जजर न शा पट 


का 
हैजा की चिकि्त्सा-सूर्नविकार धा, इरिसिया। १६४३ 








अल: 


सेंक्रदेने से भी पेंशाव होता डहै।  सोसादर को पानी में घोतत 


जे हज 


कर उस से कपड़ा भिगा कर तलपेट मे <बैंट्टी देंगे /स भी पेशांव 
'होता है। - नौसादर,को जल- कुम्मी-क सस ,में घोल लेने से 
और मी ज्यादा फायदा होतो है। एक ,कटोरा में व्ठ लेकः 


। 


उस कटारे को तलपेट पर रखने से मी पेशाव हो .सक्ता है। 
ये सब व्यथ हो ती केथिटर लगाना चाहिये|। ४ ' 


हि रह रू रे ५४ 


द श्र 
$) ई तु गे + श्र है व 





हा 


.. «  , मूत्रविकार के इउरिमिया 
के | (ए8 जया) ) 





! । ःः ) 


. यदि पूर्बोक्त दवायो के इत्तमाल से मी पेशाब न हो और 
उससे दिमाग में खरांबी पहुँचे तो मूत्रविकार हो गया सममना 
आहिएं। मूँत्रे न होने के कौरणं दिमाग की खराबी को हो 
मूजविकार वा इत्रिमिया केहँते हैं। येह बढ़ी मंयानक 
झलत है--अच्छी चिकित्सा न होने से जीवन की आशा कम 
रहतो है। इउरिमिया -होने से बेहोशी हो जाती है--अटपट 
जोलना, बेहीशी से नोंदर्म पढ़ा रहना या नोंद बिलकुल न होना 
इत्यादि बहुत सा टाइफाइड-लक्षण आ जादा है। इरा 
हालत मे नीचे लिंखीं हुई दवायें फायदे मंन्द हैं। * 


वेलेडोना ६-३०--सिर में खुन की ज्यावतो आख 


१६४ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार | 
4 चेदरा लाल, पुरपूरी का रन्ञ धकधकाना;। तेज विकार 


मिर गरम, हाथ पांव ठन्दा । 
३०-पूरों बेहोशी, “'बरबराना, 


हायोतायमस 
वि्वावन खोंटना, सागने की कोशीश करना, बेहोशी से पेखाना 


व पेशात्र होना । 
5. हैं. 
पाामानयम्‌ ६-३०-पागल की तरह बकबकानाः 
नज विऊझाएः मारता है, मांगता है । 
ओप्िअम्‌ ६-३०-पूरी वेहोशी किसी तरह से रोगी को 
होश मे नहीं लागा जाता है। दिमाग में खुन की ब्यादती 
चहग फूला २ व बंगनी रम्न, आंख आधी खुली हुई, 


डक 
जे 


बखगाटददार सास | 
कऊनावम-दान्हक्कू ३४--ज्यादा ऊंघाई, वरवराना 
जननेन्द्रिय की खमोटना, रोगी के हाथ, पांव को जिस भात्र 
से सस्रा जाता है ब नहा रहता है | ७ अओओ 
से ठुञ् ६३२-ऊबाई, टक टक्की लगा कर तांकनाः 
उन से बरन पीछे की ओर टदा हो जानाव 
सब्प ऐड्रन होने से यह दवा दी जाती है। 


कछुप्रवू ६-३० सब 


सझावाजकऋ-प] पृद्द ६: बची कऊुथना, जाए से स्वास 
उटथदार चटना, 


६ हें 





उजयबराः ग्घ्५ सार च्द्धा घद्नद दर श दचरदशान £* गत हर 
शिकायत || 


मृश्नविकार वा इठरिमिया | १६५ 





एगारिस-मस्केरिअस &६३०--६४रिमिया जनित 
टाइफाइड अवस्था में जब नाड़ी गुंम हों अथवा अत्यन्त सुस्त! 
हो जाय; वदनठन्दा हो जाय और मृदुबिकार । 


मस्कारंन -मी एगारिक्स की तरह लक्षण पर दिया 
जाता है। 

मूत्रविकार हैजा का ' सयानक लक्षण है। .मृत्रत्याग द्वोने' 
ही से प्राय: विकार दर हो जाता है। लेकिन पेशाव काफी 
हो जाने पर भी अगर विकार लक्षण दूर न हो तो समसना 
चाहिये कि यह पेशाव खन का  जलीय भाग मात्र है-'उसूमे 
पेशाव के असली मेल नहीं हैं. । 


हतपिण्ट में ख़न का टेला जमा 
होना व नियल हालत... 


प्रतिक्रिया आरम्म होते के बाद कसी २ दिल के द्यष्टिन 
खाना में खन 'का ढेता जम 'कर स्वांस कष्ट शरीर नीला ह। 


जाना, मृदा होना, नाड़ी गुम दोना इत्यादि लक्षण देखा जाता 
है वह रोगी जल्द-ही मर जाता है । 


व््न्का 


नंज| वा कांत्र।| ६१०--यह इस तक़लीफ के लिये पं 
उम्दा दवा'है। दिल घड़कवा, नाड़ी बेछडे, दि वन्‍द दान दो 
करीना, दिल में शुल, स्त्रॉंस कष्ट । रा 


:६5५ ढोमियापधिक चिकरित्सा-सोर ! 
न अप ला 


लके रिया।-आ ध ६-ह्रीदुरेशन->विलिकी - जगह मे 
दिजली चम़कन- की तरह दे, उसम ज्वाला, उस दढ का 
टाग्र पांव में फ्रेयना; -दिल बड़ऊना, स्ांसवन्द होने 
नं करना । 


हो] 4 + ० 
न ण> 


करासम-दितव धड़कना, दिल्ल क ता हुआ मालम 
पड़ना, व्रः्त * नाजा, मद्धा | ५ 


कद अर म सन कमरकन9प कमाने ०4 -५३०आनक अर > पक 733 





| 


$ 
क्राटतेस ६ बवितर की चाल इमजोर, नाड़ी कापनेबाली 
त कराव गुम। दिल में दढे शिराओं का फूलना | 


जावनी शाक्क की मिसेज अपस्थ। मं--. 


वायता ऊर्तों भेज, लैेसिस उपग्रोगी हैं ! 
आना क ल्िय-वेज़ किया, : हाइयोसायमस। 
आल में जस्नप्र केलऊरिया हिपर, पल्‍स, सल्फर। 
5० + पेराव जमम-आस, साइलिशिया, सत्फ [ 
पद जववय लि >आस, कार्बो-भेज, 'लेकसिस | 


/ _' हिषकी (फ्राएड०एठछ ) 


. अन्यथा कअउग्था मे हिचकी बढ़ीं सख्त तकलीफ है -. 
हिचरर नज शेन्न स रोगी निद्वन् हो जाता है-- नाड़ी मझुस्त हो 
जातो है व मौत की करीना होती है। 


बलेंडेना ६-३०--जल्द २ तेज हिचकी, हिचको के जोर 
ते पर्य पद्ा पह़ा है, राम चन्‍्द हो जाता है ; सात को 


|  जलेरा में हिचकी , .. '१६७ 


रत 


हिचकी के 'साथ पसीनां, हिचकी के वांद- :ऐ ठंन॑, म्रतेली - वे 
कमजोरी । हिंचंकी के कोरण सिर, गदन, हाथ पांव टेंढ़ा हो 
जाता है, विकार। ,. +., . 8: 5३ 

मसकुटा ६-३०-७तेज आंवाजके साथ 'खतरेनाक़ : हिचकी 





मंटके के साथ सिर व गंदम' पीछे के तरफ टेंढ़ी होजाता है | ऊंघाई, 

आंख चढ़ >जाना. कमी केकारण -हिचकी।। ,प7' -। 
कावी-मभें न ३०--जखसा हहिलने /से. हिचकी: प्रंखाकी 

खाहीश खास पान स हिचकी । पेट फूलना (20-३४ अप *' 


हायोसांयमस ६३०-हिंचकी के ' साथ जेखबरी से 


पेशाब हीना. सु हमें फेस, हिचकी के साथ 'पेट' में ऐ'ठन व 
पेट बोलना, बेहोशी विछावम खर्सोटना, ऐं ठनें।॥ ० ४ पर ७ 

इसलेंशिय[३००२००-खांले -,पीने « से ' हिचको! :छयादा 
'हीना, तमाम चदनें कॉपता- है। मानसिक छत्तेजनां से !हैकेकीः। 


पल्साटल[ ६-३०- हिचकी के सांथ दंग 'फूलता, ' नींद 
के सांथया कुंछ पीने से हिचकी, प्यासप्ने होना,सेल, घी 


री 


'चेत्री को चीज खाने से हिचकी) आय किस थ ० 
फूमफ्रोरंस ६-३०- मोज॑न के बाद तंज हिचकी, ,बिना 

काय्ण से हिचकी वायें करवट लेटने से हिचकी बढ़तो है। 
चायना ६३०२हिचकी के साथ .खट्टा ढेकार, पेट फ़लना । 
कृप्र प्‌ -एसूट ३-जल्द २ तेज़ हिचकी, ज़ीर आवाज-के 


। 


मेजं॑तिरावग-दा्णनाप-छड़ा ग़यालिमुहलेहि । 
१६ होमियोपेथिक चिंकित्सा-सार | 


कप कप पटक कसम टपप 
साथ हिचकी, ऐंठन के साथ हिजको | यह व्यथं- होने स 
हिचकी के सोथ ऐंठन में, मिले देना चाहिये । 

नक्स ६३०-मोजन के कबल हिचकी लेकिन मोजन करते 
हो दिचकी कम हो जाती है। पेट्र की खराबी से खट्टा, ढकार 
व हिचकी कम हो जाती हूँ । जल पान से हिचकी कस होना ! 


लाइकी पी टियम्‌ ३०-२००--दिचकी के साथ- जाम 
निकल पढ़ती और फिए मीतर चली जाती है, ज़ाक के,पुर का 
सांस के साथ फड़कना । 


पिन[ ३०-२००-छमी का लक्षस रहने से दिया जाता है। 


प्क्ष्साप्रग[ ९--वार २ हिचकी के साथ जी मिचलाना 
इसके साथ मृद्दाभाव व जड़ता माद | है 


। ४। 


केलिजमटम १४ विचृशु --लगातार हिचकी किसी 


तरह से बन्द नहीं होता ,है। रोगी :लगातार ,हाथ हिलात 
रहता है, अनिद्रा अयवा ऊंघाई आना । सा 


ना 
कं 


आतप्तागक [चाक्वत्सा-सिस्में वरफ व. ठंढा पानी 


झो पट्टे लगाने से कमी २ हिचकी चनन्‍्द हो जाती है.। ठण्ढा 
पानी, हरा नारियल छा पानी, खिल्चा, ताड़ का झछोया का 


पानी, बरफ इत्यादि खाने से भी हिचकी बन्द दो जाता है। 
जीम को खोँच कर मुह से बाहर रख देन से मी कमी २ हिचकी 
बन्द हो जाता है। सई के नोक पर गोल मिचा लगाकर उस को 
जलाकर उसके घुआं झा सांस लेने से अथवा ' फड़ी 


+-अनकबकालान-म.क... ५-० कि एक >+६८४ एच उदज हक... पा किआपब अब अर टिया या “शा हट यू छझच॑-+ +- क्‍्ू_ पक +क 7 ५ कईत, शक नस हनन "पक, 


कलेरा में पेट फूलना । १६९, 





मिगाक़े उसकी पानी पीने से “मी फायदा होता है । इससे भी 
हिचकी बन्द न ही तो मेंदा पर “माष्टाड शाष्टार” लगाना 
अथवा बीस:तीस--मिन्ट अन्तर ५ बून्द करके छोरोफम थोड़ा 
सा पानी में मिला कर पीना अथवा “मरफ़िवा का हाइपोडार- 
मिक इजेकश्न देना चाहिये। बा 


कलेरा में पेट एलना 


पेट में हवा होने से पेट फल जाता है और उससे स्वांस कप्ट 
उपस्थित होता है. - ६ ,+० .,. _ / /१ : 


५। ४ ५ 


पावर हनन सता दादा फा इज प्रा 


बन 


बदयुदार, आवाज के साथ ढेकार आना। 


छः 


चायता ६-३९--पेट हवा से भरा हुआ, पेंटे म॑ गड़्गड़ां 
अनपच दंस्त, कमजोरो, ढेंकार आने से आराम बोघ। 
*+ छ्ावॉ>भेज ६-३०-२००-पेट फूलने के साथ बदबूदार 
दस्त रहने से कार्वो-भेज फाय्देमन्द है। - 

लाइकापाड्य ३०-२०० -पेर फुलन के साथ ऋब्ज 


ने से कार्बो-भेज फायदेमन्द है। ..... £ .- - 
रे हि ७. १ 


भकस-भामकेा , ६३०--पेट फूलने के साथ कब्ज या 
इम्त रहने से उपकारी है | 


मेज्नंतेरावण-दार्णगंघलुद्धा गयालिमहलेहिं। 
बल यह 


१३० हामियोपेथिक चिकित्सा-सार | 
४४555 5.3..4+-_+_क न ननन नल» ++५++७ऊभ333०असन७५७५५७५५3-०७०..७०......७०.. 


नक्स मस्ऊेय ६-३०-पेट फूलना, पेट में गड़गढ़ाहट 
हट 
रोगी नी से अचेतन, स्वांसकष्ट । 


माकुरअम _ ६३०-यकृत से पित्त न॑ निकलने के 
वजह से पट फलनना व मुहम चदवू। ४; 





आ।प्रअंम्॒ २०-२०० - पेट अफड़ने के कारण स्वांस: 
कप्ट उपस्थित होने से अति उत्तम है। 

८राव्रन्थे ३६-पेट अफड़ा हुआ, पेशाब बन्द, पेशाब 
के समय ज्वाला | कम की 


> 


आनसागकऊ चिकत्स[--तलपेट पर 'ठण्ढा - पौनी 


ही पओी देने से अथवा लाइन के पानी से कपड़ा  भींगां कर 
पट्टी देने #र श्रथवा तलपेट “९ चंद .कतरा तारपीन तेल मल 
दन से अथवा पेड़ में पानी बतेल' मिला कर देने से पेट 
उतना कम्हो जा सकता है,। -पेट अफड़ा रहने से रोगो 
के चिनी खाने को हरसिज न -ऐना चाहिये। यदि पेट में 
ऊठिन मल रहें तो ग्लिसारिन वा सुसुम साबुन के पानी में 


न बृत्द तासपीन ,मिला कर- पिचकारी देने सु,मल, निकल्न कर 
पहजुनना कम हो जावा है। ., 


मजरा में खांसकष्ट । रे 
4 आर्य आम: के ३७ अचार उप- 
स्यिन हो कर गगी के औणपगञश की करीना होना । 


अयना २- २०--कल्केरिया- 
दिया जाता है। 


2  ] मु क्र 


+ कहा प्ज़्फ्ः 


आसंस फाव्दा न होने से 


जज *# 


कलेरा मेंस्वांस कष्ट... (७६ 





फञ्ञतः स्वांसकष्ट' शुरू होंने !से पूंहले, क्ेल्क्ररिया-आसे 
ऋोर यह फ़ायदा तु करने से. जायता देता च्ुहिए-- चाग्नना से 
भी फायदा न हों तो निम्नलिखित दवायें दनी चाहिए । 

पऐोच्ट्म टूट, ३०-०००-स्वांस बहुत जल्द. स्वृसि 
मे घड़बड़ाहट, फेफड़े का फलिज़ होने की करीनों, अहुत 
ऊंघा३उ | 

प्राप्थ ६-३०--दम अटक जाना, स्वांस जल्द, बेहोशी 
स्वांस में 'इतनी तझुल्लीफ' कि रोगी को बोध होता है यही 
आखरी स्वांस है| ५ 

आमानक ३०-२००--खोंच २ कर स्वांस लेना, उसंसे 


सिर कुकता रहना।... /' मी 
फसफ्ारस - ६5४-३०--जल्द २ स्वांस, छाती' 'में " चांप 
मार्म होना, पंखा की खाहीश | 7 2508 ्। 
काव।-भेज ३०-२००-स्वांस मे सख्त ' तकल॑' 
स्वांस ठंढदा: रोगी सबंदा पंखा की हवा मांगता है, पट अफ- 
ड्ने स स्वासकृष्ट । ४ ' * 
हाइड्रारायान क-पए[सड &६३०--आवाज + के 'साथ 
स्रासकऋष्ट फंफड़े का फलिज | छाती मे धड़कन -। .. * 7 
अआपअम ३०-२००-खराटेद्वार <स्वांसकष्ट, चहया 
नोला, आंख आंधी खली हुई । है 
डाज53[]लिस १5४-६-स्वांसकष्ट, स्वांस वेकायदे 
नाड़ी निहायत सुस्त व वेकायदें। जरा सा हरकत करने ही 
स दिल धड़कता है और नाड़ी तेज चलती है। ' 


गा या 


१३२ होमियोपैयिक चिकित्सा-सार। 


कलेर में ज्वर व ज्वर-विकार | 

किसी कारण सेद्दो अतिक्रियावस्था में कमी २ सामान्य 
आए का बुखार होता है और आ्रायः विना चिकित्सा से द्दी 
आराम होता है अथवा आवश्यक होने मे २-१ खुराक ऐकोनाइट 
ही से आराम हो जाता है। लेकिन हमेशा वेसा सामान्य 
उलार नहीं होता है वल्कि ज़्वर इन्टरमिन्टेट. रेमीटेन्ट वा 
टाइफाइड के प्रकार का हो जाता है, ऐसी हालत में सममना 
चाहिए कि दिसाय, फेफड़े वगेरह कोई शारीरिक यंत्र का 
मदाह हुआ है। 

दिमाग आक्वान्त_होंने से वेलेडोना शेवा प्टरामोनियम ६वा 
टायोसावमस ६ अथवा के।लत्नो मेट्म ३५ चूण, फेफड़े - आरा- 





-प होंन से-ऐक्रोनाइट ३ अथवा ताश्योनिया-३० अथवा ग्स- 

टक्स ६ अथवा फंसफोरस ६५, -्स्थली आक्रान्त होने से- 
“सकल ३० अबवा आर्सेनिक ३०, माकु रियस ३०, इपिकाक 
३०, ऋल्नोसिन्थ ६, - अत को खगबी से बुखार होने से-- 
साझ-साल ६-३०, पेशाब व को खराबीन बुखार होने स- 
अन्यारिस ६, कोई जल रह तो या ट्वस है। या 
कैसफोरिक एसिड ६ उषयोगो है । 


भैन्तेव्य-जब्रत हे तो जुखार का इलाज देखिए | 
आनुमागक चिक्रित्सा--दिमाग, दाती व तलपेट 


ने आनस्यकतानुसार जज पट्टी दना चाहिए । 


कलेरा के बाद मतली, के द दस्त | श्फर 
कलरा का पख्बरत्ती मतली व्‌ के। ' 
इपिकाक ६ ३०--लगातार जी मिचलाना | : हे 


नक्स-भोभिका ६३०--जी मिचलाने के साथ के 
रहने से दिया जाता है। ञ 

पोडीफाइलम ६३०-उपरोक्त उम्य दवा से फलन 
होने से हुल के साथ मतली में दिया जाता है। 

इउपदीरयम-पार्फ ६२०--5न्ढा पानी पीने के बाद के 
होने से उपयोगी | ' ३ 
फसफोरंस ६-३०--पानी पीने के कुछ देर के बाद के 
होने से इससे फायदा होता है । ध 


की डक 8 5. 

कलंग के वाद आतसार॥. 
इस अवस्था में सामान्य प्रकार के अतिसार में कोई 
इलाज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जरूरत हो तो 
' उदरामय वा दस्त ' के 'इलाज देखिए।' साधारणत.” 'निम्न- 
' लिखित दवायें इस्तमाल होता है। ॥६, ४ ४. , - 
चायना ६२०-निहायत .' कमजोरी, ' इंल्दी' रंक्लः के 


दस्त, पेट- फूलना व बोलना, आंहार के जाद॑ व' रात को 
। बिमारी को ज्यादती | !। |. +' न 





हर 


पंंडाफाइलम ६:१०--दृस्त के साथ “ज्यादा पित्त 
निकलने से वा पित्त न निकलने से ' दिया जाता' है। दस्त 
: पता; बहुत जोर से होता है | बी आम 


१०९ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार ! 








फसफ्र रिक-पएतिड ई०-निहायत कर्मजोरी, मिट्टी 
ऱ् का दस्त, ज्यादा पेशाब होना, ऊंघाई | 


का 'कन अऑनन-न-नन--न«-++ मय 


| 
० हे + ७ ४५ ह 
4५ । | 2 $ 


उदरामय वा दस्त की बिमारी ; 
> णज4एप्रफड ). 





विना कांखे (कुथ) वार २ पतला दत्त होने से उसको 
उद्गमय कहते हैं 


उदरामय नया और पुदाना दो प्रकार का होता है । एक 
दिन से एक मप्नाद तक दस्त होते रहन से इसको नया उदरा- 


मय कहते हैं। उससे ज्यादा दिन होने से मौचीन उदरामय 
कहा जाता है। चन्‍्द वर्षो का उद्रामय बहुत रोगी में देखा 
जाता है । 


के २ प्राचोन उदरामय नाना कारण से तरूण 
अवस्था घारण करता है। उद्रामय कमी २ अन्यान्य नाना 


पीढ़ाओं 
पार पीढ़ाओं की सहकारी पीड़ा के माव से पाया जाता है। 


“मे ठाड़फाइड बुखार के साथ उदरामय । - 

फे।रएु- साथारणत निश्नलिखित, कारणों से उदरामय 
न इसति होती है (१) शुरूपाक द्रव्य भोजन से, खराब 
: जज पीने से, गर्म औषधादि सबन से, और मयपान इत्यादि 
से। (२) गर्म्म शरोर में शॉतल -जंलया न पीने से. 


* >> या 


पद कम्दः 8 
रगई 4५57, 
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उन्हीं दँचेंसे एकएंक पसीना रूक जाने, स या , शरीर का 
चस्मोदिमेद! द्व॑ जोनें' से। (४) अतिरिक्त गम्भ 'यां शी 
भोंगें करने से। (४०) ज्यादा परिश्रम, मानसिर्क थक्तावट, 
अनादिीर;- शोक, मय इत्यादि से।7 (५) शिक्षुयों को दात 
निकलने- के-वजह-से:। :( ६ ) .मेलेरिया- विषसे, . दूषित हवा 
सइत्यादि।  . : | 

उद्सममय का |चाकत्सा-- ... .. 


 शव्राटनम ६-३०+पएुराना उदरामय का अचानक वन्द 
होन से बात रोग उपस्थित होता है। अनपच चीज़ मल के 
साथ निकलती है-।. अदल बदल कर दस्त और क्ज । 
पाक ए ९. है रोगी 

एसाथ्क-ए[सड: ६-२०-यहक्ष्मा-रोगी “ काः उदरामच 
भल पतली,' अत्यग्त प्यो्त और -अंत्यन्त' मृत्रातिसार, चेहरा 
झौर शरीर का चम्म मोम को तरह सफेद, अत्यन्त दुबलत। 
परमेशोथ॥ | ५ 

इथुजा[३-६--बच्चों के दांत निकलने का समय' उद्राम्य॑ 
बच्चा दूध पा नहीं सकता हैं। दूध पौने से दही बनकर 
के हो जाता-है। मत्र पीला या सब्ज, पतला दही-की तरह । 

; एकोनाइट- -३०--पसीना रुक जाने स, भय या क्रोघ 
के हतु, , ठन्‍्ढो सूखी | इचा लगने से पीड़ांहो | “मल पानी की 
' तरह या गाढ़ा पित्त केः साथ|मल, मलत्याग के पहले पेठ में 
दद , अस्थिरता; ब्याकुलता, अत्यन्त प्यास । , 

ष का | रे हे 
” एलाज ३०१२०८--मल हलदी रह्न के पतला पानी की तरह, 
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चहुत परिमाण, मलद्वार के प्रति , विश्वास नहीं किया जाता 
है. पखाने का वेग होनें से ही दौड़ के पैखाना में जाना पढ़ता 


है. न तो कपड़ा में ही पेखाना.हो जाता है,, हवा छुटने के साथ 
मल निकल पड़े (ओलिएण्डर),-पेट में दर्द और गढ़.२ आवाज | 

एलुमिना ३०२००--केब्ज और : दस्त अदेल बंदलें कंर 
हाता है पतला मल होने पर भी वहुत कुथना पड़ता है। 
रोगी खदीमिट्टी, कोयला, चूणा इत्योदि अ्रखाय वस्तु खांतां है। 

पम्मन नम्युर ३०-उदर को याइसिस पीड़ा में उद्रामय, 
निम्तेजता | रे ; 

एर्टिप्र क्रड ६३०-सल कुछ गाढ़ा वो कुछ 'पतला, 
गाढ़ा मल्न पढ़ा रहता है -और पतला, सल् वह जाता है । 


जीम सफेद्र व मोटा, मलद्वार, ज्यादा खाने.पीने के कारण 





नह ही 
३.४ ३ | $: ८९ 


पीडा | 


रे हे पद 


श्र 4 
पापस ६-३०--सतर ऋब्ज था चलगमकी तरह. . पीता-पानी 
“सा. जीम सब, “और चमकिल्री.: प्यास- सामान्य था ,विज्ज- 
ऊन नही होता है| पाव शआाधचुक्त, सुबह को पीड़ा की बुद्धि ।... 


आग्जगग्प्र-चाइट्म ६8-३०-- मल' सब्ज,  दुगेन्दी, 
न वार्पला टुआ चांस को तरह >व्यादा हवा छुटने के 
पा. बोग। योर आवाज के साथ ढेकार आना । मिठाई 
लान की अ्रतनन्त उच्छा, भानसिक्नः उद्ध ग॒, ,जनित उद्रामय | 
होने उठने ऊ समप छा उदरामब |] ॥- - |; कच्न८ - 
दर 
ऊंदधानक ६५-०००-नत् गाढ़ा ,सब्ज रज्न; आंवदार 


। '- उदरामय । . ' १७७ 





अथवा भुरा रह या कालो रज्ञ के पानी ऐसा, मलद्ार में 
जखम हो जाना। अत्यन्त दुबलतां, अस्थिरता। अत्यन्त 
प्यास किन्तु .सामन्य परिमाण ' जलपान कंरना,-आहार “ वा 
“ जलपान करने से ही बमन हो जाना ।" कुल्ंफी, बरफं इत्यादि 
' ठण्ढठा बस्त खाने से उदरासय, शरीर में ज्वाला- रात :एक: 
बजे से तीन बजे, तक पोड़ा को बद्धि । 


ब्राइयॉनिय[_ १६-३०-२००-गर्सी के - दिलों के 


' दस्त, एक्राएक ' ठण्ढी 'हवा लग कर पसीना रूकने से उ्द्रासिय | 
हाम इत्यादि के बेठ जाने से ' पीड़ा होना।' मल भुरा रह 
पतला, वि2ामय, दुगनन्‍्धी, अत्यन्त प्यास, बहुत 'देर के बाद 
बहुत परिमाण से जलपान करता है। हिलने डोलने से 
पीड़ा की बुद्धि । , का 

केलकाया-काव ३०-१००--कण्ठमाला धातु के 
लोगों का उद्रासय, पेट फूचा, हाथ पांव सूखा, अत्यन्त भुखः 
अल स'ठेद्‌ या पतला पानी ऐसा आचीन' उद्रामय,- काढ़ी के 
सद्श मल। सिरमें बहुत पसीना | , दाँत उठने 'के समय का 
उद्रायय. - दूध पीने से पीड़ा की बुद्ध, खट्दा के, खट्टा दस्त । 
ऋष्टदायक दढ, सूत्र साफ किन्तु दुगत्थी वा तेज गन्धमय। 

कल +>तर्या-फ्रस, . ६६३०-- मलत्याग के समय अत्यन्त 
हवा छुटना |. -फर २- आवाज के साथ मल्र-चारों तरफ 
छिंट जांता है । है 


्। 
े केमाशिला १५-२००--मल सब्ज,- पानी ऐसा,- दें 


कक डर 
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के साथ और जखम पेदा करने वाला। मल गम्मे और सद़े 
अन्डे ऐसा वृदार, वघ्चा अत्यन्त चिरचिराह्म, सदा गोदी में 
चढ़ कर टहलना चाहता हैं। रात को पीड़ा को वृद्धि । 

चांयन[ ३०-२००-मल . हल्दीरब्न , पानी ऐसा, फेनदार, 
सफेद अथवा काला रहे का। पेंट में ऐठने वॉलों दर्द, पेट 
फो जोर से दवाने से दर्द का कंस हो जोना। «विना देंगे के 
अजीणे, दुर्गन्‍्थी मल के साथ पेट फूला, अत्यन्त दुर्वेलतों के 
साथ पसीना, बहुत परिमाण ढुगेन्धी हवा छुटना। रात 
को और एक दिन बाद देकर पीढ़ा की वृद्धि । 

सिना ३०-५००--सफेद थसथसा मल, नाक खोंटना, 


मलद्वार का खुजलाना, अस्थिर नींद, वार बार इधर जधर 
ऊरना, नींदसे चितकार मार कर उठता, नदिमें दात केट- 
फटाना, फूमी की शिकायत | 
हा 

कला|[सन्ध्‌ ४६२०--मज़ जाफ्रान की तरह पॉला, 
फनदार, पतला, लसलसा पानी ऐसा, मेल त्याग के पहले 
पेट में दद। पेट दवाते से दर्द की कमी । 

क्राटन ६-६०-मल ' हल्दी रंढ़् के पानी ऐसा अंधवा 
[ पीता . 3 रे ६०० निकलता 
जा मल सब्ज, मल पिचकारी को तरह वेग से निकलता 
है। इुद्ध पाने या पीने से तुरन्त दस्त हों जाता है। 

तप न्‍ रः रहित ल््भ 

फरसू ३०-२००--६दं रहित प्राचीन उदरामय, प्रतिदिन दो 
पढ़र के बाद नियमित भाव से दस्त होता है। यक्षमा-रोंगी का 
इल शरीर रेफहीन फिन्तु करबंट लेनेसे दी चेहँसा लंलिंबर्ण हा 


«५ ५ जद्रामये। : , १७९, 





सन न>०->«+>>क०«- 
ही... करे/-मक न्प्काष्यण्य के 


जाता है। ठीक अहार के वाद ही खाई हुई चीज, का 
होना [ ' 
श्र रे ; पंच ;> 
जेलासमियम् ६३०--भय, शोक या कुंसेंबाद से 
उर्दरामेय[ मर्लनोनां प्रकार रन के या हल्दी रज्च '। 
कल हर स् ५ 
मेम्बी जे. -३६--सलः पीला- अर्थवा सब्न और, आंबदार, : 
दगन्धी। एकाएकः सरल 'के -वेगः होकर ःसमंस्त', मल एकाएक 
जोर सेःनिकल पड़ता है। पेट में दर्द और गढ़ २ आवाज 
हाना । अ। 
ग्राटओल[ ३-६--६रा, फेनदार पानी ऐसा सल का 
अत्यन्त वेग से निकलना; ज्यादा जल पीने से उदरासय । 
हपर-सत्फ ६:३१०-पारा और छुनाइन के ब्यादा 
व्यवहार के हंतु प्राचीन उदरामय। मल सामान्य पीला, 
हरा वा आंबदार; अनपच खट्टा वूदार मल । । 
आइयाडयम ६-३०-२००--आाचीन उद्रासय; महद्ठा 
की तरह दस्त) तेल या चर्बी के सच्य दस्त। अत्यन्त 
भूख तथापि रोगी पतला-ढुबला । 
॥ (5 न्‍ हि 3 
दापकाक [६-३०-२००--खबंदा , के की इच्छा, पित्त का. 
के। मल घास की तरह सब्ज आंवदार, फेनदार। पेट मे 
अत्यन्त दृदू । 


आइरेस ३-६-ढर्ढ के साथ, सब्ज, पानी ऐसा 
दस्त। मल त्याग करने के बाद मल द्वारा में ददे, खट्टा के 


होना और उस- से-मुह में ज्वाला मातम होंना या जखम 
ह्वाना । ह ल्‍ 


भ 
बा 
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वन पट पप म  परक अ ने 


लेएांश[ ६३१०--मल काला, थसथसा, अलकतरा- की 
तरह, बद्वृदार । 


मंगतो सय|>काव ६-३०-शिश्षुओं का खट्टा गन्‍्वयुक्त 
दस्त) मसल .सब्जापन, फेनयुक्त, पीसा हुआ घास की तरह ' 
आवदर और पानी ऐसा । शिक्षु के शरीर' से खट्टा व्‌।आती: 
है। मल आजीण, छेना के टुकड़े की तरह, फटा दूध 'ऐसा। 
बच्ची के दात निकलने समय का उद्रामय। की 


नक्म-भोमिका ३०-२००-बार वार पानी ऐसा व 
गसज़सा भूरा रह का, आंबटर मल; पेट से दढे और कूथना; 
मत व्याग छ बाद दठ क्री कमी । पेवीश के साथ उदरामथ, 
जो मिचलाना, सद्ठा के होना, नाना प्रकार के गम्मे, ओऔपधि 


गम्म मसालेदार भोजन ओर मसथपान, रात जामना' इत्यादि 
ऊँ हेतु पीढ़ा । 


है ००४३, तन २2 ३६.२ ' ; 
परटा]लयृस्त ३०-२००--बस्त सिफे दिन में होता है; 


ऊभी रात म नहीं होता है। भोर में दस्त । 'प्राचीन 
उदगमग्र | 


हा 


फल्तफ|रस ३-६ ३०--यह ऑपधि चुढ़ी और कंएठ्माला 
या यश्मारोगियों रे लिये नितान्त उपयोगी है। सुबह 
८४] उदरामय, पता सज और उस से सफद्‌ आँद ,श्थव 
साविदान जा दर्द छोट २ पढाथे रहता हैं। सलद्ार हमेंशों 


ब्उ्‌ स्व वा बज्मना है | च्य-यन्त प्यास कऋनत गझातूलन जल्ू पृत्त स 
थाद्ा दर के बाद निकल जाता है | 


उदरामय। १८१ 





फसफोरिक एसिड ३०-२००--प्राचीन उद्रामय 


बहुत दिन तक बहुत परिंमाण से दस्त होता है. किन्तु रोगी 
अधिक दुबल नहीं होता है। मल' पतला, खड़ी मिट्टी क रह्ढ 
का, बहुत परिमाण और दद रहित । मा 

पोडोफाइलप ६-३०-२००- प्राचीन उदरामय, दस्त 
सुबह से दो पहर तक ज्यादा होता है, मल बहुत परिमाण और 
पानी ऐसा किंन्तु उस के नीचे, ' चावल के कण या। आटा की 
तरह चीज देखा जाता है। दांत उठने के- समय का पीडा, 
चूघं अम्ल और फलादि आहार के हेतु पीड़ा, दर्द रहित दस्त, 
अदल बदल कर शिर पीड़ा ,और उदसमय । मलत्याग के 
'पहले पेट में सड़ २ आवाज होना। मसल “त्याग के समय 
'काँच निकल आता है, रह्व विरह्ञ के दस्त, अति दुगेन्‍्धी। 


पलसेटला ६-३०--प्रत्येक वार दस्त में ,मल का र्थज्न 
बदल जाता है। -पेट,में दद के साथ जाड़ा भारछम होंना, 
तेल का या चर्वीदार खाद्य फल, कुलफी इत्यादि ठण्ढी चीज 


खाने से उदरामय; प्यास बिलंकुल नहीं होना, मुह में सड़ा 
या कडआ स्वाद,.ठण्ढी खुली हवा से पीड़ा की कमी । 


-च् द्र्उ रे हा 
हिउमर ३४-३-६--मल हरापन भूरा, फंनदार। बच्चों 


9 


के दोत उठनच के समय का उद्रामब, मज्न अत्यन्त खट्टा, बच्च 


९ 


के तमाम शरीर से राद्टा वू ,आती,,है। ,शिक्षु का दस्त 
सदर, छेना की तरह मन; थोड़ा देर तक कपड़ा मे रहने से 


१८२ होमियोपथिक़ चिकित्सा सार ! 











फज हा जाता.हैं। फत्नत सत्र किसी हंस-का ही-यदि उस 
ऊावू बहुत खट्ठी हों तो हृज्म अवश्य देना चाहिये। - 


सुल्कर ३२-२००- नाना अ्रक्रार-क्रा- सल, जदन से मज्ञ 


को वू आती है। सुबह को विछावनसे उठने से ही 'पंखानाका 
।ग इनका जार होता है कि एक मूहुर्त, भीठहर 5नही सकता 
है। चर्म रोग के बेठ जाने के हतु उदरामय हा 

अं ३०२००-प्रति दिन॑ सुबह को नास्ता.-खाने क्र 
वाद उठरामय, टीका देनके बाद प्रर्शभय। मल फीका, 

“उ्तवश या पानी ऐसा। अत्यन्त वेग से निकलता । प्रेटमें 
अन्त आवाज होती दे । प्राचीन उद्रामय 4 

भाट मे ६१२-३०-बहुत परिमाण पतला दस्त होता है । 
उन खूब वद और के होता है। लताट मे वहुत परिमाण 
शीत पल्लोना। - - हे 


जिन्जावार ६--६-सड़ा पानी पीने से उदरामयों 


भट्रम-१६फ ३५०-२०० - बह ओपधि - पुराना उदरासस्र 


% लिये बहुत डपकारा है। छुपह को ढोला पेखाना होना 
उसका प्रधान लक्षण प्रति दिन घिछावन सेठ कर ही 


जन्ती २ पत्मना मे ज्ञाना पड़ता हूँ। - उदरामय के साथ 
इनसे राग भी पाया जा सज्ता है । ७ 


&+3++७-+न्‍््व 


'उद्रासय । री १८३ ... 





उलट अर काम कर रबर कली अत +डट सनभन के पननजनन-ी-ननकन->+>ओ, 


प्राचीन उदरामय (्स्ए४0भ्राए 93एएप््क&) 


की चिक्रित्सा-- ..... 


प के बबर 
बन्‍न्‍न्‍न्‍मणक गे $ पा 





हा कओों ६ च्फ कला +« ब5 


क्क्डज न5 


करिया, फसफोरस,. पेट्रोलियम, थूजा इत्यादि ओषधियां भी 
फलदायक होती है। की की 
यक्ष्मा-रोगी के उद्रामय में फेस्स व फोर्स सबसे 
श्रे.)्ट औषधि है। बिमारी के आखिरी हालत मे पीब पेदा 
होने से-सल्रुफर और केलुकरिया फद्ाग्रक होते है ।; - 
लायेन्टेरिक ( 7/९7६८:१४८ ) उद्रामय अर्थात्‌ जिसमें खाई 
हुई चीज न पच कर निकलता है उस में चायना ३० देना 
चौहिये। 'यदि चायत्ा , से 'फन्न न होती ,केलकेरियां, फ्स- 
फोर्स, फेस्म इत्यादि लक्षणानुसाह देना चाहिये ०“, - + 


- पथ्यपएृथ्यू-पथ्य' का दोप -ही से+ ब्यादेतर--यह रीग 


होता है। अतंेव पथ्य के विंपय मे विशेष सावधान) होना 
चाहिये। गुरुपाक द्वव्म॒ “आहार क॒ आति मोजन कम्मी -करना 
नहीं चाहिये। तरुण उद्समय, में अराहुट, साबू- या ब्ारली 
पृथ्य देना चाहिये ।. मिकि 


कक 3 


तरुण उद्रामय मे दूध नहीं देना चाहिये, जब तक परिपाक 
शक्ति अच्छी नहों तब तक भात या रोटी नहीं देना चाहिये 
अआत पथ्य देन क्र समय ३, ४ साल का पुणना 'द्रावल्न का भात 


भ्८९ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 





मद्दल्ली का श॒ुरुवा, पल और कच्चा कलाके जुरुवा वा दही या 
सट्टा के साथ दिया जा सकता है। आचीन उदरामय में खूब 
पूगना चावल का मात, असुर के दाल क झुरुवा के साथ रोज 
शएकवार दिया जा सकता है। माव, इज़्म नहीं होने से इसमे 
मो साथू, वार्ली ही पध्य होना चाहिये। सिफ ससुर का 
शुरुवा मी अति उत्कृष्ट पथ्य है। पूराना रोगी को अवस्थानु- 


सार नहाने दिया जा सकता है। पूराना रोगी को सुबह शाम 
टहलने से भी विशेष उपकार होता है। 


किलनन-नन-कननन- “अमन नपननन्‍क-3५ «पक. 
५ 


7 


चिश वा र्ामाशये । 0ए8फएएफएए- 


है 


न््यय 





इस विमारी को सिफे आमाशय भी- कहते हैं। प्राचीन 
होने से इसको प्रहणी रोंग कहते हैं।. - 


उस रोग में सरलान्त्र वा रेकटम में और वढ़ी अन्तर में 
0 । 27९९९ ) प्रदाह उत्पन्न होता है। यह प्रदाह होने से 
जदार से आंव और खून निकलता है। उस के साथ 
पेट में अत्यन्त ममोड़, अत्यन्त भमल वेग और कथन 
उपस्थित होता है। श्रुरू मे अखरूखि प्यास. मतली और 
नामी के चारे ओर तेज शूल होती है, गुरू में पतत्ना 


दस्त छोर सामान्य खर होता है । क्रश समृचे पेट 





रक्तामांशयथ [..,, श्ट७ 





में दद, कांखने , के साथ बार २ मल त्याग करने की इच्छा, 
सफेद या ख़ुँन मिला हुआ आंव निकलता है। रोग 
कठिन होने से मलकी अवस्था बदल कर कांदो के सहश, 
भूरा अथवा काला रह्न हो जाता है। शुरू में मल प्राय 

तसल होता है। मांस के' धोंअन की तरह दृत्त होना 
अति दुलेक्षण .है। कमी २ सिफे बहुत परिसमाण से लाल 
रक्तसाव होता है। कभी २ सड़ मिल्ली के टुकड़े दस्त के 
साथ निकलता है। ये सड़े 'मिहली' 'के ढुकड़ों को “स्तफ 
( 80०ए९8॥ ) कहते हैं, इस समय मल; >तअत्यन्त दुर्गन्‍्धी होता 
है, रक्तामाशय अति कठिन होने से रोगी: नितान्त निस्तेज 
ही जातो,है।. मुखमण्डलमें - व्याकुलता ओर अस्थिरता का चिह्न ' 
प्रकट होता है। जीम सुखी काली या,लाल रह्न हो जाती 
है।. दांत में सडिस ,($074०७ ) , व्रा मेल पड़ता है 

नाड़ी क्रमश पतली, जल्द ब बेकायदे होती हैं। पेट फूल जाता 
है मूत्र अल्प या चन्द होता है, -हिचकी होता है, क्रमश 

सेगी बेहोश हो जाता है। यह अति .कठिन पीड़ा है, जल्दी 
आराम न होने से प्राणश-नाश की आशझ्डा है। ह 


कारणशु-दूषित , जलपान, अनियमित बा - गुरूपाक 


द्रव्य सोजन, मद्यपान : प्रश्नति कारणों से यह बिमारी होती 
है। किसी २ के मतसे यह किसी विष से पेदा हाती है। 
रोगका सल, मृत्र, पसीना इत्यादि इस बिष का आधार है। 
श्वोस' या 'खाना के साथ यह विष शर्रें में- अवेश केरन 
यह पीड़ा उत्पन्न होती हैं । जा 


/८5 होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


2 3 -ननम>-ल सर म नल नननितनन तन तन तन पिच 
# 


चिक्रित्स[-बहिं अल्लन्त जर और हाथ पेर और सिर 


में ठव के साथ आमाशय आरभम्म हो तों| देर न कर एकोनाइट 
ना चाहिये। यदि एकोनाइट से फल न मिले तो माके-समाइछस 
दों। आब मिला हुआ खुन वा-सिफ खून कु भ्रन्म और, पेंट मे 
दद_सहने से यह उत्तम है।- किन्तु सिफ्र रक्मल ओर इस 
के माथ वमन वों मतल्ली झहने से_इपिकाक देना चाहिये। 
पेट में अत्यन्त ऐठ्ने वाला कह के सथ॒रक्तमय-मल के लिश़े- 
ऋलासिन्ध ढना चाहिये। | 

डाक्र जार साहव कहते हैं “सत्य प्रथम मे लक्षण समक्त 
कर माक-साइमस वा साके-कर देने से उक्तमल खून रहिंदे 
आव मे परिणत होगा, इस के वाद लक्षणातुसार एक डोज 
सलकर था २-४ खुराक पलसेटिला अथवा रस-टक्स देने से' 
रोगी आरोन्व लाभ करेगा। “रक्तामाशय में मार्क-कर ओऔंग 
मसाक-मल दानों ही उत्तम ओऔपधि है, जो आमाशय में आंब- 
उक्तक साथ विष्टा रहते हैं विशेषतः शिक्षुयों के आमाशय में 


प्राऊसल अति उपकारी झेता है । डा 23० शो 
रक्ामाशय राग के लक्षणालुसार 
७ श ४ 
आपधावत्त । ह 
फ।नाटट ३-६३०--ट्रिन से गर्मों सात में ठंढ़ पढ़ने 


के सनत्र को दस्त, अल्प २ पत्तत्रा ,मल, चार २ सलत्वाग-और 
पसक साथ मत का चूथा देंग, क'थना और, पेट में दर्द; मत्र 


5 श 


है 


६६४, र्ई 
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! रक्तामाशय | ४ श्टज़ 








स्कमय, अधवा आंवदार 'किम्बा जैसे रक्त, शेरेर में दद । 


ज्वर, व्यव्येन्तःग्यास और अस्थिरता | हो 

एुल[ ३०-२००--बार २ सलत्याग, मल खून मिला हुआ व 
आँवदार। नासी के चारो तफं में दद । मलत्याग, के समय 
ध्ग्रत्यन्त मलंत्रेग, कॉखना' 'ओऔर “मलद्वार में ज्वाला । पेट 
दबाने से देंद' की वृद्धि ।- हवा छुटने-के साथ मंलत्याग । 

पा भ्‌ सा न्‍ै ! हि हक ह्ड पीज़ ॥। 

आजअजन्टम-नाइट्रम ३० २००--मले संब्ज, पीज्रा हुआ 
घास की तरह, रक्त मिश्रित आंब, सब्ज सुत की तरह। 
प्राचीन आमाशय । ह हे ; 


आमसानक ६०-२००--मल काला, मलिन, पतला व 
रक्तमिश्रित, ,अत्यन्त दुर्गन्धी। वे ,माल्म ,मल त्याग, मल्ल 
त्याग के समय कोखऩा: और मल॒झार में ज्वाला ॥--झत्यन्त 
अस्थिरता, व्याकछुलता, अत्युभय । -अत्यन्त -प्यास किन्तु 
अति अरप परिमाण जल पीना, , रोग जरू्‌ २-अत्यन्त “कमजोर 


होता जाता है । - 
रंस-टक्स ६३०-२००--टाइफाइड अदब॒स्था प्राप्त होने 
हने, ते मालूम मलत्याग, विशेष्त ररात्रिकाल मे । मल 


रक्तमय ओव; मोस घोअन ऐसा लाल रघह्न पानी के सह्शे 
पेट में दद ,-छुट्पटाऩा, व्षोत-के,पाची से :सियने के हैतु पीढ़ा । 


कल चिकम्म 9३०० शरत्‌ काल से; आमाशत्न । - पित्त 


१८८ होमियोपथिक चिकित्सा-सार | 


शिनशमिमिशमशशिशिी मिलन कक कक 3 एए्ननणशणणशणणशणणणणाणा। 


का के, मल सफेद जेली (लसा ) की तरह अथवा रक्तमय, 
पेट में दर्द झौर कुधना। सूत्र अल्प २, अत्यन्त मतली, 
खाद द्त्य देखन से या उस के गन्ध से हो मतली झुरू होती है । 

कली मिन्थू ६६३०-मल खून मिला हुआ आऑँव. सल 
में अत्रियों के छिले हुए, ढुकड़ों के ऐसा मालूम . होता है । 
नामी के चारो और ऐठन या मड़ोंड़, दवाने से दर्द का 


गम रब ब ७५३ ब्र अरे 
कर्मी होना, पट फूलना मल त्याग ऋे बाद थोड़ी दर के 
लिये दर्द की कमी रहना । 


पु अर 

बत्वाह[|ना ६-१०--सल्न सच्जापन, खून मिला हुआ 
आंव। लगातार कोखन पर थोड़ा सा मल निकलना, पेट 
में दद एकाणफक होंता है, एकाएक ही छुट जाता है 
झाँखने संथा स्वॉस बन्द कर रहने से उपशम, ज्वर, 
डिजिग्यिम मोहो सकता है। नीन्द से चौंक डठना। 
मृत्र चन्द्र _हना। जीम सूखी उसझेे धअप्रभाग लाल अथवा 
सफेद जम के ऊपर लाज लकीर | 

55 लि * ब्‌ 

कतलकारया-करांध् ३००२००--हरा, सफेह या पीला 
मत, मिः में ठएदा पसीना तल पेट थर्फ की तरह शीतल । 
यद ओपधि प्राच्चोीन आमाशय में सर्व्बोत्कट हैं। रक्त 
थो पॉतवराग मच । 

कार्वो-मरेज : मे 8 

।३|-भंज़ ६०२००- पीटा की नितान्त दद्धि होनस 


इस दवा का प्रयोजन होता है। सल में दुगन्धी रक्त और 





जा 


रक्तामाशय। १८९ 





आंब, बेखबरी में मलत्याग,. मल में मयानक दुर्गेन्ध | 
निस्तेज अवस्था और स्वांस अस्वांस शीतल। रोगी 
सबेदा हवा करने को कहते हैं।- सिर गम्म, हाथ पांव 
ठण्ढा । नाड़ी सविराम, कोलेप्स, पेट फूला हुआ। 


कम्[मला ९१९-३०--मल वार २, अल्प २, पतला 
सव्जापन मल में सड़े अण्डे की बू। पेठ में ददं, रोगी 
अत्यन्त चिरचिराहा, सब्बेदा गोदी में चढ़ कर घुमना चाहता 
है। रोगी का एकगाल लाल व गर्म दूसरा फीका वो ठन्‍्दा, 
दांत निकलने के समय मे यह दवा उत्तम है । 


फूरम्ृ-फृूस &झ-ंस्मी के दिनों में पसीना रूक कर 


आमाशय की पीड़ा। अट्न्त ज्वर के साथ पीड़ा आरस्म्म 
होने से इस औषधि द्वारा विशष फल मिलेगा । 


ट्पृक]क ६-३०-२००--यह औषधि में पेट मे. शूल और 


कु थने के साथ सब्ब प्रकार आमाशय मेही उत्तम है। जीम॑ 
सफेद या पीला । मसल सब्ज, फेनदार .वा .रक्तमय आंव, 
सयबंदा सतली। आहार में. आनेच्छा। कच्चा फल खाने 
से पीड़ा की उत्पत्ति। मलतद्याग के बाद कुथना और पेट 
में शूल | 


3 
५५ 


लाज-भउर ६४-पैट में, अत्यन्त मड़ोंड, . मिनिट रू 


भ 


मे मलगाग। कांखने के वेग से रोगी, चितकार करता है। 
मसल से अल्प २ आंव; रक्तमय आंव या सिर्फ रक्त] वाहइयोक- 
मिक्र सच मे यह ओषधि सब प्रकार आमसाशय “में ही फल*« 


१९० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





प्रवदः । यदि इस दर्वां के, अयोगः सफल नहींहों ओर पींब- 
की तरह' मन हो तो कन्नकेरिया-सल्फ देना: चाहिये ॥ ः 
नकंे-भोंमिंकां ३०-१००--मेंल अप! २ रक्त के: सार्थ:' 
5 बन 3 हे पहले ,४ ए घर «५ ५७ ». ७० 
विष्ठा और आंब मिलां हुआं, मंलत्याग कें पहले और त्यग्के 
समय पेटें में अत्यन्त सडोड़ और कुँथनों, मंलत्यांग' के वाद 
दी सब कंष्ट की कमी। गरम्से ससालेदार वस्तुके आहार,और 
मद्यादि पीने से पीड़ा | पे 
आ कर श् 
फसफोरस ६६६-३०-तदढे रहित आमाशय से यह 
विशेष उपकारी है। मलह्वार खुला रहता है।' तेज प्यास, 
किन्तु जल पीने से थोडी देर में निकल जाता है | 
कर ग्क 
पड फाइलपम ३-६-३०--मल नाना प्रकार का होता है। दद 
समान्य, यानहीं होता है। मल त्याग के समय कांच 
निकलता है। शिक्वु शिर को इधर उधर करता है । 
5३३ है है 20 
पंलस।टल[ ६-३०-२००-मले रह्द बिरक्ष का होता 
| मलत्याग केसमय शीत चोध, पेट और कमर में 
४] प्योस न होना। 
सृल्फर ३०-२००-मत़त्याग के वाद कुथतें की कमी। 
आंब में खुन मिला हुआ नहीं रहता है--आंव के ऊपर ख़्न 
| ठजोर पडता है। पीढ़ा कठिन होने सेया और किसी 
के से श्राराम न होने पर दिया जता है । 
- ् ९५ के 
हमा[म।लिस ३४०६४--ऋाला रक्तताव या आंब के साथे 
जा २ काल्ारक्त 


है 
हे 
दर 


!, रंक्तनाशय ॥ ् क १९१५ 





लेकेसिस ३०-२००--कांलो' रहे का मेल, ढुगेन्धी काले 
खून॑ मिला हुआ संत; जंली 'हँओ। पांआल' की तरह दिखाती 
हैं। कांखनां; प्योस,' जीम सूखी! उसका 'अग्रमांग ''फटा २ 
अथवा जीम कार्ला और रक्तमयं। 


मं[+-पसंल २७-६-३०-२००--सल खून मिला हुआ आंब 
' क्रब्ज, मल त्याग के पहले अटान्त मढ़ोड़ कुथना, मल त्याग 
क्रे समय और बाद में अत्यन्त कांखना और पेट सें सड़ोड 
यहुत देर तक पंखाना में बढ़े रहने की इच्छा। अत्यन्त प्यास 
ओर पसीना । कांच निकलना, रात को पीड़ा की वृद्धि । 


९. | के 
सा[कू कृर ३०-२००--बार २ अल्प २ आंव के साथ खून 
निकलना, पेट में अत्यन्त मड़ोड़ और कांखना। नामी के चारो 


तरफ से ददे आरम्म हो कर नीचे जाता है। मूृत्रस्थली से 
' तंकलीफ'। अहंप २ मूरतेत्याय। मंत्र में. विष्ठा के भाग 
अधिर्फ होनेसे माकेसल दो और रक्त'का माग अधिक रहने 
से माककर दी । 

फकैन्थारंस ३००२००-भल खून के साथ आंव और 


उस मे अंतरी के छिले हुए हुकड़ो की तरह दिखई देता है । 
पेट में मड़ोड़, गुह्द्वार-में ज्वाला। मल और मृत्र का वेग 


है अत्यन्त कांखना, मूत्र ज्वाला के साथ बुन्द २से 
द्वीतां 


पथ्यापृथ्यू--ओमाशय रोग में कभी उपवास नहीं 
' हैला जाहियें।- जल-बार्ली, जज्न्अससेट, जँल-सांदू इत्यादि, 


कांच निकलंना | (१९३ 


भाग जल जाने से पीड़ा, , कुछ काल घुमने फिरने से कांच 
बाहर निकल आता है॥' 

बेलाडोना ६-३०--दांत निकलने के समय की पीड़ो वह 
स्थान अत्यन्त लाल रंग । 

केलकेरिया-कावे ३०-+शिशुययों के हैजा के समय कांच 
निकलना । सलत्याग के समय ज्वाला, “मलझर में खुजली । 

इठफे शिया ६६,६-बेठने के समय चांप लगने से कांच 
निकलना ! 
रा इन्डिगो-- २२-६:--यह इस बिमारी को एक छत्तम 
ओपधि है | 

हाइडास्टिस ६-३०--बच्चों की पीड़ा, मलह्वार की अस्तर 
मिल्ली में रक्ताधिक्य और फुलन, कब्ज । 

इंग्नेसिय | ६-३०--इस औषधि द्वारा विशेष फल मिलता 
है। रेकूटस में छूरी चूमने को तरह दद । तरल मत्र त्याग 
करने में भी अत्यन्त कष्ट । 

लेकेसिस ३०-२००--काँच निकल कर गुझछाद्वार से फंस 
जाता है, और उस में अर्त्य॑न्त दर्द होता है। 

माकिउरियस -६-३०--अत्यन्त कांखना ओर बेग। 


मिठरियेटिक-एसिंड ३०२०० -समृत्रत्याग के समय 


कांच निकल आता है। (१ 


१९६ होमियोंपिथिक चिझित्सा-सार । 





ऐेलों ३०-२००-पेट म॑ कंतरमे की तरह भयानक देद « 
जिगर की जगह में अत्यन्त दद । बीतज़ से पानी गिरते के 
समय जैसी आवाज द्ोती है उस तरह से पट घोलना, बवासीर 
का मस्सा अंगुर के गुच्छ की तरह होता हैं। 

आसनिक 32०-२००-पेट में अत्यन्त मद्ोंद़ णौर ज्वाला, 
बहत प्यास क्रिन्त बहत थाड़ा * पानों पीना, दइुत बेचनी 
र मौत का डर, अत्यन्त झसजोरी और शरीर में ठन्‍्दा 
पसीना, शरीर जल जाने सपद्र में दद होता आसंनिक 
बढ़त फायदा करता है । 

वेशेडोना 5६-२०-दद सुकछाण्म आकर एकाएक 
जाता है और वार बार एसा शीता है। 

कारवो-मेज ६-३०-पदका अत्यन्त फूलना, खास कर 
अपरी हिनला का फल जाना, पेद्र के अन्दर हवा चला फिरा 
करती है। बहुत ढेकार आता है फिन्‍त फिर भी घुछ आसम 


नहीं माछ्म होंतां है, खट्टा था बदबृद्गर टेकार, बहुत 
कमजोरी, चहूरा मुर्द की तरह, हाथ पर उन्हा | 


कम्ोमिलों १६-३०-२००-- दद इतना चज हांता हट कि 
रांगी पागल को तरह अन्विर हों जाता है, पेट फूलना, माद्म 
हृता है.कि पेट की नाडिया इकद्रा हा कर गोला वन सया १ 
रोगी अत्यन्त चिड़चिढाह और वदमिजाज हो जाता है। 
बचा हमेशा गोंदी में रहना चाहता है। 


सेयियों ६-३०-२००-वाथु _शृूल के साथ प्यास, नामी 
की जगह पर कतरने की तरह दी, वायु से तमाम पेंट फूल 


ड् हां ही छल 


जी 


तार तय -+- 


शूल ददे वा कलिक | १९७ 


न 
ज्ञाताहै। पेट को जोर से दबाने से आरम मालूम होता है। 
फन्न खाने से द॒द होने से चायना दिया जाता है। “पित्त पत्थरी 
के ददे मे चायना वहुत फायदा करता है। 

कृफिया ६-पेट में प्रसत की तरह असहनीय दबे, 
सालूम होता है की अन्तरियां फट कर दूकड़े २हो जायेंगी। 
रोगी आशा रहित होतो है, पेट में स्पशे वरदास्त नहीं कर 
सकत! है। स्वभाव-बहुत चिसचिराहम होता है । 

डायोस्कोरिझा ६--चलने फिस्ते से या हाथ पर को. 
सीधा कर के शरीर को पीछे की तरफ तान रखने से 
आराम मालूम होना। अचानक पेट का द॒द बन्द हो कर, 
शरीर के कोई दूरस्थान में, जेधा, अंगुली इत्यादि मे भयानक 
दृद दिखाई देता है । 

कलचिकम ६-३०--खाना खाने के दाद पेट से दर्द 
होना और पेट फूल जाना, पेट में बफे की तरह ठरढफ मालुम 
होना, पेट से स्पंशे बरदास्त नहीं होना। पतला और बहुत 
परिमाण से पित्त का दस्त होना, खाद्य द्वव्य के गन्ध्र से ही 
जी मिचलाना । 

कलोसिन्ध ६-३०-२००--मयोनक कतरते को तरह 
ददें. मालूम होता है कि अन्तरियां बिलकुतव सिक्कुद गयी है। 
दुदे से रोगी दोहरा हो जाता है। क्रोध के बाद या अफीम 
खाने के बाद दृद होते से कल्लोसिन्थ विशेष उपकार रूरदा है। 


१९८ होमियोपंथिक चिट्ित्सा-सार | 


जोर से कट पोल्वन मे आयाम भा ज, (777 को व्वाने से आराम साजूम शाना संस दम का 
खास लक्षण है | 

केस ६३०--४ह के साथ हाव पाय और पेट से ऐंठन 
होने पर दिया जाता है | 

ेशि ते डे चर न 
इप्नाशुया[ ६-३०-.सिदिट्ठ समय में ऐंटन पा करने 
वाला शूल्र, खौरा ऋर रात में स्तावाविक और हिन्डिस्या के 
रागिया छी पीडा। सात में पट फरलने के साथ उट , गेंगीया 
भिजार्ज हमेशा ब्दत्न जाना-जस दभी सना, कभी शेसना, 
कभी चुप रहना और छसी जस्त्री स्वाल लेना। पेट विजकुल 
खाली माठ्म होना। ह्मेशा जी सिचलाना या रे हाना | 
इपिकाक 8-३-२० श््य्त्यन्त दे 


कि 


| 3 


के साथ लगातार 
| 
लाइकोशेड्शिप ई०-२००--पेट फूलने 
पेट का नीचला हिस्सा आधिऊ फू्ला रहना 
व्यि जता है। पित्त पथ्रसी दा दहे भें 
करता है| 


आलसुर्सगिक चिकित्सा--नम 


अकथा से रहना चाहिये, चञ्र 
(रे 


जी मिचज़ाता हैं, है के वाद रोगी सो जाता 


थे 
ट्ट 


श्पः 


धर हे 
के साथ द्ढ, 
हो ते; चायना 
चानना व्हव फायश 


को सब्पेण शयन 

| फिए करना नहीं चाहिये। 
फूली हुई जगह पर तिसी ( [गाउत ) कावयो गेह का चोकर 
का लगाना विशेष फन्न दायक है । वार्ली, मुंग और 
“पुर का शुरुवा उत्तम पत्य है, रोग की पहली हालत से दूध 
न देनाही ञ्त्तम है। किसी अकार का कठिन परतु खाने को 
नही ठेना चाहिये | 


आंत उतरना, अमत्र-बृद्धि वा हानियां. १९९- 





आंत उतरना, अन्त्र-वद्धि वा हानिया। ४ 


प्राशरापा/, जो 


घट 
>पफि-+-मनन->-++ट 4> >> > $7.% 
रा 

| 


छ तरो का कोई हिस्सो पेट की दिवार के किसी स्थॉन से 
निकल जावे ,तो उप्तको हानिया कहते है! | हानिया ' कई 
प्रकार के होते है, (१) शिशुयोी के नासी के सुराक से जों 
हानिया होता है 'डस को ६ अम्बालाइकल'  : (“7८ ) 
हानिया कहते है, (२) इद्जचइनलः “(र&ए778 ) « होनिया 
बा ऐवडोमीनल रीज्ञ से अंतरी का निकलना, (३) फिमोरल 
(ए९४०१४!) हानिया वा फिसोंरल रीज्ञ से' अंतरी का बाहर 
निकलना, (४) अंतरी अण्डकोष के अन्दर आने से -उस को 
स्कोटल (80०:०00| ) हानिया कहते है | ये सब तीन 


किसीम के होते हें यथा--(क) रिडिडसिबलू (२८१४८४७८) ह 


अथात जिस हानिया को फिर पेट में घुसा दिया जा सकता 
है। (ख) इररिडिडसिबल ( 77०67८ा०० )  अथोत्‌ “ जिस 
'हानियां को” फिर पेट से नहीं घुसाया “जा सकता है।/(ग) 
'तुतीय' प्रकार के 'होनिया का : नाम . इंन्कारंसास्टेड ( [#०2४- 
०८८:४:९८४) हानिया वा सटे, गुलेटेड ( 5फ्रथाएपॉश/८त 2) 
हानिया है.। इस श्रकार - हानिया से. अंतरी के भीतर से 


कोई वस्तु मलद्वार को ओर जा नहीं सकता है; कारण यह 
है कि अंतरी और अल्त्रपथ व रीहृः की संकुचित अवस्था 


हैँ 


२५० होमियोपेधिफ चिझित्सा-सार । 


8 दम अपर मिलन ल्‍अन्‍ मल 
हो जाती है। उस से रक-मंचालन-क्रिया चद बन्द ह्ाज़ा 
सकती है । 

कारशु--मेट की द्वार का ढीला हो जाना; चौंद लगना 
जन्म से ही द्वर के रीक्ष (शाह ) की खमम्पूण] ग्वस्था 
द्ोना, दूम वन्‍्द्र करके किसी प्रकार भारी बसु उठाना, ब्याद्म 
परिश्रम, अत्यन्त कुथना उत्पादि से यह बिमारी हो सकतों है। 


हानिया कन 
या की चिकित्सा । 
कौशल कर के हानिया था निकली हुई अंतरी को पेट में 
घुप्ता कर पेटी वान्यना चाहिये | हार्निया के लिये खास 


पेटी डाक्टरी दुकान में मिलता है अक्सर होमियोपेधिक दवाड़े 
खाने से बहुत हानिया के रोगी आराम होते हैं। 


आसनिक ३०-२००--पेंट कठिन आर बुछ फंला हुआ 


मानसिक अस्थिरता, ज्वाला और अंतरी मे मड़ोड़, 'अंतरी 
का सड़ना। 


वेलाहोना ६३०--नामी की चारो ओर -संकुचित सा 
(मालूम होता है। वह, जगह गोले की तरह फल उठती है 


पेट से कांटी छुमते की तरह तकलीफ जान पड़ती है, उस 
स्थान मे प्रदाह। 


केलकेरिआ ३०-२००-शिष्ठुओं का हानिया; शल॒ की 


तरह ददं; पेंट फूला; पेट में गड़गढ़ शब्द; निद्वित अवस्था 
से सिर से पस्तीना । 


शुद बिदीशता वा मलद्वार का-फटना । २०१ 





कारवो-भेज ३०-२००-हवा से पेट का फूला रहना' 
यहुत हवा निकलना, कस कर' कपड़ा पहीन नहीं सकता है।' 

कक्युलस ६-- दहिने तफ का हार्निया, अन्तरी ढुट जाने 
की तरह जान पड़ती है, पेट फला हुआ । 

लेकेसिस ३०-२००- स्ट्रगुलेटेड हानिया से अन्तरी, का 
सड़ना शुरू हो तो दिया ,जाता है। 

लाइकोपोडिअम ३०-२०१-देंहिने तफे का इड्जाइनल 
हार्निया, प्रेद फूला और भरा हुआ, पांव ठण्ढा, पेट, में गड़गड़ाहट 
और ऐंठन... 

नाइटिक-एसिड ३०--अच्चों के इंगशुइनल हानिया, 
कांपनी के साथ पेठ में ऐठन की तरह ददे। 


-भोमिका ३०-२००- स्ट्रांगुलेटेड हानिया अन्‍्तरी 
को फाड़ डालने को तरह ददं, जी मिबव॒लाना, के होना, 
कृज | खास कर वायी ठरफ की पीड़ा । 

ओपियम ३०-२०० चेहरा लाल पेट फूला, सड़ा, और 
टुगेन्धी बसतु का बसन, पेट में कतरने की तरह दूढें । 





_ गुद-बिदीणेता वा सलहार का फटना। ' 
#[55077२ 8 मा 


80--#वा करा७०॥४नकफपा मम 


सलद्वोर के मुख का लसदार अस्तर मभिल्ली में जख्म होने 
से या यह मिल्ली फट जाने से उसको फिसूरा एनाई वा शुद- 


श्०र्‌ होमियोपधिक चिकित्सा-सार। 


____ २ ॒॒॒ीैीैीऔिा््िजिप-तन 5 





अंक 


ब्रिदीर्णवा कहते है। मलत्याग के समब उस जगद में चहुत दे 
होता है। इस रोग में ऐसा उपाय करना चाहिये जिसे कब्ज 
नहों मलत्याग के पहले अ्रगुजों स मज़दार मे थी तेग या 
मक्खन लगाने से प्लाना आसानी से निकल जाता हैं आर 
तकलोफ भी कम होती है। 

चिकरित्सा--आधा डाम केलेस्डुला एक आस भेसेलीन के 
के साथ मिला कर मलहम बना के जखम की जगर में प्रयोग 
करने से बहुत फायदा होती है। 

छस्कुल्स ६-३०-२००--मलद्वार मे 
भारी मातम होना। सलहार मे छरी भोव 
भैत्न त्याग के घण्टे भर वाद मलद्वर 


ज्वाला, खुजलाहट और 
ने की तरह दद। 
द्द। 
वारबेरिस ६-३५ >समम्त पीठ में दद कन्‍्ध से लेकर डाड 
तक दद, परिश्रम से चद्धि, मल॒त्याग के समय मजदर में 
ज्वाला | 


न ईँ 


है हे 
भर फाइडिस ३०-२०० मलद॒वार का फट जाना, खास कर 

बच्ची का कठिन सल निकलने के हतु सलवार छा फट जाना 

ऋर जखम हाना। न्‍ ह 


हाइडालाटेल  ६-३०-प्रतिवार मल त्याग के वाट मलद्वार 


भे ब्वाला, ज्वॉला का बहुत देर तक रहना, अन्तरी में शल की 
तरह दईं, इससे रोगी को मूल्यों होने के उपक्रम होता है 
भल बड़ २ है की तरह आर सूखां। 

न इंग्नेसिया ६-२०-ववासीर या मलद्ार 


नल, 


के बाहर 
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गुदू-विद्वेषता वा मशद्वार का फटना । २७०३२ 


किल्ऑनलआ ली ५४ कं >८अकननननननलनननन+>+++«->»«नननन ० लकन «न 





निकलना . मलह्वार मे जखम॑, हुए रोज * एकह्दी समय दंदे का 
शुरू होना, चलने-से या. खड़ा होने से ददे को ज्यादा होना |. * 

नाइटिक एसिड ३०-२००- मल॑त्याग के समय 
कतैरने की तरह ददं, 'मलद्वार सिकुड्ा हुआ मसारूम होता है | 
ढेकार आता हैं किन्तु उस से कुंछ मी' आराम नहीं मालूम 
होता है, सामको ४च्जें से ८ बजे के अन्दर पीड़ा का अधिंक होना 


साकिउस्थिस ६-३०- ठन्ढ_ लगने सें, सन्व्या के ससय 


की हवा लगने सेया कृमि के हलु पीड़ा, सिफ्०े लेटा रहते 
से ददे मे आरास रहता है । 


नदस-भोमिका ३०-२००-पेट मे ऐठनेबाला दद के 
साथ पत्थर से ददा रखने की ताह माद्म होना, अजीणता 
के हेतु वां गुरुषार “द्वव्य भोजन करने के हेतु ददे. जो मिच- 
लाना, बाए २ मलत्याम की निष्फल्न चष्टा, स्वभाव चिरचिराह्य 

प्लस्वेल ३०-२००--बहुत कब्ज किन्तु पेट नहीं फूलतां 


है, पेट में सयानक दढे, पेट धस जाता है मालम पड़े कि 
पेट पीठ के साथ सट गया है। मल भेड़ांरी की तरह ।.. 


जा 


पलसेटिला ३०-२००--कडुआ और सड़ा स्वाद, 'खास* 
कर भोजन ओर पान के बाद पेट मे ऐठन, कडुआ छेकार, 
रड्ग विरज्ञ का पतला मसल, उन्ढी खूली हवा में आराम मोलम 


२०९ होमियोपथिक चिकित्सा सार | 


होना, रात में विमारी की वृद्धि चर्बो और सोगनदार चीज़ 
खाने से पीडा हो तो पतसेटिला अवश्य देना चाहिए | 

रोबिनिया 5%-5-३०--वायुशूल, पद में चुटो कादने के 
ऐसा दे, खट्टा ढेकार, सट्टा के; वार २ मलत्वाग को निप्फन 
चेष्टा, पेट का अत्यन्त फूजना | 

भेरेटस-अलघ्स १९-३०-पेट में कतरने की तरद 

द्दे, बहुत जी मिचलाना, के के साथ पेट में दद, सारे चदन 
में उन्दा पसीना, खास कर लल्ञाट में 


एपन्डिक्स का घरदाह वा ऐपेन्डिसाइटिस । 


30795 
--'$9.-... 
कठिन मज्ञ या किसी किसीस का कठिन पदाथ ऐपेन्डिक्स 
में अटंक कर उस में सदाह उत्पन्न करने से उसको ऐपेन्डि- 
साइटिस कहते हैं | 





( पेट में, नामी से आन्दाज तीन इश्च 
दूं बहिन तरफ) फलत्न जोता है, और उस स्थान पर हाथ 
रखने से छोटा गोला के ऐसा माल्म पडता है और वह पहले 
पहल दवाने से इधर उबर छटकता है. किन्तु अन्त मे बह गोला 
कड़ा हो जाता हे और वह फूली हुई जगह गर्म ओर लालवर्ण 
होतो है, है कर पीव निकल जाने से यह सूजन भी चलना जाता 


फूली हुई जगह पर बहुत द्ई दोता है, दद॑ के हृतु रोगी 


एपेन्डिक्स को प्रदाह वा एपेन्डिसाइटिस | २०५ 


पांव सीधा नहीं कर सकता है। कब्ज रहता है, पानी की 
तरह या आंव की तरह दस्त होता है। बहुत बमन होता है, 
चमन में मल की बू मालूम होती है और उस में छोटी अन्तरी 
का जीण वस्तु निकलता है। पेट फूल जाता . हैं; ढेकार और 
हिचकी होती है। जननेन्द्रिय में दर्द अण्डकोंषका कोड़ी ऊपर 
चढ़ा रहता है, रोग अधिक दिन का होने से दहिने पैर सें: 
शोथ देखा जाता है, इस के साथ ज्वर भी देखा जाता है। 
चिकित्सा-इस पीड़ा के शुरु मे बेलेडेना और मार- 
किडरिअस अति उत्कृष्ट फल देता है | * क्‍ 

बेलाडोला ६-३०--इलियो-सिकेल ( ए[० टेख्व्या ) 
प्रदेश में बहुत दर्द, सामान्य स्पर्श भी बरदास्त नहीं होता है, 
खटिया हिलाने. से मी बहुत कठिन दर्द होता है, बहुत तेज 
ज्वर के साथ पसीना, चेहरा लाल | 

जिनसे ६7३०--लियोसिकेल प्रदेश में सूई चुमने क्र 
तरह ददू, फूलन और गलगल आवाज होना, 
से ताप और डिलिरिअम, जोम सूखी । ः 

माकिउ रिझ्रस-+-इलियोसिकेल अदेश में दद व फलन,, 
वह जगह गम, लाल, और कड़ा, वहां स्पर्श करले- से दर्द 
आलू होता है। बहुत प्यास;' कब्ज, बार-२ कुथमे के 'साथ 
आंव को तरह मलत्याग। चहुत पंसीनां होता हैं किन्तु उस 


से कुछ भी आराम नहीं मालूम होता है। अयोजनाधुसार इस 
दवाई की २६ से २०० शक्ति तक दी जाती है।: 


निद्रित अवस्थतः 


॥) 
प 


२०६ होमियोपविक चिडित्सा-्सार ! 





हिफ्स-सदक 8-४००३००--पार बाला श्रीपव को अन्यन्त 
'आपव्यवहार के लिए अति उत्कृद् औपध 5, टज़ियोसिफ्रेज 
प्रदेश फूया हुआ, स्परों बरदास्त नहीं होना. दहिन जाय 
को मोड कर पेट के ऊपर रख कर चिनहों कर बेटे रहने 
से आराम मालूम होता हैं। बार २ मल्न शलार मृत्र त्याग करने 
की इच्छा । 


लकेसिस ३०-२००--पट के ऊपर ग्पश करने से भवा- 
नक् दर्द॒होंता दे, इलियो-सिकेल प्रदेश फूला दमर प्यक् 
हुआ ऐसा मालुम होंता है, कब, मूत्र अरप ओर उसमें लाल 
रह का गाद जमता है, सृत्रकट, चित हो कर जापदों 
' पट की ओर मोड कर रहने फे सिवाय ओर छिसी टालद में 
रह नहीं सक्ता है। साम का ३ वञ्ञ म्वर की वढ्धि। निद्रा के 
वाद तकलीफ की वृद्धि । 
प्लक्शृम्ं ३०--इलियो-सिकेल प्रदेश से वडा और शपस्त 
“गोला की तरह फूलान। स्पश करने से या ऋकण्वट लेने 
से चहुत दद होता है। नाभी अन्दर के तरह घुस जाती है, 
' खट्टा ढेकार आता है, जी मिचलाता है, कव्ज। मल भरेड़ारी 
को तरह । 
रख-टक्स ६-२०-२००-पेट का प्रायः तमाम दहिना 
' हिस्‍सा 'फुल जाता है और कठिन हों जाता है। इस में दद 
होता है।' चेठने से या दहिना पैर को सीधा करने से बहुत 
दृद होता है। वायें करबट में कभी लेट नही सक्ता है। फूली 


डा 


असे वा बवासीर वा; प्राइल्‍स । : २८७ 








जगह ,के नीचे ,घीरे! ९: दबाने, से आराम मालम होता है 
वेचेनी और हाथ पर से ज्वाला । 


अन्यान्य ओपषध सरूह-आसनिक, कमोमिला ऋल- 
चिकस, कलींसिन्ध, साइलिसियां, नक्स, सर्फर च्त्यादि। 


पिओोनिया (-३-६--जखस की जग फूली हुई वदजुदार 
पेट में दद के साथ दरत, मलत्याग के कुछ समय बाद झ्वाला, 
मलह्ार के चारो ओर कंठिन और उससें से लसादार पानी 


' निकलता रहना। ' 


पृ 
हम 
प्र 


रतनिया ६-३०--मलदहार से आग की तरह ज्वाला, 
ववासीर के सस्से का बाहर निकलना, बार बार महत्याग 


की निष्फल चेष्टा, सलत्याग के समय ज्वाला । 


साइलिसिया ३० २००-केव्ज, मल, मलद्ार से आकर 


: फिर अन्दर चला जाता है। ० 


ज 
कनभिनननिनफननीननन+ सलन्‍जिनन-ओ+ 


६ 


हा ४ ह 
. अशु वा बवासीर वा पाइलस। 
शआाछ5 0४२ पछझ्ठशध४0ररप्रन0ाएए5ठ , 
सरलान्त्र ( 7१००४प० )' की अस्तरः लसादार मिलल्‍ली की) 


* शिरासमह फूल कर :चना या आंगुर की तरह - टिडसर 


( 7'घाएणाए | वा स्फीत उत्पन्न. होता है, उस को अशे कहते 


५०८ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





हैं। भलद्वार के निकटकी शिरांसमृह (ए८॥७) फुूलकर मी 
अशे की उत्पत्ति होती है . अर्श के ठिउमर फो मस्सा फहते 
है। यह मस्सा बाहर और अन्दर ढोनों प्रकार का होता ट्ट 
ववासीर दो प्रकार का होता है, (क) खूनी ( छाव्टवांगए्ट ) 
(.ख) वादी ( 2070]९66|7९8 ) 


लेक्ुशु--म्ध्य बयस के लोगों मे ही यह पीढा अधिक 

दोती है। वाल्यावस्था से यह पीढ़ा थायः नहीं देखी जाती है। 

इद्ध अवस्था मे इस बिमारी को नयी उत्पत्ति नहीं होती 
हे। माता पिता को यह रोग रहने से सन्‍्तान को भी हो 
सकता है। 

शिराओं में अच्छी तरह से रक्त संचालिव न होने से 
शिर फूल जाता है, इस कारण किसी तरह से शिरा समूह 
में रक्त सथ्चालन का व्यवात होने से ही अशे उत्पन्न होने 
की सम्मावना है। बन्द मल के चाप गर्भावस्था से जरायु की 
चाप या किसी श्रकार के टिउमर के चाप इत्यादि से भी अश 
को उत्पत्ति होती है । जो लोग हमेशा वेढे रहते हैं उन लोगों 
मे सह पोढ़ीं अरे होती है। भंधेपान, खत जागना, मिर- 
चाई, गरेमसाला, मांस, बहुत -घो, चर्बी, कौफी इत्यादि के 
सेवन से मी अर्श सेग की उत्पत्ति में सहायता होतो है।. 
पटे में ज्यादा हंवा होने! से या हमेशा धोंड़े पर चढ़ने से मी 
अंशे होने पर संस्मावना रहती है।.... 


असे वा-वऩासीर वा पाइल्‍स । (२१९ 


7 लक्षेणु---अंश की उत्पत्ति को पूव अवस्था में पेट भारी 
मालूम होती है, परिषक' शक्ति. का हास होता है, प्रायः कब्ज, 
रहता है, फिर किसी २ रोगी में दस्के होना भी देखा जाता 
“है, कुछ दिन के बाद अशे का 'मस्सा देखा- जाता है। सत्र 
त्याग के सम्रय बहुत दुःख, होता है, मलद्वांर में हमेशा वोर, 
ज्वाला या ,खजलाहद मालुम/ होतो, है, अक्सर: अशे को 
बिमारों के साथ किसी २ के मसलद्वार में फोड़ा भी। होताः है 
ओर उस. से अत्यन्त दु.ख होता है, कभी २ ,अत्यन्त ,रक्त- 
साव - होने स रोगी अत्यन्त दबल हों जाता है. किसी २ रोग 
को बिलकुल रक्तज्ञाव नहीं होता है और किसी २ रोगो 

“आंब या पीच की तरह लखा निकलता रहता है। ... : 


अशे की. चिकित्सा। --. ७. 
' जिस. अशे के रोगी मे. रकसाबादि ढुःख न रहता-हैं. उस 
: मे ,पलसेटिला विशेष.- फैलदायक, होता. है खास कर स्त्रियों 
' से,, किन्तु पुरुष के. लिये 'नक्रस+भोसिका अच्छा होता है ।- एक्रिन्सु 
कब्ज रहने स्‌ स्त्री ओर पुंरुष दोनों के लिये नक्स-मोमिका 


इह #ौ० *४ >रक++तक 





ल...बकक कै 


उपकारो होतीं है। अंश का मस्सा अगर बहुत बढ़ी हाँ और 
' उपरोक्त दय्ायां' से ' फायदा न हों! ती <बेलेडोना/ मिलंरिएटिक 
एसिड वा थुज। हारा फंज मिलेगा अशे ,र्का सर््स अगरःसक्त- 
द्वार वके बाहर, न होता सत्फर, केलेरिया-कार्बे,... नाइट्रिक- 
एसिड, नक्स-भोमिका उपकारी होते हैं | अगर इन- सब 





२३० होमियापेथिक चिंकित्सा-मार । 


'दब्ायो से फायदा न मिले तो एसिट-स्थुर से विशेष फता 
होगा ।,“अशे मे - खुजली होने से सल्फर, नक्स, कार्वो भेज 
इग्तेशिया, आरसनिरु फलम्रद है। 

अंश का मंस्सा, महंद्रार से वाहर आने से फस जाये 
तो- इ्नेशिया,' बेलेडीना, सिपिया, लैकेसिस अच्छा द्वोंता है। 
अशे सें लेम्सा निकलने' से फर्लफोरस, सिपिया, एऐन्टिमऋड 
पिड्जोनिया,' कार्वो-भेज उपकोरी है । 


० न मा 


एरकुलेस ३०-२००--यह्‌ दवाई बादी बचासीर के लिये 
चहुत अच्छी है। मालम होता है कि मलद्वार मे शीक्षाका 
ढुकड़ा भरा हुआ है, मलह्ार अत्यन्त सुखा रहता है और 
उस में बहुत गर्म्मी मालुम होतो हैं। हमेशा मलद्वार मरा 
रहता है, कब्ज रहता है,'भलद्वार और डाइ से हमेशा दे । 


" एलोज ३०-२००-मलद्वारं से लसा निऊलनां, मस्से आगुर 
फे शुच्छे को तरह, ठन्दा पानी लगाने से दर्द मे आराम बोध मल॑ 
“जाग के समय चहुत वायु निकलना, घेखबरी से पेखाना निकलना। 
एलुमिना ३०:२००--अत्यरन्त कब्ज, तरल मल निका- 

: लेने मे भी बहुत कुशथना पढ़ता है, मलह्ार से जमा हुआ 


एक्त का ढेला निकलना पहले कठिन मसल निकलने के बाद 


पतला" मल ओर 'खून निकलता है मलद्वार में वेंदना और 
ुअलाह्ट | रा 


अरो, वा. बच्बासीर वा: पाइल्‍स २११ 





द प्रेनाका डि्ज्रम -३० २०४-मलट्ठार मे. दद ..और .ज़ख़म, 
सलत्याग के ,सम्रग्न मे .ज़्वाला ओर रक्तसाव, मलत्याग करने 
को अत्युन्तु चेष्टा किन्तु सालूम होंता है कि अलद्वार बन्द 

गया है । ् | 


आनिका ३०-२००--मल पतला फीता की तरह बहुत ज्यादा 


प्‌ 


घोड़े पर चढ़ने से - विम्नारी ।, , - नील 
आसंनिक ३०-२००--रोगी अत्यन्त निस्तेज्ञ,, सलद्वार से 
. अंग्रानक ज्वाला, मस्स का स्ड्र-गाढ़ा लाल, मस्स गम था दृदू के 
साथ, अत्यन्त कु थना पड़ता है, मूत्र-कष्ठ । कं 
बेलेडोना ६-३०--अत्यन्त प्रदाह, रक्तस[व और. दुरदे, मूत्र, 
अरप और लाल, सिर में रक्ताधिक्य ४: ह 
" 'कार्बो-सेंज ३०:२० “--मलद्वार से गोंद की तरह लसा 
निकलता है, उस से मल्द्वार मे ज्याला होता है। अजीण, पेट 
फूलना, नाक से -रक्त-साव, दुबेलता-। हि 
क्रस्टिक्रस ,३०-२००८-अत्यन्त -क़ब्ज; मलत्याग के लिये 
निष्फत् चेष्टा: मलद्वार के पास मंगनन्‍्दर (स509); ससस्‍्सा 
कला हुआ वी उस 'मे ज्वाला । मु 


कीलिंनंसोनियां '६३०-दिमाग और दिल की विमारी 
के साथ अश का अदल ' बदल होना) गर्मी में अशे-'की पीड़ा, 
अत्यन्त कुछ: जो अह- दवाई खूती वो बादी दोनों -किस्म के 
“बवासीर में फायदा करती द मृत्रत्याग के समय मालम होता है 
के जर्रायु चौंहर निर्कल जायगा । 


अरे बा. वल्बासीर वा: पाइक्स। २११ 





>4 ++०“«« कुछ चना ननननन अनीज कलर नल 


प्रेलाकाडिझिम “89 /२०४-मलद्वार से ददू , आर जख़म, 
मलत्याग के , समय उमे ज्वाला और रक्तसाव, मलत्याग करने 
की झत्यन्तू चेष्टा किन्तु सालूम होंता है कि अलद्वार बन्द 

गया है । ह ' 
आनिका ३०-२००--मल पतला फीता की तरह बहुत ज्यादा 
घोड़े पर चढ़े से - विम्तारी । के 
आसनिक ३०-२००--रोगी अत्यन्त निस्तेज़ञ, सलद्वार में 
अग्रान्नक ज्वाला, मस्से का रह़् गाढ़ा लाल, मस्से गे वो दर्द के 
साथ, अन्यन्त. कुथना पड़ता है, मुत्र-कष्ट । 

बेलेडोना ६-३०--अत्यन्त प्रदाह, रक्तस[व और. दर, मूत्र, 
' अदप ओर लाल, सिर में रक्ताधिक्य ।: + “+« 
। कार्ों 2. भेज >> 7 हे ब म 
' भेज ३०-२०८--मलद्वार से गोंद की तरह लसा 
निकलता है, उससे मलद्वार में ब्याला 'होता है। अजीण) पेट 
: + फूलना,,लाक से रक्त-क्षाव, दु्बल॒ता-। 


| कश्टिकरम ३४-२००- अत्यन्त कब्ज; मलत्याग़ के लिये 
निष्फल्ू चेष्टा, मलहार के पास मगनन्‍्दर (775:7०); मस्सा 
फला हुआ वी उस में ज्वाला  । + ह 


कीलिंनलोनिया &३०--द्माग और दिल की. विंमारी 
के साथ अश का अदल बदल होना, गर्मी मे 'अश की पीड़ा, 
अस्यन्त॒ करत: रहे दवाई ख़त्ती वो: ब्रादी द्ोनों-.किस्म के 
बवासीर में फायदा करती ३ मूत्रत्याग के समय मालम होता है 
के जराँयु वाहर निकले जायगा। 


् 


कोऊद्दल-विरइया 


. दाणगकलुड्ाा गयालियमुहलेदिं 


के 


२१४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


$ 





इरिजिरण ३६३ ६६-खूनी बवासीर, मल्द्वार के चारो 
ओर अत्यन्त ज्वाला, मल कठिन ओर रक्त मिश्रित | 
मं फाइटिस ३०-२००--मलद्वार फूल जाना मल त्याग की 
चेट्रा न दोने पर भी काँच निकल पड़ना, मलत्याग के समय कतरलने 
की तरह दर्द, चन्द्‌ धन्टे तक रहता है, कब्ज, मलद्वार के चारो 
ओर रसपूर्ण फूनसियां का दोना। ऋतु के समय पानी के 
ग्सा ब्वेतप्रदर । 
० ४ 
हेमामेलिस ३-६-३०--अशे से रक्तसाव, सामान्य परिमाण 
__ टोने >> ि ऐ आत्यन न्‍ डे 
रक्तयाव होने से मी दुबलता अत्यन्त अधिक होती है । 
चायना ३०-२००--अत्यन्त रक्तलाव, खून का. कुछ हिस्सा 
पतला और कुछ हिस्सा देला. २, रोगी के चेहरा का जद हो जाना, 
कान मे, मन २ शहद होना, रोगी अत्यन्त दुयल ) 
रू 
इग्नेशिया ६-३०--मल त्याग के. एक या दो'घन्टें वाद 
_महद्वार मे ऐंठन की तरह दे, अत्यन्त कु थना, कांच निकलना ३ 
लेकेसि न 
स्‌ २००२०००--अश का सस्सा याहर निकल 
5 गे ० ल. >> * ७, 
फंस जाता है-। मस्से का रद् बेगनी. होता है, खांसने से या. घिक: 
आते से मन्द्वार में ददं मालूम होता है। 


लाइकोपोडियम ३०-२००--बठने के सम्रय अर के 


, 


मते में द८ मल चरम होने से भी ससाव होता. हैं 
मज़हार के चारो ओर खुजन्ाहट, सन्ध्या के समय सलदार में 


है 
अंश बवासीर वा पाइल्‍स। . ४५१३ 








खुजलाहँट मूत्रदूवार से रक्तसाव, मूत्र मे लाल रेत की तरह गाद 
जता है, पेट फूलना। : , 
माकिउरिश्रस &३०--रक्तसाव होने वाला बड़ा मस्सा' 
ओर वह अक्सर पक जाता है, मूत्रत्याग के बाद मृत्रस्थली 
सेस्कसूब,होना।, . ,. . .- बा 


नक्स-भोमिका' ३०२ ००--ुनी..:या धादी बवासीर, मल“ 
दूवार में खुजली और सुई 'चुमने की तरह ददं>।, फमर से 
दर्द, कब्ज, चार २. 'मलत्याग की 'निष्फल चेद्टा। 


फूसफोरस ६5-६-३०--अत्येक बार मलत्याग के सांध धार' 
से रक्तस्राव होता है | रेक्टम में' जलम॑ और उसम से पीव 
ओर खन का निकलना। ण्द््पउ् 


सत्फर ३०-३००--खनी या बादी बवासोर. काला खून 
निकलता है, मलदूवार में ऐठन की तरह दद रक्‍्तसाथ बन्द 
होकर दिल घड़कना, प्राचीन॑ अश रोग और उससे कभी २ 
धार से रक्त निकलना, मलदार में अत्यन्त खुजली, कमी २ 
घहुत लाल और, बहुत परिमाण से रक्तसाव होता है। 

चिकित्सा आलुसंगिक-- अद्ृरोग के शुरू में बहुत 
इुख होता है, उस समय रीठा का धूआं मलदार में लगाने से 
दुदू आराम होता है। किसी पोत्र में कोयला के आग 
पर सूखा रीठा देने से! जो! घूआं उठेगा वही: धूआ कोड नल 
के दूवारा मलदूबार. में लगने से ही मतलब पूरा हो जाता 

। इस मे - भेंस के सिघ के-धूआ प्रयोग करने से भी विशेष 


है 
|| 





कोऊददल-विरइया 


“दार्णगध-लुद्धा गयालियहलेदिं 


गे >डम+ *_.. मा फमरमककना)-.. ०२. धर फमामहमाकाकाडी,. बज 


२१४ होसियपिथिक चिंकित्सा-सार। 


जी अ+जी +कलल-+न-े ४२०० ++ 





उपकार होता है ।अ्गकी तफ्लीफ दृश करने के लिये निसी 
का पुन्नटीस विशेष उपकारी है | टहीं छे साथ तिसी का 


चूरो मिला कर गर्ग करनें से यह पुल्नटीस त्यार होता हैं... ;..- 
पथ्योदि: ७5 -> हर 
लिन. डा. ये 
5 भर छ ५ आर व 5 2 
अश पीड़ा में जिस से कब्ज न हो चेसा' उयाय कैरी 
चाहिये |" इस लिये प्रात:काल मे उमिंगां, हआं,' चुना, या 
गला .ताल ताड़ को मिश्री के. साथ खानें; से उपकार होना 


है, ताड़ की मिश्री न मिलने थे साधारण मित्री के साथ 
खाया जाता है| _ ,. ..- 


5 ञ 
रा ५. फ्फ 


मक्खन और सित्री , - भी. वहत -उपकारी है । पपीता 
और वेत खाने से पंखाना अच्छा वो साफ होता 


लक 


अंग क रोगी. के लिये ओल ( जिप्रिकन्द ) वहुव उपकारी 
3 
चीज़ है, अर के रोगी के लिये लाल मिचाई शओर गरम 
मसाला विष है। मांस मी. अच्छा नहीं है। ली 


में # ४ 


रे दं 27० 'जिश अदरक" ७. 2६६ 65 52 00 
के हब हूँ हि ग्र्ड जज कल 
ब क्र / ड़ 


कच्ज्ञम्वा कार्न्पेशल: | 
2 #एणखाफ्िलिहठए + ;: 


च्म दा 
शा पर ६ ४-३६ “-०> 
सी कील कि न 
व 

कै त् की 7५ 99 ५ 
पद ला 


उह कोई खास विसारी नहीं है बल्कि दूसरे -२ बिम्रारियों 
का एक लक्षण वा उपसग “मात्र है 4, होमियोपेथिक मत में 


इ्लका आराम करने के लिये ऐवा आँषत्र कार्यकारी होंता है 


२९६५ / 





/ -कहुज-वा.कानप्ट्रिपेशन,।, 





बे सके ऑकमओ 5 


जिसके साधु शारीरिक व “उपस्थित: :पीड़ा , तथा: अआन्‍्यान्य- 
है प + 4 4४ 


उपसग के त्क्षणों के ,साहब्य-हैं।, /) / ६... ४.7 
'. कब्ज की -/आदत ,पड़-जाने से त्राइ, केल्क काम, कष्टिक्स, 





कलिनसोनिया,| ;क़ोज़ायूम,-.: अका, .:. एके, लाइको,.. सिपिया 
रे 8, 


साइलि, सरफ;, उत्तमु-है।। .. « ॥,२., 
जुत्ाब अथवा उदरामग् के ब्रादः कठज होने से।सतः नस; 

ओपि, लेके, रुटा।.., /.5. ऊताः >॑छ की + ता जहा 
सवेंदा बैठा रहने के अभ्यास हेतु, कव्ज--एलोज,-वाइ;: 

नकक्‍्ख, लाइंक़ो, ॥ओपि; खरकाए कफ ($5- कऋग्रौफ़ 
मतवालों के कब्ज -केल्क, लेके, नक्स, ओपि,:“संदफ,॥ 


ब्रुद्ध/ का क्रन्‍ज्न, अथवा अइल बदल कर दस्त ओर... 
>ी3००_०मम-०मम ५ >भम०++मममूममम टन न ककम«++ «व ा+ ३७ इ-न न टननम गुम ०पृसयननर- टूल नाग टनाा++++>+->न- टू मु मटनमकननकम०+०»+भ++++म परएशफचप, 


अर 2५ पट ४ 3. ४ 
(- एन्दिस, भाई, कल्क, लेके, औपि, फुस, रस रूटा। ... 
गभवरी  ल््रियों के 'कव्ज--एलम, ब्राइ, जकस, झओपि, 


8-3 04%/02% लि 2 पे 
सिपि प्सि | रू ४ छः ज ६०9 छः ट्ं ला य 
नइप्सूति का कव्ज--एन्टिम क्रूड, न्राइ 


माता, के दूध मीनबाले,, शिशुओं, /का. ऋच्ज -- ज्ाइ;, लाइको 


नक्स; -श्ञीपिम, सहफ 4 ऑल 
मल का-बर्गः होता !है,: लेकिन मललाग़ त्हीं।होंताःरहै-+ 


ऑरनिका/ वेल;# कष्ट इगनेसि, >लैके, ।लाइको नेट्रमे-स्थुय 


नक्स, डढट्रिना' 





रू 
अर अप 2 
3 ४. $ह 8 #छिाे - ४5 


"की ही + 


नक्स, सिपि, सल्फ। 
“८ कष्ज,' सत्र -के- बुंग ही: नहीं होता है--एलमि:' एनाकाडे 
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ले स। 


नें अन्‍>०>०म»कमम नमक ८ ०५. 4 


२१६ होमियोप॑थिफ चिक्रित्सा-सार | 





ओनिका, ब्ाइ, कार्वो-मेज, लाहइकों, नेट्रम, मेगने मग्युग, नक्‍स, 
ओपि, सिपि, साइलि, प्रेफि, सल्फ, थुजा, भेरेद्म। 

मल अलन्‍्त कठिन->-ब्राइ, ओपि, मैंग-म्युर, उम्बम, 
सिपि, साइलि, सरफ, लाइकों, भाकुरियस, नक्म।..*, 

मन भडांरी की तरह गुठली २ -- एलम; मेंग न्‍्यर ओपि, 
सिपि, साइलि, सल्क, लेके, प्लस्वम, थुजा । _ 

अल अटान्त मोटा-- ब्राइ, केल्क, नक्स, ग्रेफा, उम्नें, 
मेगगचुर, धुन... हु 

भेज मिहिन--कष्टि, फस, आरनिका, म्युर-एसिद्, नेट्रम 
सिपि, परफि। .- शी 

पस्कुलस ३०-२८०-सर्बदा मल का वेग-होता - है - किन्तु 

.। व्याग नहों होता है। मल बहुत सखा, कठिन, काला 
और कटष्टदायक किन्तु शेषभाग का मत्र स्रमाविक होता है 
मालूम होता है कि मलपथ में छोटी २ कांटी भरा है। कमर में 
बेदना | ' 

एठुामसना ३:-२००: मलपंथ' की अचेतन अवस्था, बहुत 
परिमाण से मल, मलपथ में जमा न होने से पैखाना का 
तंग नहीं'दोता है । कोमल मजत्याग «करने में भी बहुत कुथना 
पड़ता है। मज़, इतना कठिन कि मललाग काल में! मलद्वार 
से खून निकलता है | 


के ऐमन-स्थ॒र-मल कठिन और मलत्याग काल में 


उ 


के 


खन्‍ड २ 


कब्ज या कानष्टिपेशन-)],> २१७५ 
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होकर ,गिरता-.- है। ,मल चिकना -हुसा से; लपेदा रह 


44८2 


ओर उसके साथ थोड़ा आंब भी गिरता है। हा 


है 7 कह पु - 
ऐनाकाडियम ३८-५००-पेख़ाना, का _ बेग होता .. है 
लेकिन बेठने से वेग चलो जाता है। मतपथ ' अचेतन सा 
मालूम पड़ता , है. और ऐसा मालुम पड़ता है कि मलपथ में 
ठेपी लग गया । ह कु 
एन्टिम-कऋ ड ३०२०० - बुढ़ों की अदश बदल कर दस्त 
ओर कब्ज] मल कठिन और बड़ा; अष्मद्राल की' गगी 
से कब्ज। मालेम होता है. कि बहुत 'पेखाना होगा+ लेकिन 
सिर्फ वायु निकलता [रहता है और आखिर  स्रें, थोड़ा, सा 'कठिन 
मलनिकलता है।,. ,.. , , ,- .- 
आनिक [३-२००- पेट में चोट लगने से कब्ज । 


ब्राइयोनिया ३०-२००-१०००--गर्मो के दिनों में कब्ज ! 
पंखाना का वेग ही नहीं होता है मज् बड़ा कठिन अत्यन्त 
सखा । स्वभाव चिरचिराहा । 8 

कलकेरिया-काबे ३०-२००-+दांत निकलेने के समय 
की पोड़ा; बच्चों का मल खड़ी” मिट्टी का ढला' सा होता है। 
पस्योयक्रम, से कब्ज़ और खट्टा बूद्ार दस्त। मलद्वार से 
मछली को तरह वृद्ार एक प्रकार का रस निकलता है। 

कार्वो भेज ३०-२००- कब्ज॒ के साथ ऐसा मालूम 
पंदृता है कि पेखानां होगा लेकिन केबल' वायु निकलता हैं। 


42 
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' दाण-कलुड्रा गयालिसुहलेहि । 


_.ज.८५०- ६४. कमीज कक 


र्श८ होमियोपंथिक चिकिब्सा-सार । 


_...................ननननाननन तिल तिल 3 लि जज जज घ+++/४+००““““““““+““““““ै“““ न के जल 


कठिन मे, उसके शेयभांग के ऊा ली भाग मे इलेप्मा और खत 
दखा जाता है । 8०. 428७ "2 शक 


कष्टिकर्म ६०-२२०-वच्चो की कवेज और उसके साथ 
विछावन मे पेशाब करना । सलढार सूंखा। भशल्याग के 
समय वहत दुंद होता है। मल 'कॉमलं मालूम, ' प$ता है 
कि चर्वों मिला हुआ है। ख़ड़ा होकर पेखाना फिस्से से 


7. 


पे कक 


असानी से मल त्याग होता है । व 


फ 
ब्< के 5 


चेलिडोनिञ्॒म्त ६०-२००-सभेडारी- की तरह मल, यक्नत्‌: 
स्थान से दे । पट का अफइना और बोलना | वार २ चाय त्याग 
मलद्‌वार मे खुजलाहट और सुरझुराहट । पेशाब लाल। * ' 

कलिनसोनिया ६-३०-२००--कव्ज की आदत पइज़ाना 


रु 
पट का अफडना | मज्दूवाए में खुजलाहट और सुरसंराहूट । 


रु 
प्प्तू ८ ३७०७४ ; हे /झ 


भें फाइटिस ३००२०२--मज़दूवार संस और फटा २ मल. 


बड़ा, ? गुठंली की ज़रह, ,वे शुठलियों बत्मगम- ,से- व्रिरा हुआ आर 
इकट्ठा लगा जता;दै। :एक्जिमा शुम हाते का स्ूमाव | ,.... ८- 


हाइंड्रोरिटेस ३०२ ०५-सिंस्पीड़ा और बवासीर के साथ 


कत्ज | सलत्याग के चाद चहुत देर तक सलदूवार भ दद |. का 


व मे सर प्र का अं हे 


आइआआइश्रम _ -३२०-०३००-काला, । कठिन 


च्ई६£ः 


्प्ज 4 ४४ 
5] 





7कष्जन्वाः कानटौरिपेशने रण 


| 





गुंकवी * की तरह मेज, :शद्रलः बदल कर।/-क़र्व्ज' और सफेद 
मट्टों की तरह दस्त. +क५+ 5 ७ आग कल 05 ५ 
लेकेसिसे ३७-२४४--कंवज” और निध्फेते पेंखाना कं! 
वेग अंदल' बदल कर कर्ज औरं-'देस्त [* मलर्पथ संकु 
चिंतें)  मंलेदारे में “हथौड़ी का अधात: की तरह! दे ॥$ कांच 
की निकलना । एक 55 दम ५ 
लीइकीपोंडिअंम ३०-२०४--पेट वार्यु/ से प्मेरा हुआ; 
बार २ पेखाने की निष्फल् चेष्टा | 'थोंडा ओर” कठिन: मल 
त्याग के " बाद : जननेद्रिय के :निम्नमाग ” मे : दंदे /। ३; संन्ध्या- 
कालर* मे मलद्वार में पद , और ख़ुजलाहटठ+र्ग: मलहाए |मेः 
खुलली। पेटका [बोलना] ,, #म 7 , ० प/३ सार ही, +# » 
मेगनेशिया-स्युर॒ः द॥-कठिन-- शुठली-की त्तज़ह;, तक़स्ीफ- 
दार सल निकबने के ;सम्रयः टुकड़ा: २ होकरू गिरता है. ॥ग्रेड़ोरी 
की तरह/म़लः , उसके : ऊुपर रक्त , और खलगम देखा-,जाता है। 
साकु श्थ्रिसखः३ ०२२७०- कब्ज; महक! लसादार5 अभथना| 
अत्यन्त 'वंगे देने से खर्णड २' होकर गिरिता है। 'पेखानो' की: 


निष्फव चेष्टा। रात में तकर्ल फ की वुद्धि। पंखाना के बदि 
कांच का' निकलता भु हे बिस्वाद किन्तु” रैचि के अभाव मी । 


मर 
नेट्स अयुर ३-८२० ०“-अत्यन्त कब्ज मंलरुद्वांर- का. फट 

जाना और उसके सांथ खून का बहना और जखप्न सा देद ।... 

९ नाइटिक एसिड. ,३० २००--मलत्याग , की ज्रेष्टा किन्तु: 


हर 
ल्‍ 


हू 
सम 
भ् 


कोऊदहल-विरइया 


५दार्ण“॑बछुद्धा गयालिसुइलेहिं । 


निध्नन-+++ > ० की 


२२० दोमियोपेथिक चिकित्सा-सार। 


थोड़ासा मल निकलता है, मालुम होता है। कि भत्त मलपथमे 
_ठका रहा, मालुम होता है कि मलपथ फट जायगा। मल 
सूल्ला, कठिन कष्टदायक और पेझायदा, मज़त्याय के बाद 
जाला मलद्वार में सिकुड़ने के ऐसा दद | कांचका निकलना । 
१ नक्स-भोमिका ३५०-२००- बार २ मलत्याग की निष्फला 
चेप्ट। मल बहुत कठिन ओर कप्ट से निकलता है, मल 
ताग के वाद आराम बोध, अदल बदल कर दत्त और कदज़, 
हमेशा वठे रहने से कब्ज | 
ओपिश्रम रे? २००- मसलद्ार एकदम सृवा, पंल्ाने का 
वेग ही. नहीं होता है, मलहार की सम्पूर्ण अचेतन अवल्थ, 
मज्ञ का काला, गोला २, सिरपीडा, अनिद्रा | 

असफारस ३०-२००--मल मिहिन, लन्‍्शा और सूम्वा, 
उैडे कोमल, अथवा कुत्ता के मल की तरह कठिन | 

प्लाटिना [ ३०-२५००--देशभ्रमणु 


विषदेत कब्ज, व्तु अथवा सोसा के 
' _) चार२ अत्यन्त वेग 


के साथ बहुत थोड़ा २ 


पल्लाना होता है, मल्नत्याग के चाद पेट के >> 
ब ् पु पट कु मातर 


स्वत ६०-२००-भत्र कठिन भेड़ांरी की तरह | 
डर बंदनायुक्त और सिकुझ् डे | बार २ पेट में दे | 

पोडोफाइलम ; ६-३०-२०० 'सिरपीड़ा और पेट बे 

न के साथ ता । मल कंटिन, सुखा, 
5। जरासा केंग देनेसे दी - कांच निकल 


सल- 


पंाटापजार+ ०. 


'कब्ज, वा कानष्टिपेशन । “२२१. 


बाद साफ मल | और म्युकक निकलता. है।॥ प्रात्तःकालः में 
कष्ट की वृद्धि । । 7 

फ्लसेटिल! ४०-२०० --अल्यन्त', कब्ज; ' मतली),, सुबह 
मुह बिस्वादया कड॒ुआ।' मसल 'बंहुत कठिन, पीठ में दृदं। 
कुनाइन ' सेवन हेतु सविराम ज्वरः रूक- कर ऐसी हालत हो 
तो पत्सेटिता। फायदा - करता है। अदक्क बदल कर कब्ज 
ओर दस्त) . ४ :: + 


| 


रुटा ३०:२००-मभेड़ोंरी.' की तरह मल ॥ 'बार' २ मलवेग 
ओर उस के साथ कोबे का निकलना। ५ ५६ 

रेटानिया १६-३-६-३०-मलद्वार+ सूखह गरम, और उस 
' से छुड़ी भोंकने ' की 'तरह द्द'।' निष्फल ' मल वेग! के साथ 

लद्बाए में रक्तपूण शिरासमूह देखा जांता है'। 

रोबिनिया १८-३-६-३*-- मलत्यागकी चेष्टा किन्तु सिर्फ. 
: बायुत्याग होता है। पेढ वायुपूर्ण अम्लुपीड़ा' (४००१9 ) 

सेलिनियम ३०-२००--मल इतना कृठिन और ऐसए' 
अंटकफा रहता-है.कि अंगुनी से: निकालना, पंड्ता है, मल बाल 
को तरह मिहिन्‌ २ सूतसा । गा 

सिपिया ३०-२००--निष्फल' पंखाने की चेंष्टा; उसस्दे 


थीड़ा सा लखसा' निकलता हैं। अत्यन्त वेग. देनेंसे थींडा सा 
भेड़ोरो , की तरह म्त निकलता है। गगोौवस्था में कब्ज ४ 
कोमल मल निकलने में भी कष्ट' होता है; पाना पफिरने के 
समय कांच निकल पड़ता हैं। मलकतर में सरबोघ॥ |.“ 


कोऊद्दल-विरइया 


_ पज॑तेरावण-दार्णंधछुद्डा गयालिसुदरेदि । 


डे 


(२२२ होप्रियोपभ्रिक चिकित्सा-सार ! 


लि लटनलतीलनिटीतीनन्नमटुलनिनीननननटनननन-नन»मननननन++9++न++-++न नल ली यिक+-_-रीननन नमन नमन किनन+-+-++3333>3>--म सर नाव इननन मन; कक पक >क न ९ ++भ मम काका आम 


साइलिसिया ३० २०००-मेल्र कठिन, ठेले को तरह बहुत 
दिन तक मलद्वार में जमा रहता है | महद्वाए' मे जखम सा 
देवी, दीस मारता, अत्यन्त, वेग ऊे साथ मल निकलते २ 
आचानक -फिर ऊपर चढ़, जाता है । 

सफर ३०-२००--बार २ पेखाने के बेंग और- उसके 
साथ पेंट का 'अफइना और अपन चीज का चुदार वायू- 
लाग। सल कठिन शुठली की तरह। हूथने में इतना व्ूप्ट 
होता है कि रोंगी कू'थना,त्याग करने के लिये मजबूर हे,ता है। 

भेरेटम ३०-२००--मलपथ की अचेतन्स्थाके, हेतु खाए 
- हुए पदाथ अच्छी वरह से पच. जाने से भी अच्छा पाना नहीं 
होता है । वहुत-कुमजोरी ,- साधारण भेहनत इनत या मानसिक उत्तजना 
से है ललाट में ठन्हा पसीना द्वोता-है | 

'सहकारी उपाय - चिन्ी के साथ, सफगोल खाने सें 


कोड साफ , होता है। सागसबजी, - बेज़्फल पपीता इत्यादि 
-बट, तिल, इत्यादि या प्रतिदिन सूजी को पानो-में उबालकर 
“75: साथ खान से फायदा होता है। अशे रोग हेतु कब्ज 


में यह अति उत्तम है। नितान्त आवश्यक होने से ग्लिसारिन 
के पिचकारी द्वारा पखाना कराया जा सकतो है. 33 





शंगन्दर ३५ छाए ,&- एव ७४०0. 

+ घ रं 2 स्‍्य््क् 2 
रेकक्‍्टम अथोतू सरलास्न्र के चारो - ओर छे _ ऐरिऔलर 
दीसु ( 3]89097 ७५७ ) में 5 फोड़ा द्ोकर जद फोड़ा 





कृमिरोग + , २२५ 





'अन्यान्य ओषध समूह---कस्क-कात्वे, .. फ्लुओरिकर' 
एसिड, केल्क-फ्लओरिक, . क्रिओजोड्‌, . 'मारकिउरिअस, 
हिपर-सल्फ; 'सल्फ इत्यादि का लक्षणानुसार प्रयोग.से भी बहुत 
फल मिलता है । 


) निननननन-+ 7 0५७5-55 


क़मिरोग 4 (एप्प, ए0छाव8,) 
कमि नाना श्रकार के होंते हैं, उन मे से जो २ अकसर -देखे 
जाते हैं ऐसे चंद प्रकार का व्यान नीचे लिखता हू +- 


| (क्‌ )--ि०प्ाव 'सर0/-75 वा चेश जाति का क्ृमि । 
यह बहुत प्रकार का होता है, जेसो--( १) ऐसकेरीस 
लुम्मिकइडीस ( 08९०४४7७ [,097770040675 ), यह कृमि गोल 
ओर लम्बा होता है, लम्बाई में दूश वा बारह इल का होंता' 
है, देखने मे 'सफेद होता है। छोटी अनन्‍्त्रीं इस कुमि 'का 
बासस्थान है, यह कमि मुह से अथवा मलके साथ निकंलता 
है, पेट मे दद, मुह में बदबू, कमी दस्त, कभी कब्ज, भूख 
ने लगना अथवा ' भूख ज्यादा होना, नाक खूजलाना,' मलदूबार 
खूजलाना, मुह में पानी आना, जी मिचलाना, के होना, 
शिर' «९ : “मछाो, चिरचिराहा स्वभाव, हिस्टिशिआं / वा 
् सृी-रोग . «' पफ्ोट (97£) इत्यादि .इस +क्रमि करे लक्षस - 
/( अत वा पीन बमंस [ 77488 हए07ग्राड़ 

। कमि छीटा २ तागा के टुकड़े की 


े 


(अर 28 मेक्षूड़ - डक जे | (२59३: म्श्ए्यएु ) घशिट .. 
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28 ह३ क्या्र।००६॥ -५ ४७७५... ०्ब्नग्ह आई 
| है ॥8'$) ४5४2४ +/घु 5 हैड-॥0॥8 00 के ॥0५ कह (08 
डक 4008 ह हे | 22: ।५४ ||2४ह 2>शु& 0 | ।॥॥2 
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2| 5 मेगन्दर 4-० रन॑ब रतन क७ «० वर: 


सरतान्त्र; ता मलद्वर के निकद्वर्तों- किसी स्थान से फुट * कर 
सन (ग्रप$,) होने,से... उसक्रो भगन्दर कहा , जाता है। 
भगन्दुर तीन प्रकार का होता है। (१ ) ज़ो - भगन्दर का 
मुख चरम्म को . छेद कर बाहर निकल आता है उस को व्लाइन्ड 
एक्सटरनल ( .3]770 7२६९४४०] ) वा बाहर 'मु है वाला , 
भगन्दर कहते है । (२) जो भगन्दर का एक मुख . सरलान्त्र के 
जसादार मिल्‍्लीका छेद करता है और एक मुह चम्म को छेद 
फेर वाहर निकल आता है उस को सम्पूर्ण भगन्दर॒ ( 00॥7- 
फोलल पपकहो ) कहते हैं। (३) जों भगन्दर की मुख 
“बाहर 'नहीं'होता है,, सिफ भीतर एक मुख होता है उस को 
'भीतरी सुख! -[ शाग्रव उहताई] )* भरगन्दर (्‌ फिस्चूला' ) 
कहते हैं | ० 5, 

.. 'फोड़ी* फटने के पहले 'बहुंत दंढ- और गर्मी माद्म होंती है 
ह जगह फूल जाती और- लाल हो. जाती है ।- फोड़ा फट 
गान के बाद , तकलीफ और प्रदाह कम हो जातो है और पीब 
निकल जाने के बाद. जख़स सकीण: हो कर .नाली की तरह हो 
जाता है और उस मे से पतला जून. मिल्रा हुआ रस निकलता 
है। कभी २ वह छिद्र से तब यो मल भी निकल आता है । | 


बह >> 


अक्सर लोग कहते हैं कि विना ' नस्तर के यह विमारी 
अच्छी ' नहीं ' होती है किन्तु यह'-बात ठीक नहीं है । क्योंकि 
द्ीमियों पेथिक चित्रित्सा डोर पहुत शोगी.-आराम हो - चुके.हैं। 


कोऊहल-विरइया 


मैज॑तेरावण-दाण-गंघ-छुड़ा गयालिसुहलेदिं । 
लैम+-ज+ 


4 >क्‍त >> पीजलीक ॥॥ 2.०. 


२२६ होमियोंपेथिंक चिकित्सा-सार। 


विलफनन-ननकेनननननम मनन. 


तरह ,और' सफेद रज्ञ का होता हैँ, लम्बाइ मे आधा इच्च से 
ज्यादा ,नही होता है। बड़ी अनन्‍्त्री में खास कर रेक्टस 
(८८७४ ) .,मे इस प्रकार का कृरमि बहुत होता है। मल- 
दूवार और नाक खुजलाना, बार २ मृत्र त्याग होना, कूथना,- 
पेट में दृद, कोच निकलना, मलदबार से लसादार रस 
निकलना उत्यादि इस अकार के क्षमि के लक्षण है, अक्सर 
यह कृमि मलदूवार से निकल कर वालिंकाओं के योनि मे और 
चालकों के लिद्ठ के अन्दर प्रवेश कर के उस मे प्रमेह की तरह 
पीडा पेदा करता है, इस प्रकार के क्ृमि के प्रभाव से बहुत 
रोग ऐसा कि दम्मे की बिसारी तक हो जाती है। (३) केश 
की तरह क्ृमि ( सिशाएए एछ0ाग्रा5 ) लम्बाई से डंढ़ इंच 
वा २इंच होता है और साधारणतः सीकम ( (४८८७१४ ) 
मे वास करता हैं। इस में विशेष कोई लक्षण प्रकाश नहीं 
होता है।। (४) एऐंकाइलोस्टोमम डुओडिनाली ( पट ए- 
090 राग 26706079)९ )-स्कदहीनता ही इस प्रकार 
के क्ृमि क्रा प्रधान लक्षण है, मुखमण्डल और पेर में शोथ 
देखा जाता है, दुबलता, दिल घड़कना, मन्दाप्रि, अरुचि 
इत्यादि भी इस के लक्षण है। 


, (ख )-फीता जातीय कृमि | 





( 99०९ छ0%975 ) 
) टिनिया सोलियम ( 0 2९॥79 50॥प५ ) ही फीता 

जातीय कृम्ति में सब्बप्रधान है। यह देखने में सफेद फीता 

की तरह द्रोदा है, हरवाई मे १५-१६ फुद और चौड़ाई से, 


"57 7१५ कृमिरोग | है ४२७ 


चौथाई इच -दोताह। इस ३ पत्ता 7 र इच्च .होता+है-। - इस के' 'लक्षण भी राउन्ड  बम्खे 
( 0प्रशत ,ऋ077॥5 )न्के लक्षण की तरह, होता, है | (२) 
टिनिया , “मेडिया, “ऋनेनेटा--इस प्रकार करे ' कैमि लम्बाई 
में १०, १९ फुटओर /चौड़ाई मे तिहाई इच्च होता है, लक्षण 
टिनिया  सोलिझ्म की तरह होता है। ( ३) वोथरियों 
केफेलस -लेटस (६ 806॥770 (760॥2[7७ ॥,8/55 ) यह क्ृमि 
१७ से.२६ फीट तक ८ लम्बा देखा गया है। लक्षण टिनिया 
सोलिअम की तरह है । 

५. ॥ कमि चिक्रित्ता॥. 
थूड व्तस के लिये--सिना सेन्टोंनीन, मार्किडरिअस, 
सेवाडिला, सलफर इत्यादि उत्तम औषधियों है । 
ऐसकेराइडीस के लिये--चायना, सिना, सैनटोनिन 
फेरम, केलकेरिया, इगनेसिया, टिउक्रिअस मसाकिडरिअस, 
सलफर इत्यादि औषधि | थ 
टेप वर्मस के लिये--केलकेरिया-कार्व, ग्रेफाइटिस, 
प्लेटिना पल्‍्स, तैवाडिला, लफर इस्नेसिया, नेद्मस्थुर 
नक्स-मोमिका इत्यादि उत्तम 'औषधियां है। 
'._” " विशेष सेषज्य तत्व। 
ऐपोसाइनम ३7०--भयानक छींक आने कि साथ नाक 
में खुजली, अत्यन्त ' वसतेच्छा और बमन, पुरपषाज्ञ के अग्र- 
भाग में खुजली, राउन्डस वर्मस | ह ' 


न्‍* 


कोऊदहल-विरया 


मंज्न॑तेरावण-दा्ण-ंघ-लुद्धा गयालियुहलेदहिं 


नर. अनन>«र«-रम. 


कप कं> नर कक कक कान ४ कहर हैं + 5 
जेल ेन>>म»कपरी लक बरतलीी 


र्श्८ होमियोपेंथिक चिकित्सा-सार | 


कम कप से कक कक बन 
आर्जन्टम-नाइटिक्स ३०--तामी और यक्कषत की 
जगह पर. सामयिक दे, दर्द के साथ जी मिचलाना और 
हताटा5 चलगम का के होना, अनियमित ऋतु और प्रायः ही 
गाद्य काज्ना और ढेला ढेल्ला खून निकलता है, चेहरा फीका । 
ऐस्क्रिपिथ्म ३5-5६--जीम सफेद, अन्‍्यन्त क्षिरपीढ़ा, 
जी मिचलाना अत्यन्त मल ओर मृत्र का बेग, अत्यन्त भूख, 
पृरुपाद्द के अग्रमाग में अचानक ददे, ठहर २ कर होना 
गाउन्ड वर्मस | 


दलेडोना ६५-६-३०-ज्यादा ऊघाइ, निद्रा से चॉंक उठना 
ढात किड-किड़ाना, वेखवरी से मलमृत्र त्याय था मृत्रकष्ट | टेंढी 
ऋप्टि । मसाने मे ऋमियां का चलना फिरना सा मात्म होना | 

ते ए 

कल्क-कांतवे ३०-२००--शिर पीड़ा, आंख के चारो 
ओर नील वर, चेहरा फीका ओर फूला २ पेट फूला नामी 
के चारो आर दर्द, पट की विसारी. हिलने डोलने से पसीना, 
ऋन्‍्ठमाला धातु | 

चायना ३०-२००-पेट में दे, रात मे और आहार के बाद 
वृद्धि, जी पचपचाना, पट मे'चोक सालुम हाना, जी मिचलाना, 
अत्यन्त 'डवेल ए 7 ० कप 

अत्यन्त दुवंलता, पेट फुला हुआ और नाक में खुजली । 

स ४ 

स्र्केंट] ६०६-३०--वार २ हिचकी आना, गर्दन में दढे, 


गा 


मे ठन के साथ सिर पीछे के तरफ हिल जाना ॥ 


है 


 छमरिरोंग | फिफि-+--_+् 


सिना _ ३०-२००--यहं औषधि - कम के लिये सर्वे प्रधान 
: है। आंखों के चांगे और नीला। सर्वदा नांक के अन्दर अंगुली 
से खोटना, टेढ़ी दृष्टि, “अत्यन्त भूख, हमेशा खाने की इच्छा 
होती “है चेहरा फोका, और उठन्हा या. लाल वर्ण वो गरस, 
जो मिचलाना और के होना, . नाभीस्थान में दढ़ें, पेट फूला 
हुआ ओऔर- कड़ा, मलदूवार में खुजली। :पृत्र थोड़ा देर रहने 
से चूना के पानी की तरह सफेद ही जाना, 

फेरस ३१५--चेहरा -फीका, मलद॒बार में खुजली, 
चेखबरी मे मूत्र त्याग | हे 
'इग्नेसिया 'अ-३-३०--कुद्र कृमियों के हेतु सलदार मे 
जुजली, कन्मलशन के साथ अज्ञानता | 

३-३ ०--अजीर्ण, अनिद्रा, दुवलता के साथ 

मूच्छा, शीतल पसीना, पेट फूलना और कब्ज | ह 
। सेनटोनीन “5सिना के बदले में इस दवा का प्रयोग 
किया जाता है, इस के प्रथम और एतीय शक्ति का, विच्वूर्ण 
के प्रयोग से विशेष फल होता है । ! 
सेवाडिला रे४-३-इस में बढ़ा २ कृमि के के साथ 
निकलता है। मालूम होता है कि. क्रसि गोला बॉँध कर 
गले मे है । के होना. जी प्रिचलाना या पेट मे ज्वाला और 
भड़ाड़ हाना। , 3 ही. 
सहफूर ३५-२००-- नाक और मलदूवार में सुग्सुराहट 


5 3 


कोऊद्दल-विरया 


मेज॑तेरावण-दाणघ-लुड्धा गयालिसुहलेहिं । 


कि... *"/7०+7 ००८ 


४३० होमियोपलथिक चिझछित्सा-सार । 


'-२००--.>०--ममकक५२2५ज ५५०) ४७५ ३०4७५.) ३७०७>५४४ममरक भा ०3-७.;०७५७।+ल 3.७ ५५०छ५++॥रक मय ३७9०4 नक ८ + पिन» +0+-कर+तकक कप पक भनननकम अन्ना“ महक 
भाजन के फल के होना. ४१ वज दिन का अस्यन्त भृगस्य 
लगना, मलद॒वार मे छाले पड़ जाना 4 


$ 


्ै न्‍े 


टेरिविन्थ २:-६-३०--मलदबार में मॉकन की तसह दर्द 
ओर बघ्याला, माछूम होता है कि कृमि चल फिर रहा है, 
उन्‍्हा पानी देने से 7चवाला दूर,हो जाता है अत्यन्त भुख 
लगना, एठन और कंन्मलशन, डर. के मारे चिल्लाता है, 
टकटकों लगा ऋर देखना “अंगुली को मुट्ठी मे चान्ध रखना । 
टिउक्रिद्रमस ४८६०३ ४->छोटे २ कृमि के दतु मलंद॒वार 
में खुजली | है 


: अप्तुसंभिक चिकित्सा । 
लहसुन के क्वाथ (काढा ) स मलद॒बार मे पिचकारी देने 
से छाटे + कृमि मर जात हें और वासी पानी के साथ छुछ 
नमक मिला कर के मलदबार मे पिचकारी इनस कृमि मर 


जाता है। मलद्ार मे खुजली होने से और रात मे. अत्यन्त 
अस्थिरता के हेतु एकोनाइट ३5 अयेग कम्ने से विशेष 
फल्न होता है। १८+०-्रन फ्टकरों एक औदन्स पाली में 
मिला कर पिचकारी देने से भी विशेष फल होता है| “' 


धड की 


तप न 3: >> 5 ग 


बमसन वा कक । ४0४ /पए ७०. ., ; 


7 
4७ 


की +-+६०५*०-- 
चमन कोड रोग अलग नहीं है। केचल अन्यान्य, बिमारीयीं 
के सत्य वी लक्षण मात्र है। इस कारण वमन की चिकित्सा 


।, , फैवा बसून |... मम 





क॑ पहले इस के प्रकृत कारण अनुसंधान करके तब चिकित्सा 
करना चाहिये । 


यदि . कोई « विपेला 'पदार्थ आहार 'करने,के हेतु बमन 
हो तब , उसी “समय एटमाक पम्प [5007० एप ) 
नामक -यन्त्रह्मरा प्राकंस्थली को ,साफ कर लेना -चाहिये। 
गोबर.- घुला हुआ . पानी, मछली का ; घोअऩ,> तेल या नमक 
मिश्रित गरम ,पानी बहुत परिमाण से पिलाने से भी के होकर 
पेट साफ होता-है। , ,- . हो ..- 2-जे 


“किसी औषधि द्ाराक्े आराम न हो तो बरफ,८ कब्ना 
(नरिअल का प्रांनी,>इत्यादि -ठन्‍्ढी ै- चीज पीने से: बमन की 
कमी हो सकती है। है? अं>ग्क 8 3 
/ (९)  बमन के बाद ही निद्रा होने से--इथजा कुंग्रम । 

(२) मतली और जी मिचलाना रुक जानें पर 'भी 
लगातांर बमन होना--एन्टिम क्रड ।... | 

($) बमन के' उपरान्त 'दस्त, कम्पन और मूंच्छा-- 
एन्टिमन्टाट। | ' 

(७) रेक्ततमन ' 'वा  हिमाटिमिसिस ... थि८गा4- 
77635 )--एकीन, आरनिका,« ' आस. ''फेरस,: . इपिंकाक, 
वेल, कार्बो-भेज, परस, चायना, लेकेसिस, इरिजीरन' फँस- 
फोरस, हैमामेलिस | - यु 


(५०) बिछ्ठा बमन-ऐपासरफिया, बेल, नंक्स, 
आओपिशम । 


कोऊहल-विरइया 


_मजजतेरावण दाणगंधछड़ा गयालिसुहलेहिं | 


_ 0५७ ८ ५ “ननन्‍मक्‍्ममबक्... बब-++>०क 5 आन 


५३५ होमियोंपेथिक॑ चिकित्सा सार | 


(६) काला रह्ढे' का 'सड़ां वो तरल बमन--शआार्से, 
भेरेटू म, हेलिबोरस । 

(७) खाई हुई चीज का श्रपच बसन--उउ्पेटोरिश्रम 
इपिकाक, फ्रेर्स पल्स, केमोंमिला ऐन्टिम--क्रुड. आस 
हाब्योसार्यमासे, नक्स, ऑइस्सि प्राइओं निया, फसलफोरस । 

(८) आहार के बाद ही वंमन होना--आर्स, इपिकाक 
सिकली । गा  *«ा३ 

(९) आहार के वाद खाई हुई चीज खट्टां हो कर वमन 
हो जाय तो कैलकेरिया, हिपर-सह्प, पोडोफाइलम, पंल्स 

(7०) खाई हुई चीज कई एक घन्हें के वांद बमन हो 
जाती हो--क्रियोजोड़ | 

(११) पी हुई चीज पेट में गरम, होने से ही निकल 
जाता हो--फसफोरस | के 

( १२) पानीय द्वव्य के पान- करने से ही उसी समय 
- निकल जाता है--आसें, विसमथ, क्रोटन, इउपेटोरिअम । 

(१३) किस्ती, गाड़ी श्यादि पर सवार होने से 
चमन--ककुलस, कलचिकम, नक्स-मसकटा, टेवेकम । 


; है १४ ) सींसिकनेस (568 डाएताल55 ) वा समुद्रयात्रा 
करने से धर्मन हो ना--ककुलस | ही 


(१५) गर्मवती स्त्रियों ऊँ चसन मे कांबोलिक एसिड, 
इपिकाक, नंक्स, फेरंम, पल्से, सिपिया, आसे, नेट्रम-मिउर 
फसफोरस | 








के वा बमन। '२३३ 





(१६) कृमि के हेतु बसन--सिना, सेन्‍्टोनीन, इपिकाक 
नकस, सलफर, पत्लस | ह 


(१७) पित्त बसमन--(१७) केमोमिला, ऐनटिस क्रड, नक्स 
(२) आस ब्राइओनिया. इपिकाक सिना सिपिया, इचपे- 
टोरिअम (३) इगनेसिया, नेट्रम-मिउर. पलल्‍्स सलफर | ः 

(१८) कड़आ वबमन--ऐन्टिस ऋड ब्राइओ, पल्स, इउपेट । 


(१९) बसन के स्वाद और बू खट्टा--(१)-ऐन्टिसक्रड, 
केलकरिआ (२) चायना, आइरिस नकस लाइको., हिपर 
मेग-काब, सलफ फस, ऐसिड--सल्फ | 


(२०) ' बमन में बलगम की तरह वस्तु--(१) आसे पल्‍्स 
इंउफरविया, इपिकाक (२) डोसेरा, नक्स, (३) ऐन्टिमक्रड 
केलकरिया, कंलि-वांइ, (8) कमोमिला, चायना, सिना मार्क, 
आइरिस | 


(५१! बमन पानो के सहश--(१) आंस, बेल, ज्ाइ, इपि- 


काक, (२) विसमथ, चायना, कुप्रम, कस्टिकस, ऐन्टिम-टाट, 
नक्स, पल्‍्स | 


(२२) शरीर संचालन करने से ही बमन ।--आसे, ब्राइ, 
कलचिकम, भेरेट्म | 


(२३) बसन के साथ दस्त ।--आसे क्रुप्रम, इपिकाक, 
फस, पल्स, भेरेट्स, आइरिस । 


(२४) बसन फेनयुक्त --इथुजा, ऐन्टिम टाटे | 


कोऊददल-विरखया 


मेज्ज॑तेरावण-दार्णगंध-लुद्ठा गयालिमुहलेहिं | 


+++ज-++++०>+5 ऊन 
पता +चल अरब जम ०3 +तप ८ 


२३४ होमिपेथिक चिकित्सा-सार। 


आम 








७० >०५०-+ नाक ५३० ५० ल्‍न मम, 
(५५) वन फेनयक्त, दूध को तरह सफेद इथुजा | 


) पीला बमन होना -ऐन्टिमक्र ड, आर्जन्टम-नाइट्रस, 
सिरूल | 
(२७ दुग्ध वमनं--डथुंजा, आजन्टम-नाइट्रस, कंलकेरिआ 
फस | ' 


(२८) दूध दही की तरह जम कर के होना | --इथुजा, 
ऐन्टिम क्रड, कलकेरिआ | 
(२९) दूध जम कर बडे २ ढेले वन कर के हाना-इथुजा । 
(३०) दूध और मां का दूध का के होना ।--साइलिसिया । 
(३१), दूध खट्टा हा कर वमन् होना-केलकेरिआ कार्य | 
« (3२) अन्ड की-सफेटी के एसा के होना -जटोफा | 


(३३), बसनसब्न -इथुजा/ आंखे, ज्राई इपिकाक, पोंडों, 
भरेट्म । ; 
५ (5४) वनगंम का कफ->इपिकाक | | 

(३०) तेल की तरह वमन--इथंजा नस | 


(३६) आहार क्र उपरान्त 
उपिकाक सल्फ नंक्स पल्स | 


(३७) भ्रति दिल गत 
मेरटूम | ' 


कि गी वुद्धि--आयले, फेरम, 
काल में वम्नन-आसस, नक्स, 


; ,जमनेच्छा शा, मतली ) कह 





जप्ड दु जब कजडजा >>» 


बमनेच्छा वा सतली.। 
७0858 ., 


न त्डीं 


न्कज च्त 





“भू १ ) पानी पीने के उपरान्त 'बमनेंच्छा--आसे, इउपेट | 
' , (३ ) पानी पीते ,सेन्बमनेच्छा/ कम होंना++लोवेलियो । 
!४(३ ) झमनेच्छा:लेकिते बमत: नहींदः होना--व्रिस्मथ, 
कलोसिन्थ, ऐसारम,:“आसे,. इगनेसिया,” जेबोरेन्डी, इपिकाक, 
पोडों सिकेल, ऐन्टिमन्टाट:) ., ; है. कार 
) उठ , कर खड़ा” होने से.- बमनेच्छा--पिक्रिक एसि 

आई ' ओके की। "डक "> 
०) खाद्य ' वस्तु देखने से ही बमन 'की इच्छा -“आस 


ने तर 
4 क्र. जे 3६ का, पे $% व ० 


कलचिंकस | न 
(६) बसने और मतली का आनुसंगिक 
चिकित्सा +-०.  « 


दिमाग में खून ज़मालहोने, से- बम॒न, में ,सि[रमे उनन्‍्दा पानी या 
बफ , की . पट्टी , के प्रयोग. फादायक्र है,, मास्टाड प्रास्टार 
(६ [५5८७7त_ 7]850९०७ ) मसेंदें के ऊपर प्रयोग करन स भी फत 
होता है, कपडा को तह कर के ठन्हा पानी या वफ के पानी 
से भिगा कर पेट के उपर रखने से भी फायदा होता है । 


रब 


१ ४%०->-+ ७ ०-5 


कोऊद्दल-विसहया 


मेज॑तेरावण-दाण-गध-छुड़ा गयालिमहलेदिं । 


ब्रश 4... +क 
ं्े+>->+->ता >ना अं ८४++++ ++ 


््फ्ििेिए: >>: 
_ >+..-->++++5 


२३६ है होमियोपैथिक चिकित्सा-सार | 


“7 अजीदोप वा डिसपेप्सिला। अजीर्णदोष वा डिसपेप्सिया । 


79५₹5?ऋएछ5 8 
४. :$#:2५४-- 


कारण-( १) -पाकस्थली से अपरिमित बलगम 
निकलना, पॉकस्थली के !प्रदाह ,वो जखस “ वर्गेरयह, मिडकस 
मिल्ली की' स्थुलता वा उस में किसी प्रकार के इरपशन इत्यादि 
का होना। (२) पाचंक रसों का गुण अथवा परिमाण के 
अदल बदल, जसा मेद्र के रस अथवा यक्रत किम्वा अन्‍्त्री से 
जो रस निकल कर 'परिपाक क्रिया की सद्दावता करता है, 
उसी में किसी प्रकार के अदल चदल होने से, (३) स्नायु 
विधान की गड़बड़ी होने से सी अजीर्ण रोग होता है। प्राय 
देखा जाता है कि अत्यन्त मानसिक परिश्रम व ज्यादा चिन्ता 
करनेत्रालों को डिसपेप्सिया होता है। (४) बहुत प्रकार 
उत्तेजक खाद्य भी डिसपेप्सिया के कारण है यथा'--बवहुत 
शराब पीना, वहुत मसालेदार खाद्य इत्यादि । 

लक्तुरु--( १) भूख कम या सामुली से अधिक होना। 
(२) पेट फूलना, दिल घड़कना, स्वांस' क्र । (३) पेट में 
अप होने से खट्टा ढेकार, जी 'पचपचाना छाती -में ज्वाला 
इत्यादि होता है। (४) कमी २ किसी » को खाये हुए पदाथ 
विवकुन हजम नहीं हाता है । इसलिये के और दस्त हाता 
हैं। पेंट के ऊपर दवाने से दें माछूम होता है। पेट फूला 


,अजीणदोष वा,डिसपेप्सिया । वन 


ओर भारी माछूम होता है । (६) क्रमशः रोगी शारीरिक 
वा सानसिक कोई काम नहीं कर सकता है | नींद अच्छी 
नहीं होती है। स्वाभाव चिरचिराहा होता है। नींद में नाना 
प्रकार का सप्त होता है । (७) रोगी क्रमशः रक्तहीन, 
बिवर्ण व हुवेल होता और सूखता जाता है । - 


चिकित्सा-- 


एनाकाडिशञम ३०-आहार काल मे अजीर्ण का 
लता समूह दूर हो जाता है किन्तु आहार 'बाद ही, फिर 
वे सब लक्षण देखे जाते है। । 

क्‍ एन्टिमकऋड ६:३०--अति भोंजन हेतु पीड़ा, जीम के 
ऊपर दुध की तरह -सफेद और मोटो मेल, ढेकार के साथ 
आय चस्तु निकलता है, भल के कुछ हिस्सा हेला २ ओर 
कुछ हिस्सा बिलकुल पानी की तरह । 

आनिका ३०-- आधात ह्तु पीड़ा, पाकस्थली में 
आधात को तरह दर्द, सड़े अन्डे की तरह वूदार ढेकार, उठता 
है । मेदा भारी माल्म होता है। ; 
/ आसोनिक ३०-२००--बफे, छुलफी, फल्न और अछु 
वस्तु आहार हेतु पीड़ा, कोई चीज खाने या पीने से जी 


बे 


। ५ ब मेदा | पु 9 
मिचलाना या के होना, मेदा में गरमी और ज्वाला; हु 
से किन्तु थोड़ा २ पानी पीना, बेचैनी और. घबराहट4 * 


ब्राइओंनियां ३००२००-. गरसी के द्नो में या 


2 


कोऊद्दल-विरया 


' "५ ७ दा्णनीक्छुद्ा गयालिसहलेहिं 


२ अज-ल+ >> णन्‍ण | पजिणओ ॥8_७+ »....._ 


;८... होमिवोपथिक चिंकरित्सा-सार । 


५............................-न-3->+न----कन-+ 43 नमन नमक न» 3-39 ++3+»+33 मेक नन-न++५3++++>--कननन+<न न तनमन >कन-++ मम न+3+>नम+ मन. 





अत्यन्त उत्तापित हो कर ठन्ढा पानी पीन से पीड़ा. भृस्ख 
3 ६ 

न लगना, वार २.ढकार उठता है खास कर खान के बाद 

खाद्य वस्तु कडुआ लगता है, कब्ज, मल कठिन और सूखा, 


रोगी चिरचिराहा 


केलकेरिय-काव ३०-२००-- भेद में चहुन बोस 
भाल्म होना, खट्टा स्वाद, खट्टा स्वाब्युक्त पित्त-चमन, होथ 
पर उन्‍्हा और गीला, ग्ज/खाव वहत जल्दी २ और चहत 
परिमाण से होता हैं और वहुत दर तक रहता है। कमी २ 
खाद्य वस्तु मल के साथ देखा जाता 

कोवा-भेज ३०-२००--वार २ ढेक्कार उठता है और उस 
से कुछ दर के लिय आरास मालम होता हैं. मामुली चीज़ 
खान से भी हजस नहीं कर सकता है, मेंदा ज्वाला, खट्टा 
इंकार रात्रि में जागना ओर ज्यादा संगम के बाद पीडा 
दस्त के साथ पट फूलना । 

कप्तोमिला १२-३०-२० ०- मेंद्या में ददं, सदा फृल्ना, 
पित्त चस्नन, स्राद कडुआ, रोगी अत्यन्त वदमिजाज। 

चायनों ३०-०००-- पेट फूला और कड़ा , ढेकार उठने 
से -छुछ आराम नहीं मालूम द्वोता है, ढेकार में पिच की तरह 
स्वाद, “ठुवलता, रोगी भोजन के वाद लेटा रहना चहता 


दे. टुवल व्यक्ति, जिस के शरीर के रक्तादि जीवनी-शक्ति 
रक्षक तरल पदार्थ का नाश हो गया है । ः 


'अजीणंदोष वां डिसपेप्सियों |... २३९ 





हाइडास्टिस ६-३०-मेदा मे दुद और उसमे अत्यन्त 
- दुबलता के साथ मूछी होने को तरह मलुम होना; ढेकार के 
साथ खट्टा तरल पदाथ निकलता है, 4 रोविनिया, एविड- 


सरफ ); मंदा मे ऊंतरने को तरह दृद,' कुछ खाने स आराम 
माल्म 'होंना । थम 


लाइकोपोडिअम ३०-२००-- अत्यन्त भूख लगना; 
किन्तु सामान्य एक या दो ग्रास कर ख़ानेसे ही, पेट मर जाता 
है, पेट फूलना; पेट में गड़, २ शब्द ,होंता, मूत्र मे लाल रेत 


को तरह गाद, कब्ज, , बार २ पाना का. बेग, सास को 
४ बजे से ८ बजे तक पीड़ा की वृद्धि | 


नकस-भोमिको ३०-२००-प्रीतः काल से मुह से सड़ा 
या कड़आ स्वाद, खटद्य ढेकार, मेंद्रा में ददे, भोजन के एक या 


दो घटे के बाद पेट से ददे, बहुत तकलीफ होना | कब्ज, बार २ 
पाना फिरने को निष्फल चेष्टा, कभी २ दस्त होना, इन्द्रिय- 
सेवन वो शुरुपाक द्रव्य भोजन हतु पीड़ा । रोगी का स्वसाव 
अत्यन्त चिरचिराहा । 


पल्सेटिला ३०-२००--जीम सफेद और पीलापन प्रात; 


काल में मुह का स्वाद खराब रहता है, प्यास बिलकुल नहीं 
रहता है, बार २ उन्ढ_ और गरमी अदल बदल कर भालूम 
होंती है, स्वभाव बहुत नम | 


सल्फर३०-२००--खट्टा ढेकार, मालूम होता है कि मेदा 
अमु से पूर्ण है, ११९ बजे दिन को पेट में इतनी डुबंलता और 


कोऊहल-विरहया 


५।'गैधलुडरा गयालिमुहलेहिं । 


िननसननननमपम...3. सल्‍ममममबअमारम बज 83 ४ _“..«. 


२४० होमियोपधिक चिकित्सा-सार | 


खाली २ -मालम होती है कि छुछ भोजन न करने से रोगी 
ठहर नहीं सकता है, बहुत भोर में नीन्‍्द्‌ से आंख खोलने से 
ही पखाना के वेग होना । 


आलुसंगिक चिकित्सा । पथ्य के बिषय में ख्याल 
रखना चाहिये, सब डिसपेप्सिया के रोगी के लिये पथ्य का 
कोई खास व्यवस्था नहीं हो सकता है। कारण सब रोगी को 
हालत एक सौ नहीं होती है। इस विपय में रोगी को पुछना 
होगा कि किस २ चीज खाने से उसे आराम जान पड़ता है 
और किस चीज खाने से तकलीफ होती है। उन ही सब मे 
से रोगी को पथ्य की व्यवस्था करनी चाहिये। शारीरिक 
परिश्रम, प्रात.काल में भ्रमण इत्यादि विशेष फल्नदायक है । 
प्रति दिवस स्‍्तान करना अच्छा है, किसी प्रकार के भारी 
द्रव्य साजन नहा करना चाहिये। भोजन के समय पानी पीने 
को न दे करके बहुत रोगी में फायदा मिला है। जिस से 
हमशा दिल खूर रहता हो ऐसा उपाय करना चाहिये, इस 
के अलावे काफो, चाय या तम्बाकु व्यवद्र नहीं करना 
चाहिये | 


का 
५ 





'हिम्सस्मिसिंस,का प्जय "मा रह ॥! 
(>म्मयाा ५ धपरााउम कान परशारा5७७ करार ३० नर. धारक कप 


ट > * रा 
“हे मा पल [५ 5 ५.3) 
हिमाटिसिस  ( मंद फाइाउ'), 
॥ हट जा 0 डी न हाई, ् | ॥० जो तक थे 
/ मी सक़ नमन्न है. हि 





हः 


० 
हे 


४ 


या 


रु 5 गे गा पा; “--६६:९5-7- ५5% ः रे ह ' हु कि 
हा न ञ 
रे 0:30 श[ ये पा -मेंदाए 5 पर कर ल्‍ ५ [7५ ही] आर | 
रंग परिचियू-मेदासे बहुत' परिमोण से खून' मुह के 
| अर ० थे ब हर कु भर बज 


५ आम के का । प्रा पक 
रास्ता से निकज्नने से उसको रक्ततरतन कहते हैं।' स्थानिक; 
“मनी, बड़ा झ-केपिजषाही,, दूह ज़ाले:से. खून निकलता है. 

.: फशणु-कह्र लड़ एक व्वाघीन शोगः नहों है, नानाः 
अकार के पीड़ा से यह हो सक्ता है। साधारणतः मेंदा, की फिसी 
खून बहनें वाली-नरलि में चांप पड़ता वशबिद' टुट जाते:से। रक्त बमन, 
होता है।' इंसके सिक्कों: भेरंसे! दृकम' सेबेन-- के. शराब पीना, 
चोट लगना; खूनी जबासीर कार खून” बन्द “होना; ' मासिक 
उम्प्ाः का रुक जाना बेंगरह कारण: से) भी .रक्तबमन::हो। 
स्क्ता' हैं ० ४४, ॑ै जन 2 


लक्षणु--थोड़ा २ खून निकलसे.से कोई लक्षण नहीं माल्मा 
क्षेता हैं। ज्यादा खून- निकलते: नकै-कबल/-में मेंद्ा। में "मी 
ब पूरता बोध, दूढे, मुह में, नमक्रीक स्वाद, जी प्रितलाना 
डुबलता, सिर चक्राना, सिर मिमाना; कोरद लक्षण अक्ोशा 
पाता हैं।, खून'को'हालत'व'रे, हमेशा पक सा, नहीं! होता है।॥ 
कभी लाल, कमी काज़ा, कभी पतला; ऋरी-गाड़ा; कमी 'ेला। 


कोऊदल-विरइया 


अंघलुड्रा गयालिमुहलेहिं । 


_.. ...&७+३७७००४००७॥......... ]प्ामपरधककाकपकाड 


के कै) ०) ४. क.............. 


. २४२ हो मियोपेंधिक चिकित्सा-सार | 
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ढेला होता है। वमन के बाद तेज प्यास होता है, कालारहइ 
का मलत्याग होता है, बमन न होकर कमी कमी खून का 
दस्त होता है--इस में अलकतरा की तरह दस्त होतो है । 


शेग निर्णुय-रक्त खांसी अ्थात फेफड़े से खांसी के 


साथ खुन निकलने के साथ इस रोग का भूल हो सक्ता है। 
फेफड़े से खून निकलने के साथ प्रायः खांसी रहती है । 


भादी फूल्त--यह्‌ उतना खराब नहीं है लेकिन ज्यादा खून 
निकलने से रोगी दुवेलव निदाल होकर मरजा सक्ता है। 


आलनुसंगिक चिक्रित्मा-एकबमन होता रहने से 
रोगी- की स्थिर्माव, से लेटा रखना चाहिए। प्यास के लिए 
कत्ल जल न देकर ,चरफ का छुकड़ा देना चाहिए। खून 
बन्द हो जाने से फिर से रक्ततमन न हो (सके इस ख्याल से * 
थोड़ा २ हल्का गिजा देना चाहिए। जब तक खन बन्द न हो 
तबतक कोई कड़ी चीज कागिजा नदेना चाहिए। यदि 
रंक्ततमन चहुत तेज हो' और किसी तरह से बन्द न हो तब 
शेगी को चार २ गरम पानी पीलाना चाहिए 


विकित्सा--८ कर 


सेंदा. में चोट क्रे- कारण पैदा में चोट के कारण रक्तबमन--आनिका, आर्सेनिक, 
हैमामेलिस; इपिकाक १ ता उ सु 


गे 


नह नर 
हि 


' रक्तबसन । २४३ 





' डर के कारण र॑क्तंवमन-- एकोनाइट, आओ पिश्र्म, नक्‍्स 
मेंदा में उन्ह लगने के कारण रक्तबंमन- हायोसायमस, 
पल्सेटिला। 
गेस्टीसिस ( 0४४(४093 )--शआर्सेनिक, हार्योसायमस, 
इपिकाक, नेट्स-स्ुर, फस सेंगुनेरिया । ह 
'.  तिहाल के कारण रक्तबमन--आंसे, नक्स । 
जीगर के कारण _ रक्ततमन-आसे, हायोंसायमंस, 
सक्‍्स। | | ' 
रक्ततमन के साथ चेहरा! लाल--पेलाडोना, केक्टस, 


न 


इदायोसायमस । ै | 





हे छ 
4 
4 पे तर 





।,. रक्त बसन के साथ चेहरा जर्द--आंसे, कार्बो, इपिकाक, 
नेट्म - म्युर, नक्स, सिकेली । 2 

- रक्त बमन , के साथ, काला रंग का दस्त--आस बेलाडोना 
हायोत़ायमस, इपिकाक, नेट्स-म्यूर, नक्स, स्ट्राम नियम | _ 


रक्तबमन के साथ नाड़ी सुस्त वा पतली--आस,. क्ार्वो 
भेज, इपिकाछ,, सिकेली । कप 


रक्तबसन, के साथ पूर्ण व कड़ी नाई के साथ स् कड़ी. नाड़ी--एकों नाइट 


भेरेटम भिर। ह | 





> 3# 8» # $ + हा ।ए धर 
, . मानसिक उत्तेजना के बाद _रक्तबमन--एकोनाइट 
हायोसायमस, नेट्म, फस-एसिड। ' 


कोऊहल-विरइया 


“ध यालिमुहलेहिं । 


०... अन्‍्वाकाकाम, फिनलनवसवकानतअजमका, ईडन 0.२ 5+ ०७-००८-७ 


२४४७ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । 


हैजा बन्द होकर रक्तवमन--इपिकाक, लाइकोप्रीडियम, 
पलसेट्रिला ) फस ब्रायो, मिलिफोलिअम । 

बवासीर का खून बन्द होकर रक्तवमन--कार्चो-भेज, 
मिलिफोलिशम, नक्स, सल्फर | 


हे 


चर ०. ल के छ 
एकॉन[इंट ३४से-३०-ली मिचलाना के होना, मेद्य 


बच 
च्लचण, 


में अचानक दढे,, नाडी पूर्ण ओज द्रत, शरीर ग्रे ज्वाला के 
साथ गर्मी. अत्यन्त प्यास, घबराहट, बेचेनी । 
की. श् 
आनेका &३०--चोट लगने से पीड़ा, जी मिचलाना, 
कालापन व केला २ रक्त बन | 
९८५ < का 8 
आसम्लानक ३०-२००-मेद मे ब्हुत ज्वाला, बेची, 
घत्रराहट 'अत्यन्त प्यास किन्तु थोडा* पानी पीता है। 
काजो रड् के रक्ततमन और रक्तदस्त | - 
४०:04 ८० के ग अचानक रा ञ्् 
बलेडाना ४-३०-हे... 5 आर>अम्म . हो कर 
अचामक बन्द हो जाता है, दिमाग मे खन को ज्यादती 
कन्मलशन, भयानक हिच्की । 


ब्राइओनय[ ३०-२००--ऋतु बन्द हो कर रक्त बसेन 


होना, अत्यन्त पास, बंहुत--देर २ -बाद वहुतसा पानी पीता 
है और हिलने डोलने से विमारी की वद्धि। 


काभ[-भमंज ३९:६००-अत्यन्त रक्तंतोष के हेतु “बहुब 


॥ आए -धौ ++कब्त-ओ ते 


२८०- 


कीप्ोड़ियम, 
नि का | वो ज़ ५ 


होता, गत 


प्रे खाता 





च्फै 


अजजजर सच हू 
हि ६५० 3 ४ 5 अप ३? ०“: 2] 


के. कक क्र 
७ अपपसीमननन-+>+अलर क्ांजज 


जःत 
+ 


-२९२ ] ह लीडछावई 


> ,०> ४ अयईद-फणा-मणि-किए-जाल-विच्छरिये-विय्यह-उच्कैशरी ।« 


_.... रक्तंबर्मन | नर ७५ 


निस्तेजता और /पिनावसथा ( (079986; ) मृच्छी, शिर 

चकराना, सरेदा में ज्याला, शरौर उन्हा, स्वांस ठन्डा, नाड़ी 

जुप्त, हमेशा.हवा करने को कहता है 7 
चायना ३९-२००-अत्थन्त रक्तसाव के हंतु दुबलता, 


। 
टीम १६० ६6० ६70, «०० है, «६ ) 


कान में मन २ शब्द होना । 

फ्रीटलेस ३०--जीवनि-शक्ति की बहुत कमजोरी, अत्यन्त 
पेसन, शरीर 'पीली हो आना की 9 

फ(में मेंट ३६०-जी परेचलाना, उस के डंपेगन्त बहुत 
जाल व ढेला २ रक्त निकलना चहरा फीका, किन्तु सामान्य 
करवट लेने ही से चेहरा लाल,हो जाता है। -: :',, 

फेरमन्फ्स ६*३०--चमकीला लालरकड का रक्तबमन, 
जुखार, मेदा में दर्द, जी मिचलाना, दम फूलना, बचेनी | 


हैम|भिलिस ३-६०-जी मिचलीनों, कली ' रहे खून 


का के, सेदा में धकथकाना, पेट मे वोंक गड़गड़ाहुट और 
दृद अलकतरा की तरह दस्त। हु 


हायांसायमंस ६-३२०--शराब पौने बालों का गरकवसन 


संथ हिचकी “और कंडुआ ढेंकार अआनिा. चमकीला 


*लॉल २१६ का - रकबममे अथवा रक्त मिश्रित ' बलगम | जीगर 
की शिकायत । ' 





है 


प 
$ 
| 
॥ 
पे 


| 
4 
डे 


। | 


[ 
| 


[ 


) 


भोगीद्रफणा- 
' ध्ाल्खिमुखरः | 


॥+ ५ 
शक 


| ८-४-२ 5६ ] ॥] 
। क्थुत्रीभस' | 


' | ख्रवणावत्तस- 


। 
| 
| 
। 


अकुम्मिवट: | 
प्टावण्तम्रम ॥ 


/ 5. मेनमही अ्ध्ा २७०.. है॥ 
वामननही उस्क्- 


4 


| 


ह्ारणजट न के पत्ते के 
तिदटिगदान स- है 


गाया के #_३ कुक. ज 
>गक 
गस्य 4 


! 


रु 


॥-एकर्म्क जजाजीक जी 
४44५ पर ब $ 


दिए 


हु 
डे 
ई:- ६ 


करन... ७के जीए- न्‍>नकम- माताजी 


सर 


हक 
हु] 


* कप, । 


महज सहमत 
जड़ + रह रु 


ह्न 
ही ई ग्ू श्र 


जो कओी 








“कचघुरास्मा ता के. की 8 


न. ऊ 
हर र $ ह ता + आर नल 6 पर हि है ५ समन 


भा... 5 अनजान 


कोऊद्दल-विरया 


«0५० दाणम-लुड्धा_गयालिमुहलेहिं हु 


_......€.अन्‍ू>कनककनभकी .........अकामकामयाकमकाना, न है -२२१६२.२२६४७००००२-६६८ %#०ेब__9>+्5 


२४६ होमियोपथिक चिकित्सा-सार | 





हापकाक ३:६-६०--लगातारें सतली, मे में थक 
घकाना; चमकीला लाल खूनका के, प्यास, नाढ़ी जल्द व पतली 
दुबली, अलकतरा की तरह दस्त व उस के बाद कमजोरी । 


ल्‍्5 ग्हः 
है 


इंगजरशु ३-६-रक्ततमन के साथ मेदा में जाला, जी 
मिचलाना ! हा 


ब्रज मो है 
जझ्कासम ३९-२००--यक्ृत , की पोढ़ा, रक्तवमन, 


स्कदस्त, मेंद्रा से जखम। वसनन्‍्त काल में बिमारी की 
त्पत्ति होती है| 


लाइकापा[हअग्म ३२-२००--यहक्वत की पीड़ा,' वमनेच्छा 
के साथ हीं साथ ढला २ रक्त ब्ा- गाढ् सब्ज रख्ड की चीज 
का के होता हैं । 


हम 3 श्र + 


निलफालअम्म १.३.5,.३०--बहत लाल रह के रक्त 
“बेसन |, - ह है 


तक्स-भा।मकाी ६-३०-२००--अजीणंता, चमकीला 


लाल रक्त अथवा काला खून का के, उसके साथ भसतली 
मल्छा, सिर चकराना, मेदा में ज्याला व दुदे और वोम; 
कब्ज अथवा अलकतरा की तरह दस्त | न्‍ 


२२७०७ ५९५७... »«०-०-+००+०-००३ 


[ २८०- 


+ की. 
५ 


3, 


| जब 


क्‍ ३८०- 


६5५०-24 % 72 «५३.८ पक अकणऋ 


द्व पी 2 

री। 

'ज्वाता, जी 
रकंवात 

दिश्वरी की... 


) वर 
खीर 





-२९२ ] लीलाबई 


शिकार  न>भा, 2 अटिििडसपप पल मन दम मनन लप्रज 53 


ही. 285 ्यषऋर, 
ध तय ऊ गेगर 


'रक्तेव्न । ;,८ नतननलतनन रा 


सना १९००३ आत- वाह +#रत यम 


अमन 
फेंसकारस ६-३०-हैजा बन्द होने से रक्तनमन, कौफी 


के चूके ऐसा के, उसके साथ ज्वाला व तकलीफ, ठन्दा 
पानी पीने की इच्छा और उससे आराम | * 


पत्मारला ६ ३०-२००--मसासिक रुक जानी, उन लग 


कर बिमारी होना, जी मिचलाना,_चेहरा_ मलिन ओर फीका, 
पीत या काला खून, जल्दी जम जाता है।.. , 


! छाप / 


' सिकेल ० “१४-६४--बहुत परिसाण<से खाको-रज्ञ की और 


"गोन्द्र की- तरह. चीज अथवा ; पित्त ,सिला ;हुआ : रक्तबंभन 
निस्तेज अथवा पतनावस्था; उन्ढदा 'चिपचिप्रा 'पसीना,, बतली 
नाड़ी, यकृत या मेदा में सड़ा जखम :. 80%. ७, जुडे 5 
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5 एणए सिक नल ० -म-न्मक्थल (नल लगन िनपक 
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हे हु कई 
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७ ! | 
कक 20 कक कोऊहल-विरइया ० कि 
हे का 
मा आए आय 7, कर हक ः 
जा * . "हा मम * हर हो 'गंधडड़ा गयालिझुहलेहिं। ४.5, ा ०52. 3728, के 
४ ह -......- ० 
न््छ्€ होमियोप्रैिथिक चिकित्सा-सार 
जज 
2 मु; दिरीत 28ठाप्रफठ, , ह 
दप * १4 भा »+ ५, #- ह टन लि हु + हि ः रे हि, 
उदर की आवरक मिल्जी -वा पेरिंटोनियम में अंले संचित ग् 
दोने से उसको जलोदरी कहते हैं। इस रोग मे उदर्र -सममाव रे, 
से 'फूल जाता है, पारकशन वा अंगुली के आघात द्वारा 
पैसे करने से कूली हुई जगह ' में धूल (॥0॥ ) शंव्द होता हे 
है और पानी की हिलीर॑ [सिंपल] मीलुम पड़ता है, के * 
। पा र्की श्रवस्थिति ध >> के अनुसार +५० रे के जगह | अटल के नर 
| सेगो की श्रवेस्थिंति के अंलुसार फूलने की जगह अंदल वदल ४ 
होती है। यथा--खढ़ी होने से पेट का निम्न॑भीग अधिक / मद 
रा 'रंफीत होता है, शयनावस्था में ख़ितू होने से उदर के दोनों भर, 
", ! 'पाश्ने अधिक स्फोत होता' है अधिक जल स्य होने. है- दि 
का] से स्वरांस प्रस्वांस में अधिक कष्ट होता है । दोनों निचले शाखें का 
| और जननेन्द्रिव समूह सोथयुक्त हो जाता है। उदर में अंगुली पेड 
शा के अप्रभाग द्वारा आघात करने से गिल (फता।) वा तरल 
। थदाथे का कम्पन भालू होता है। १ | 
| किर कस 
|| चिकित्सा-- गत 
कं | | ढ< पेस है हे ० 3) ५ ५ श 
हा | एापसु---मृत्र अल्प, चास न रहना, उदर मे दर्द, हमेशा केश 
| ह बेदे 3 27 8 ५ ५. ० फा ह 
£ /$$। ' बंढे रहने और हर हालत से स्वांस अस्वांस में कष्ट होता ४ 
कक 2 | | न ५ श 
' बा है, शरीर के भिन्‍न २ स्थान में ज्वालायुक्त डंक मारने हे हे 
मं की तरह दें, स्कारलेट ज्यर, जसथु के फोड़ा और अंत्रप्रदाह $ ४३ 
५०] रे के बाद रोग होने से श्रवश्य यह ओषधि का श्रयोग करना के, 
| 0० चाहिये ॥ फू | दे हे 
' 3 ई, क 
4 शा +फ चुरा स्‍्था. मे “5  - दब 5 0 2020. ८६५ ५३ के 
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हि ज 
8.० -हु%. 288 «बे "यह न ३ 
अणाएफ जम ओ “ पं शाप ०0 ० 25 
मु काीकीन्ब पक । 42५ हक: 


लीलावई 


कर 


न क 
080 कतीरीशिफा रा 


अत ++5 +५« तक 





!५ एपोसाइ्नतः ४४३४ से -३०--पराकस्थली हम ऐसा 
कि एक बिन्दु जल/भऔीएनिकेल जाती" है. १ डद्शोल्रय! । मूत्र 
(करी की; तरह, मुखमंडल , ऊुछे. .. : फूला +- स्कारलेट ,- फिवर 
के बोद इस दवाई के प्रयोग, से उपकार होता है। 


। 


/ “अस्सानकर--३०,- १००-..: चेहरा + विक्से .- मिट 


की तरंह।* अंथवा ,पीी 4 अत्यन्त 7हुबेलता, 'जीम सखी, 


' अत्यन्त, ,तुष्णा,,/यहुंत “जल्दी +; किन्मूँ बहुत थोरे।१:जल पीता 


'है / स्वांस कष्ट; व्यर्कुलिता;- अस्थिरता; शरीर में ब्याला। 
5 आईओमियो[:- ३०, २०० दिमाग में खूम की ज्यादती 


निद्रा के उपरान्त उठने के समय शिर चेंकेसना, सामान्य 


हिलने डोलने से स्वांस _ कष्ट . होता है । अत्यन्त प्यास, 
गत अल्प, मूत्रत्यागकाल में ज्वाला, अत्यन्त कव्ज। ५ 


चार्यमी 5०३० २८८ शंर्सर को रक्तंहीनता' हि न । 
यकृत की पोड़ा हेतु अलौंदरों' में विशेष उपंयोंगीहै। 
|; रे डिजिशेलिसः “+६₹३०*२०० बूत्त्याग में अत्यन्त कष्ट 
चेहरा अत्यन्त मलिन , नौढड़ी अत्यन्त दुबल अथवा सविराम 
पसौना शीतल, शरीर फूला । ः 
है 2803 2 222 3 
ह हेलिबोरसः--६ से २०० तरूण रोग में , स्कारटेल ब्वर 
रे उपरान्त यह पीड़ा, ददोय तो निद्राद्ता कुछ पुछने से उत्तर 


ने में देर होताहै। अंत्री में देदे, बाई $ असुप २ मूत्रत्यांग 


उंवर , मुख के स्‍्नायें मे और वायां भ्रोरे के दात में दंद | 





| 
! 4 
| 


० >अ शक 


१५7५ 
। 


भोगीडिफणा- 
धालिखमुखर, । 
८-४-२०० ] !' 
परझुत्रीभस्स' । 
| श्रवणावतंस- 
उकुम्मिवठ, । 
प्डादण्टाग्रम ॥ 
मितमहीबरीक- 
'॥ २९२ ॥ 


शक 5. 
रांश्रया घने: 


ही, 


जी 
सकस्तसस्यास- 


द 
एताइगयीभस- 


रत 


गएदयो, ९ 
पार जे शक मन 
४३ / 4१४, 
द्रत 


प्‌ गधउश्त्यूाए हर 
है मह 
लत. 5 
ग्ण्न 32, 
पिनललर इजाओ+ ८ 
जज | हर 


पी आया प्भ्नत 











यम कपल न मम हक ः 
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कोऊददल-विरइया [ ३८०- 
'। ५' ैधलुद्गधा गयालिसुहलेहिं। रे 
अर मल आर, न जय “जि + के ..... नल सकी ट_ 
२५० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। | 
>...>.7+““+“+७७७.९.३७०००७७७७७>>०+नज»वन्‍क अर मामान मान शा ममाार 
5 ७७ ५ 
लकससः---३०-२०० यक्षत, प्ीह्ा-और हृदरोग के साथ ३ 
हर ब4, 
शाय, | ज्वर , मूत्र अल्प और काला रक्न।, -+ 5 -- रे 
| 
लाइकीपोडिअम्रः--+ ३०-२०० यहत की पीढ़ा, 
तप 
रराव पीने के हतु , रक्त स्राव के वाद अथवा सबिरास ज्वर ४ 
है उपरान्त शोथ । निम्न शाखा को क्षत स्थान से पानी 8 
निकलता है , मूत्र थोंद्ा और उस में 'लाल रेत की तरह गांद रा ग 
दखा जाता है. शरीर के ऊपर के आधा भाग सूखा, किन्तु री 
निम्नांश' में 'शोथ । एक पांव उन्हा और टुसरा पांव गरम । कक, 
ते कर्ण 
माकिररिअस “-$२" यह्ृततः,की पीढ़ा हेतु शोध , 
" उदर फृज्ञा च्‌ शीवल _ > ४ ही | ।४३७ 
' छजा-व शीतल | ड हक 
लिन जा * हु ९, 
| शत ं 
ग्रह 
भदा वा पाकाशय का त्रदाह वा -. प्रेशर & 
गर््राइटिस ॥  (98872प५8.) | पा, 
रंग पारचय-मेदा की पलंगमी 'मिल्जी के अदाह को  , 
8० हे पाकाशयअंदाह कहते हैं डे 
रे ) ४ ) शी 4 
। (३ ह . भिरिणु--ज्यादा ठर लगना अथवा जुलाव लेना वा किसी शक 
2 । | 
; $ अकार ५ 
ः 3 । 7 के हे रा विष वा तीज भेद मे जाने से उसका' प्रदाह कह का 
ह है हे हि पा ' गरम शरीर से ठंढा पानी या वरफ इत्यादि पीभ से. 7 पा श्र 
् ! दा मे प्रदाह गेरे 
| है “दाह हा जाता है । अलावे इसके भेंदा का केन्सर ऐ्‌ गो रे, 
+ %॥ 


+ ु (६ है 7! ७ 8 पुर स्पा जल गगन 4 मिलन 


हम] 


$ 
३२८०- ह २९५ ] ु( लीलावः ् (५! 
, रे . 
है : 8 झा: वद-फणा मति किरण जाल:विच्छरिये:वियर-वन्‍्कैगको' । 
गण आय 2 2 यम ल्‍अिमनकनक नि 
कलससस 
3, 
' गकाशय-प्रदाह वा,गेर्द्गराइटिस | व कल कप 
गेग के साथ जहरवाद वा जख्म के साथ ,यह रोग हो जाता है।। अनाहार 
हे तर शारीरिक और मानसिक झवशाद से भी यह हो संकता है । | 
मा] “  लैक्षए-मेदा का नया पदाह में ब्वालो, करने की 
न्‍ ५ ७ देने ० 65. | 
अत तरह दे, टनकना, चांप देने से वा हरकत करने से तकलीफ । 
| स॒बि , ' ककिन मा 
: हे पं को ज्यादति इत्यादि लक्षण होता है। प्यास होता है लेकिन ठन्दा हे - 
० २ ०, ५ सा ८ 
की ' तरह गाए नी पीने सेतुस्‍न्त के हो जाता है । भेदा में बोझ मोलम | 
प्त्ह्‌ जो रे छ्ने - 5 
फत 'दीता. है-मेदा की जगह छुने से गरम माल्यम पढ़ती-. है । । 
पृष्ठ, । 5 बुखार ) होता है | नाड़ी पर व-.जलल्‍द, जीभ की दोनों बगल | भोगीडेफणा 
व गे 2... 5 
| 2 क्‍ हक ह्स्सि लात रज्ञ व भध्य भाग सफेद लेपदार, , चाल्खिमुखर; | 
गहरी, रोगी चितभाव से टांग को मोड़ कर लेटा रहता है मूत्रबन्द । <-४-२०० ] 
'. » वे कब्ज होता है। रोगी की-शेप अवस्था में मुह में 'होर्पिजे । ररखुवीभत्सः | 
वा: एक किस्म'का जखम होतां है. और भेदा में भी जखम ! । श्रवशावतस- 
हो जाता है।, प्रथम - हफ्ता ,में ;सान्निप्रात के साथ इस रोग टकुम्मिनट, | 
5 £ पल वि आर अं किकीज खो “मा ! वामितग्पीयरिक- 
वी] ु भावी फ्त्न -४स रोग को भावीफल उतना अच्छा न है । हा ९१ ॥ 
., ५ ह ग 4 + ू्‌ )३४५ जु बा ््ती ं हे न्‍ 5) ह | का ््‌ ५ । 
|. रोय कठिन होने से. नाड़ी जल्द: व-पतली होती है। आंख ' खश्निया गम, 
 पह को । व चेहरा धस जाता ,है। ड्राथ पांव व चेहरा प्र ठंढा पसीना के ॥२०१॥ 
ः २ कल कट रह. « '. इझ्वीनतान्यागः 
हा होता है, शेप में. ऐठन होकर रोगी मर, जाता है। हट के आदत 
कि ह 3 5 आज, , शिदग्जीनस- ' 
आावोकिती ' आहसागक ।ब कित्सा-रोगी को थोड़ा २ ठण्ढा ं 
हा, ' पीते ॥ 5 रा सम 
पका परदी। ,... पानी वा बरफ का टुकड़ा पीने को दिया जाता है | गरम आर 
है परे है हे साथ पल्लानेल से मेदा पर॑' सेंक देना अच्छा है कब्ज जि 
कक... उस पानी साधुन घोल क्र उससे पिचकारी देना "प पहस्यूरप.. 
|  आलकप प 
की ड्काइलन बच र 
: 6 शेष, टच 
| ३ 8 अब लिकक सजा, हट 2 पक रे छ ४2% 
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पर हर ्क निधिनीनफिनन “न्‍जनण अं >>. आणा> जाए: >> | तल हर ५73 2 02 लपन परत ।2 पे रग 2 कि डाजर 3 
हे 8 पका हा । ह आजमा छ- 3 पट पक लक आन 25 कप 720 आम लक 
आई ायी रतीधि: हक 2 नटम्धाण भार पक जवल--+++ 
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* की न कक 
डे 
रईक 
विरइया [ २८०- 
कक त्रीऊहदल- ब्र्श्या 
जौ श् गयालिसुहलेहिं 
९७ जाौध | 
«5५ ,।. दांगक्लद्भा गया पर मम 
रु 222 ञ् #3५3. ३७५ ० जज अजअ+++ बज)... ॥9 3 न्ने पक कद | बाय 


२५९ होमियोपयिंक चिकित्सा-सार | 


आह्ि। शेर क्षकतो हे मे बात पता 77 रोग को कमी होंने से 'सौंगु यारली, दृघ इत्यादि म. 
तरल वस्तु की गिज्ञा देना चौहिये । जब 'तक रोग की ही 


अच्छी ,वरह से कमी: न होः तब ,तक कठिन खा, न देना श 
>पाहिये रे ४5 5 , $ ही ग्प 
चिकत्ा[--, ' ६. मेक 
९ हूँ कक 
 एकानाईंट ह7६- तैंज ज्यर के साथ संख्त दृदे मंदी फू 
में लालाव सूँ) भोक॑ने की तंरह ढढ, तेज ध्योस, धंवड़ाहट बड़ ५. 
मत की उरं, ठरंदी सूर्खी हवा लेंगे कर विमारी हीना । 222 
आरनिंका ६-३० -मैठा में चौंप व' कतरने की तरंह धो 
कई मुँतजी, हैफ़ार, मैज्ञा लाअ ई रा 
77 मंतजी, ढेकार, मेला लाज्ञ रद की चीज का के, स्वाद की फ्रेश 
ऋडुआ, तमाम वंदन में ईयादा दृद सिर गरम, देह ठण्दा | ड्स्क् द 
आअंधर्मिक ४६७--मेंढ मे खोला के साथ तेज ढूंढे, ॥0, 
अप प्यास लेकिन जल्द २ थोड़ा २ पानी पीना, ्खांय च गप, से 
पय के बमन, वम्नन काल में जैदा में दहे सा 5 
चंबेद्ाहंट, पोते का जमे मेदा द॒द ज्यादा बेचेनी त 
ड्राईट, सेतिं का' हर नींद न होंनो। ह घ रा 
प्र 


पेचाडलि ६-३*-मेंदा में बाप की तरह बेढे, बैंह श 
कन्धा वे छाती सके फर्नता' ह । मेढ्ष में दर्द एंकॉएक अआकैर | 





कापक हो छुट जाता है । छिर में. खून का दौँहा व धक हे ही! 
_ ० 3'तज विकार; सोरशुल व रोशनी वबरदास्त न होना, ६ फ 
#थाह बौर २ चौंक उंठना। दिधो 
वां र गा 2 डे; शे 
वैश्यानियां (२३०२००-मेदा मेंस चूमने को (रद 
(कप, 
| ४ चुर सा | 40:49 > “जाम 5 ५ फिक--+++ दा 


क्‍ २ €0०६ 
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ड़ 


ष्टाः 


बे +++> 


दूध (वाद 
के रोग गी 3 
ये न देना 
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४ यु बा तामना पक 


अपर मिमरनकिरप्काज+- अट विननमरे-><ल 
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-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरिये-विय्र-वच्कैशओो « 


ड़ नर लि 
>५>० हज सेंगे जम मत ऋि लय ७ पी कप 
नाप प्.>ज० नयी 6 2 मरग्र कप तर पतबनट 22% ८ 


जलन + ४5 
अनणा इधणा ४ कफ + कम ++ 


353० * जल सलनजनल *+ >> नऊ ६3२... ४ 


पाकाश ग्रद्गाह वा मेस्‍्ट्राइटरिस । २५३ 


पे / हरकत से दुद की जुयादती; जीभ सूखी व सफेद 
लेपदार तेज प्यास , के, हल आना । 
श्सुः- ६-३०--के व्‌ उसके साथ शूल की तरह दद 

सदा सं ज्वाला, बार २ पेशाब की बेग 
होना, के. व्‌ हल होना;। 

काबा-भेजः- ३०-२००-मेदा मे ज्वाला... ख़द्टा ढेकाश 
थोड़ा सा खाने से भी दर्द हो जाता है', पेट मे ज्यादा हवाका 
जमा होना , खट्टी चीज खाने की इच्छा | 


हाया|सायमस+- ६३० मेदा में ज्वाला , उस के साथ: 


सूच का क होता, प्रेदा पर स्‍्पफ पदास्त न, होना, , यकृत की 
'जगह में सूई चुभना सा दर्द | 








व कतरा ३ पंशात्र 


के नी 


शपक्राक/5-- ६-३०: मेदो. में सख्त दर्द, लगातार , ज्वाला 
व के , मल स॒ब्ज, पेट में शूल दद ।._ ह 


नक्ष्स भामका।- ई रन प्रेदा में ऐ'ठने. बाला द्र्दू 


उस, म॑ -ज़्वाला, खट्नी -बूद्ार वलगम अश्ज्ञा खून का.के,. कब्ज, 
सिर दूद, शयूबसोंर्रा की ब्रीमारी । 
पतल्साटला[३- ६-३०- २००-- प्रेदा सें छुरी भोंकने.की तरह 


(१ पढ़ तेना हुआ मालुम पढ़ता हैः, पानाहार -केः बोद- मतली, 
ब्‌क। सिर में चक्र, ःशीत बोध स्वाद कडुआ अतला. दस्त , 
छाम को तकलीफ -की ज्यांदती । - 


संगइनेरिय[३- -६-३०-मतली के साथ सिर पीढ़ा : शीत 


5 


८-४-२०० ] 
 रयुव्ीभसः | 
' | अश्रवणावतस- 
_टकुम्धिंततट | 
ग्टादण्डग्रग ॥ 
' गामितमही बर्थ 
'॥ २९१ ॥ 
खंश्िया गाने: 
' थ ॥२५१ || 
रन्‍्दिस्यास- 
स्सूटगयाभ मा - 


| 
| 
| 
हे; 
| 
| 
! 
| 


गंपपप य 
जि क 4१ 
ब्क थे 
शत 
+ बह, | 3007, 
न रु 
| हम] रु 
पल 66 37 
कु 
ह क्प्पए, 
990 0७% «७४० + 


४ की | | फ्त 


८ 
१] ला 


हक पक 5 जब चल __ ॥## “४-0 ञ- हट 
4 २5707 हे, | ६४ ० #ईहे _. >ल>रिसनर ज+5 अप, हु 
4; #॥+*क *+« 
के: सच दल: 3 . #क जे पक 8 लत चजज्ज ॥+ 2)... ४ गा हे 2 
वश कक या स्टंट उडसलससलना 7 व्यि-ण - 
पल डा :5  घधघ फिीनज श््जिल अत 32++कलफ हज+ 
| रत ह नय्स्स्स्च्य्स्न्स्ल््म्न्प्म्स्स््स्म्स्ससकपपपमान+स पा सयमपाप्पपमध पर क 7क्‍पफएफ्पफत. पतात 
न कम कक 
हे का जमे लीत्लीसकनारन किक जे >्पम्नन घन ्मम्म्ना ज्स्नन्स््मिय 
है डे हु _जनधीित्रतीतआ करत कक्षा जे >्पपपन परत अ म्न्नल जॉन 
न्डे ्ं्ृॉज--+-नपना-7 पति: पप+ब६पप फभ//+प्ि्ण क्ल्‍्ल्ल्ल्पस्‍्ल्/ट-्स््् 
- >ह है रे के ; | | ;/ | 
2 2 वपक | 
ए अर. हक | 
५. कि । | । । 
; हि ४ ः 
पु दा 
| हे 


कोऊहल-विरइया [ २८०- 


जग 'छुड्रा गयालियुहलेहिं। ... 


व नल 
अअनन«-«००>«»»क जब, #5..500. 2क$ - #» है कम 





२५४ : होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ! करन 7 
हक न ै १५ 
व गेस्मी , बमन के साथ मेदा में ज्वाला, तेज प्यास जीम हे 
5 ७ र््ट्रर जग! 
नीला रन्न , होठ सूखा , गला भे सुरसुराहट के साथ खासी । मा 
मु ०० को 6 ण् 
भेरेट्र म।- $३०- पेज प्यास , कोई चीज मेदा भे जाने 
से मेदा में ज्यादा देर नहीं ठहरती है । कमजोरी , ठन्‍्दा ॥ 
पसीना , खास कर कपाल मे , नाड़ी पतली ! फेरीव शुम हुई , कि 
ज्यांदा दस्त व के, पेट में शू्र ' /! 
|| अतरी ह परन्ाउाटड हे पेड, 
ही अतर का प्रदा वा न्दाराहटिस | गा 
(१! || आई गढ़ हर 
) * मिल्ली देर न्‍ 
पु | रंग परिचय: “>अन्तरी बा अन्तरी की गिलाफ मिल्ली हा शु सा ; 
! | ! मे अंदाह्‌ होने से उसका अन्तर अ्रदाह वा एन्टाराइटिस कहते ५ 
/! | | *, इस से तमाम अन्तरी वा उस के कोई हिस्से का गिलाफ वे, ९५, 
2, | ५ 7 7५ 
ऐ का | मदाह हो सक्ता है। साधारण 'प्रदाह वा सर्दी के कारण ' पद 
| | ता भदाह,, दीनों.' प्रंकार का हो सक्ता है। .. " (0 ह 
4६ 4 का ज 
ही ! कारशणु---ज्यादा भजन करना, जुलाजं लेना] उन्द' लगने मस्त 
ह ह | । इत्यादि कारण से यह्‌ रोग होता है अन्तरी में कैन्सर टिंद- णफि ; 
2 [वा भर, सात्निपात ५ नर ; असृतत का ज्वर, फेफड़े का प्रदाह, भले चर 
2] क्‍ ह ! दुति- निकलना वगेरह , + समय भी यह हो सक्ता है । हु 
ः | ! न ॥[६ ८ ० है / «८ ४ 
४] 5 ' रेक्षए---झस्त से.' पेट पं : खास कर नाओ देश- मे सख्त ) ३ 
हे ध् दें, पेट पर चाप देने से ढढ, मंतर," के, दस्स, अथबा सरल कि गो 
2 |. ऋक्‍्ज होता है। पेट ओं सकलीफदार.. शूल,,; पानी कीं तरह िरशया 
५ था है उस्त, मल में आंव रहता है | ज्वर कम्प व पसीनो हीता भी 
| +े ' 9) । $ 
श् )३ ३ हु ९ 
ह “कसुास्या जा अन्‍- - न ननील कद कट न्‍ आप 0 ही 
| कं 
5 ब 


है >न्‍मन्‍४ तन 
बना ५ २८४६ 


२८०- -२९२ ] लीलावई ०५ 
| अपहंद-फणा- एश-जाल-विच्छरियें-विधर 
क्र अंतरी का प्रदाह् वा एन्टाराइटिस । पद बा पल्यााइटिस। २५०६ 
सब हा नाड़ी जल्द व तार की तरह होती है, सिरपीड़ो, कम- ह 
गाय खांती। + , _ '. वगेरह रहतीः है, अदाह तेज होने से ज्वर के साथ जीम 
रस लेपदार व सूखी रहती है। 
मंदा मे जाने | 
री , ठ्य भावीफल-बह उतना शुम न है। ज्यादा पसीना, | 
इत्यांदि 
हो हिचकी, दुबलता इत्यांदि हो कर मौत हो सक्ती है । है ष 
% ९ | 
आहसंग्रिक चिक्रित्सा-रोगी को स्स्माव 
जा ! से हे खनी चाहिए। प्रेट पर गरम पानी से सेंक देना 
श्रच्छा है | के !. भोगी# 
पीतल जल पीने को देना चाहिए। साबू, बारली 8. 


; किस , के 
पक्की 
का गिरती 
न 





० च| ) 
नगरह हस्का व पतला ग्रिजा देना चा 
न दना चाहिये। ' ््ि । 20000054 


एकॉनाइट ३-६--पीड़ा की शुरू में ज़्चर, वेचेनी जा 


आस, घबड़ाहट, चमड़ा सूखा, बोर 
र “हट, चमड़ा सूखा, बोर बार थोड़ा 
दस्त, पेट गरम पेट में दर्द | री ० 2 


एन्टिय-कड ३३०-मेदा की खराबी/ ' जीम ' सफेड' 
ख़ज़ाइस ऐेटमें तनाव ब़ दब; 
एापस :ह३%--पेद में द्॒द, , स्पशे चद़ोस्तन होना, पट में 
कतरने सिह, ज्यादा आंब गिरना, दस्त, चरबराना । - 
आनक[ ६३०-ज्यादा ऊंग्राई, जीम -सूखो, 


“इला, व्रेखब॑री -से. पेखासा-:च पेसाव, 
चाज़ा २.पन्षा |  जड 


भय है हक 
आसानक्‌ ३९-२०४--दस्त, . बेचेनी, घवड़ाहट,. वेज: 


के 
पेट, 


बदन की जगह चजगह 


कु 


। एछसाहुदा5 
. एनाहश्गाणा 


न 


हक "००७ "कम । सरोकार ज८ 


' घालिखमुखरः | 
' ८-४-१०० ] ! 
' यथुवीभस' | 
। श्रवणावतस- 
इ्क्रम्मिनट, | 
ण्टादण्डाग्रम ॥ 
गमेतमरी इक 
"॥ २९०१ ॥ 
खश्रिण गर्न 
भें ॥ ६२०१ | 
आरवील्तस्याग- 
स्‍ 


धजाकजक 
कब ऑ है का 


' वाटपय, 
कक कि 
त्ल्प 

४» हर, हक आल; 

नल नह. 

8 हा 

परिाज्पशताा 

7 बन 7 

पलक हा पक तल 


व फआाच, | ऋयर 


कि पु ५ पड है #हर कि फ़््जिाी फ- 
%२+ अफत , क झलक १ ई कक आओ | 
2 न चर: 


डे 
गा रे बी - प् >>: 5 
सनक 7 नली +830-2+.००६-- 5 ब्द ०2 न्‍्ने नकड्राओलर अ>का लाई जरा 5 
हे और पलक सार कप नल था हा ाच 2 ललफ 2938 
स्पा >#+ श्ग सु ४ 8 -+न्+ मे बा न >डल न + 
माऔद्र, रा # ४ अधि तन >ल ट लनज चलन 0. >++ हा न्फिकिभ किला ल् पल लत रजत डर डे अशिटिल+. अऑईऔ + «० 
धीज-ज-++ +क३2 आए का+७४+++++ गा क्जः 
एः पं ज्ञ्जः 5 
के 2 और डॉ पी है हे! स्स्म्स्म्फ्ल्ल्ल्ल्म्स्सस्न्म्सम्मससप्न्न्म्म्टिटटससम सा कप प ५१ अशप्पन पर प पफदमरुउकककमस पर कलमससपक 

है. हे ध्ण्म्स्भ्म्फ्स्न्भा< 

५ ५ 5 
० ए . उबी2. 











कोऊदल-विरडया [कप 
१ ।« * जुद्भा, गयालियुहलेहिं मम 
3 न आस 2 “ 20000 
२५६ होमियोसैमिक, विकित्सा/साव। 
छाख, जत्ह-॥ , थोड़ा २ यात्री प्रीना, धन ,में,लद्धर भरदवृदार रे 
आाज्य रचा दत्त, ,निहाधन: कमजोरी, ब्ररक् वा सदा पनीर 0 
खाने से विम्ारी | ४: ह । 
वजह ६ई०#चॉँग की- छा दिढ-- छत व, क्रन्धा, का 
तक फल जाता * हैं, प्रेट, पका, हओ, अवांसक्ट -जिर मे -स्त) 2 
की ज्याद्तती, नींद न होना | / ्फ़्दि 
बाय|नय्री १९-३०-२००--गरमो के दिनों में 'एकाण्क कि 
ठ४ लगने से वा फल मूल खाने से, बिमारों, पसीना .क वक्त, १३५ 
पानी पीजा, ढ| व दस्त, हरकत से तकलीफ का, बढ़ना |. प्र, 
कदासिथ ६-२०-पेट मे शूल के कारण सभी द्वोडय 4३३), 
दो जाता है। पेट को दवाज़ स, आफियग्रव आद्य-व -प्रतता. व 
इस्त, पेशाव में ब्वाला | प्र 
फेलावकस ६-३०-ेढ भें ज्वाला वे बरफ की. ताड पा 
और उसके साथ दद व कमनोडी, पेट़- में इच्ा द्ोना, “न 
नाड़ी पतली, बदबूदार हवा छूटना । ः सेव 
- हैयीसायमप्त ६३०-२००--साप्निपात का लक्षण, वेहोशी (0६५ 
# वरपरामो व ब्रिंदवन खोंटना, बेखबरी से पीलापन दस्त । शा र 
(। शपक्ा्क ६-३०--- तमाम पेट में शूल, पेट”का 'फूलना; सेल हे 
४ 93 हा जप लगातार मबली व के, दस्त | 3 3 0 30 कान | ईा् 
३ हा ही हि 22 हे व भे | 
|. 2008... आइरिस ६-३०->कमस्जःयहत की जगह मरे, नाथ ै 
पं | । के पास ठहर २ कर दे, वदवूदार दस्त, भन्त ; समर खुम पेश क 
हा ; मित्रा हुआ.।- पेढ मे।व. सलवार: पे खालाक- है. , 7; आर 
; हा भीतर घ 


7 8 चुसत स्म्या पक जा अल मल 22227 “नली 80 * 





है «.. रख: 
हक 
[ १९४ | लीलाचई ७ 
हे दा अयहंद-फणा-मणि-किएण-जाल-विच्करिये: तिशरह-सन्‍्नैणसर ॥& 
के नमन आता यम हा | ++ ८22०7 ५००८०: /६ रन चिट यश पट पार 
5 
ेल्‍ - अत्तरी का प्रद्मह वा' एन्टाराइटिस:॥| २५७ 
'म्रदवृद 
हिरि, हे क्‍ वेसिस ३४-२०४:-नामी के: पीछे चांप्र 'की तरह | 
वी सड़ा। पनीर ॥ 
हि पेट पर रपशी बवस्त न होना शूल दंरदेके साथ पेट का फूलनां ' 
हज ५; है 
बदबूदार दस्त |; | | 
व (हत्या | 
“मारकुरिझ्स-सल वा कर ६-३०-२००--रोगी दहिने कर.“ 
फ़िर मैसूर लेंट नहीं सकता है, स्वाद कंडुरओं, भूख 'ब' प्यास ज्यादा २ ै हे 
पसीना, मुह" सेः ब्योदा' लोर गिरना! पेचिश' की तरह आंब | 
हम मं एकाएक व 'खून/फ सांधि मंला॥ 0 3: | हे हे पथ / + है ) ( | | 
सर रह नवेस-भोमिका! ६-इं०-२००--ेट में तेक्' दर, स्वाद... 
हर कडआ' मतली ' व॑ के,.. सिश्पीड ॥.. ७ | भोगरफणा- 
' धालिखमखरः 
केगी कहा. अवज लिछ एंसिंड! ६-३०-२००-'पेट पर स्पर्श ' बर्द्रस्त ५ 20029 66 है !! 
बुपह है. नहीं होता है नामी के. चारो ओर ममोंड बेंखबरी से' दस्त ' रखुवीमसः | 
आंव क खुंन' “के साथः -भल्र + ,- श्रवणावतस 
, | श्रतणावतस- 
की, कह पोडोफाइलस! ६-३००पेट कीः दहिने ओरःमे' दर्द, पेट । डम्मिवट: । 
झा होता का फूलना,' पेंट का'टर्टाता;/ पतला: वः बद्वूदार दस्त- अथवा । 7डादण्टाग्रम ॥ 
् दस्त व.कऩ्ज , का: झर्दल बदल कर होना ॥ |. मिवेमहीधरक- 
' ! '॥ २०१ 
५ केशी ' रखटक्स ६-३०-४००८-तेज' ज्वर,, जीम-का. अगला हिस्सा पा कक 
ढ ह दर खाशथया शान: 
ही लाल' रह्ष, ब्रद॒॑वूदार' दस्त, ;मांस धोअन, ऐसा दस्तर नींद की ' भू ॥२०१॥ 
ते ह हालत से बेंखबरी से दस्त, जांघ मे द्व, भारी वस्तु ,उठाने अर्थन्तस्स्थाम 
का पूल । से बीसारी वर्षात की पानी में मोगने से, बिमारी | ' पक मिल 2 
। १ 8 ८-4 -२३$३ (३० 
॥पृ | 
! कर्म ' भेरेटस-एल्व ६-१८-३०-- पेंट सें ठन्‍्ह साल्म होना, ' पिन 
| दूं; १, चेहरा का घस जाना, ज्यादे दस्त व के, पेट से शूल, ललार्ट से'ठंढा कक हम 
के घर, ई ३४४. 
स्व पसीना, निहायत कसेजोरी.' ज्याव्+ प्यास" पेट में' ज्वाला। स्िच. ४, 
5 कमोमिला, चायवा क्रोफास इत्यादि औषधि सी फ यदेसन्द्‌ हैं. “406 कह 
| | स्श््ल्् ड़ 
| ह आडएाण कलर 
ह व घ्प पा 





घटी न्‍ाी 
ब्दु १०७ 
प्च् जे ड हे 
चेक जन «»:५०६ मु गे पा 
द अल >> 5 “पल 
. अभन्‍ण डी | ८ तह 
डी: तक न 








[ ३२८०- 
कोऊद्दल-विर्श्या 
गयालियुहलेदिं 7 दा 
दाणगप-लड़ा] जे & “बन । 6 हे: ७... कर रत श । कर 
| विकित्सा-सार । 
)| + ४ हक म्रियोपे: पा 
बे का बह मर नमन 
; । है हू मेँ ग्रान 
। ॥ | ५ 5. सिने में ज्वाला व जी पचफचाना । परत 
9 पा <. गु' &. ॥९| गण फ़ा ग़ः ७3 ४ है झा दर 
के ( प्र&8४ए४7-808 8ऐए० फ्&ाछ&छ& ६ रे 
पे ६4 शक 
$ कक समलकाक-जक>कम्णया०एम्मह रस 
रू ॥ ट ए्ः ग्ड्ु 
02 > ' कार कल वन एक लक्षण है है 
खा मा ा शु--यह अम्ल वा अजीण रोग का एक लक्षण धार 
डे इम । '*.. अम्ल रोग के वजह से मेदा में बहुत तकल्लीफ होती है। यह हे 
डर क् (अम्ल मेदासे ही पैदा होता है| ज्यादा स्रीठा चीज वा घी की गा 
न अं | ः पं ) पचीज खाने से अजीणो शेगी के सिने मे ज्वाला उपस्थित फल करे 
की | । ह है | कृमि-दोष, गरम मसाले, कौफी, शराब, ज्यादा तमाड बस कर 
| + ) ल्‍र रद का. के 
| | ! ः ज्यादा तीता चीज खाना झतादि कारण से यह रोग पंदा ह 
हि ] 4, . होता है। 
लक्षुए-अजीरण रोगी पहले कुछ नहीं सम्रक सक्ता है, जब 
ह । 5 फल 
» आई । ५ $ हर ब्द ४ 
छू. ' | ।' | रोग चहुत बढ़ जाता है तब सिते में ज्वाला वा मेदा में ज्वाला 
कु रण । | । मालद््म करता है । जी मिचलाता है, मेंदा मे थोड़ा २ दद 
है है. हा + | हु | । हे होता है, खट्टा वा कडुआ स्वाद वाला ढेकार या पानी को 
५ (४ | । ' तरह तरल चीज गले की रस्ता निकलना इत्यादि लक्षरु 
कक रो! ह प्रकाश पाता है | श्क्सर छाती में ज्वाला के साथ द्विचकी 
हर होती है । 
हे । ' । ० भ आर न्‍्क 
बा भावीफल---श्स पीड़ा के शुरू से सावधानता व परहज 
५ | ,, से रहने से सहज मे ही आराम हो जाता है, नही तो पुराना _ 
9». ५४), कि 5 कि घ 3 
| होने से याने अप्रुरोंग दो जाने से आरोम होना मुश्किल 
प 
पर ल होता है । 
ह है | १ 
है 5 “फ पुरीस्या,.... अपर पक 5 
*ै्‌ 
ही फ 











३८५- -२०२ ] । लीछाचई ०५ 
8 5 2 पल पे पक वीणा, *“फुणा-मणि-क्रिण:जाल-विच्कारिये-विगर-स्लैली २ 
भी 5 जा गम 2 कह अप कक देन मम मु क ड जड़ ३ 
“सिने में ज्वाला,व जी पचपचाना -। २०९ 
| आलनुसंगिक उपाय--- आहारादि का सुबन्दोवस्त 
»म,) , करना उचित है। घीया तेल से पकी हुई चीज आहार करना 
उचित नहीं है। तोता मीचों, मसाला , चाय, कौफो, शराब कम 
तम्बाकु, वगरह गरम चीज नहीं खाना चाहिए। 
तद्ण है चिकित्सा---ल्गातार हवा अथवा ढेकार आना- आर- /' हा 
ती है। यह निका, बेल, ब्राइयों, कार्बोभेज हिपर, इग्नेशिया लैकेसिस, | 
वा पी मारकुरियस, नेट्रम-कारब, नक्स, लाइकों स्टेनम। 
स्थित हद तकलीफदार_ ढेकार -- ककुलस, नक्स, पेट्रोलिअम, । को 
५ हक फसफोरस, सेवाडिला, सिपिया । | पल 
रोग मी ढेकार उठाने की व्यथ चेट्टा--एम्त्रो, आर्जेन्टम - नाइट, ' ८-४-१०० ] 7 
है का्व-एसिड, कष्टिकम, ककूलस,. कोंनायम श्रफाईटिस, | स्थवीमतस: 
गा है हे हायोस, इस्नेसिया, मेग-कारवे, नक्स-सस्क, नक्स-मोस, फस्फ, की 
में जाते प्लम्बस, रसटक्से,  सल्फ' जिंक । | | दा 6 
डरा २ ' खाई हुई अपच चीज की स्वाद वाला ढेकार--एम्त्रा, |, गगनिय बा 
पानी ही एन्टिमक्रुड, कार्बोलिक-एसिड,, कस्टिकम, . चायना, कोना- ' '॥ २०१ ॥ 
है ली... यम, लाइको, नेट्रम-स्थुर, फरफ,, 'सल्फ। | डिश्विया झरने: 
। हिचकी खाई हुई चीज का गले की ओर चढ़ना--आर्निका डी है“ आज 8, 
' ब्राइयो कार्बो-सेज, ग्रफाइटिस, नक्स, फरफ, पर्स, सलल्‍्फ, ! किम आए 
पं परहेज । सरफ-एसिड, एन्टिम-क्रड, केलक  केनाविस, . कोनायस, ह 
पुराना... डिपर, इसमे डोसेरा, माकुरिअस, नेट्रम म्युर, प्लम्बस, . ... ्य्या, ! 
मुक्त । स्टेफि, भेरेट्रस, जिंक। रु ़ रे मर 
! खट्द वेकार-- केल्क, ,केसो, चिनिनस-सल्फ, कोनायस, ' पिशगानयतत्् 
डे फतह एक 
। 





गा हता5।- स्क४आ  + खा ५ 
हलक किक 7735 अलसी. 
“म६ ++ “८ हि अमन नल परत 0 शक टोएे >म >्द पता शाप 
जि आह सिम मा नजर न प 
£ जप मद गया त लि 2862: 24% अय्मसत भाव टिप्स ४3:390999% 
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८०- 
कोऊदल-विर्इया री 
गयारिसहरेहिं | 
९७ « तोवजड़ा .ग्रयालिसहह। |. _ 0० [६ 
२६० होमियोंपिथिक चिकित्सा सार | 
्‌ | टिक ध 
लाइकों, नक्स, फर्क, सल्फर, आस, बेल कष्टिकस, फेस्म, मम 
प्रफाइटिस, इम्ले, इपि, नेट्रम, फस-- एसिड, पत्स स्टैनस, ... धर 
थुजा, भेरेद्स, हाइड[स्टिस, रोविनिया । ५५ | 
सिने में ब्वाला--एमन-कार्बे, केल्क, चायना, क्रोकस हा 
टन टन कैप्स,,. कार्योमेज 8 
लाईका, नेट्रमन्‍म्थुर, नक्‍स, सल्फ, कृप्सि, का्वेसिज् श। 
मु < ग् ल भ्ह + 
कस्टिक, डलक्रामरा, ग्रेफाई, हिपर, इसने, आयोड, साऊझे, ( 
सवाडिला 5 १ 
इट-एसिड,  फलफ, पल्स, संवाडिला, सिपिया स्टेफि, ( 
पाडो, आइरिस, सल्फ-एसिड । हब 
> भाग है 
मुह मे पानी आना वा जी पचपचाना-- आसे, ऊफेल्क, गा 
कार्वेभिज, लाइकी, नेट्रम, नाइट-एसिड, नकक्‍स, फस्फ, 0 
सिपिया, सलूफर, वेल, कुप्रम, ग्रेफाइ, हिपर, इपिकाक, $ः भेज प५ 
रसटक्स, स्टेफि, भेरेट्रस । | हम ह 
कार्चों कै न घन २ 
कार्बा-भंज्ञ-३१०-२००-- सीना मे वाला व जी पचपचाना 32%) 
रात को तकलीफ की ज्यादती, खट्टा ढेकार, भेद में ज्वाला। 
केप्सिकम मिचा खाने से जै बे 
क्ृ “-६-३०-मिचा खाने से जेसा होता है बेसा 
लक्षण पर दिया जाता है। 
न ३ से सीने कं 
चाौध॑ना[-.-.5-३०-२००- प्रत्येक वार आहार के वाद सीने. - गे पर 
ट | में वाला, मुह मे पानी आना, हूल आना, मेदा से बोक; हर बस 
, ! वार आहार के वाद मेंदा मे वोक। पलक पे 
है अर ! का हि फ झ 
के नवस-भोमिका--.- &३०-२००-- हखार आहार के बाद... ' * गेशद 
५ ! ३ १ + बे 2॥॥ 
बल पत की ढकार आना , झुह से कडुआ या खट्टा पानी आना, देगी 
 औश्ेक 
॥ 7? ७ "घुसे रा. से पल सकती 525 कट 7 का 


द फेर्म । 
पत्स छेनम, 


। गीस 
; का्वमित 

ब् ( 
यीड, मेक, 


सिपिया हे 


रस, ढक, . 


|! फ्क 
टपिका॥। 4 


जी परवाचाती 
में ज्वाता। 








अयहंट -फणा -मणि-किरण -जाल,. -विच्कमिय विगार अस्‍रैला- 
8... 22-०६ + ४० पदिकणा अणि किए जार विर्क्रिये-विगर नव्नेणारे. 
हिचवे है । 
(हे गी। कं २६२ 


नल नस नी न न नन>+9++++०+++२+०० 3... 


क देने रु कर 
संदापर चांप देने से दर्द होता है । मतबालों का मुह में 
आना, वा कब्ज, बार २ पेखाना जाने की व्यथ चेष्टा । 


पलसेटिलॉ-...६-३० -२००-- खाई हुई चीज का स्वाद व्‌ 
' पर इंकार, भुख लगने से जेसा होता है मेदा में चेसो तक- 


लीफ | गला से कडआ स्वाद वाला पानो गिरना । 


ह सिपिया-....६.३७... आहार वा पान के बाद अ' ह में पानी 


कर छ 
आना | मंदा में ज्वाला, -गर्भावस्‍था की - पीड़ा में यह 
उपयोगी है। 


फसफोरस--.- ६-३०--सीन में ज्वाला, गला से अचानक 
। ३-४ 2 ४ 
>डुआ, स्वाद के बतेज' बूदार चीज निकलना, आहार .क्षे 
खाई (६ (६ हि २ ४ रु 
“दे खाई हुईं चीज खट्ठा हो कर के हो जाता है।' सेगी हमेशा 
सोना चाहता है। , ' & 


हिचकी वा हिक्कफ.। 
( प्राए0206प ) ' 
*#० 5३०६ ४४:६7४ 5. 
. रोग परिचय--.पेट व सीने को अगल करने वाला 
_जक्याम मसल का ऐंठन के साथ ग्लोटिस 'जोर के 


कक होने ३ रे ह ' जज 
सकुचित हीने से बायुनली से हवा जाने का व्याघात होने के 
कारण जो शब्द ह 


# 





होता है उसको हिचकी कहते हे । 


कारण-.दिम्ाय की उत्तेजना वा ढुवंलता, पेट की गड- 
नर, खनन की खराबी वर्गेरह वजह से यह्‌ रोग होता है 


रे 


है 


+ 


५८ ते 


कज+ज *+. करने नम न्‍मा+ बन ०» नील ++ज अऑज>+०++> श 


रे 


भोगीडिफणा- 
धालिखमुखर' | 
८-४-२ 50 ] 7 
परयुवीभस' | 
। श्रवणावत्तम- 
अ्कुम्मितवट: । 
प्टावण्दामन ॥ 


गो :<. मनमद्ठी हु] ५ रः नल है३ 
वामलमहाघरव- 


बे 


'॥ २९१ ॥ 
खाश्रपा गाने 
जे ॥२०४॥ 
अवाननस्याग- 


एज्राटशपा5 १ की, 
व *कू7+”%र-+००-क+ ०. पड) कृष्नयढ 
#आल्धाानस- 
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२६२ होमियोपथिक चिकित्सा-सार | 


चायना... 


लचुशु-_मह सं अलग विसारी नहीं हैं , लेकिन 
यह सिफ दूसरी २ बिमारियों के साथ होने बाली एक सख्त | ह 
तकलीफ है। यह कठिन रोगों का एक कुलक्षण है। 

आलनुसंगिक उपाय--..अगर यह अन्य रोग का 
लक्षणुरूप से प्रकाश पावे तो बही रोग की अवस्था व लक्ष॑- | 
णादि देख कर दवा देनी चाहिए | अगर यह अन्य सोग का 


लक्षण न हो कर स््रयं एक खास रोग हों तो थोड़ा २ शीतल ह 
जल पीने से फायटा हो सकता है। सूईडू के नोक पर गोल है 

म्रिचा लेकर उसको जलाकर नाक के पास रख कर उस का गा 
धुआं के स्वांस लेने से अक्सर हिचकी रुक जाता है । जीम को रे ही 
खीच कर बाहर निकाल कर थोड़ देने से भी हिचकी बन्द हो वी ५ 
जाता है। अक्सर हिचकी के वक्त बात से या और किसी ५६५ 
“रह से रोगी को चमका देने से हिचकी वन्‍्द हों जाता है। दि 
स्वस लेकर देर तक रख कर स्वांस फेंकने से भी फायदा गिर 


अहार के बाद “7-4 हिचकी--एको नाइट, त्राइयोनिया, कार्बो- 


कर ५ 

भेज, भफाइटिस हायोसायमस इग्नेशिया: 

अपिसे ” ४ या सिपिया 
स्टफिसग्रिया । रे की 


कर बिक 
भोजन के कबल भजन के कबल हिचको “नक्समोंमिका | 
“पल हिचको - 


साम को हिचकी-म्ेफाइटिस इ्तेशिया, नेटम 
निकोडिय >ी+---+..__ फू 3 है “भ्युर, दे शक 
टन, परसेटिला । ' रे 


मध्यरात में हिचकी---वेलाडोना, हायोसायमस | 


डे 


डी 
जज रू. 


पर + 
;/ 


22 


का 
जा 
दा ४४/*८६ 7 


[ ३८५- 





नहीं हैं, लेकिं 


ए्‌है। 

ग्रन्य रोग 4 
अवस्था १ तर 
हू अन्य रोग का 
| थोड़ा २ गीत 
; नोंक श गो 
रख कर व के 


हित वह 
वा और हि 


हों जाते है 
; से भी रत, 


पोरिया, ही” 
पा. 





हे हर 
हर 
डक व्यय छा 
8 


॥ वाली एक सलल 2 


। है । जमे रे > 


-२९२ ] लीछावचई ५५ 
30 वह कर पे डे पद कणा मणि किण जाल विल्लरिय-विंर सल्लेतपो 
बट 
! .  हिचकी। कल ज्--- _र६३ 
तेज व एज व तकलीकदार . हिचकी--कलचिकम, कुपम, 
हायोंसायमस, मेग्नेशिया, भेरेट्रम-एल्व, भेरेट्रस भिर । है ' 
ठंढा पानी पीने के बाद हिचकी -- आसे, नक्स, पल्स । ह 
'सुबह मे हिचकी--एकोनाइट, . ब्राइयोनिया, अफाइटिस । । 
गरम पानी पोने से हिचकी--स्ट्रामोनियम, भेरेट्रम । ( ह 
'न्डा फल खाने से हिचकी--आसे +पल्स | | | 
गरम सोजन- से हिचकी-इस्नेशिया । $- ४, 
हर बेलाडोना &३०- ढेकार की आवाज के साथ हिचकी, गो 
हिचकी 'के, वजह से ऐ'ठन की तरह होता है, तेज हिचकी और ! पक रे 
उसके साथ ज्यादा पसीना । मतली व 'अकावट, पेट-समें दढ। | सघवीमस- । 
त्राइयोनिया ६-३०-खाली पेट में ढेकार. के वाद... अबणावतस- 
. हिचकी, सामान्य हरकत से उस की ज्यादती, भोजन के | 5] 
वाद हिचकी, भोजन के बाद पेट मे बोफ, तेज प्यास ।|-- हक ५ 
कार्बो भेज ३०-२००--सासान्य भोजन के बाद “हिचकी, ॥ २९१ हे 


सामान्य कारण से 


रु 2 + 
आना, भोजन के बाद उसकी ज्यादती, उसके पहले पेट 


उसकी ज्यादती, तेज व लगातार ढेकार 


90 


मर 


ध 


सिकुटा ६ १२-२००--जोर आवाज के साथ खतरेनाक 


हिचकी, सुबह में ओर भोजन के समय जी मिचलाना, पेट 
मे ज्वाला के साथ चांप मालस होना, तेज के के स 
सिर पीड़ा प्यास | हर ा 
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लाया दा 


४ ग 
७] 
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्. 
। 34 कफ कोऊहल-विरइ [ २८० 
हे मई टः 
भ पु. का र्र 


' ““दार्ण॑पछड्धा, गयालिस्वहलेहि । _  .. कु 


+ 


रद होमियोपेथिक चिंकित्सा-सार | 










कि के ५ ष्र्पर फ 
कृप्नम-लंद ६-३०-२००--हिचकी के कवल के और एप ठन, ४ 
डम्मा को तरह हालते, लगातार ढेकार आना, पेट मे बा 


गड़गड़ाहट । (| 
हि हायोसायमंस ६-३०-२००--पेट में जम्तर करने के पु 


वाद हिचकी, हिचकी के साथ ऐंठन व पेट भें गडगडाहट 

उसके साथ वे-खबरी से पेशार्वं करना थ मुह में फ़ेन , ढेकार 
हे ५ 

निकलते को व्यथ चेष्टा, ढकार में खराब स्वाद व मतली | 


इग्नेशिया ६-३०-गम व ली शदमा के वजह से 

हिचकी; शोम को व'पान व श्ीजन के चाद दिचकी; तस्वाकु. ४ 

पीने के चांद हिचकी, शिक्षुओं का 'मांनसिंक उंदवेग व रोने 

हा के बाद हिन्रकी | : हे ते 

नेट सुर $३४-२००--छुनाइनके बद ' इस्तेमाल के. एप 

03०3 चजह से हिचकी।' "जा 000 
क्‍ शा 

' 8 न्‍ निकोटिन ६-६--शाम 


क्रो लगातार तेज हिचकी; अक्सर जज ५ 
कुछ दिच तक लगातार हिचकी | -. , ह घ 


हे 


॥ हे रु] हा 
का हक । ना भीकिका '९-३०-२००--शीतल जल पीने से हिचकी, गे, के 
६ हु के कंबल विना कारण से बार २ हिचकी; भोजन जज, कि 
५ |, ी के स्रमय हिचकी नहीं रहता है। धुम पान से हिचकी, खट्टा श्र 
है का केंइओ व सड़ा ढेकार, गरस दवा, गरम मसालेदार चीज पक 
४... 2 यो अ इ्यादि खानेसे हिचकी ।..*' ; जा 


हु ह पत्रसेटिला ६-३०-२००--जलपान बा धुम-पान के 


कफ पुरास्या. | 77-“-- -_._ 


33७०-०००-+००-००७७०७-..... 


३ +>3+०-.>>०६>२००न्‍ममक ०... 
.. #* 
क्ज़्डँ 


$ ओर एन, 


, पेट में ? 
पर करे के 


में गड़गगहट 
में फ़ेत , देकार 








दाद अथवा निद्धा-काल में ऐठ्ने वाला हिनश्वकी बरफ वां कोई 
चर्बाद्यर चीज खाने से हिचकी व के। . - 


फिसिग्रिया ६“३०--बार “२ हिचकी, उसके साथ मतली 
धुम-पान 'जे/ज़्तादा होना । है 5. . 


ह 
५ + ता चु; *४ १७७७७ाररााआणाााककाओ शक 


' यकुँत की विमारियों | ' 


7975४8%5588 09 वफ़ाओ ॥7 एजर 


..  यक्षतः को , प्रदाह था-हिणटाइटिस-। 
उि?8" "७5 £«-] 
रोग परिचय +-“यक्कत का किसी हिस्से में खून की ज्यादती 
होकर प्रदाह, होने से उसको यक्ृत-प्रदाह कहते हैं। 


कारणुः--गरम- देश से खास कर गरमसी -के दिनों मे यह 
बिमारी ज्यादा होती : है. और ज्यादेतर तीसरी उम्र के आदमियों 
“को होती' है। अलावे इसके. प्रबल भानसिंक उत्तेजना, क्रोध, 
शोक, , शराब पीता; या .गरस द्ववों वगे्‌रह का व्यवहार, चोट 
लगना, पित्त को थली में पत्थरी 'होना वग़रह' कारण से यकृत 
का नया प्रदाह पंदा होता है। 
'. ज्यादा भछली, मांस 'या घी से पकी हुई चीज वरगरह 
खाना, पारा वरगेरह का बद इस्तेमाल, हमेशा बेकार बेठा रहना 
वर्गरह वजह से यक्षत्त का पुराना अद्ाह पैदा होता है । 





ायर है लीलावई /+!५ 
_ 5 2० छका8 ८: अपईद-फणा-म मणि किरण-जाल िर्लरि-विगर-कत्लेतपरे ५८ 
है 
५४ र्तोाबमन, । 'घ्६० | 


| भोगीख्रफणा- 
' घालिखमुखरः | 
. ८-४-२०० ] ” 
। स्थुवीभस, । 
' | अ्रवणागतस- 
आ्कुम्मिनट । 
प्रदादण्डाग्रम ॥ 
, गमिलम्हीबस्फक- 
॥ २९१ ॥ 
साया दान, 


। 
| 
| 
| 
। 
। 


ने॥र२५०१ ॥ 
$ 


क 
अपललस्थास- 


एलाउगर् के त्मर ड् 
ए्तलाय्गदीशगग- 
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२८०-- 
कोऊहल-विरहया [ 


“77. दाएँबलड्ा गयालिसुहलेहिं। . 


डर 
5 १ बन 


२६६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। 


लक्षण॒---नया प्रदाह के शुरू मे जाड़ा और कंपनी के साथ 
बुखार होता है, प्यास ज्यादा होती है, पेशाब कम होता है, (६. $ 


फभी २ सतली व के होता है, जीम पर सफेद, पीला या भूरा $ 
रत्न का मेल जम जाता है, स्वाद कडुआ होता है, यक्षत में १३ 
कमर या वेश दृढें होता है। यक्षत के ऊपर दवाने से, जोर रे 
से सांस लेने से या खांसमे से दर्द ज्यादा होता है । यक्ञत ग 
वढ़ जाता है | कमी २ यह दे जीगर से कन्या व पंखुरा हे 
तक पहुंच जाता है। आंख, बदन व पेशाव पीला हां जाता | 
है। इस विमारी में खांसी व स्वांस की तकलीफ भी जरूर ग 
होती है । हे 


विमारी पुरानी होने से जीगर मे धीमा २ दे होता है। 





रु 
कन्धा ० ५ हर 
भें दवाव की तरह दर्द मारछ्म होती है। जीम गेट हे 
मैली सु ८ 2035 4... ऊँ 
मल्री पीला रंग होती है। मुह कडआ, भूख की कमी. मतली सजा, 
। पास कर सुबह को खाने के वाद मद से दंदे व वोम, भ्म्न 
। / रण + 
५ | शिर पीड़ा, हमेशा ऊपना कमकोरी वदनःवा आंख का आत 
पर ) पांण्ड इत्यादि लक्षण 5 हैं ध् ० ३ 
६ - ' की पड इत्यादि , होते हैं | कालापन व थोड़ा २ तर, 
ते हीना; कब्ज, फीकावा खाकी रज्ञका मलः होता है, है, ते 
क्‍ _बदहजसी जछर रहती है । री मर के 34० 
;। ३ शड् हे 
! | ॒ ्प 2 
"| ५ भावीकल “कभी २३ ज्वर -उतर क्र चहुत सा पसीना १७६ 
' ६ ँ त पशाव हो कर अदाह आराम हो जाता है ।- फिर कभी २ 9 
8 | 4दाह जल क्रमश. यकृत से फोड़ी हो जाता है। 
द ह गिक् 
की जल 
हे 


के साध 
[ कम होता है, 
;, पीला या भूरा 
गेता है, कहती 
दवाने ते, मोर 
होता है । पृत 
कन्पा 4 पहुए 
पीला हाँ गो | 
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' पथ्यादि-नया प्रदाह में यक्ृत-स्थान, में चौकर का 
पुलटीस देने से फायदा होती है । मछली, मांस थ्रा किसी 
किस्म केघी या तेल से पकी हुईं चीज नहीं खानी चाहिये। 
चाय, कौफो शराब बगेरह गरम चीज एकदम त्याग करनी 
चाहिए। पक्का फल सुपथ्य है। ज्वर रहने से साबू, वाली 
वंगेरह हल्की चीज खानी चाहिये । पानी के सिवाय और 
कोई चीज नहीं पीना चाहिए । रोग पुराना होने से - प्रतिदिन 
नेहाना व खुली -हवा में. अग-धंचालन करना आवशच्वयक है। 
ज्यादा व्यायोम करना नहीं चाहिए। गरम देश में रहना 
नही चाहिए । 
नया यक्कत-प्रदाह की चिकित्सा- 


एकोनाइट ६-३०-- तेज ज्वर, जीगर में सूई भोंकने की 
तरह दृदे, ज्यादा बेचनी, प्यास, घबड़ाहाट, मौत का डर 
डुआ पित्त का के, पेशाब बन्द रहने से मूत्रस्थली मे सई 
चुभमना सा दढ़े। 


आसनिक ३०-२००-- यकृत की जगहे फूली हुई व॑ नस्म 
ओर उस भेज्वाला केसांथ दृढ़, भूरा या काले रह्न का 
क, तेज प्यास लेकिन थोड़ा २ पानी पीना, ज्यादा वेचेनी 
व कमजोंसे । मलेरिया वा कुनाइन की खराबी में यह ज्यादा 
मुफिद है । 


वेलाडोना ६-३०-- यक्ृत-स्थान में तेज दर्द, दढ छाती 
व कन्धातक फल जाता है, सिर से खुन चढ़ना, सिर में 
धक २ दे, नींद से चॉँक उठना, तेज विकार, लाल वां 
पीला रंग पेशाव बगेरह । 


किक 


मे 
से 


अयहंद-फणा मणि किरण जाल-विफकरिगें-निगर-सस्टेगप्नेर, 
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८-० न्श्‌ 00७ ] ॥ पृ 
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/ जी हर 


जख्श्मिया उठे 
ध्दाद्राया दास 


थे ॥२०१॥ 
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। 
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५८ 2 
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कोऊहल-विरइया (जटिल 
« ९ ७ पलछद्भा गयालिसुहलेहिं जा न 
ली बैड >>. अओओओओओ 8३ को हज जब्त कक 
२६८ होमिथोपेथिक चिकित्सा-सार । 
व्राइयोनिया ६-३००१००--दहिना पसली में ज्वाला, फल 
7 हक शक & पल 
सइ चूमने की तरह दठ, वहिना कन्धा व गज में दर » जीम रै ४ ' 
पीला रंग, स्वाद कडुआ, पित्त का के, होठ फटा व सूख्वा, ) 
चठने से मतली वा मृच्छा की तरह होना; मेद्रा क्री जगह का 
छुना चदात्त न होना, मिजाज चिरचिसहा, कब्ज, सल पु 
सुल्ला वकडा, हरकत से तकलीफ का बढ़ना । श्र 
चेलिडो 
नियस ३-६-३० “जीगर की जगह तेज्ञ था 2 
घीम ल्‍ ९ सु + ल्‍ व न ञ्न स् 
| ढद, चेहरा पीला, सिर का परछले हिम्से थे कान री की 
ओर खिचना सा ददे, भेड़ारी की तरह वा खूब पीला संग के कि 
नल वगेरह। शक 
हाइडास्टिस ६-३ ०-फीका रंग का हा 
कि हाइड्र। -“+०+फोंका रंग का थोड़ा २ मल ३५ 
न्याग/ पान्डरोग, आंव मिला हुआ मलत्याग, पेंट से ३ 
खाली २ मालछ्म होना वरगेरह | रे, .. 
लेपटांड्रा &३०-- जीगर॒ में टटाना और धीमा २ घ दे 
दद रद 
६ बदबूहार अ अलकतरा की तरह मलत्याग, साम को ध्काः 
हक ८ स् सन ५ 
रोग | हीसेल भूरा रंग के पेशाव, पान्डु गे 
सेकेसि पे जप, , 
आर न्‍ बा 37 मय मु, “पह अ। दहिली फ्। 
क ना द्ढ जगह तरह दफा ५ 
दबाव वव्स्त नहीं हो है ते की जगह किसी तरह का बे 
हीं होता है। जड़इया चुखार के वाद जीगर शी पर 
के वरम में यह मुफिद है। है पा 
भसाक रयस-सल ६-३०-२० >-न्यकृूत से दवोब या सुई 20) के 
४३ 


७ धुए र्योा..  -- -++ >>... . _ 





मे ज्वाला, 
में दे, जीम 
टाव सूखा, 
ग की जाह 
व्ज्, में 


तेत्न था 
में कान को 
पीला रंगे के 


४.7 भले 


रू 


[, पट रस 
१ 


ढ् 


धीमा * 
साम 








रा जे कल ला ० 


न प्र ] लाद्ाचः 


चई 
आनडई 


नक्क्स््क्कप्स्म पलट फिर पाप पिन िनननि मम विमान नया पं मस+ न कम जन स्मरण _ न गन अपर के (८7०५7 पटल स्ाता-+० मा निपा न ८ हक 
7 टिलम 5 ऊन 


८ क$]ंब॑ा " 0२7७३ ३७. 








यक्षत-अ्रदाह | - 


र्द५ 


“जलन 9+न-न+न-न++>ननन«« न». >+मं»-+ न 9०:++3+>+++++>+ ८ 


मों दहिने किक 
किने की तरह दे; दहिने कर लेट नहीं सक्ता है; बदन 


पीला हो जाना; खांसने या छींकने से छाती वो पीद में सूझ ' 


भोंकने न रे ८ होने 
सोंकने की तरह दढ ज्यादा पसीना होने पर भी कुछ भी 
ञ्र्य नी री 
रास न सालस होती है।: वार २ तकलीफदारः मल-बेग व 
इ थना, सब्ज रह के ,पित्त मिला हुआ व्‌ फेनदार मल; 
पित्त का के | ' | ; 
- नक््स-भोमिका ६-३५-२००--यक्षत सें ढढ़ें, 
की ज्याद्ती; सलाद कइआ या. खट्टा; पिक्त का; के, तेज 
सिर दूद, कब्ज, वार २, वेफायदा मलदेग ज्यादा मानसिक 
परिश्रम वो 'शराव वगेरह यरम चोज- के इस्तेमाल से विमारी, 
का होना । ' 
हु पोडोफाइलम ६-३०-- यक्कत में ददे व बोस माल्म 
होना, मतली वा पि 9, रोगी 
जे दल तत का क, रोगी यकृत को जगह 
हमेशा हाथ से रड़ता है, जीं पचपचाना, स्वाद कडआ 
सुबह का बिना दे के दस्त होना। 3, 
पलसेटिला, ६३०-..ाद कहुआ, जीम पर 
रह् मेल, जो मिचलाना व के ५ 
छः मेल, नाव के होना, रात को रुब्ज रक्ष के 
जटचटा दृष्त, गरम कमरा में भी जाड़ा भारछ्स होना 


े रे जे हक 
हमशा पंशाव का बेग-उसके साथ कतरना सा दह सामको 
सब तकलीफ बढ़ना । के, 


उराना यक्षत-प्रदाह का चिकित्सा--- 
ब्राइयोलिया ३८-२००-- सूई मोंदने को तरह दूई हरकत 


छुने. से दे 


_अयहंद 
७०० ४८-27 % 2 कद-फणा मणि किए जाल -तिच्मि/निंगल-सत्टैट मे"! 
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८-४- र्‌ कि ] ॥ १ 


ररशुवीभस्स' 


| भश्रवणावनंस- 


इकमितट 
बझाम्भनद्र, 


उटडटणडामत्रम ॥ 


रा न्ल्थ््स्ित कं 5: ह्य 
गासलमाग चर डर 


'॥ २९०१ ॥ 


ध छ 


हट ५ गया 
अदालत शाह 


5 3 कक । 


तर 
सर्वीस्नास्यपर 
अवान्सस्शग- 


(प्रा गाए नकल 
«८०% १३६ 


५ रू 
गएएय ं 
मी ओ बे 
ड्ल्च्र कक 
धाम, | हप 

स्व +॥ 

द्त डे 
4७७4 0७ 4%जाों 

478 ::( 


हू हा शंप, ड 


५2% 2009 7 & ३७०७ 
कै शकर न 
4 टटकर५ पट 


हे 
>> ३१) 
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जे 
के >> 
के ४» परसीता कई जद रन 
ब्ोड डा रे कक 
गे: बे 
कै 
" के कै ठ टन 
है क् हद ल्स्टा न हु जा बा वे द 
ुं ० हि ््ः ऐश न फेल कप ०८ लक, कपल ३ 
डे > आता डा अीिलशिलल अभ्भविलन अजप हा» » के "दस हद ला , ४2 न शक हि 
पड जज ा+++५..क्‍..-++---+ कद फ्चस्हिफि ॥ 8२० 
#२ ; 
र मुझ ० बल नन्ननस्स्सनन्स्न्म्न्ज्ल्स््मज्क्स्म्््ूज पते पाप ्यजल खास अमर ख्ज शा प्प: कस पप जा पएद्पकम प+ हक ४०३ 
जे । न्भ्य्म््््थ्स््श्न्नज्न्न्््स्श्ल्खश्ख्यथभसस््््््लः 


|; 


कोऊद्दल-विर्या 


९।' ५ 'गधलुडद्धा गयालिमुहलेहिं। 









२७० होंमियोंपिथिक चिकित्सा-सार । 


चीज मिला हुआ मल, पर गोला हुआ व ठण्ढा । 


ब- » नन्‍क 


के वद्‌इत्सेमाल के वाद यह मुफीद है 


दुस्त ओर कुंथना । 


नभ्क्ताफा जे न्‍ऑिजनर पमजा>+ ऑभीज-ओजओआ जा. 55 


रा के फेंग में मुफीद है। 
निकल कर फिर ऊपर चढ़ जाता है। ; 


हे भारीपन, पेट में टटाना 


3 धुरा रा  -०+-++--- 


5०७७३ मम 


ह संलफर ३०२००--सन्बेदा सिर ,मे गरमी मालम होना 


ननी और मे 
क्र ! भे॑ सफद और उसका अगला हिस्सा लाल, लज्ाट में बोझ व 


बज ौआ ० कल--े 


न्अडा.. +«। >7%% “+ न 


7) 


न 
ज्ञात कल नए अत लटीजन गण ५ अत आक जडाओ - 


अननानत- 
जार अरतजनन्‍कन- “ «० *>.+- »+ 


88 ४... 


से आयादा होता है, दहिने कन्बे व बाजू मे ददे हर किस्म का 
खाना पीना कट्टआ लगता है; कब्ज, सलसूखा व कड़ा । 

केलकेरिया-कार्ब ३०-२००-भूख की कमी, सामने 
भुकने से यकृत मेसुई सोंकने की तरह दृदं, कमर में कसकर 
कपड़ो नहीं वांध सक्ता हैँ, मिट्टी रद्ठ के कड़ा और 'अनपच 


चायला३०-२००--बदहजमी व भुख कमी, कड़आ ढेकार 
यकृत का फलना, यकृत की जगह छूने से ददें; अनपच चीज 
मिली हुईं व बिना द॒द के दस्त; कमजोरी खासकर कुनाइन 


| भाकु रियस ३०-२००--मुह मे जखम; स्वांस चदबुदार; 
मुह खट्टा कडुआ, सड़ा हुआ या मीठा स्वाद, ,यकृत मे डंक 
मारने की तरह ओर टटाना, मल, सब्जरड्र के फेनदार 


नक्स-भोसिका ३०-२००--सिरदर्र व सिर घुमने के 
साथ नजर का धुन्धल्ा द्वोंना, यकृत मे ददं; खान के वाद 
कट परृंट मे बोझ साहस होना, ज्यादा कब्ज, बार चार वेफायदा 
मल वेग; खास कर शराब खोर व गरम चीज खाने वालो 


साॉइलिसिया ३०-२००--चकृत्र का कडा होना, उस मे 
॥ 7७ दर्द यक्षत मे फोंडा होना, कच्ज, मल का कुछ हिस्सा बाहर 


[ ्‌ €4-« 


गन 
कल 


० +क ऑन जना-#+++>+ब० 55 


२ किस्मका 
ढ़ ।  + 
प्री, सोम 


२ भें कंसकर 
ओर अपन 


कडुआ के 
अनपच वी 
[सकर कुना 


बांस वर 
है के फग 


५ 


ह कं 
खाने के 
बार ० 

हे खाते वात 


हींत॑ ॥; के ' 


; ह््ध्सा बी 


मार्लुग का 
कादर, 


3 
4 








यह्ठत में 


ज्ण्न्य रा 
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/-पान्‍्ड रोग .., ,.. २७१ 


आह रोग, ( जोन्डिस ).। 


द 


( [500फ0%8, ) "' 


रोग-परिचय *-+क्िसी , ,बजह से संचित फित 
जून में मिलजाते के फारण यदि खून दूषित 'हो जाय और 
तमाम बदन, आंख की सफेद भाग वगेरह हल्दी के रंग हो 
जाय ततो उसको पान्डु रीग कहते हैं। यह कोई अलग बिमारी 
नहीं है, यक्षत 'के दूसरे २ रोग के यह एक सहकारी लक्षण 
मात्र है | किसी वजह से ब्रंदन में खून की कमी होने से 
पंदेन जद हो जाता है---उसकों जौन्डिस न समझा चाहिये । 
>ज की सफेद, हिस्सा का हल्दी रंग हो जाना ही 
गा का तधान लक्षण है। पेशाब मी पीला हो जाता 


रा 


कोरण ६---जौन्डिस दी श्रकार से होता है (१) ह 


अवरोंध जनित (२) अनबरोध जनित | 


. ( १ ) अवरोध जनित जौन्डिस :-... 
५ का पित्तकोप अथवा वहां का किसी अंश का पित्तप्रणाली 
से रोकाबट , होने के वजह से यक्चत से पित्त अंतरी से नज्ञा 
गा] है और उस से यह रोग हो जाता है। पित्तकोप ब 
पित्तमणशाली निम्नल्लेखित कारणों से रुक जा सक्ता है :-- 


रन का; +-ड जल कण -अजन वात + 





[3+ 
४ 


भोगीरंट्रफणा- 
वालिखिमुखर: | 

८-४-२०० ] ” 
रशुबीभसः | 
। श्रवणावरततस- 
अ्कुम्मिनंट, | 
उ7टादण्शमन ॥ 
५ मितमहीधरिक 
॥ २९१ ॥ 
रसश्रिफा गाने 
थे ॥२०१॥ 


मय को 
घार, | 7, 
पि श 
रु + 
प्रब््म्श, 
काट [हर १! 
बाग हक 
3४४ कि! आग 


हक रब रे हे हम 
३ डक, «5 चुत 


कर कक चर के 
ज3 किस व नल ल 3 सन नजन न 333 अत आईं आर हा शशि कक हम 2 
कक ८ नर हे > 


रत 
स अमचध्य्म्न्प्न्न्सल्म्ननन्स्यपशप सकल अपार भय 20८२ भ रत ९०० कमरा पाल 


कोऊद्दल-विरइया [ २८०- 


दाणंगघछुद्धा, भयालिमुहलेहिं। ..... , 


|; हि 
ः रु हा 
०० 8५5६ हर ५ हट 


२७२ होमियोपेंथिदः चिर्पित्सा-खाट । 





(१) पित्तनली का श्रदाह हो, कर उस को दिवार का 
फूलना अथवा उस में वलगम जम जाना। ( 
(१) पित्त गाद्म हो कर पित्तनली में जम जाना |; ;ल्‍ अर 
(३) पित्तनलियों मेंःपथरी, कृर्मी' वा मंत्र अटक' जाना' ४ 
६४) टिड्मर वगेरह किंसी वजह से वित्तनली पर दवा 
पड़ना वमेरह' ॥ ' जे 


ये 
बने 


रैँ 


पं 
जब 


जज 
् 


अनवरोध जनित जोन्डिस. निम्नलिखित 
वजहों से होती. क्ले +- (६११) “ विपजनित बखार, 
यथा-पित्तज्वर, सेलेरियाज्वर, टाइफाइडब्वर,  न्‍्यमोनिषा- 
व्गरह (२) दिल की विप्तारी, स्नायु का बिमार, गर्भावस्था । मह , 
(३) शरीर में किसी किस्म का विष प्रवेश करना, चथा-- 


ताम्ता, पारा, आसनिक, सांप का बिप, गरमी का, विष 
वगरह। . - च न 


>> 
* 





लक्षण :--इस रोक का आक्रमण के “कबल- हाजमा का 
विगार. भूख की कमी, स्वाद -का कडइुआपन, प्रंट फूलना 
जो मिचलाना, गोर-हाथ से लहर वगरह लक्षण ह प्रकट होता 
है । सब्ब प्रथम आंख की सफदर हिस्सा व्‌ हथेली, तलवा 
रा नगरह छुछ पीला हो जाता है और क्रमशः इसके बढ़ने' के 
9६ 2 ' जाथ २ तमाम बदन हल्दी-रय हो जाता है। पेशाव रफ्ते २- 
जर ' ज्यादा पीला छोता जाता -है लेकिन- - सलू ऋभत्ः 


बा 8 पक क्र 5 
्ि ४ पुरारस््या ८: नफ+-+- -.. 


2: ; 88३० 


१२८५०- 


रह 
कद जे 


फज्ककजी पा 


ही ला 


का दिवार वी 


नम जाना। घर 


जम जाना। 
वा अत जाता! 
पतनली ए दवा 
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2-०० ८-०८ पद:कणा मणि किरण जान फीलरसिकेटिएन वलैरपओो 
न किस पेज वि ले ना5 कण ब्व अथिका आज का मण आधे ल्‍ 


अरपकाक लक 





पान्ड रोग।ः 


कम जनम 45३ कमल न पक 
सफ़ेद होता जाता- है।, मल में पित्त निकलनाएं एकद्रस' बन्द 


होने से उसके रंग-कादों की तरह, और- ज्यादा पित्तः-निकलने 
से हल्दी रंग के मल्॒त्याग होता है। मल बदबूदार होता है 
अकसर कब्ज रहता है, कमी २ दस्त मी. होता है। बदन मे 
खुजली होता है । कर्भी २ पेशाब” सब्ज ध पसीना और 
स्तन-दूध भी पीला" हो जाता है. मामूली बिमोरी में -बुख्लर 
नहीं रहता है लेकिन, बिसारी. कठिन होने से। बुखार रहता है | 
नाड़ो सुस्त हो जाती है। कभी २ जुर॒पित्त “निकलता है। 
मामूली, बिसारी आसानी हीसे/ आराम होती है। . गर्भावस्था 
मे यह रोंग खतरनाक होता है। दस्त लगना' खराब -लक्षण 
है । रोग” कठित्त होने से ज्वर, हिंचकी, बिकार, ऐ'ठन, बेहो शी 
वर्गरह लक्षण उपस्थित, होकर रोगी- को म्रार डालता है। 
इस हालत को अगरंजी मे-कलिमिया ( (0०2०7० ) कहते हैं। 


पथ्य[[दिं :--पथ्यांदि: के नियम बहुतः सावधानदाः के 
साथ पालन करनो: चाहिये ।, एक समय - पतला व - पुराना 
चावल के भात वा * एक' समय देशी जौ के मंड. पथ्य देना 
चाहिये। मक्खन व मलाई निकाला हुआ दूध थोड़ा २ ढिया 
जा सक्ता है। घी, तेल, . चर्बी, मांस, गरम मसाला, “चीनी, 
मोठा शराब वगेरह एकद्स त्याग करना “चाहिये । परवल, 
पपीता, (वंगेरह: सब्जी अच्छा है। 'पकाव अच्छा फर्ज दिया 
(जासक्ता है।. , «5 हक । जे पक 


7: हे 
४ श्छ ३ 


ते 


) 


कह 2.2७! (७. 7 2००७ 2६६ तथ+ >क. “पा 5 7 "4८ दर 


| भोगीद्धफणा- 
' धालिखमुखरः | 
८-४-२०० ] 
परथुवीभस, 
| श्रतरणावतस- 
स्कुम्नितेट । 
एडादण्टागम ॥| 
,मितमही वसक 


| 


स्वनकशयास- 


न्‍ 
ल्ट्रिरल>्फी- «४ १ 
आओ 3 का 


हु ३234“ 
४३ 6.९४८०।५९ 


कर 

गएपार , 

ञ खा हल कि. 
डा तर [ ज 


के 
सम 220 788 का, 
कप नतनन 55 "+ 2८ 2० “7 ४+- ्त्ाशि चित चना ल्ड रा पा 
का 'फ किट हित न 
““नननलजल्मल्सन्लन्म्न्नमस्ससस्स्म्च्तप कस भपरत्म्फ दा य् “पस्क्रनर 3226 ४प्ररक्मापताता कमा लक का पथप्लानप पाप स्से कप धन 
ननसल्‍जलम्मन्थे ज्न्‍यस्मफि् प्र नन्ज गत 


क्षदुक 3 टू ४० मक्का कर 
550 ८ डा पट 


>आमशम पे कप ल्‍् चल 





कोऊहल-विरइया 


५ «'' नधलड्ा - गयालिझ्ुहलेदिं। ..... 


७. हनन 


२७४ होमियो पेथिक चिकित्सा-सार । 


इज नल नरम पक पप ८८८5५ ८743. 


चिकित्सा :+-केहरा याहा पीला ।-आवोह |, 
आंख का पूषुटा पीला ।--सिपिया, चेलिडोन | 
जीम पर पीला लेप |-- चायना, मेगनेशियां - स्थुर, मारीका | 
जीम जीम पर गा। गाढ़ा लेप |--आयोनिया, माकु रिश्रस, आयोड | 
सुंद का खाद कडुआ | -चायनय, नक्स | 
जी मिचलाना व के +- जाना व के | - का अस, नक्स, प्रम्बम | 
जीगर में टटाना ।“डिजिटेलिस, नक्स | 


कप कप श् 
पेट में दे व जी "7-7 जी पचपचाना |-काडु'अस । 
५ मसनेशिया: 
“अत कड़ा |--वेल, मैम्ने “डर, साइलिशिया, सह्फर 
फ़जत्ज ।औरम; न्ोयोनिया, केल्केरिया-कार्य लाइको. 
9 है 


ब्स 


? भेक्स भोमिका, नाइट्रिक-एसि 
पोडोफाइलम, सल्फर | कर 


धूमला “था सफेहापन मल 
न 


फज्ज व, 
“-+त अदूल बदल कर कर होना। [-आयोड, पोढो- 
, फाइलम | 


बच वार्चेरिस 
गदला पशाव +-वार्चेरिस, मेप्न शिया, डिजिटेलिस | 


पान्डरोंग के जण के साथ च्वर ।-एकोनाइट आसंनिक 
न्‍ै रै 


है 





भा हर 








२८९- 5 . 
[ ५०९०२ ] ध लीलाचई १५ 
2 225 हु 5 वहंद:फणा-मणि-कि ए जाल -विरक्रिये-निरर>न्‍्टैकने: 
रू ! 
पान्‍्ड रोग। २७५ | 
323» न न न + नमन ++ «>> «नमन» नन-झथ 33 >> न नन--+ पर न>नक»+ कम न ५५५८८८०++०++ २००० ->+०० 
| 0 बेंलेंडीन 7 पे हि श | 
पड डीना, प्रस्सेटिला | ! 
! ह लेटने से खांसी की जदने से खांसी की बुंद्धि।--कीनियेमं। ... ' | 
आर 
; लत रु 8२ 
म्युर, भारीका | . टात का बदन मे खुजलाहट ।--नक्स-भोमिका, सरफर | ' 
पर, आयोह | रारोर सुख जाना ॥-आयोड, मेग्नेशिया -स्युर । ' | 
नींद न॑ होना ।--चायना, नक्स सल्फर | रे १- 
का पित्त पथरी ।-जेलेडोना, काडू अस, मारकुरिअस, चायना ः 
'. नक्‍खस, पोडों। ' ' ! 
पत्स का तरह भूखंके साथ' खनि के बांद के |--आयोड । 
मी प २न्‍क>>«+«..स+-++०-न७> ५० भाप भार 3७५५३७७» ७५७७» ५>थन८बभ७०७५ जन»; »७ िनननभिता-++++« ,कअम हु न्द्रफाणा 
यऊत व पित्त की थेली मे दे । लेंप्टान्डा॥ । है 
. आऑ्ऑ-ज3ौ>>००ू--+०० या वरः | 
कत, कक ५... खनन होता ।--केलिका पल्सेटिला । | <9-२००)" 
बह .._. भूख न होना-।-+पर्स, माकु रिअस, इत्यादि । ! रेखवीमस' । 
१ ४ कर क्रोध े ु अर | श्रवणावनमस- 
हे क्रोध जनित रोग |--उकोन,, बायों, केमोमिला, चायना, : वो मिल 
0७५७ इग्नेशिय न्‍| दा । एमीडट | 
। इस्नेशिया, नक्स, नेट्म-सलफ | । ग्रडादण्याप्नम ॥ 
अचानक ऋतु बरतने के कारंण' ठंड लगने से | गमितमही वीक 
एकोनाइट ० ट 
(20 राग -ऊमोमिला, डल्कामेरा, माकुरिझस,  , | / २९१ ॥ 
उ नक्स । का 
। अखाय व अपरिमित भोजन से रोग |--एन्टिम-क्रड गा है मा मा 
५ *.. अ्ल्कन्चास- 
पड, पोहो: कार्वो--भेज, कमोमिया, नेट्रम-कार्व नक्स, द्ताश्गडीमस 
। पस्सेछिला | - । 
! । , शस इब्यादि . की खराबी से रोग +--आर्सेनिक, एसाफि 6 गयया 
। शा टिडा. चायना, हिपर-सल्फ नाइट्रिक--एसिड, हम 
शासेंकिं,.. ५ आयोड, सल्फर । 32 सम किरे 
। 7 अलीय, 
46 25% $€6 ०७४ 


का १.) 
4 8४४ ३ 
रे हा 


ना 
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जज न हर 
+ ८ | ९, आह यदि तट पट ० +ं कलल+ऊ। लि 9 कक ६४/ ०; डिक ट लत कि व कटा 72% ०6 
// + में पक जा नं अतीत, अनिल न्‍+ # जल अं अब अर आम हर पु नल । ० सक 
हे डी इक 5 अन्ना न “ 
हे दर > न्म्स्मफ्स्न्नस्सनससनसे नाानन्न्स्म्ल्न्चचस्च्न्य्म्प्च्व्स्नासस डा; लए परटफ-+एच्वटट 
85% द् ्ल्चस्च्चखचच्च्स्स्सनल्ल्ल्ल्च्स््ल्न्न्ल््लल्ल्ल्ल्ललननिनन्न्ननननसन तरल पर +प7५0५५०7००३7...._._.._६ुछ >> 
४, 7५ | | | 
ज डः 
कलह कक ३ 
; चरइया [ २८००७ 
पक सा 
पता कोऊदहदल-विरइ 
गयालिमुहलेहिं |... ... . -- 
५४ ५ ' गैघलुद्भा -गयालिसुह अप हे 
श् 


२७६ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार। 


साकु रिअस, पल्सेटिला इत्यादि । 


लाइकाप, नकस, प्लम्वम इत्यादि | 


परकाना[इट ३5,६६:-सेदा से दे शुरू हो कर यकृत 


आर नाभी तक फेल जाता है, ज्वर, अत्यन्त प्यास 
कब्ज, अथका दस्त] गर्भावस्‍था मे अथवा नवजात शिश्षओं 





ञ ०58 ८५ 
अजीसाॉनक ३०, २० *वऊुत का नाना अकार के 
विशेषत सविराम ज्वर के बाद 


शरोर से गर्मी, अधख्थिरता 
सानसिकऊ उत्तजना, नितान्त दुष्बलता 


; आर ३०, २००--यकृत और पेट के ऊपर वाले हिस्से 


6 
| 


हर ह रा » भले खाकी रद्ग्क अथवा 


; मि हे । निश्न शाखाओं मे खास कर दोनों 
' (० माल्म होना। 


हरा और भूरा रद्ग का होता 
गोनों पेर में दृद और थकावट 


| वत्ाडना ४ ३०-पारायुक्त औषध 
हर ) के अपव्यवहार हतु पोड़ा। 
' मे पथरी। ' चकत कऋ 


पक अथवा कुनाइन 
उप्र के साथ पित्त के बैल्ी 


उन आर. विश्ाग से खून की ज्यादती 


ण आज धिाअइचण-- बी 3 कल छ् हु! 
ह उकचुरततस्या ५0% 09 %टड: 


ते कि ज++--- 


पट फलना |--कार्बो-मेज, केमोमिला चायना, इस्नेशिया, 


पु 


कुनाइबन की खराबी से रोग ।“आर्सेनिक, इपिकाक, 
जा ता जरावी से रोग 





नीचे गाद, अत्यन्त क्ष्वा, और उसके बाद आहार में बिलकुल 





[ २८९५८ +-२०९२ _ लीलछावई 
+ _ अयहंट -फणा- मणि किए -जाल 'विजत्हमिमि हि 3 निरज-लतरलत- मर, ७ 
आम ला 3002/3/002/ 20:40: 42077 कवट/ 
पान्ड्ू रोग । दम रन तल 
| 
के, इपिकाव, >ह हर । 
वावारंस ६-३०-२००--मल कठिन और बिबण अथवा | 
( 
बहुत परिमान पानी की तरह दस्त । मूत्र बिबण और उसके | 
[,, इन्नेशिया, ४ | / 


; हो कर बढ़ 
झत्यन्त था 


।बजातव शिशष् 





अनिच्छा | अत्यन्त प्यास, बाद जल पीने में अनिच्छा, सबेदा 
पेट फूला रहना और शब्द के साथ बायु त्याग होना। 


ब्राइयोनिया ३०, २००-- यक्षत में सूई मोकने की तरह 
ददे। मेदा में दवाने की तरह दर्द, अद् अ्क्ष में दे, हिलने 
डोलने से. दर्द का ज्यादा होना। अत्यन्त कब्ज मल खाकी 
या सफेद । जीम के ऊपर मोटा , और सफेद मेल। जी 
सिचलाना उठ कर बेठने से धशिर चकराना । 


_्च्‌ ज शत कं ले . 

कलकारया-कार्बे ३०-२२० -मुकने से यकृत में सूई 
भोकने की तरह दढें। यरुत की वृद्धि, अत्यन्त कब्ज । मेल 
खाकी या सफेद | मेद्म फूला हुआ, अजीर्स रोग, पान्डुरोग । 


३ न के 
काइुअप्त १४:--पित्तपथरी के साथ पान्ड्ू रोग; शिर 


से ठन्ह लगने से कष्ट मालुम होना | प्राण 
का लोप | मेदा मे शूज 


केमोमिलां १२:-रोगी अत्यन्त चिरचिराहा, बच्चो 


को पीड़ा । खब्ज रद्द का पतला दस्त; पेट मे शूल क्रोध के 
कारण रोग। ' 


ओर स्मरणशक्ति 
के साथ जी पचपचाना; के होना | 


| 
3 


॥5 ५ 
हे 


! 


भोगीरंद्रफणा- 


 धालिखमुखरः | 


८- 0- २्‌ 88 ] १ 


; कयुत्ीभस । 


जौ +++क णल..323अमनन>जणन जन 


| श्रवणावतस- 
ऑ्कम्मितटः । 
प्टावण्टाय़्य ॥ 
(मितमहीचचि+ 
॥ २०१ ॥ 


5 ४ 


| ेथ्िया बने. 


3 


न अल्िपन्य7? 
सअजन्चगस्यास- 


हक हू 
(चकित कटा कीत-+क कणत "क-+अकनक 
डा च्यमकूस- 


० २ 
+ गया | 
डे न 7 ढ़ 
ऋ जे 
धार, - माप, 
22. 45 
ई 
भीम प्एा7 
का 
शशि, 
गधडाओ गान 


पड. 5, हू 3 87 2408 
[7 5४7४ ह के डर 


ह क+. ५ 


से ड रगीव्षम हर ० है कल ; बयए कप आाका2 कक ने कर हि _$ 
> | ५ 2 ओ जज ला नम जप न  पह हक अल कमल तर कक लि 
पा ना 2. 32 बऋज-+++- पा, नडशयर स्लि प्र 002 हा माटी 5 को ४ 
दा 33% >मध्यनक निकाल कमल मन पतन उस तन _ञ +४_+समवन+- पथ -दम3 ८ सपमसय- पफन धरम ८ ्पपसापफफथतस्र पपप बराप+ तप क4 कप ० 
डक! स्‍अनितित एन प रत पता: लत तन मनन नितिन फपतत तल पे वजन गगन जम चन 
रू ः 3३८5 
रा ३ | [ अं 
के हे डक हु न 
हे ह ह , हे पी न है €(6८-« 
0. जप 7 पे रा कोऊहल-विरइया [२ 
सु पु रे न ४ 
कर . | 'दा्णजबड्ा -गयालिसुहलेदिं। _.. हर 
हे - ॥ | पल 
का आर अमिवोगैधिक 
बी कट... २७८ होमियोपथिक्र चिक्रित्सा-सार । 
। ५ 
| ॥[ , ॥ जज यघयघयतयतयॉाससससस उस यफचघचफचफचफक्‍-ल्‍्ड ता चलन ननन--+>+++व............................. | 
। + गा हू हे कि 
५० (के >>» ३-६-४ ०--यवत्त में- ढढ़ ठ 
डे | चीवबडातअम्म ३६-४०--य्र ते मे दढ, पीठ से खान पु तृ्‌ 
थे. के हब रु क्रोरों ० हल्दी रे मजे 
पक ऋि ब  # । कर बहाने पखुरे के निचले कोणें! में ढह । मल ल्‍्दी रंग। छल 
ह वटीजी सटे + ट्रक । है 
को पा रु का | ! या + बनी ह 
हक ३ हा चायतो! *&, ३, ६, ३०, २००--जीवनीशक्ति -रच्ोंक तरल गे 
१5 फ् ०  # हा ० ॥ प्ज्छ 
6, हे हू # हा पद्मथ समुह षग नाश ,हँतु - पीड़ा अथवा किसी अकार सांधा- हक 
कफ, ! हा तिक पीड़ास्रोग के बाद यह रोग प्रकाशित होने से फलप्रढ है ६ | बुर 
फूड आर न्ज रे कर गा 
। | ! शिर ढढ विशेष॑त- रात्रिकाल में ना अच्छी न होना, जीम १।३ 
है |; दे ] ड् ३ 3 है! 
ः । ] | । पीला मेलाद॑र, भूख न होना अथवा अत्यन्त भूख होना। पेट 5४ 
' | ! ठेजना उदरासय मल का रंग सफेड, सड़ा, टुगन्धी ढेकार भ्रक्न 
है + प्‌ पा क्र 
५ ह | । पे आना, असद्यन्त छुबलता। . कर 
| * 7. ॥॥ 
है हि | । # ल्‍- » 6. हे क्‍ ) 
"३० का १ मे डाजटाले स ६६ ६, ३०-नाड़ी अत्यन्त दुबल और | $£ भा 
- > ही 8 ' | के ; और ) भर. ग + ४ 
मु 2 क्‍ । सबिराम यकृत दर्द के साथ और कठिन । मल सफेद खड़ी | 'मग 
ह 2 ९ 7 ! थ ध है परि . 
पा रे |, । । मिट्टी के समान अथवा खाकी रंग का होता है, मृत्र अल्प परि. | पेड रे 
4 । हि । कि पद 
2 मे | ! | ः भाण और वहुद पैला अथवा छुछ काला श्ड्ढ। है सम गर 
।॥] ' 
| । ! पा हा + मर 
पा जलासामयम ६, ३५-.. अत्यन्त दुबलता के हंतु हाथ का 
। दर ५ ५ ८ भ्प 
४ “९ का कॉपना, सल कादों के सह नमे। ; ५ 
है । | | 5 ह है ही | 
क्‍ ४ मे आयाइड यम ६, ३०--शरीर का चरम मलिन व पोला, भा 
ः ॥ १ द ५ 3 
पे | क 4 ्‌ < ब 
 ) हे अत्यन्त दुर्बलता, चेहरा पीला, अज्ञन्त चुधा किन्तु भोजन के / , पेश 
ई 4... 4 ५, 
उपरान्त वमन | फ्लो ड 
पं 4 डी ढ्ठ रत 
का ॒ 
। 7 ४ 'बुसे रन्या की ७ +5 >> 5 री 


3 


:, पीठ में खरा 
कब 
ं हर्ट खा 


क्ति -रणक (से 
वी आकार पक्ष 
होने ते पा 
न॑ होता, | 
भूख होना। 
, दरगत्धी कं 


मत सदी 
मूत्र श्र पी 





३ 
७०. / पक 
फा - 0... «६.७०: २९० 


-२९२ ] लीलाचई 
भ्रेफ/द-फणा मणि क्िण-जान/विल्टरिरेनिशिल- सम प 
'पान्डू रोग । ं २७९ ' 


लाइकापा|इिअम ३० २००--यकत के पुराना रोग भय 


हंतु पीड़ा, अल्न्त कब्ज, 'पेट में हवा' होंना। 


साकारअस ३०, २००--यह ऑषधि जौन्डिस मे बहुत 


फलप्रद है। जीम मोटा मैलयुक्त,_ उसमें दांत का छाप पड़ता 
है। मुह अल्यन्त दुरगेन्‍्धी, यक्षत में दे, नवजात शिशु 
रंग । कुनाइन के अपव्यवहार के बाद यह औषधि अवश्य 
देनी चाहिये | हम माकुरिअस ओर चायना पर्य्यायक्रम से 
व्यवहार करके बहुत से पान्डु रोगी को आसम किया है। 


सकस-भामका ३०, २००-- ऐलोपेथिक ओऔषधि के सेवन 


के उपरान्त, कौफ़ी अथवा मद्यप्रान के बाद,.. ओध अथवा 
सब्बदा निजेन-बास हेतु पीड़ा । शिर दे भूख न होना, कडुआ 


स्राद, जी मिचलाना और के होना । प्राकस्थली मे 
सब्जंदा मलत्याग करने की निष्फल चेष्टा, कब्ज। ' 


सुतफूर ३०, १५०--चसड़े की बिमारी वालों के लिये यह 


ओषधि उत्तम है । चांदी और हाथ पर मे ज्वाला, पित्त अथवा रक्त 
के वसत पाकस्थली के दहिने ओर दृद, पंट: फूला हुआ, 
अनिद्रा शाम को बखार | हे ह 


ढ्द्, 


लप्टान्ट्रा ६:३०--पित्त की यैली में दर्द, दस्त की शिकायत 
कादो की दरह या अलकतरा की तरह मल। 


का पान्ड्र 


नी अन्त अ> «| 


न ्न्नफे कं > अर <के जन्‍्सक लक हे 


ब्वणणत-... >«>«०-०>- क००- 


॥+ ५ 
# के 


भोगी ड्रिपाणा- 


' धालिखमुखर, | 


८-४-२०० ] 
परथुवीमसः 
अ्व्रणावतस- 
झछुम्मिनट: । 
ए्डादण्डाग्रम ॥ 


नस सतना "सास हा के न ए०न्‍यकब डर 
अआंमलमलाधरक- 7 


॥ २०२ ॥ 


पन्सिन्यपाए पर का निनलड कफ ४४ 


डा १74; मी 


कुडप्रसला 4 
न फगयीए गे: 


" अाप्यार , | 


रे >> 
भर 

















कक अत 5 8 आकलन 
20 की पढे ही या मम मनन जज 
रा हि हा ए>-ल्स्टस सनम तट र3 ७ पर पा परम पपसमय समर स्पा पर सपना तक एप एएए7 नननता+ 
डा ्चस्टिटनिफप पा: 
्फः कट कप ्ा ! 
को हक मु + कप २२८०-०६ 
हे? पट 3० धर कोऊहल-विरइया 
हा जे न के कप हु $ ८ गयालिमुदलेदिं कर 
कह. ता 2 मम ।दाणँ-ंघ-लुद्धा- गयालिमुदलेईिं । -_ _ ला 
न । कह कर 
» | ५ | पा रस 
6 / 2 पमिये न 
जे | हे नल. छ2८० - गमियोपेथिक चिकित्सा-सार | ! 
) बज ड़ 
सील. ५ रं सो 4 » जे | घटा 
कप प्रोडोफाइलम ६-३० -पित्त की थर्ली मे दद व जी मिच- ः रै। 
५ ५. गेम ४ 
रा | लाना, यक्त में ट्टाना सा दढें जो वोफ मालुम होना। ध्यादा. बल 
रे कक पतला व बदबूदार दस्त, पेट में गड़गड़ाहट । हे 
है 5 ह कर घ 5 दा 
हस - रे पलसेटिला[ ६२०--जीम पर हल्दी रद्द के मेल, स्वाद तल 
ड़ हि भरे ; | 
५9 । फआ, सब्ज रज्ञ का पतला दृस्‍्त, प्यास न रहना, जाड़ा मालूम 2 [| 
[ ५५ 4| । ६3 ब 
पं वहोना, शाम्र को तकलीफ का चढ़ना | आग , 
श 5 । 
४ ह हे । ५ दल * 
8 २- ॥ 
| ! रे 
| कृत का फाँश । है हर 
हे (६ 7ए७2-38590855 ) जी ] 
| ' 
नीति । के हि श भ 
रा 5 रे जल > कर 5 डा | 
/. ं रोंग-परेचय --यक्त को किसी हिस्से सेग्रदाह होकर... | "१३, 
कं गा थे ः ह ७ कर 9 कर 
जा ४ | 'पीव पैदा होने से उसको “लिभर-ऐवसेस” वा यकृत का फोड़ा गे 
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ब > होता _ क्> | 
। ' से भी होता है। पाईमिया उबर से भी यक्तत में फोड़ा अर 
2 + >े_ ० .ु 9 
| होता है, कमी २ पेचिश की खराबी से भी होता है । (३ 
तर । हल यो 
8 लक्षण --छरू में जाड़ा व कम्पन के साथ ज्वर व ? शा, 
ञ श कर २. 
यहृत से दद होता है। बुखार १०० से १०५ डिगरी तक हो रु) । 
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अयहंद भणि-कि 
“फणा का ! 'ए जाल ' जा उत-3++ 
जलाए मीणा मणिनका हा जाल-विसलणिशे-न्णित- सतना, 
मक्का लछ्े॑े जे शत पिएं जाए हट |+++ जे व अर कक 


नही आप था सपर जा >। >++ज ७५ 
हटाए सनक न 


यकृत का फोड़ा । ३८१ 








न्‍फनलज---काण अन्न आई 


सक्ता है'। यकुंत बढ़ जाता है. कमी २ खून का के हाता है। 
इसके साथ एऐंक किस्म की सूखी खांसी होती है। रोगी क्रमशः 
पतला डुबला होता जाता है | बदन पीला होता जाता है। कमी २ 
फोड़ा फट कर पीव स्वांसनली से अथवा के व दस्त के साथ 
निकल जाता है। इस रोग में यकृत स्थान पर अंगुली से 
अधात ( ?८८ए८८५»०४ ) करने से स्थूल वा डल (7णा) 
आबाज मिलती है। स्वांस की आवाज कम सुनाई देती है । 


भार्वीफृल ४-इस रोग का सावी "फल 'बहुत॒ अच्छा 
न है छोटे २ फोड़ा होने से आराम हो सक्ता है । फोड़ा फर 


- फेर पीव निकल जाने से प्रायः आराम हो जाता' है पाइईमिक- 


ज्वर के कारण यफुत में फोड़े बहुत से होते हैं, प्रीहा, बढ़ 
जाता है और पान्डु का लक्षण देखा जाता है । 

चथ्या[दि--रोगी जिस से कमजोर न हो जाय वेसो उपाय 
करना चाहिये। इसलिये रोगी को बलकारी व हल्का गिजा देना 
चाहिये | दद के लिये गरम सेक देना व पुल्टिश देना अच्छा 
है। अक्सर इस बिमारी मे नस्तर की जरूरत होती है । 

हा कर 
 चिकत्सा 
श्चः ४२.. -+५ ६ 

. आनक्र[६-१०-२००--आघात हतु पीड़ा यक्तत्त स्थान स 

दे रहती है । 
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| ।क्‍ हर ७९ (७ ग्रैर (| ॥ 
ये आसगनक ३०२००-यह्रत-स्थान कड़ा और फूचा ! 
कं 27% ट है है । ४ चर के ० ७ ह | 
रह हे हुआ, यकृत मे ज्वाला व ददे, तेज प्यास, काला रंग का के ड्वोत्ना,.. * 
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डर हे | । हक ददे की वृद्धि होती है। दिभाग भें रक्ताधिक्य | दद 
गे 8३ 
' । मी की भोकने की € > छत, : 
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हा ! रहता है, दिल घड़कना । रि 
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लए न्ड्ा ३-१०-२००--जीम्र -पीला मेल्नयुक्त, हमेशा 
जी मिचलाना और के होता, यकृतस्थान में दढ़े, मूत्र 
गाढ़ा, मांज घोअन की तर इंगदार, मल काला, अलकातर 
की तरह । | 


आकार आस $६४५-२००-यकत मे दबाने या ओोकने 
की तरह दढे, चेहस पीला, दहिने कर लेटे से कष्ट माल्म 
होना. पसीना बहुत होती है लेकिन उससे कोई फायश नहों 


होती है। 


नक्स-भोगमिका ३००२ ००--कड॒आ अथवा खट्टा स्वाद, 
जी सिचलाना, के होना। शिर दर्द ज्यांदा सद्य और कौफि 
पंले क्रे कारण रोग मे. अथवा ,एलोपेथिक चिकित्सा के बाद 
यह औषधि फायदा करती है। ह है 


“ पल्सेरी'ना | ३०-६००--प्यास न होना, सब्ज आंवदार 
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द्स्तं * रात को बेचैनी । 
साइलिसिया 


सा दंद। यकृत-स्थान फूला हुआ ब कड़ा, यकृत मे पीब 
होना । 


०." 


३०-२००--यकृत-स्थान मे. जखम 


सृत्कर्‌ ३०-६००- जीम के अम्रभाग और ओएछ बहुत 
लाल, अनिद्रा, ज्वाला, यह दवा वार २ न देना चाहिये । 
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चायना ३०-२००--बकृत-स्थान में जखम सा ढइढे, | 3 
छुने से दद की ज्यादती टो का 
छ टद्‌ देता) यकृत का फूजनना, दस्त होना, तह 
6 सविदाम ज्वर, चेहरे और सिर की शिरायों का फूलना | न 
। ४३४६ भ 
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हर । हर लाइकापाइअम ३०-६००-हहु प्रकार की विमारी, कं 
८ । > अप ँस लेने सी |! 
ट कि इसके साथ फेफड़े का अदाह स्वांस लेने के वक्त नाक के पुरे का ना 
० फड़कना । झक पे कब्ज हे 
| । पर ठन्दा, दूसरा गरस, कब्ज | 
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का है है तड्त ० उगना प्रदाह के कारण पोर्टल शिरा के चारो जा 
की 22 हि ७... दीता है और उसके दवांव से पहले यकृत सह 
हर प प्‌ फज्न तें प्र से बे ड 
! । का ले जाते है लेकिन चाद वे सिक्रुड जाते हैं इसी को डिक ; 
आफ दि लिमर कहते हैं । औ्ो 
ह पु ्््् ४ का 
| रो प्र हक ५ ण्टोपि हे ष्श २ 
ः सा ह कार भद-(९) ट्राफिक ( 2.60. ८ ) सिरासिस है * छैप 
क्‍ ह ! इससे यकत “छोटा हो ज्ञात ५ ह से, 
े | ; ' है | ० छाटा ह्दा जता है, (२) दाइपरट्रोफिऊ ([ फकफला- £20| हे हु 
ह के ४० ) सिरोसिस--इस से अथमत चुत बढ़ जाता है। के 
कै ; ते चढ़ जाने ७ स षट 5 
ट्र ? जावे सु सामान्य मात्र उदरोी क्या लक्षण दिखा 4 35६ ञ 
4 हि शोर दे 
! > उरा ककया नर अत आग एकत्र + 3 ; ला 





है; 


[ ३८०- 


| 
का 
रँ 
कप ढऔग दर 


) 





म्ढा। 
<« 


सा 
स्त होना, 


| विभाग, 
| के पुरे का 


*> 


सिरोसिस 





4०४5 5952-#००-६% ! आज +नतन 


लीछावई ५ 
मणि, कि पा: ात-विरट गिर फिर अभाा चल पल 


5 श्र है 


अयहंट-फणा- 


ड क्र से ता 
223 |: «4 एपट५ 2०५ ८०अ भर 25 


कार 0, ०-7० 
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करे टड जो 


यकृत का सिरोसिंस-॥ २८५ । 





जाता है, पान्डु रोग प्रकाश, पाता है. और बुखार रहता है। हा 
मामुली बिम्रारी में. ज्वर -प्रायः नहीं: रहता है, पान्डु भी कम !! 
होता है) -लेकिनः उद्री व दस्त: ज्यादा होता, है, पेट फूल 
जाता है, यकृत कड़ा हो. जाता है ॥ _ ४ 


कारएु--ज्यादा शरात्र पीना हीं इस विमांरी का प्रधान. 


कारण है; ज्यादा मसालेदार चोंज खाना, मलेरिया विष- 
वाली. जगह में: बार, ज्यादे दिन तक गरम देश में- रहना या 


गरमी, से काझ करना बगेरह से भी यह्‌ रोस होता है. ,. मोगीसिफणा- 
गरमी का ब्रिष से. भी यह रोंग हो सक्ता है ।. धालिखमुखरः । 
; हर ही 
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के साथ सिद्टी, रंग, सफेद या फीका हल्दी रंग का मलत्याग, 
होता है, पेंशाक कम होता हैं और उस में युरेट्स-व ऐलबुमेन 
रूता-हैं । जीभ पर मेल, यकृत में ददे,, कम या बेश पान्डु 
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कसी २ खून का के होता है वा मल के साथ खूत निकलता 
है ; इस 'बिमारी के साथ अकसर ववासिर होता है। रफ्ते २ 
आंख, चेहरा वर्गेर्ह- तमाम बदन पील्म हो जाता, है, पेशा् ७... गदर, ० 
एक़दंसः कम हो जाता है औंर उसके रंग बहुत पीला होता ह कद 
है, पेशाब के नीचे गाद पड़ता है। ऋमशः रोगी की होलन 
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| ] है ४ । 2८ 
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पं हर ० 2 पल 44% यम दन८ 
5 पुरा सा के किक 2 न कल पर मल 


जा कक काम अर: ५ ५: >> 


$ 'नज£ श्रातती 
बेकार, 'केहिशी 
' तेज होते 
. आखिलार.. 


४ । धोया 








पालेदार चीम 


छुली व वर्ग | 


लीलावई 


-र्‌ श्र ] 


मे औ हे का व, 65. 6 पड 
बडा ०८८ यो पा सा शा आई उन 


'यकृत का सिरोसिस,॥" । सन लक मन म 


। 3  ७ - द्लि है ६ 
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। ० 2 कर तीं ९३४. जीगंर की 
[| यकृत में खून की न्यादतीं, उस के साथ जीगर की जगह 


ज्वाला व कतरनासा दर्द, 
सिस का लक्षण, पेट में दर्द पान्डु रोग; 
छाई रह के मल, 
की इच्छा । , 


कब्ज, सब्ज या 
गरमी बिमारी की खंराबीं, आत्महत्या 


हे ५ 


५ 4 ई 
९७ न 
कावे।संज ३०-२००--यकृत बहुत दर्दनाक ऐसा कि 
हज ः नहीं २ * 
स्पर्श भी बर्दास्‍्त 'नहीं'होता है, कमर भे कपड़ा बांध नहीं 
सक्ता है, पेट मे हवा होना, पेखाना के वक्त हवा छुटता है । 


० अ 
कल्कोरेया-कार्व ३०-२००:-कण्ठमाला थातु कें 
लोगों के यकृत-पीड़ा मे उपयोगी है । 


हर 
जायाडियम ३०२००--बकुंत का सिह्ुड़ना, उसमें 
पद, भूख को. कमी अथवा राक्षस की, तरह भूख ज्यादा 
कमजोरी, बदन सूख जाना | 
७७३ 6 । 
लकासस ३०-२००--शरावखोरियों की विमारी भें 


उपयोगी है। पहुंत-स्थान छुया नहीं. जाता है, इंक मारने 
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[| 


॥ के है 
उस के बाद शोथ के साथ सिरो-' 


नर अकिकत, वन्‍मज अऋभओ.. +इ 


क् 
...... अयहंद-फणा-मति-किर एमार-तिदत्रम्सि-निफक हनन) 
० २०४ 2-८ मे ॥ट मम >क ०० यू 20७५ ५ कििरिननभरट 3 मा ज ऋ पटल 


_+« कट फंल>>+०नन... फसकनक नम... ०-० पंध७कक 
जः 


४ पल 
आश्याण उज्तल्यडसला रत आपीकत 7 पाप ऋषजटय 557 पाता: 


सकने लक +7आल्क।. इनक. > ४: ५ अपन "पक 


:.. कलर: सतत मा ] 





| # 


॥//& 
+ 


भोगीद्धफणा- 


घालिखमुखर: | 


77१ 
८-४-२०० ] 


' परशुवीभसः | 


र 


॥ 


थ्रवणावतस- 


टअ्छुम्मिचट, ॥ 
प्टादण्यामग ॥| 


५ वमितेम्ठी चरक- 


| 


६ 


खिसिया झने 


श्र 

5 
ञ 
मं 


॥ 5०९१ || 
उवानटग्स्टस- 


४७: मस+ ७+ल्‍+क. हैं > 
व 


शतक 
(ः रा 4 न ४] “५ ह् ह है कं 


गाय 4 
है 


५५१ 


5 व 
4क 
77, / १५२ 


दि 


् | 
प्र व 


“पइज८5 अतः ४ार, 


ड 
ह 


के 
सर एहक 
एप, । 


605 ट+०य कल 


या 








कान का न्‍््ज्राा महक 0 हि छ कल भरे, ४ कक के ऑफ कि म 
* के अल ए----_नकक निफलणा- 5४7: ४+7 की हाई 
४ - ;77 पेपर टपप अमन मम ा््य्य्िट 7-४ 
29६ न न्‍ है ल्न्श्श्ल्प्य्क्ि्स्स्स्््न्न्लन्स्टप्स्सििस्स्स्प््््स्स््स्््ल्ल्नत 
कोऊदल-विरइया | 
'दाएँ-गंघरुद्भा- गयालिय्वहलेदि | -. | 
२८८: होमियोपेश्रिक चिकित्सा-सार ।' 
छ ७ 6 , हि 
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पित्त; कोष में दे । यकृत में. व्वाला, अलक़तरा की,तरह दस्त »अश्ठद्ष 
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नाइटिंक-एंसिंड '३०:२०० :जापरानौं रोंग और यकत 
का तहत बढ़ जाना, कादों की तरह मल, मुह बद्बूदार खून 


मिलो हुआ लार निकलना। गरमभी रोग व पारा की खंरोबी 
रहने से यह फायदेमन्द हैं। * हर हज ४० 


नक्स-भोमिका ३०-२०० :--शराब पीना व एलोपेथिक 


दवा ज्यादों खाने से रोग को तेजी, 'यकत ,कठिम., व॒ फूला 
हुआ, पान्‍्डु व बवासिर; अम्ल पीड़ा । 


उसफोरस ३०-२४००--यकत में खन- की. ज्यादती, यकत 
नेंदूंन का शुरु, पान्डरोग, शोथ, अर्से का हड़ी का जखम 
पकूत मछेंद होना, धीमा २ बुखार, , रात, को पसीना, यकत 
की, जगह फूला हुआ, डस में दढ़ें, खतरनाक पान्डुरोग;., भूख 
की - की, -,ब्यादा प्यास,, चंदन के-,किसी जंगह.., से, ख़न 
निकलना; नींदू आते २ ही ज्यादा पसीना. होना ।., रा 


साइलिशिया ३०-२०० :--यकृत-स्थार्न ' में दुद' व 
घधकघकाना, यकृत में फोड़ा, मेदा में ज्वाला व घकधकाना, 


गरस खाना पीनो” पसन्द ने होना, “ठढीं ' चीज पंसन्द करना, 
कब्ज | 8 मु 
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सूई, चुभना- सा- दृढ़, प्यास; नींद न; होना- या ब्विल्ल्री 
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है मिल कट 3 0 2 यम शक 
जज >> हा ध पास कट ड नि महल अनाज 
के चज्म्ट _- | _ यम सपा ररकमप परस्पर चम सम परपरपरपरसरपरएफए| 
जग न्‍ कोऊद्दल-विरथ्या [ ३२८०- 
आर फ था + का क रे न कर 
की का 'दाँगंघखद्धा--गयाहिसुहकेदिं | ._..._ कि 
हा है पर ३80." हा हा न्‍ड्ू 
। ढ होमियोपैंथिक चिकित्सा 
किए 2 २९० पेथिक -सार | 
0 >> जनक ननननननननननशनननलनडनजनल सन न सन लट ता ; 
हा व अजीर्ण के रोगी को यहृत-पीड़ा, अचानक चमड़े का हवा है| 
रा | रोग लोप होकर यक्षत रोग होना, गोर हाथ व चांदी में लहर । व्गु : 
22 हा हट 2२ है केल्केरिया न २) भप कर २ साथ | 
्््ं माप आर ३०-२०० :एऐलबुमेन के खाथ प्र ह 
2 कि ८ हु ० हैं गे ्‌ 
के ता पेशाव होना, यक्षत का छोटा होना । गेट, 
*ः ४ 80 
रा "० मन्तदय :;---तेज विमारी में हर रोज दो वारव झठु । ही म 
हा न ५ चाहिये 255 -. «६ 
पक |! है विमारी में एक वार दवा देना चाहिये। वार२ दवा बदलना | “॥6€द्ठ 
!] + ५ चाहिये ० ०७ ० ब् 5०५ रे 
! री नहीं चाहिये । ऊंची शक्ति की दवा वार २ नही देना चाहिये । १६ 
| --६9:-- ' पेश ६. 
ं कम 
् शिशुओं का पान्डुरोग वा जोन्डिस । हे 
&: के । का ना: ३८७ 
|.) ! | 9 + ० ० ५ 
हा के इस से आंख इत्यादि सब्बोंग पान्डरंग याने पीला हो जाता है। ३० पक 
५5 । ० दिलों ज अप से ८ नि्यो मैटोरमे ' 
गत ० आ ५ नवजात शिक्षुओं का पान्डुरोग को अंग्रजी में “इक्टारस 7 | शरद, 
न्‍ गा पृ 2 ० 3 ह्प्ध् 3 
कल ै (उलथाप३ ००7४० ) कहते हैं। ज्यादा उम्र के बच्चों जा 
० 9 ' सी न व ९१ इन्फेन्टाइल 5 हि हु 
रे । '/ का पान्डुरोग को “इन्फेन्टाइलन लिभर” (वाध्याप्तोल वतश्ण) | पी! 
्् पे पक] & की ञ्न 
कक, कहते हैं। इन दोनों का अलग २ व्यान किया जाता है ।-- हक 
हु क ; :०--क--०.. मेक स्र 
हे नवजात शिशुओं का पान्डुरोग वा - वि 
; . इक्टारस नियोनेटोरम । जता: 
५ (707छऋरश ए8 १४000 70ए ए, ) [६ 
हु पे श “२5 “5 है 
| ०. । 5: ० फता । 
४ ु । . कारणः--जल्द २ नवजात शिश्षुओं का मलत्याग न दे भेजे 
| श्र यक्वत की क्रिया अच्छी नहीं होती है। इस लिये पान्डरोंग | भह्े पर 
हि ; ते 
5०, हज पुग स्म्या आज आकलन नकल ३ पप सर. 
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! इक्टारस.नियोनेटोरम,। कपल ९ 


कप 
होता है। ब्यादा गरमी वा ठंढ लगना, मां का दूध की 
खराबी, जुल्लाब देना इत्यादि कारण से भी यह रंग होता है । 
लक्षण :----शिद्यु के जन्म के दो तीन रोज बाद यह 
रोग हो सक्ता है। यह रोग 'शिद्यु के लिये निद्दायत कठिन 
नहीं है। इस से 'ओंख इत्यादि सर्वीग और पेशाब व पसीना 
हल्दी रंग हो जाता है। मल का रंग कादो की तरह हो 
जाता है | वच्चा चिरचिराद्म होता' है, और खिनखिनाता है| 


नवजात शिक्षु का रोग अकप्तर मलत्याग' होने से आराम हो 
जाता है। '' ' 


चिकित्सा :-- 

नक्स-भोमिका ६-३० :--जौन्‍न्डिस के साथ कब्ज, 
ज्यादा खिनशिन करना, चिरचिराहट । 
ा कोलिन्सोनिया ६-३० :--सब्बाग पीला, ' ढला 'ढेला 
व छेना की तरह दस्त | 

(, का कप 

-माक-सल ६३० --यह नवजात शिशु के जौन्डिस में 
निहायत उम्मदा दवा है। जौन्डिस के साथ हांथ पर ठंढा, 
पेशाब, पसीना इत्यादि साव पीला । 


चियोन्यान्थस ६-३० :- पीता पेशाब, तमास बदन 
खूब पीला। -., ' 


सनन्‍्तठय :---छोटी गोली में दवा मिला कर एक गोज्ली 


करके प्रतिदिन तीन चार बार देना चाहिये। 


ध ््र 
का अयहंद:फणा मणि-कि किए जाल विफटररिग-निशाज उतनी: 
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ह शिशु-यक्नत-पीड़ा । | 
(0४) 


( गरप्न#पा के ।7एछर, ) 


हे हा ५ 
यह पीड़ा, ५या ६ महीना से दो या तीन साल उम्र तक प्हहट 
के बच्चों मे अधिक देखा जाता है। _किसी २ के मत से 
मैलेरिआ का बिंप ही इस रोग का कारण है। अम्ल-पीड़ा 
वाली माता.के दूध पीना, गाय की दूपित दूध अथवा उयादा 


दध पोना और सब्वंदा-वन्द ग्रह में वास करना पीढ़ो का 
प्रधान कारण है । इस से वच्चे का यकृत ऋ्रमश बढ़ता है। 


यक्ृत के ऊपर हाथ के अंगुली से-आधघात करने , से डल 





गा हे | वा स्थूल शब्द मिलता है, अंगुली द्वारा दवानें से व्यक्त शक्त ा अल 
हर ।। हा माक्म होता है, दिन रात च्वर लगा ,रहता है मूत्र क्रसशः लि, 
कै । ! | ञ । के घिक- पीला होता जाता है। यह मूत्र .कपड़ा . में लगने से फेम. 
हक ७ कपडा पीला दा जाता है। शरीर, मुखमंडल_ आंख इत्यादि अक्यद 
' |, बे पीला हो जाता है। रोग अधिक वढ़ जाने से सब्बोड में शोथ था, 
की हे देखा जाता है, मूत्र के परिमाण कम हो जाता है कोई २ शिशु | गत 
| के का मूत्र म्रत्यु के 'पहले सवजञापन होता 'है।' कमी २" बमन झरेफ 
कँ । हं।ता है, वसन में मिट्टी के चुण के सच्श पंदाथे देखो जाता है, गा 
जो । शिशु क्रमश” निर्जीव होता है। - सबेदा आंखे भुन्दूं/ कर चूप- हक, 
हू. अजाआ हा चाप पढ़ा रहता है। शरीर का रक्त, दूषित पित्त से 'विफेला हे मु 
, ह होकर दिमाग को वेकार-करे देता/है, :इस-कारणु:ब्चां /त्रिल- $ ५ गा 
आम) ५ कुल वेहोश हो जातो है। ,/और : इस- अवस्था ःकों ंकेलिमिया गण होश 
्ट्ज है ः । । ा है | 
ह 3 आरती + “के कलर अपन य4 322 दिल यपप20 5 ।३ 
* 


मिड! 





रह 


७ 7/प- ह 


न ९२ _ 


लीलावई 


] 


“शिशु-यकृत-पीड़ा | . .., २९३ 


५७-33. ५३५3५ +७33 3५3७3» +++»७+3+3 ७3७ +»५भ 3७33७ .७3७३७७..3 कक +५»५०५..७०७५............। 


(४0/०८एा६ ), कहते है। रोंगी के मृत्यु .क़े पहले -ज्वर और 
तृष्णा बुद्धि पाती है। स्वांसकप्ट उपस्थित हो कर, शिश के 
प्राण नष्ट हो.जाता है । 


2 है. ०, 4 कई 


शिशु ' के, मल अस्त्रभाविक होता है, जेसा सफेद, खाकी. 
काला 'इत्यादि। यह, प्रीड़ा में सृत्यु-सख्या, अत्यन्त अधिक 
होता है। हर ''। । 

चिकित्सा +-+शिशु यकृत ' की -चिकित्सा के तिमित्त 
निम्न लिखित औपध समूह फलदायक होते हैं। ,यथा-- 
आजेन्टम नाइटूस,.. केलकेरिआ-काबे, . ,केलकेरिआ-आयोड 
कमोमिला, चायना फेर्म, आयोडिअम मंगनेसिया-काब 
नक्स-भामिका, आखसंनिक, चेलिडोनिअम, क्रोटेलस, कार्ड - 

दादि। ह 

आसनिक ३०-१००--पित्त वा यकृत का बिगार से 
विम्ाणे, पतला व बदबूदार मल बदहजसी, बदन पीला 
चमड़े पर काला या नीला दाय | 

ब्राइयो निया ३े०*२००:-नयकृतकी बविगार, सूखी खांसी 
कव्ज, मल सुखा व कड़ा भूना हुआ ऐसा | 


कमोमिता १२९-डर क्रोध अथवा ठण्ड ' लग कर 


रोग होना, सब्ज रह्ग का पतला व बद्वूद्र मल बच्चो 
बहुत चिरचिराह्य व जिद्दी हमेशा खिनखिनाता हैव गोदो 


खयु ता। अे हा ____ अयरईंद-फरणा-प्रणि-किरए-ना> विदन्शजि: पे फििकाकक नरक 


करन _+-$ जल 2०७ अनर 
पा 


2 5 
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70 ९ 
हु 


भोगीरद्रफणा- 
घालिखमुखर: | 

८-४-२०० ] 
परथुवीभस, । 

। श्रवणावतस- 
टकुम्मिनट । 
एडादण्डामम || 
वामिलमती उर्फ 

॥ २९१५ ॥ 


४ 


' खिश्रिया शान 


भे ॥ २०१ ॥ 


पान्टन्याए, 


बी 
हइ्राहहर ह ९ के है ् न 


हक है 
गदर , 
रे जे च्क 
पार, | एन 
६६ 
5, 
पा शमुपः के 
घ 
| रिया, 
पं ५+ इलफि+ हे 


वन 3) जे 
३ १ १५ पे गर्म 
धड 








च्ध् हि रत ४ | 
282 8 0.56 8 2 कक की प्र बकरे 
तय कट न 2४० के न 
चलन नन ब्त्त कप 
मम कप नयी 
बन +-नन ८9 नरम ३3539 ३० मन- न ++++> 3 >श्सनजल है डक्ल्पकल४०७-++-++----+++ मन यनथ “3 फ ८०. पणा.. >+ न->+बनस्म 3 
अब्कज ता अन्त म् पद्य हु ७०७१०-२-नटैन+स न 5 
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कोऊहल-विरइया 


५ « “गंब्लड्भा- गयालियुइलेदिं । -... « 


२९४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 
ााज-+-+-+र....0हत || 
न चढ़ कर टहलना चाहता है। दांत निकलने के समय 
का रोग | 








5 वायना ६-३०-२०००--यक॒ुत की जगह छुना बदास्त 

2 2 ! 
पटल हक ने हनी यकृत सें दद यऊुत फूना हुआ व कड़ा, विना दर्द 
2 ! सी के अनपच दम्त, राक्षस की तरह भुख लेकिन खा नहीं 
५५ गा न सक्ता है। मेलेरिया की खराबी | 
्ः ग [ ( | ( # 

| | हे चलिहोनियस ६-३०-२००,-नयकृत स्थान में दे, 

व] ! 

| | आंख बचदन पीला, मुह मे कट्आ स्वाद सफेद, स्याह 

४ 

है 6 हे मत्र पशाव, यकृत का बढ़ना!) 

कर. 8 ु कल्केरिया-कोर्व ३०-२००:-दांत निकलने के समय 


हा का रोग, कब्ज या सफेद 
सिर से ज्यादा पसीना | 


। 
मा यो हे शे 
" कल्केरिया-आस ३...५० 
हम _आदा कमजी से रहने से उपकारी हे । 


व खट्टा बूढार दस्त, चंदन पीला 


पारडदुरोग के साथ 


। प पे नन्‍धस 
दस ' चियोनेन ३-६ :--पित्तनली का- रुकावट के कारण 
है पड़ा, यक्त का बढ़ना । 

| 2 हाइड्राष्टिस ३5, ६ --सित्तनलो को सही 
"| रे हि का सदी का कारण 
क्‍ च डर, ,मंदा से खाली २ मालुम होना, कब्ज पंखाना के साथ 

आँबव सिला इुआ। दिल घड़कना |: 
व | 
. 8 फास्था  + तापणक्कफत- 


नशभानाओ 
जी डिक जज 5 


ध 
पके ध् 
क्‍ * बिग, ; 
तोग 4 ई 
पद, बेड 


ऊे, धाम | 


६ /०, 
१॥॥|३९ 


जिजिफे 


है न 

हे 
पे 
गई ६ 


४ ध हि 2 कब 
2, का आह: जम पका री ॥ २६० पाप्त 





कक 





नर लीलावई 


>_अयहंद-फणा मणि किरण: जाल-निचसरिय३: बग्ि- लिकज करे: 4 


,  शिशु-य॑ऊ्नँत-पीड़ा । , “श९५ 





मा्क-सल वा भाइमसस. ६-३०-२००-यकृत का 
बिगार, सब्बांग ज्यादा पीला, जीस पर मेला, लेप, जी मिच- 
लाना व के होना, पेट में सड़ोड़, यक्नत में दद, दस्त, मल 
सफेद, तेज बूदार लाल रहे का पेशाव; ज्यादा लार निक- 
लना, प्यास । ० | 


आयोडियम ३०-२००--पारा इत्यादि की खराबी से 
विमारी होने में फायदेमन्द है । 

नकस-भोमिका ३०-२००--पूराना कब्ज, दाई या मां के 
भोजनादि के बदपरहेजी व अनियम के कारण पीढ़ा में फायदे 
मन्द है । 


नाइटिक-एसिड ३०-२००--पुराना रोग, यकृत बड़ी 
व कठिन, कब्ज, लाल रंग के बद्वूदार पेशाब, मेदा में 
ज दद । 

पोडोफांइलम ६-३०--यकुत का बढ़ना, उसमें दे, 
सफेद या कादों के रह्नः का मल, बद्वूदार पतला दस्त पेट्मे 


५ 
गुड़गुड़ाहट, मेला पीलारड् का पेशाव जी मिचलाना | 


सलफर ३०-२००--पुरानी बिमारी, यकृत का यान्त्रिक 


# कैंट डे है जा 
े ४ कि जय ह हि कब सटे १. किए 2 डाध आस हा अर पके -; 
| पक  ग 8 8 कक आटा हनन समन किया चहिलणाखवाफट- >-२०५ 
है कि रे रर हे है ीणजि-प--ण जन) ++ नीललजकत ता ७-क्‍++++++-+++++ मा जा चुद न लिसलललकनन+, पन्स्स्ल्ललन न ८ 
जार ५ है पा कक 
कल कोऊहलू-विखया [ २८०- 
कल, कप है हु कक कम न ट्ट 
हुए उप... ० «» “पखड्रानगयालियहलेहिं। ... « -- हा 
| जप | पी "वकील 
| | । | हक गम री 
, ल्‍ कफ गा 5 ऊे ३ वचिकित्सा 
| | (/ कि ३२९६ होमिग्रीपेशिक [चिकित्सा-सार | 
& 
है। 2 
् पृ 
था पध्यापधथ्य .... पीड़ित शिक्ञ' को / किसी प्रकार : का दध 
६ पटरी जन ५ ) | 
कर पक" ही नहीं 'दना' चाहिये। ज्ञाता के अ्रम्न पीला अथवा आर 
हट रा ड 'किसी अकार कौ पीडा रहने से उसका दथ भी नहीं . देना 
5८ पा हे 
कट ० 30 चाहिय। माता पीड़िता होने से हरलीकम- मिल्क, मेलीन्स | 
* | । 
र ५ ह भंड, साथुदाना या वारली देना चाहिये । | 08 
हर । ५ 8 | 
ः हर! । ( का दूध में दोगुणा जल मिश्रित करके आवटने पर हम 
| क्‍ सिफ दूध रह जायें तो उस दूध मे मिश्री मिला कैंर' दे से प्‌ 
चहत ध 
बा । च्क् जन 5 गांड दूध ' इस" पीड़ा "के शिक्ष 2 
न 3 | | भें पं अच्छा नहीं है किन्तु सस्थ गाय के दध अ 
| । 2 इस के दोगुणा परिमाण जल-वारली या जल-सावु है कक 
न्‍ था दा चाजा मिश्री सिलो कर दिया जा सकता है। गधीका + ०» पा 
50 के हा ताजा दूध बहुत अच्छा है। ट्क़त 
हे कील ' शत ' 
आई, “जन का अदले संगम, निधिद्ध है। उसका | रद 
। ' हे स्रवन्‍्ध ऐसा होना चाहिये, जिससे उसका पेट भे + 
हर गर्मो या अम्ल न हो। हल 
है, न्‍ खाद्य हलका परन्तु धुष्टिकर 'होना अत 
> ४ चाहिये | पे जा ५ 
न्‍ शिशु गए ५ श्र 
; ५ कर शु और माता के निमित्त शुद्ध वायु का- अवन्ध करना पे, 
 ॥। + ; ; ह्च.] गे पति 
| ्ज टू हे १० 
5 ५ पर जो शेप हे 
न्‍ | । ताज़ा के कोई; सन्ताऩ इस- विसारी में मर चुका है भे३५, 
६ उसका दूध नवजात शिश्यु को नहीं पीलाना चाहिये | है. 
, ४०७9 ७... हु गे ५७ 
5 7 + छः के गे री 
कस * 223. 'पुग बल आफ कक 23455 मद हे 
| 


[ १८०- 





प्रकार रो गा 
ता. अथवा श्र! 
थे भीहहोंत 
मिल्क, मेतोर 
करके , श्रंकने प 
मेला वर कं 
: पीड़ा "के हि 
गाय के 
या जहा! 
। है। गधी३ 





* 
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.पित्तशिला वा गललस्टोन।.. 
_ (0००]:870098 $ ४ - 
बिलिअरी . कैंलकुलाई 


८ >> इन 
| रे ! 


रोग परिचय +--- “पित्तशिलो, - गले : ब्लाडर ( 02॥ 
8]264०: ) वा प्रित्त-स्थली के , अन्दर उत्पन्न होता है, कमी २ 


६ 
ि जी ॥ कल 


सम्ृृर्ज्ञा :--पित्तपथरी वा ल्‍ 
(3797ए (४००४॥) | 


/य्त के अन्द्र ,की पिचर्नली में मी होता है। प्रित्त :कोष मे 


प्रायः एकाधिक वो वहुसंख्यक॑केलकुलाइ ' वा पथरी हो सकता हे । 
यहं शित्रा वाह की तरह छोटा अथया' बेर के बीज की 
तरह बड़ा,--बहुत प्रकार फा होता है | इस के रंग भी काला, 
सफेद सब्ज व॒ भूय, रंग का होता है; सबदा बेठे २ दिन गुजरान, 
अति भोजन व स्टाच्च ( शकरा ) जातीय खाद्य ज्यादा 
आहार के हेतु यह पीड़ा हो सकता है- प्रायः इस विमारी 

पेट से भ्रयानक शूल होता -है। इस दद॑ को बिलिअरी कलिक 
वा पित्त शूल कहते हैं । पित्तशिला, पित्तकोप का मांसपेशी 
सकोच अथवा पित्त के चांप से पित्ततथ का संकीर्ण माग 
उपस्थित होने से वह सहज से निकल नहीं सकता है, 
इस कारण शूलद॒द उपस्थित होता है | पेट का दहिने ओर यक्वत्त के 
नीचे, दहिने कन्घे में और पीठ के दहिने तरफ में दृद हो कर रोगी 


के 
मे 


कर सा #का अल *पम कण ४ के तथा डज ऑियत-ओना +ककलयक्कण पी जा %अए % कप: 


तर 





॥4 ५ 
औ फे 


> ४ मै यहँद:-फणा मणि कि ए:जाह रे >तिचफमिशि पिता 2२०. 


| श्रवणावनस- 
टेव्माम्मनट । 
पएडादणइाम्म | 
वामेकसटी वंच- 


ि 
| 
| परदुवीमस. । 
रे 
् 
| 
| ॥| २०१ ॥ 


+ 6 . (हक 5. 
हु नह कु 
् रू 
कल भू, अप ३5 टच 
बह हज. 7 चटएत रॉ है 4 फू हि 
५ 





क 2 के 
029 व... 
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ड मुछ 2. 6 ह 8 मम ड मिल 2 2236 0, ञ पथ 7, #कन हट ए अत +- ६7 
३४० ; 7३ ऊ+ + ञँ 4 पजि हे 
बज स्प्रे जा 5 मणि नर 5 शक ५ हि 
०० लीक का धर स्कनर ८ अब अजित अजय बने पा 5 
5 ४ >> न मा मत आन नलप्स्लल् न 
स्ज नमक _ 35 7 म निचे 5०++ कुक ननच्च््क््किफि5+द:-: :  ख + ल्‍205 ८३२ -क “कल 4, खा 
जज 
े अली जम जयान कलम: फपीलक कल एम मन पक + प्फफा--स नरम नपनम+मसन्‍जरममनन_ ह+- ८ ०८०्५भरतभम “तपप ता ५ पट मञय+ ५ कै स्प-अकम_्-मटएल्‍: ६५ ५२०१ए ५. प मनन 
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नर डाउन सन नि लसननलल्नननन तन न न्तिलिननन ननिस न तक ता 
पृ खाक ८: 
हे के डों परे न 
प्र ने 
ञा 
२2८०-- 
कोऊदल-विरइया [ 


” ५० दार्णगंघछड्धा गयालिसुहलेदिं।- . 
२९८ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


अस्थिर होता है। यह वेदना आरम्म होने के चन्द घण्टे वा । अर 
चन्द दिन पहले से मूत्र में पिच का रंग देखा जाता है। !' 











रोगी का सर्व गात्र और श्रांख मे जौन्डिस देखा जाता है । । ही 
का और मल में पित्त का रंग प्रायः नहीं रहता | पित्तशिला पित्त- है। ; क्‍ 
2० है (४८ कोष के मुह से निकल कर अन्तरी मे पहुचने से ही सर्ब हर, 
2 । ह कष्ट दूर हो जाता है। हे ; 
 । पित्तशिला की चिकित्सा-- बा 
रे | क्‍ ' सहकारी उपाय--पथ्यादि और औषध उम्तय ही इस पलक, 
८ रह ; पीड़ा के निमित्त विशेष आवश्यक है। श्ति भोजन स्टार्च्च गर्म 
| हे । ( 3470) व शर्करा और चर्वीदार खाद्य जितना कम खाया |: बाज़ा: 
। कत । | के गे ही अच्छा है। अति दिन शारीरिक परिश्रम करना ४ मे ऐग 
3 ५ लय लय है। पान के -साथ ग्रति दिन चूना खाने से 2० 
के ल्‍ यह लय हैं सकती है। इस पीढ़ा में मांस और तेलदार रे कु " 
। ये भदला! भी अच्छा नहीं है मिनरेल बाहर (पादा॥] एव: ) का कु 
$ प्रति दिन पीना फलदायक है। हे हर 
रा] शूल के समय गर्म पात्ती $ टब ( थ' ८ १७| 
डुवा कर बेठना, और की कल शत का प्याज है 3 
हि ' अथवा गम उल्नटीस लगाना फन्नग्रद हे) ु 7 शैज् ६ 
| कर का तत्व-- ह जा शहद 
् ०] व्ल्ा ५ के हि प भी 
"8 जाता है | ली को सर जय पे छ है 
दे फेर अचानक चला जाता है । पु ! 
; | 
३ ं या आप 
ट्इमस्वा  पाकििओा--+- स् है 
कप 











वा बरिस ड 
पत्द्‌ बावोरस ६-३०-२००--इस - पीड़ा मे यह एक महौषधि 
॥ जाता है। | है; इस के प्रयोग से दद मे शीघ्र और स्थायी उपकार होता 
खा जाता ह है । जौन्डिस; ऐंठनेवाला दृद बहुत थोड़ी जगह में होता 
शिल्षा '. है। पित्तकोष के स्थान में ज्वाला और तीर भोकने को 
चने से ही तर तरह दृदं, कमर में और जांघ में दद; लसदार व गाढ़ा मूत्र 
के नीचे गाढ़ा गाद पड़ता है। 
चेलिडोनियम ६-३०-२००--दहिने पखुरे के नीचे और 
क् पीठ में दें; यह यक्रत से शुरु होता है। पितकोष के स्थान 
मय ही ६ पा अवग मा के 
द से दर्द नामी और अंतरी में फेलता है। 
त्रीजन हारने पु 
गा कम ताग > चायना ६-३०-२००--गल व्लाडार की क्रिया में व्यधात 
परिश्म करता. हेतु पीड़ा भयानक शूल; शरीर और आंख पीला; कव्ज; 
खाने पे मत कठिन और गुठन्ी २। सामान्य चांप देने से भयानक 
और हे! दे होता है। किन्तु जोर से चांप देने से दृद की कमी 
2| एधरधि | होती है | सं 
' कलोसिंथ ६-३ ०-पेट से सयानक शूल; जोर से 
कमर कं ।.. दबाने से दर्द की कमी, जी मिचलाने के साथ निम्न शाखा 
से लेक | का तल होना । 
| काडू अस--यह अति उत्कृस्ट औषध है; यक्तत- 
५. स्थान में दवाने से दढं; शूल के समय इस की श्म शक्ति 
प्रति घनन्‍टे २ से प्रो वे गेगी से उत्तम 
कि. २ से प्रयोग करके बहुत रोगी में उत्तम फल 
|... मिला है । 
आता । 
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होमियोपेंथिक ' चिकित्सा सार । 
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केलकेरिया-कार्ले ३०-२००--शूल् के समय: ध्अत्यन्त 
शीत, दहिने 'ओऔर से वाय 'आर तक तार भोकन की तरहें 


ढद और शिर में ठंढी पसीना, पेट मं एठन आर दद । 
चिनोपोर्डिअम ६-३०--दहिने पुरे के निम्न भाग स 
दर अराम्म हो कर छाती के वाय ओर जातो हैं, पर 


होता है। निम्न शाखा टुतल, कब्ज, 
तरह | 


ठ्ढा 
मल भेंडासा का 


सियानाथस १४-दर्द .से मालूम होता है कि तमास 


ञ त्रियां [>पीििक] € नक शुरू 
अंत्रियां रस्सी से इकट्ठी वान्धी हुई है। दद अचानक झुछ 
हो कर धीरे? कम हो जाता है। पेट को दवा कर लटने 


से आराम सालम होता है | - 
डायोस्फीोरिशा ३६-४००--छे एक ,स्थान से . अन्य 


स्‍थान में जाता हैं। शरीर को फेला कर शरीर को तान कर 
रखन स दद में आराम माछम होता है । न 
लाइकोपोडीअड्न ३०-२००--तेज ढद, यहृून. स्थान 


से स्पश् वरतांस्त नहा हांता 


है, छाती म ज्वाला, जी 
पचपचाना, कब्ज, पट से हवा होना, खट्टा ढेकार' सृत्र मे 
लाल वाल के सदश याद पड़ना | ः 


लद्स प्रस्क्टाी ६-०- यरुत बढ़ा हुआ, खन मिला 


हुआ मल, यकृत मारी मालसम होना, 


दंद स रोगी रुब्ज हों 
कर पड़ा रहता हैं । 


४ मम मम नव ट 


॥> उच्च क्षय 
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जय 5 


,पित्तशिला ,वा गललस्टन॥' ३०१ 





; नवस-भोमिका है बह ०--जौन्डिस,, अरुचि, मूछो, 


न्‍ प्‌ ई 
क 4 


कब्ज । 
| एलमिना, एपोमरफिया, 
आओषधि भी प्रयोग:किया जाता है। .. 75 « ०.८ / 3), 


2 लिलनिद कर 
) /७ हु * ॥+ 


"७" सब प्रकार यंक्षत-रोग' की चिकित्सा ॥ 


0 १ 
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“>> ८ (2 ५++++ 


आर्सेनिक ... लैकेसिस “इत्यादि 


पकोनोइट ६-३०--अंत्य॑न्त ज्वर, 'यक्ृत-स्थान सूई 


मोकने कीं तरह दद, 'स्वांसें प्रश्वांस से कष्ट । अत्यन्त 


पे र )८ 


घबड़ाहट म॒त्युस॒य, अत्यन्त स्थिरता । 


एस्किउलस ६३०-२६०-न्यकृत-स्थान , को रुपशे करने 
से नम मालम होना, अत्यन्त शूल वेदना। लम्बा स्वांस लिने 
स॒पीठ, मे ददे मालूम. होना, नामी की. जगह ज्वाला और 
द॒दं । यकृत में रक्ताधिक्य। यक्षत के नीचे और पित्त की 
थलो में ददे, कन्घे तक दद पहुंचता है, कब्ज । 


एलोज ३०-६० 9-यक्ृत में अकड़ते वाला और' दबाने 


8६ कीताधमि 9 ४5.7 5 


सा दृद, स्वाद कडुआ, चेहरा मंलिन और पैसनक हु 


आजन्टम-नाईट ३०-२००--संलेरिया के हंतु यकृत 
कसी २ दूदे सूई सोकने - क्री 


ीक 


»ु और 
का डा। यकत मर दर, 


3 43७. %. ४ _/४॑आ के 


'उनिदन्शाओ 
4१३१२ कह *५९क हब सारा जे 
« 33बाक + लत । 
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औषध है। | ५ छा 
कह 
५ आंर्सेनि हिमे हद (4 
० सके ३०-२००-पेट के दहिने ओर फूला और स 
कं ्‌ ल्‍ 4॥ प्त 4 
' उस भे ज्वालां के साथ ढ्ढ, दबाने से दर्द कमी वृद्धि होती है । भा 
न ० के भड न्‍ हु 
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वाबरिस , ६-३०-२००---यकुत की जगह 'में, चांप ' मालूम 
होना और सूई भोकने की (तरह-दद ,, पित्त ,पथरी के हेतु शूल' 
दर्द' बिशेष कर ,नाभी,के ,चारो ओर पेट ,में; गड़ग़ड़ाहट, 
अशे से रक्तश्राब बन्द होना। जौन्डीस, यकुत में अचानक 
ऐसा दद शुरु होताहै कि स्वॉस बन्द रंखना पड़ता है। 
बार २ मूत्रत्याग करने की इच्छा। मलद्वार में ' भ्रयानक 
ज्वाला, मलह्वार के चारो ओर जखम सा मालूम होना। मल 
अल्प वो काले रंग का । शा ' ' 


ब्राइओनिया ३०-२००--यकृत में तेज दद्‌, हिलने 
ड्ोलने से दद्‌ की बुद्धि, स्थिर भाव से लेटन से आराम 
मालूम होना | वहिन पुरे के नीचे दृव, यकृत ,फूला, 
स्वाद कडुआ, जीम पर पीला मेल, मल कठिन और सूखी 
या कादो की तरह, भ्रीष्मकाल में पीड़ा की बृुद्धि। पाकस्थली 
पूणं और फूला, मालूम होता है कि इस में. पत्थर भरा हुआ 
है। केलोमेल ( (१४]०४८! ) का बेजाय ' इस्तेमाल से खराबी 
होने से यह औषधि प्रयोग करना चाहिये। 

कलकेरिआ-आस १२५-३०--यकृत-पीड़ा के साथ 
ऐलबुमिन्युरिया ( 8]9फ्गांगप्रातं० ), यह शिक्षुन्यकत पीड़ा 
में एक उत्तम ओऔषध है | 

कलकेरिआ-कावे ३०-२००-प्रत्येक वार पांव फेंकने 
के साथ, यकृत में ददं, शिर नीचा करने से ददं, यकृत की 
घृद्धि। . शिर में अत्यन्त पसीना होना । 
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४ शव विलय: होमियोपेथिक , चिकित्सा-सार । । 
नर पल मर टन नव कट 


ब्ि-+7_ 


कार्बो-भेज 2०-२० ०--यक्त अत्यन्त दे के ' साथ 


ऐसा कि कमर में कपड़ा बांधने 'से भी ऊंप्ट होता है, पेट हवा 
से पूर्ण । मलट्ाग ' काल में वायुटाग होता है। ..' 


हु 


कंसमोमिला ६-६२३०--करोव के अथवा ठन्द लगने के 
हेतु यक॒व में श्रदाह, ' पाकस्थली म देँईं ओर जौन्डीस, यकुते 
के ऊपर दवाते सं, दंढ “रोगी कौ-शरीर गरम और पसीना 
के साथ, शिद्ु-यक्रत मे इस ओपधिः से विशेष८ फल 
मिलता है। ५ 20 5 


चेलिहोनिंअर्स [ नि द् -३००-यकत मे रक्ताधिक्य 


प्रदाह | सूई चुमने की तरह तेज .ढद यदूत ते शुरू हा ऋर 
पाकम्थली तक॑ फल, जाता है। दहिने कन्धे की हंड[ ओर 
केहनी में ददे अधिक होता है; सामको शीत बाँध, प्रात काल 
मे परह्त पसीना' के साथ नींढ ठुठ जाना, फिर नींद को इच्छा 
नहीं हाती हैं'। शिर के इहिने आर दें, लम्तों उत्रास लन 


से चक्त में दंदं सीजन के वाद दद का वा 
कर 


रू [ शे 
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क्र 


ख़दल चदल 
उदरासय ओर कंतज, सर्ल पोला'या कांदों के एसा चहुत 


अरूचि और थेकावर्ट । 'खट्टा' चीज ओर दूध खाने की 


इच्छा 

शिद्ु यकृत में यह ओपधि विशेष फलञ्ञग्नद होता ढे-, _ _: 
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चायना ८६-३०४२००० यक्कतं: में: लेखम ऐसा 7 -६ छु्त्नाने, 


से अथवा सपश करने से 'दर्दढ की. बुदधिद्योतीहै॥. पेट ' फुला 
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बह जन हू. 
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यकृत फूला और :कठिन, ढेकार आने से आराम मालूम होता 


क। लीव्शावई 
डः्छ ट:फणा मतिएकिंसासताल तिल गिश रिा 777० ११ 
८ हा ? चिंकिंत्सा गे 
सब प्रकार यक्वत-रीश की चिकित्सा । ३०५ 


बज 


है। स्वाद कडुआ, देह पीला। अत्यन्त दुबलता। खुनी 
बवांसीर, उस में खुजली ओर ज्वाला होता है।. कब्ज 

नरम मल भी कष्ट से त्याग होता हैं। उद्रामेंय, मले काला 

अथवा ' हरा,' मलत्याग'के समय “पेट में दर्द नहीं होता हैं, । 
सल॑ अत्यन्त ढुगेन्धी। मेलेरिया जनित यक्भतरोंग' में यह 

ओऔषधि विशेष फलप्रद है। 


कानायम ६-३०--बहत -की बुद्धि, . श्रेट ..फ़्ला:. हुआ, 


दूध पीने 


पेट फूल,: जाता है, यक्ृत-में सूंई भोकने, की 


तरह अथवा फाड़ने की तरह दद रोगी को: दूध- हजम . नहीं 


होता है । 


क्रादेलस; ६-२०--लम्बी . स्वांस लेने से यकृत में. दे 
होता -है, यक्नत में रक्ताधिक्य विशेषतः दिलकी प्रीड़ा अथवा 
मेलेरिया के कारण ,जरायु की पीड़ा - वर्तनमान रहने- से- यह 
ओषधि विशेष फल -देती है.। -शरीर ,के खून , विषात्त- द्ोने की 


अवस्था में.इस झौषधि-के प्रयोग से विशेष फल होता-है।. , 


डिजियेलि से ६३०-दिलं  की' पीड़ा 
की'चुद्धि के साथ शोथ' रोग, यंकते को रंपर्श 
मातम होता है, चेहरा पीला, कब्ज, जल और 
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पित्ति 
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कक 


ला 
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के 


जी मिचलाना, खांन' पीन में ' अंनिच्छा, मूत्र पीला, नाड़ी खदु 
अथवा-सविराम। 'जीम॑ साफ अवथा पीला, मूत्र रूक जोने से रोग 


डा 
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है हु 3 जे श 
डे रे प्रदाह, यकृत स्थान फूला, और खडे, 
) ॥ ्ः फूरम ४०--४राना यहले प्रदाह, यक्त र । 
॥ हे ५५ ॒ प पा था क्र न्द्रि 
लक न कठिन | 
कक गलसिमिअंस ६३०२००--बहत मे-मैत्ा छत की. |. 6॥ 
पी ' ज्यादती, दस्त, जौन्डिस के साथ अतिशय दुबवलता | मल- | ई“म३- 
८ हा की छ्च् 
०५ ७ - 2 कादो की तरह -] ह हे “जप 
१ ८2१ ' ' भूख कीकसी होता, | हे 
हर | ५. आयाहइअम ३०--यह्त म दें, ' भूख की क ) बल 
हा हे ह २ 
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तक फत गी. ु 
६.० ह 


लीछावई 


सव प्रकार यकृत-रोग की 'चिकित्सा | 


मल के रज्ग काला, अलकत्तरां की तरह. उसके साथ॑ नामी 
के निकट शूल की तरह' दे ' 


' लाइकापरोइअम ३१४२००--शराबखोरों कौ जलोदरी 
क साथ यक्रत 'की' पीड़ा; प्रात.काल सें निद्रा स उठने के बाद 


-सुह का स्वाद खद्ा बोध हांता है । अत्यन्त भूख किन्तु ह 


उक या दो, आस खाने ही से पेट पूर्ण मारूम होता है | फिर 
थोड़े देर के बाद ही पेट में कष्ट मालम होता है । पेंट हवा 


से भर जाता है और ढेकार आता- है। यक्रत की पुराना 


अंदाह, यकृत से फोड़ा ,होने की -करीना । एप 
माकाःशअप्त £३०-२००-यकृत की वृद्धि । जीम 
पीलासा मलदार | जीम के ऊपर , दांत का छाप पड़ता है 


मसुढ्ा फूला और जखम के -साथ,- इवांस दुगन्धी; देह 


और आंख पीला, यकत-स्थान में स्पश करने से दृद मालूम 
होता है, पेट फुला; दहिने कर में लेट नहीं सकता है | मल 
फादी की तरह; शिक्षु-यकृत मे यह एक उत्कष् आओषध है 
नेट्रम-म्युर्‌ ३९--२००-मेलेरिया जनित पीड़ा, यकत में 
५३; अत्यन्त कब्ज; यह शिश्षु यकृत में भी फलमद है। 
नकस-भामिका ३०-२००--ज्यादा शराब पीना वे 
हलोपेथिक औषध सेवन करने के वाद यह ओऔषधि प्रयोग 


फरना चाहिये; यकृत कठिन और फूला; कसकर कपड़ा 


की जज गाना अब अजडप, थे हपचलआओ रात शा च ८ 


्‌ ७७ 





हक] 
डर 


भोगीडफणा- 


चालिखमुखर: | 


८-४-२०० ] 


परयुत्रीभस' । 


। 


अवशावनस- 


टेछम्मिनट: | 


एयदश्डासम ॥ 


5 
, वीनिलेमधरद- 


| 


२०८2 ॥ 


स्दाश्रिया गाने, 
जे ॥२०५२॥ 


ए्न्द 


्त 
पल 
लिग्न्पास- 


हा 
की फिकनं 2० अप नकाक 
$८- ० ५ ई०५ ४१० 








5५49 यकंत हर 


जिन. हे कक." 
४ जा रे के ९ ् पा पा । 24%... मै ८ 2! हा जनक हि 
ब-.. इश्च ०-2 रप2फपर<ऋ<फपर<«>रभऋरप<८र>रथ स्‍परररपसफनभऋरफरऋर#वफजननलितिनिगनग गा हा का 
रा 
की अर न कोऊहल-विरइया हि 
ही पर 57... ०» 'अंबसद्रा गयालिसुहलेहिं। -' 
| के का ते नर रे तर ०३ 
कप * न 7 ह 
न | | है 
| पी ३०८ होसियोंपेथिक चिकित्सा-सार। 
| । ! | 5 ये ७ ाचचतत+ 44-30 क४०५७७७क७७ ७ ५०७७७ ७५१३५००७५०३० पाक ९८ का, 
। । ८. है पहनने सें कट्ठ साल्म होता है; पान्डु रोग अश अथवा अम्न 
फू पीड़ाबालों के निमित्त यह औषध उत्तम है | - 
का पाल, ! 
४ ब्द टी गा गज 
कही 5 पाहाकाइलम ६-३०--मररना बकुत-अदाह; कब्ज । 
रा टक 5. ः पान्द्ू ह 
गा /.. एस 3 लेता बलृलस्थात्त को रढता चाह 
27 ्् ० * यदुत मे रक्ताधिक्य, और दर्द | 
4 पक हा ९5 
्ः | ु सिपिय[ ३०-२००--यकत के काम भे वाघा के करार 
>> । न दिए में पीला रंग के छोटे २ बररे होते हैं। इवांस- 
 ॥, कष्ट और दहिन कन्पे की & | 
जा आंख पीली, शिर कप गस े 
हा पर दृढ़; भूख 'न होना | के 
। ु सी शत 
। साशलिलिय[ ३०-२००--यकत-स्थान मे ढह 


आम 


| मे फोड़ा, मेदा मे ज्वाला, गम खाद्य मे अनिच्छा; शीतल प्ज 
। व्म्तु भा 

| तम्ठु भाजन करने को श्च्छा, बिना दे के दस्त अथवा रस ह 

द ्ब्आओ के - ह ह णे 

बुत । ॥ हे । 
कम ा | सरकर्‌ ३०२०० >चेकृत फूला और कठिन और उस ष्स्व डे 
क्‍ डे, ' मे सूइ भोकने 
। क्‍ ह 3 किने चना तरह ट्द, प्यास अनिद्रा ञ््र रा 
है । 0 सत्श घड़धड़ाहट के साथ जल. हे 
क्‍ क्‍ के थे निद्रा होना । कब्ज, अरे ओर अजीर्स 
का & विशेष करे शरीव पीते वालो को|। ०»; हा 
के. जो. आन. 8 का 
ज् हक मे 
2223 3०55 की | -> 

हे कु ए्‌ ) पद कु | 
्चु ' कै ; भंग ।5 
गा मत हु 

हज रस 7 जज के कआ। हज मनन 3 नल ५ का 3८८८ ॥ 
है 
पल 


पम्क 


३ सतीकिस 
३८०- -+२०९५२ _ लीलावई !» ९५ 
५ -पडज- ५५००8: +पं्म सिर कण गति किए एज: नि लिएए ट्रक 
+ननदन लक डायेवेटीस मेलीटंस। « ३०९ 
अपवाजत. 2 टनडडलन न समन कलम तक लत 
मत्र-यंत्र की पीडा समृह। 
[ ह ०५2५६ 
; कब्ज | * लि हर *9००:८-८ । न ८४ 
बना चाह भदगमह, सशकेर बहसूत्र वा ! 
हंं्यवेध्स गमंलांटस | ४... 8 | हु 
दे द्गणु धु ॥2) 
धारक ऋाए | (78887: //फछा 78. ), 
ते हैं। खांत 2: व कज  ि 
गाल लाएं, रामपारचय+--झ्स जिारी 'मे चहुत परिमाणं से भोगीकेषणा 
द्रफ़णा- 
पेशाव होता है और यह पेशांव में शर्करा वा चौनी रहता है । चालिखमुस्र: | 
-9-२ १7 
दुदं; की $. कारएु तत्व--श्स रोग का मूल कारण आज, तक बा क्म्स । 
>/]+। 
ब्रा; शीत निररिचत नहीं हुआ है.। पितृ-पितामह से पुत्र, 'पौत्रादि में | श्रगणाजनस- 
दल अका यह रोझ पहुंच सकता है ॥. स्नायु-विधान के साथ इसः के व्कुम्मितट | 
"अति निर्कंट सम्बन्ध है-। यौवंन का शेष भाग और सभध्य जज 
हा धयस मे यह पीड़ा होती है। शिक्षु और स्त्री: में वह पीड़ा अधिक, 
| और * देखी नहीं जाती है। -,- ॥ २११ ॥ 
वि डे ' पु शिाआयां दान 
रत उद्दीपक कारएु---( १ ) आघधातादि लगना, विशेष कल 
ट है ; ने बानलआनयाना- 
है जे शरोर, दिसांय अंथवां रीढ़ में | (२ ) स्नायुंविधान प्लाय्गसनम- 
को पीड़ा, यथा-- दिसाग में भ्दाह, टोउभर (३ ) 
है अत्यन्त सानसिक॑ चज्चंलता यथा--सय, व्याकुलतां ७ पडिययो ३ 3 
ह क्रीय, चिन्ता 77 + 
? : अत्याधिक सानसिक परिश्रम । (४) अल्वेन्च 2 
। मीठा चीज, निशात्ता, शेराव इत्यादि व्यवेहॉर करना । जी कक 
म््ल्र हा 
' की पक इसभ 5 
; पथ, एल 
ले ता शाह आण 3 इटशण इग हज का एच हू $ 








की ऊ र्ई- 7 अर जप स घ हा 
20 20 20 मु का + पल, जप. ५ 
श 2 हर स कक मच तम 2 का सह न्न््प्लश्िशिडल लिए लसे , दम त+>तज टच 55. नने _ 5० 
0 0 जम मन नम उन मा 6 लक कप नरक बज र रे 
की जा पल कट पटना पन्ण गन मम, ४223 
3 ६ 2 वात जता ५#कक 5८८८-८८ समर ए। पपकर पम्प पपम परम 5 पफनपम पत८ ३ >यर. 
ए्ज्क्ा ऊजश्टि्ििस ला न समान नम पट 
#.. _ ० | कि 
जे | हु 
डा हूँ पु > 
हि कट हर २ 
हु ५ कोऊहल-विरइया का 
न हा ५ रर ह कक ऊह # 
श ५ 
गयालियुहलेहिं । हक हे 
गंध-लु भर ह 
. । '“दार्णजाबशद्भा- गयालिमुहलेडिं। .. ँ तट 
5 पैथिक 
३१० होमियोपैथिक चिकित्सा:सार। 
2 # १ जप्+--++तत+>त>त.....त व हक 


हे 


(५) मलेरिया बोला स्थान मे बास। (६) ठन्ह लगना, 
(७) किसी श्रकार के सख्त नयी पीड़ा | (८) गाउट 
(७००) और बात रोग | (९ ) अत्यन्त शारीरिक परिश्रम 
(१०) अत्याधिक स्त्री सहवास | (११ ) ज्वर रोगादि से 
आराम होने के समय भी वाज आदी इसरोग से आक्रान्त 
होता है | ः 

लक्षण -- बहुत परिमाण से पेशाव होना 
सख व प्यास इस विमारी का प्रधान लक्षण 
त्याग की इच्छा, म्ुुह 
के दृष्टिशक्ति की कमी 
वस्था में इस रोग का सन्‍्हेह 





/ और अत्यन्त 
है। वार २ मूत्र 
छल नाना, अत्यन्त दुबलता और 
होना इत्यादि लक्षण डांस अथमा- 


न कल औ 


- पतन कप 75 
ए पुरा रम्या 7 कर कु 


है | है) संगमशक्ति 


४ रह किया जाता है, क्रमशः रोगी 
का सूत्र परिमाण, में और वार में वृद्धि पाती है, मृत्र का वर 
7: पानी के सदृुश साफ होता जाता हैं और उस के नीचे 
किसी अकार के गाद नही देखा जाता है. मूत्र में मिठा २ 
गन्ध मालुम होता है और कम्मी २ उस में चुटी लगता है 
मूत्र परीक्षा करने से उस में चीत्नी पाया जाता है। मृत्र का 
स्फेसिफिक मभीटी ( 5९लंत९ 6+ ) वा आजक्षपिक 
उठ की वृद्धि होती है, भूख और प्यास. वृद्धि पाती है। 
रोगी को म़िठा चीज खाने को इच्छा होती है और उस के 
मुह से मिठी -बआती है। रोगी चिरचिराहा, ,उदास और 
» भगीन होता है। रोगी. की इुबेलता अत्यन्त अधिक होती 
को कमी होती .है, दष्टिशक्ति भी कम हो 


है 


ह+ै>-+...0 








4 


7७५ 
पा! 


भोगीद्धैफणा- 
शालिखमुलरः | 
८-४-२०० ] 
परशुत्रीभस' | 
। श्रवणावनंस- 
' टकम्मिमट, | 
ग्टादण्डाग्म ॥| 
तामितमही उर्फ 
४ 
॥ २०१ ॥ 
खातिण दर्न 
से ॥५०:॥ 
अधलकनयत- 
ण्लाडग (सता 


बढ (0७%: मद यवाड* के, 
4, 


पमार / तप 
ः + 
+ बप ई ध् 
हा 
गा कप, ०! 


॥2 कट अकर जलन - 


अल | ; न हू मु 
ही | “२९२ | लीलावई 
व ०5 कप अल 2... ० ४३४५३-४-०१८०३३६७४)०:००५ न पे फपप ते 7पम वन गियर! गला जिन मिट ट पर तट पट 
; 
_ :बवॉलेलल आह 
लगना आओ 
| उन्हे लाना, जाती"है। कौन में” भन र शब्द 'होता है। स्वाद और 
| ८) गा ,. ग्रन्थ की भी हीनता होती है । : साधारणत:' पसीना नहीं 
रिक ला . ;देखा,,जाता ;है।। कांरबंछ, “गेंग्रीन “अथवा शाखादिका शोथ 
९ रोगाद ५ और रक्तहीनता , देखी . जाती है। साधारणतः, शरीर के 
गसे आग उत्ताप ९३, ९५, ९७, डि० रहता है। पेशाब का स्पेसिफिक 
प्रेभिटी १०३५, १०४० ऐसा कि १०६० तक भी होंता है। यह 
और अत. विसारी २-३ साल सेलिकरें १०-१२ खाल 'तक रह सकता है। 
"कैसा २ रोगी निहायत ज॑ंल्‍द ही मर जांतों 
| वार २ हे ' हे 
टुबंतता श्री भम।ध फल-प्ण आरोग्य प्रायः नहीं देखा जाता है. 
हंस अ्ा .. झुवक को यह पीड़ा होने से अधिक आशंका, -होती है 
क्राश! यी।.. अध्यवृयस के बाद ह पीड़ा होने से जीवन की आशा अधिक 
है, मूत्र वा 4३ दिन रहती है । गा 
रे 7 उप्नादीक्य, 2 हंईे 
उप्त क्षे ॥ ब 7 7८3३ ५ 
हर चिाकत्सा-- हा की 
भी हगा इउरानअम-नाइट्रेकम--यहू, औषधि का प्रयाग 
ता दै। ५ #., ,ारा बहुत : रोगी. मे, उत्तम फले लामः हुआ है। इस औषधि 
था आए... को श्म अथवा रस शक्ति बिचूण अति. दिन , ३-४ वार 
ह्वे. पाती ई! | बहुत दिन तक ग्रयोंग करने से बहुत रोगी. , आरोग्य . लोभ 
और #* , किये हैं । , 
ब्ो! ४ ० हा 
पे का आसानक्‌ . ३०-२००--अलच्त--च्ुधा और दृष्णा, शरीर, 
ँ यो ै शीण और दुबबल, पानी की तरह दस्त, शरीर के बरी पीलां, 


30, 5 








पा जड 83. लक 
दा वक्वैल- अं 23 कक न नाग 2 कल मल टी 
की पक आंटी जया रससमसमपमबनन»प७नफ कक 
थ > हि 2०००2 7> तप रस रररनरन्‍<ट्रटर<रनसटरसरसन्‍न्‍रनसनससनना 
हा व ४ 
भ्् कं 
लक दि २८०-- 
मर पा, ४, ,». कोऊहल-विरशया . 
न , » अपलडद्भा गयालिसहलेदिं। / [ 
मर 5 है हे कम 
5 हु हर रा ह े 
कि | | | ८ का ८ ३९२ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार 
पक) मेंप्रीन होने कास्रभाव, सामान्य हिलने डोलने से, स्वांसकष्ट हे 
5 
के के और दिल घड़कना, शोथ । - इु, 
'ज डल्क - - फ्सफोरेस १२-३०-चहुमूत्न के साथ 'दम्मा वा | ६: 
४5. डे * 'से उपयोगी ! 
हक हि वात रोग रहने से उपयोगी है। बहुत परिसाण से पतला |. भमिंए , 
। हल, , हा का च + ५ | कि २ 
छा पक वा गाढ़ी मद्ठा की तरह पेशाव। दिमागी विमारीका लक्षण । ५५! 
2८ 27 | पर ता कर 0 का ०५ ८ . ३४.५ 
५० एसोटिकन्प[ सेंड ३४६:३०-मूत्र मे श्कंस के ्् 
#>पा ठंदी बे ५] र्‌ 
डी क्‍ आधिक्य॑, अत्यन्त प्यास, किन्तु ठंढी पानी पीने से प्रेट में कु 
या रा ज़ारी साझूम होतां है, मूत्र करे परिमाण अत्यन्त अधिक। लू 
ला ह% * झलोदरी, शोथ, अत्यन्त छुेलता, शरोर सूखा और मोम के श्र 
कई है रु पा रे हे हे &... 
| ह सध्श विवरण । के पग३। 
है हु न्क््ति 
ः पेज 
ु] 
१७ 
5 ि 
और कर पे 
९ सुख, अत्यन्त कब्ज, जीम चटचटा | परिपाकं शक्ति 


'के व्याघात, अत्यन्त टुबेल॒ता, बात के दर्द | 
गा  थ € हा 5 रोगी 
लक | लाइकापाहअम॑ ३०-२००--सेगी अत्यन्त विसर्ष 


ओर खिटखिटा, स्वदा क्षुपा और तृष्णा, उदर फूला, मल 


अंति अर्प, मूत्र के 'नीचे लाल रह्न के रेत के सद्श गाद 
पंड्ता है। - 


न 
॥. 
४ 


3 
कक 


है 
क 
के 


क्‍ द केलकेरिआ-फ्स क--बहुमूत्र के साथ फेफड़े की 
जे ' पीढ़ा रहने से यह ओपधघ प्रयोग किया जाता है। : 
पक द लेकटिक-एपिड १४०३४-अत्यन्त प्यास | मिनट 
पी । | 6 | 'सिन्‍्टे में बहुत पंरिमाण मूत्र त्यांग करता है। चर्म मेला 
कक कक वाह किन िललजलस 


[ ३८०- 


जी +स+>पं-++ल+ 23 जप4 बार 





ग्ैलने से, ताप 
के 
साथे , दमा ॥ 


पत्मिशं से फ| 
का तएण। 





न्यास न 


गे 
| 


(| ह 





कंव्न, ' धंजभंज् ।, सर्वेदा बहुत : पंरिमारं 'से मूज्त्याग' होता 
है। दिमाय का. फलिज; दृष्टिशक्ति की. कमी होना; चेहरा 
वित्रणं; संवाड्न शीतत | (5 +//+* *) 


 फंसफारक एसिड ३४६१२-२०-स्नायविकि' . पीढ़ा 
के देतु बहुमून रोग। जीवनरक्षक पदार्थ समूह का बिनाश 
हेतु दुबंहता, शोक, द्वःख, शारीरिक अथवा मानसिक झुंश 
हेतु पीड़ा, जोड़ों में ददं, वाल उड़ जाना; स्मरण 
शक्ति की कमी होना, इृष्टिशक्ति की घुधली हो जाना। 
फोड़ा होने का स्वभाव, कब्ज, सल कठिन और कष्ट 
निकलता 'है। मूत्र गाढ़ा, दूध के सदृश श्रथवा चुना 
पानी वा सट्ठा के'" सच्श।, पीठ और किडनी के स्थान 
बंद ! 

सान्जाजअम जम्बालमगम- आमेरिका और युरोप 
के विज्ञ डाक्टरलोग इस ओषध के प्रयोग से बहुत सुफल 
पाये हैं। यह औषधि काला जामुन के वीजों से बनता है। 
इस के (४ अथवा श्म शक्ति का व्यक्हार होता है। बीजों 
का चुरं भी अधिक फल दता है। 


पथ्यू<-- मन 
चर्बीदार मांस सुपथ्य है, हरा साग-सबजी, ककड़ी, 
खीरा, खट्टा फल और मख्नने के साथ चाय व मद्ठा, मलाई, 


से 
की 
मे 


कल हूटफ ४5 हा 7 हु मे दुशकवाओ 9५ हर! टः * 





ष । 53. 


8, लीलावई 
कल डा किट कर >> अयईट:फणा-णगी८किरोए जिल्त्जल्ति पी ककमा>० मद ॥ ० 5-5 
डायेवेटीस मेलीटस । , ३१३ 
» मसकेस (६३०-२००--अत्यन्त, - प्यास; दुर्बलता; 





भोगीस्रिफणा- 


, धालिखमुस्बर' | 
८-४-२०० ] 


परथुवीभमस 
| अश्रवृणाबनस- 
टकम्मितटः 
एटादश्शमस ॥ 


£ वीमदमए। भ' पर्कि- 


के 

| २१९१ ॥ 
व्कान्णकनत पा डक 
श्दिक्रयां यान 
थे ॥२० 
दग्धान्रन्पत 


एम्ाडग7 
ट्गधयाः र्‌- 


ज्मुनन्लज 
ते २, 23 
धार ; 4४7, 
ः बढ़े 
पाप, ; 
2 एज लकरड कह 
ह शा 77, 
66: (हलक: पुन + 
का 


४0 5५, +७+ + *, 
ई न ४: 


ब्रा 


रद सन ्े 
द् 500 लि 


हा ज काला स्लिम नमन ना का न 
फ -$ “| *. 7: ि ि  ि ४िऑिंिं 
ठट ४ हे 
रे  शैहन रा २2८०- 
हु कए 0, ” कोऊहल-विरइया [ 
और 5 8 चल गयालियहलेहिं। . ““ 5 “८ हलक 
8 ' (्‌ थी के 2 का 
5 3 श $ | । है ग। ई ः 
3 है ४ ४ पक पे के 
0 5] के री होमियोपैथिक ०२७३० 
दे | । | हे 0 होमियापथिक चिकित्सा-सार | नल ह 
मर पर हँ हे , क्र मे २ 
पी मछली, अन्डे दिया जां संकतां है। मुंग का दाल, परवल, हैं ऋल 
रा गुल्लर, सुल्ाद्र है।, - पावरोटी, आलु, चीनी मीठा फत्न नव 
हे है के न्‍ 
व 58 और मिष्ट द्रव्य कुपध्य है। मंदा, भात, आटा, साबुवानें, हि 
न 5 ८ रे ्र मं अब 
हट लट कुक परारोट, वाली इत्यादि निशास्तादार चीज खाना न चाहिये। के हे 
की हा दा हा + बट बढ सु 5 5 4 
क्री, 2 वॉकरदार आटा के रोटी खाना चाहिए । अतिशय स्त्रे एल 
४ ४ ७ चाहिये । रु ४ शाप ब 
मे ८250 > सहवास नहीं करना चाहिये। जों चीज व्यवहार करने से कर 
हो ० प्र 2 : के दे 4. 
2 ४ न या दस्त हो वेसी चीज व्यवहार नहीं करना चाहिये। ० 
क कं । । ह रू ९ . 2, 3, ५, गन की है । 
बम (| शगी सब रहें तो रोज नेहाना अच्छा है ५५ 
4" | | 2 फ घर 
न्‍ | “5४ 5:&:3:-- ही ल, 
जि . ५ ॥% 
सर . एः व मृत्र ञ १००, न न 75 
ल्‍ क्‍ अशकर बहुमूत्र रोग वा जलप्रगेह वा पं 
+ .॥। ४ ह 5 €७ / या हु है मा 
के टायबीटस इनसिपिड्स । का 
! । ही हि पे ७ ३ ; पृ 5 न डरे 
हा ह प स 97 6 छ8& छठ "७ ए/7005 (२ ?0,एएए7ा/४, पैन; ४ 
है मर पद, प्र 
हू $ 2५ रोगी क के 
की“ हे । श्स राग में ६... उप परिसाण से मूत्रत्याग करता है । ७ 
* आप ह ऋन्तु मूत्र में शकरा था चीनी नहीं रहता है । यह रोग | 
ह ! पैवक और मध्य बयस के लोंगों को ही होता है, बच्चों को सा मे 
जो, भी यह रोग होता है उरुष में यह पीड़ा अधिक होती है । ः 
कक कोई 
हे इस रांग का कोई निद्दिष्ट कारश नहीं मिलता है, किन्त तह ् 
मु + 3 है भस्तक में किसी प्रकार आधात लगना, भानसिक अस्थिरता, भोँ 
न स्रामाविक्त शारीरिक धर्म्म, उताच्श पैठुक पीड़ा. इत्यादि बयत ५ 
डर इस न ग्रध कु पु 7 | 
“त के अ्थान कारण है। मत्तिष्क में किसी प्रकार टिडमर भी के 
| 
4 ह 5 न पनपन2 | 
4. पुरी स्म्था 


हक 
हे... अधि 
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कल कक सनक लय 
होने से अकसर मूत्र वृद्धि पाती है। किसी अवस्था से ही 








| दाले, पंख 
| हक के हो असल मे स्नायुमंडल के कोई दोष हतु ही इस पीड़ा की 
ताक उत्पत्ति होती'है '। बंहुत परिभाण से' मूत्र और भयानक प्यास 
भा | 4 
। हे चाह! इसके प्रधान लक्षण है। 'वहुत बार और बहुत परिमान से !' 
ही पानी की तरह पतला व॑ वेरंग पेशाब होता है | इस विमारी रु रे 
करे पे (में पेशोब' का स्पेसिफिक 'श्रीमिटी बहुत कम हो जाता है| 
क 
४ दाह उदन के चभड़ा सूखा खरखरा होता है। रोगी पतला-ढवला 
हा हो; जाता' है। यह मथुप्रश्नृठ, की चरह खतरेनाक , नहों है 
लेकिन बहुत दिन का होने से खराबी पहुच सक्ता है। - '.. भोगीसिफणा- 
चालिखमुखरः | 
चिकत्स/ ८-४२-२० 5 ] १7 
$- परणुवीभत्स' 
हे 4| श्से दिक_ए[सड रह्उे-ईननबहुव प्यास... बहुत गा 
का परिसाण पानो .के; सदुश ,मूत्र हाता है। भेदा. और छादी में , इकमितिट । 
अत्यन्त ददू ओर ज्वाला, अत्यत्त दुबलता, चश्मे सुखा और जद्दण्यमम ॥| 
एतारा॥ धेरीनऊ, पेर में शोथ। ५तीभिनमही वर: 
+ ु | ; मय 
ग॒ करता है| आरानका $६-३०--आधघात जनित पाड़ा, सर्वदा बहुन हज के 
| #ह पे, परिसाण से सुंत्र त्याग होता है । रात को निद्वित अचस्था में क्र ॥२०१॥ 
है, बयों ॥... अथवा -दिनिको बेखवरीसे ' मुत्र' त्याग मुह सुखा हुआ, अत्यन्त धर्मीनलग््पास 
+ होती है | ! प्या,स, अम्ल वस्तु की इच्छा, मद्यपान करने की इच्छा | एतइसदीशस- 
है कि ह आस नक ३०-२००--मुत्राथिक्य, सूह मे पाना आना, गत 
ह श्रेणिंरता। अत्यन्त प्यास। ढुबलता, पानी के सदृश दस्त, चरम वेसैनक कट 
ि बला गान हांन का उपक्रम, स्वासकृष्ट। चल ध्यान 
ल्‍ टिकी ! है हि 2 ड़. 


$ 

हा किक न्त-- 
नी धर फ 
कफ न्कृ 
88 +हप त ४४६ 


के 90% 50% 54240 / 5 पा कक 728 जब ५ 4 5 


हक 











स्जपितक 2 पेन 5 मर हक ऊ । 
३१० 27 हा जल ह ४ ध् _ रे 952... 7 का > लक. ४ जआजजज5 का पा ः ५ 
के हा रे 0 हा पा 2 38 दल जया च नि 4 
का ; न फ > हक है व लक गरम ग यम 5 दि ५40 मद इक अत एक रह सम ४ 2240232% बल आल 
खा र ८ पति 7297४ एएओ 
हा कोऊहल-विरइया | ३८०- 
पु - " गक्लडा गयालिम्रहलेहिं। ““““ शहर 
अर ५. 
3 होमियौपेधि 
हि श्ह. ' गपेथिक चिकित्सा-सार। 
क स्‍ 2] 
हो. | इर ५ + 
केनाविस-इन्द का ६ +-३-5-धार से बहुत परिमाण | पंत, 
पानी के सदुश मुत्नत्याय होता है। मुह और गला सूखा | ॥(-< 
द रहता है। बहुत प्यास होंता है किन्तु ठंढा जल पीने में जिद 
है थे हे ५ 
का “पता है । पतला व वेरग अथवा गाढ़ा फेनदार और |). 
ड़ # 5] ॥॥ 
दर भूजत्याग होता है। रोगी नीन्द जाने ही से बेहोश |» 
कर + ! 5 
के साथ गुणुआता है। कर 
रस-टक्स ६-३०--च्यादा शारीरिक मेहनत से विमारी ्‌ 
न 2 
हो तो दिया जाता है | 
करिटक रे के ५ भार द 
“कस १४-२5-मत्राधिक्य, मूत्रवेग को रोक नहीं े 
ु खांसी 00 श्र 
6 खांसी या छिक के साथ मृत्र निकल जाता है, प्यास ५ 
रा ' हि हे किन्तु पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। शात को पक 
॒ हे ; चबौह री हवा में [| री मे धो 
० । * चाहर को हवा में पीडा को बद्ध। पक्ता 
! हि चल हक गनतो री 3७ 
हम] पे ता हूँ, प्रात्त.काल में छो * ः हीगा। 
हे । पे है आ वि.काल में ओप्ठ और सह सूखा शहता है, स्वाद 
ग्जु 9 डे मे >> 
क्‍ कडड ले नामर्दी, पीठ मे दृढ़, पेर थक्ता हुआ । ज॥ 
आल! कार यप्त रग । 
मा के माकार्यः 5२०-चहुत पसीना थ प्यास रहने' से ५ 
ु श ञ 
श । दिया जाता है। ५ ही, 
मु रृ 
। ः कर के) 
ग्रम्तनयऊ 0 50० 5 
नंट्रमेनमउर रू ६-३०--सोज् रे बहुत परिमोण, से जवता 
४ ; |; | 
मी अकता 23 कक पर सनक 5 
5 5 चुप म्म्या. जाल कण+ कर | टी + 3 >>+++5..हत0_ ज- ४ 
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ोः 
गजल १५४७० 20 के अल न लक 2 2 मे 2 मम मनन 
| 
7 ट 


कं ' पेशाब वा हिमोचुरिआ | ३१७ 








बसीना रुक जाना । मानसिक दुख, रोने का स्वभाव, नमकीन 
[ से कुत परी चीज और मछली और दूध खाने की इच्छा । 


हु और गा ए. , सॉट--डायेवेटिस मेलिट्स के इलाज में जो२ दवायें 


ठंदा जत पी लिखी हुई हैं वे सब भी इस में प्रयोग हो सकती हैं। पानी - पीने / 
ग्रा फेनदार भी को देना चाहिये | चाय व शराब पीना एकदस बन्द कर पु +- 
जाने ही ते की। देना चाहिये। 
० €> ८ 
नत से की. «| रक़-पशाब वा हमाच्रारआ | भोग 
हि 3 (० | प्र न्द्र्फ्णा बन 
' ( घर पपाए॥, ) ग] 
धालिखमुखरः । 
़ पेशाब के साथ अथवा मूत्रद्यर से रक्तसाब होने से उसको। ६0266? 
गोग को रो। 6». हिंसाचूरिओआ कहते है। | प्रयुर्वभस- । 
तजाताह._ चिकित्सा- पा मत 
न गे न | रे $47<८., 
है | रात एकानाइट १-३- मूत्र यन्त्र से बहुत परिसाण रंक्तसाव, प्रटादण्शायम ॥ 
'... मृत्रनली में ज्वाला के साथ दर्द |, उन्ढ लगने से रक्तपेशाद तक आह 
हे ! ॥ २९१ ॥ 
ण्‌ आर हीना । ः ही वि मिस मय, पदक्षिया झरने 
' हवा है मी. आरशनक ३४-३-६--आघांत के कारण खून का पेशाव- ने ॥२११॥ 
थक हैआी| !  होना। लक की 26 
५ ञ्‌ "कक कप हे हे ट - जी + ज पे 2 हक हे 
ध्यात की रसानके ३९-२००-रोगी अत्यन्त हुंबल, मलेरिया 
/ . च्वर मींग' हेतु-यंत्र से सक्तसाव । मूत्र 'विबिणे, पशाव के ' बे भोः 
न्‍ समय ज्वाला, अस्थिरता । ह ह पा 
पूरिर्मर्ण , हे हक है 


गनिशआन, इुकक७ ४ 


) कि 
उनकनक के. कू कफ 
है; 80 - है. 


5 नाल 2 इटापनम हा बह दाध्गानल ६३४ शए + रैं) भू] * 5 ३ 








अंक 
हे किक डायल 2 फि््डट्ओा द्रः 
के ह भा नम 
हज कोऊहल-विरया के 
प्म छा हे हे रे है गा हे हा ् रे हे हे ९ हा जी लक 
के दर मा जप हे , ापजधि-छड़ा गयालिमहलेहिं । है जी >लवकयि: 
के $ ् ्- है 
जे न | ! रब हि 
५. क ५ का 5 मियोपेधि 
हे | । . ०-०... २१८, दोमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 
| | मज््ट 
| | गज टन लनकल न नदतन विनय ने कसर वे है. 8 8९ 0200 कर धच् | 
का ! कम कल्काआ-कार्व ३०-२००- आचीन रोग मे मूत्र है 
| 4५4 कद ३ हे + ह 
न हे यत्र में पोलिपस ( 2095७ ) अथवा ञ््शे पीड़ा वतंमाघ न्न्द 
कक 7 कै ला 4 5 कट 
५ ल्‍ जा # । रहने स। मृत्र-कष्ट, मृत्र त्याग काल में ज्वाला ध्प्रौर ओर श 
0 ३५ दे हब डर 2 न्‍ रक्तन्नाव । $ ४ पा + सं पा 
री 2५ 2 नि 4३० 
हद ४) 
ट है 22 ' रा र्ग 


ञ्् * शक और 
कूम्फूर ३०-२०७ “खुत्र रक्त मिश्रित और 
ह 72 १; औपध सेवन अबथा कोदवा इत्यादि 
लक धो । * पे पं पे विशेष 
2 2८ क्‍ । ज्वर के बाद यह प्रयोग करने से विशेष 


ताल, उत्तेजक (प्‌ 


पी 


वदन में दानें होने बाला त 
थे वफ्ज 
उपकार होता है। 


+ | | हि बन पा «| हे . ी । 
। ' ( हैः कंन्थारिप्त २०-२००--अत्यन्ते काखना आर ज्यालो के भी 
ञ 7! | ९. 7 साथ ' हे हे हा 
। । '! ; ' थुन्द २ पेशाब होना, मृत्र रक्त मिश्रित) “ गड् हू. 
रे | ष ! है न्‍ २ कि तल ह पु है ० किक प ५ का । 
| ' व विमाफिला ६-३०-२००--पेशाब में गादि की तरह गाढ़ा # आओ 
|. जम व खून मिला हुआ बलगम । पशाब के समय ज्वाला, और गोरी 
गा ु ३० | ! धर हु हे ६३२ 
| ' भोकना, एक-पशाब मूत्र में ढेला २ फ निकलना । “पुराना ज़ाव। 
8. 5 उप्तह के बाद रक्तगाव | । 
कु ' - आह | 5 
2, हे हू शरिजरन ६-३०-हैजा का >याद्ती के साथ खून के पेश्नाव, | 
्ः हु हु | उ ' 
हे हक । भूत्र रू जाना या मृत्रकष्ट, मत्र 


कट 
. हैमामेलिस ३४-६४--रक्त काला। 


ही फच कर *. 
| | जकासस ३०२७ ०-किकार च्वस्मे जून सड़ जाने के से 
" व "नह से खूनी पेशाव होना | है] 


कँ 25 ्ड 
स्न्ड 
श्ट् 
47 
मकर 


छ् 
हु 

है २ कप हा “आओ गम लत कि 5482० १ 7 भर 
- * & “पुरी रम्पा है लिए .. 


साई 


के 


मै “१९२ ] लीछाचई गा 
पा लक महल अ्य-ह गटर णा पति एकिगाए्ाए जिदशलिर रिणए 77725 >फ 
है खुन, का पेशाब वा हिमाचुरिआ | ३४९० 
ना भा कर ५७ा कक, ॑ययघयतयघययघयघयघयघयघयघयघय++---++)++-++.-+-+त3_>_ैत#तमता_ ; 
ने रोग मे फ्र लाइकापाहइअम ३०-२००--अत्यन्त “मृत्रवेग किन्तु ह 
ी पीड़ा कंग्मा। . पर तक बेठा न रहते से; मूत्र त्याग नहीं .होता.है मूत्र अल्प” 
 'ज्वाला क्र ओर लाहलरंग, मूत्र के नीचे। लाल रेत ,के सदश गाद क्‍ 
' पड़ता है | रे ४ ८ ९ ह हे 
सतत । हा 
रलाब, कक माकउरंअ स््‌ '३९-२००--मयानक मूत्र वेग, सहज 
दें होने व. ही पसीना होता है। ं बे 
होता है। भा ह हि 
और लाहों * मालकालिअम ३६--झज्ञ उंत्र में दर के साथ शीत भोगीरद्रफणा- 
[साछू्स होना, किसी पात्र में मूत्र रखने से उसमें -जमा हुआ ! घ्राल्खिमुसरः | 
कि." क। रंगदार चीज देखी जाती है। ; ८-४-२०० ] 
८ की तह गा है हे ढ परशुत्नीमसः । 
है ' श्र नाइट्रिक-ऐ सड ३०-९००--गाढ़ा लाल रंग का खूनी । श्रवणाव्रतस- 
7... हानि सुन जता नहीं सुजाक, के कारण बिमारी रा 
ना । हरी बे ह एडादण्टायम || 
जा फूसफ्ारस ३०२००- अत्यन्त स्त्री सहवास के कारण मेतमही वन्‍्क- "! 
बज + ली 
| छूत के पेशी! दुबलता के हेतु रक्त-पेशाव। जल्द २ मूत्रत्याग करने की रद 
था मुत्र ली इच्छा, मूत्रद्वार में ज्वाला। भ ॥२०१॥ 
0 नई म्लेग्न्पप्स 
| ( ह4त0769 ) की पीड़ा के हंतु बिना ददे के गाढ़ा व काला ल्‍ 
' पे 5 रंग का पेशाब, क्षरीर ज्लीतल, ललाट में शीतल पसीना हम 
है हि. अत्यन्त दुवलता हे फ्ि 
दि थे एाक्स्हार 
गाए, + 
( शाशदुतत टुघस्‍लल 3 
फायं पा 
$ बच हे हनन ओह पता: अत जार 55 १ कक | ५ पे 





की] के अर्थ 
३ के, ५० की पर 
अं. / जप 
छक्के नी, 
जक प 
मा का रे रे 
कल ऊँ बन हद मी हि, तय मन कर कष्ट 
्् जा है जज भ् ५५७८ के रे क् 253 ० अल श्र घु 
तर न नया 
हे; -- >> नलपनर 7 पल लि लल-थ० * चपक- ५ 
नल का कथ पर व जज उओणए निजता अन्त 7 अली ४ शजििीतिभाशभज का के आस 7 लक कल कक >क हर >०२००पा+++ 9००» कर 6० जनपद ४ ++ पक 4.2 
टी ष्च कल्कि स्थल कक जब छा हु + जे +जथ- सबका ललाक. कक जा 
जन पटना हक ााणख/थख/थ/थणंििििण कण लक +घभ पड ध ाभपशप+ मे “०5 5० + पट 5 दि 
रे ८ 4 श्प््न पे नव 3 ग है ड्स फट 
४ कक सध- अवक-मर्णा के +३/+5बपन्फदवब्दाततनय% ७ आर 7 फ्म्स्म्स्स्स्न्य्स्यस्ल्ल्ल्ल्सना लनमम्स-मत 4४४ +्फापगप7 ० + १० २४० कप आउकआ_ प्रो; पक ५] ६7२०-०० २ ३:१४: क्पकाए 777 कह जरशल के. ४5 *ट- 
ग है 
हि अप च्च्सनस्ससऑस्ऑचचन“थधचट:“:चच्चन्न्ततसलचत्तलल्लल- 3 
| फटी 
पक न 
डा 
7 
धर 


के 
रु 
का ह+ अत किनने >कल+>जक 





हु कोऊहदल-विरइया [ २८०-- 
बी दाणंगंघलडा गयालिसहलेहिं।।. ........ .. .|/#.*&# 
३२० ' होमियोपेधिक चिकित्सा-सार । 
के हा सिल - बन्द . ० है 
सृहलफूर ३०-२००--बवासिर -के खून बन्द हा. जाने से अक 
अथवा चम-रोंग दृव जाने के हेतु पीढ़ा होने से इस ओऔपध क्‍ प्र 
कां प्रयोग द्वारा फल मिलता है। दा 
टेरिविन्ध ६-३० -पेशाव में खुन अच्छी तरह से मिला बुख् ६, 
हुआ रहता है, पेशाव मे- कौफी के चूण के सच्श “याद पड़ता 32820 
है, किडनी में ज्वाला और दे ।  , () 
५ री व ८ 
जिकृमं ३०-२००--दूसरा किसी जगह से ,रक्तसाव रुक प्र 4५ 
|| ञ पं व के 
जा कर मूत्र-नली से रक्तताव होता है, जेसे ऋतु बन्द 'होकर तह ५ 
रक्त-पेशाव होना । है. ० की: हक हु ५ 


सहकारी चिकित्सा-- 

दूध-बारंती 'अथवा दूध-मात सुपथ्य है, जौ के संड भी 
अच्छा है। ' तिसी (आलसी )'पीस छर चीनी और बकेड़ी' 
के दूध के साथ खाते से बहुत फायदा होता है तिसी 
अथवा सफगोल की पानी, सिश्री के शरबत भी फल्षप्रद है। 


। ) 





ह --४३:--  - 2८ ० 
६ ; €६९ ५ है 
3 :. 7 एलइाप्लानअस्था- का मेडमृत्र ॥ * - 
हल ह ५. ,. #क्एकापणरा& , 
|! बा हे ३ पेशाब ५5 - है एलकुसेन: “ ० 
ये ि यह रोगंमपशावेके साथ 7 (0 [90॥०४)'नामकश्माड ४ ण़ा 
| की त्तरह वा अन्ड की सफेदी की तरह चीज़ “निर्केलती हैप | जा दक 
ः हु 
' कम डा रची, पडा अटल सत८-० 5.. न >++... 





से से 
जाच ह 


; श्रौषध 


से मित्रो 
द्‌ पढ़ता 
(५ 


पं 
कल 





एलबुमिनिउरिआ वा मरंडमृत्र | 


इे२१- 





ब्राइट पीड़ा ( 8778779 05०95९ ) का प्रधान लक्षन ही 
सन्डमत्र है। यह कोई खास विमारी नहीं है ।. यह चब्द 
दूसरी विमारी और हालत -के साथ होंती है मूत्र “में ऐल- 
बुमेन अदहृव्य भाव से मिला हुआ रहता है | निम्न. लिखित 


(१)--ज़या या पुराना किडती-प्रद्ाह, - (२) - , किड़नी-. मे - 


जन ++७ 


वि 


, रोम समूह के साथ पेशाब में ऐलबुमेन पाया जाता है:। 


पीब उत्पन्न .होना । (३). किडनी के क्षय- पीड़ा,- (3) खत- 
रेसाक नया स्वर, (०) फेफड़े की -अथवा दिल की विमारी 


के हतु, भेनस रक्त का चलाचल म्रे बाधा, (६) किडनी मे 


किसी प्रकार का टिउमर होना, (७) इउ्रेटर में मूत्र की गति 
कुछ काल के लिये ठहर जाने से -अथवा! दिमाग और स्नाय- 


वीय 


गड़बड़ी, 


यथा-एपोप्लक्सी, कनमलशन्‌, 


दिसाग मे 


चोट लगना वा कंकाशन ( (१०४८ए5४०३०४ ) । (८) लिउकि- 
मिया वा खुन में लाल कीड़े की' कमी, डायेवेटिस, एनिमिया' 


इत्यादि प्राचीन पीड़ा । (९) हाजमे की गड़बड़ी । (१०) 
रक्त मे किसी प्रकार का विष्नक्त पदाथ का प्रवेश । . 


६) 


पेशाब के साथ अधिक दिन एलवूमेंन निकलते रहने से 
क्रमशः शरीर दुबल होता है और सब्बोज्ञ से शोथ 
होता है! 


+- च्यु भभ ७+ » 


के ६47७ ॑॑ हुआ 


० १४ 
हि 


3 


हि] 








7+7५ 
$ 


भोगीसंडफणा- 
खालिखमुखरः | 
८-४-२०० ] 
पिरणुत्रीभसः 
| श्रवणागतस- 
डकम्निनिट, 


[ 


पिटादण्डागग || 


अर कम 
नामज्खमटा' 
4 


॥ २०९५१ ॥ 


£4220॥| 


एनएगर्च। 
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जड़ की कक. हू: 
८ ++ 


00 आर 


के 
बज. उ्ही हइछ 
रकम 


हो 
परंया- 


३ 














फः 
ुह.. ॥डी 
हु हे भा ड़ 
५ ० औक 
ह् रा हा हि 
का हे ् हक का का, के 
के 25 2 पर औडए मम पक + 
लि 6 2 ध #.............>- “० 22+मरिज> जि -डाणो+ के अल गलत ५ 
ा ज्ट पक 2727 विस पट: जन पक 
9 पु कक काल जा 7> ७2%: ४२८३० न ४ हुक. "० फनी उधाटटधककयीओी... कन्‍न्‍नण्फ हीक्‍णा अक्लकल 2 ऋशजीणओआओा ना भजन लन+ ना का जलने कीटीाजणजडिण अचजल> ८४ पा से 5 का 
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हे ।.. मोइट पीड़ा। 
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| यह कोई अलग विमारी नहों रच 
नहा है-- किडनी ४ ० 
गा #दाह को ही ब्राइट पीढ़ा कहते हैं । डाक्टर छह जज की 
कट्टर घ्राइट साहबने है। पृ 
है 
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 पद्ा 
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|] 
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श्या 
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7१%२ ] लीलावई 


किडनी का प्रदाह वा निफ्राइटीस ३२३ 


. ( एप्रारा7प5. ) 
कारणा----केन्थारिस, कार्वोलिक-एसिड वगेरह की तरह 
दर्वा के बेजाय इस्तमोल से यह हो सक्ता है, स्कार्लेटीना 
( लाल ज्वर ) डिपथिरिआ, कोदवा, जहरबाद, चेचक, 
काचंकु' प्रभृति * पीड़ा केसाथ अक्सर निफ्राइटिस वा गुदा 
का प्रदाह हो'जाता है और कमर में आंघात लगने से भी 
यह पीढ़ा होती - है| ठंढ ' लगना, शरीर के ज्यादा हिस्सा आग 
से जल जाना, तेज ज्वरं, नया बात रोग, गर्मांघस्था इत्यादि 
कारण से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। 
लक्षणु----मृत्र अतह्प और बार २ होता है, मूत्र में 
ऐलबूमेन, रक्त, और कास्ट (0४४८) इत्यादि बर्तेमान रहता 
है। मृत्र में ऐलबूमेन होना ही इस रोग का प्रधान लक्षख 
है। ब्वर, दुबेलता ओर कमर से द॒द रहता है, शोथ ब्राइट 
पीड़ा के एक श्रधान लक्षण है,। यह प्राय भ्रथमावस्था 
पं हीदेखा जाता है। ठन्‍न्द लगने से चन्द घन्दे में ही यह 
देखा जाता है अथवा स्कारलेटिना पीड़ा के आरोग्य काल 
मे यह पीड़ा आरम्म होता है। पेशाब में दोष, कम्प के साथ * 
ज्वर और कमर में दु्द अकसर इकट्ठा ही उपस्थित होंता है। 


हकरटाइ कुक आय तयन पका है दा रे कई 
हम 2.7 2 (”, 8५ ५ घ 





मी ....अयर्ट-फाा-परि- कि >552.:: असट 2मणा - पति: फिर ए ८ घर लिदट रियो मीलल- “27 


भोगीडिफणा- 
_ आालिखमुररः | 


८-2-२०० | ५ 


पिरयुतीभसस 
| अ्रयणावत्तस- 
टकुम्मिट, 
(ग्टदश्टसनर || 
| पी संवेकापबर्य- 
॥ २०१ ॥ 
चखिद्रया शान 


| |२०४ |] 


"थक 














[ २८०- 
नि मम ० जा 
न्‍्ज 
४. ३२४ - होमियोपथिक चिकित्सा-सार | 
किसी २ रोगी को मूत्र की उत्मत्ति न होने से विलकुल | ढ््प्ट 
पेशाव नहीं होता है ओर उससे इडरीमिया जनित कन्मल- पा ५ 
शन उपस्थित हो कर झत्यु हो सकती, है। फिर पेशाव के छत, 
पल परिमाण वृद्धि हो कर रोगी को आराम भी आ सकता है। पनुज् 
ह न्‍टर्ट रक सप्ताह अधग दो सप्ताह में रोगी की अवस्था अच्छी हा 
]/ *ं होती हि बिक ७ ण स्त्क्त 
होती रहती है | शोध कम होना शुरू होता है, मूत्र में रक्त - को 
की नही रहता है, बहुत दिन के वाद एलवबुमेन भी 'पाया नहीं गे 
४ जाता, है। पेशाव वृद्धि पाती है और रोगी घीरे २ आरसोम्य-- पे 
० होता है। फिर कमी २ रोग आचीन अवस्था प्राप्त होता है। न 
रे न *$३, ०० 
कर अचानक शोथ होने के साथ मूत्र अल्प होना और मूत्र” में - 
। ऐलवबुमेन रहने से हो इस रोग को पहचाना जाता है। - 3 कह 
| व ' | 2 ; दि र लि ४ श्र ड 
हा ० त्राइट पीड़ा अथवा निफाइटिस व चेक 
है |» | ' गलबुसिनिउरिआ की चिकित्सा--- - हे 
डर | १३४ ; हि हे , 
का | व | हल हे (नि 
३ 5 ३ १ डा 2 द्विती कर तिशेषतः गकेएत 
न क एपिस,-६-३६०--पीड़ को हितीय अवस्था, शोथ,' : कप 
ने + व कै आँख कलर न ओर ् दर ब्ब्द > और द ड़ $ 
। न और शरीर के अद्ध भाग में, प्यास और पसोना शो 
। नही होता है जलोदूरी, पेंट में आघात सा दें, इबॉस कष्ट, मो ि है 
कप मृत्रद्दार से ददं | कु "अर / 
डा । 3 ५ मय 8 209 + «६ है पं 7 अल क ग6% + हर हे रन रे ः के 
जय | 30० डाक 22. - - 5... 0-० ५ ८ ः न्‍ ३) ।' 
का नई 5 से (००-प्रीर्डी 'छी प्रथसावस्था सें यह दवाई * ५; कप 
पु | कक मत वह अब: 35“ 5 8 गा गा 
; 0 7 5 फे 
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“। चुमेरम्या 








। 5 - 
॥ | १९२ ] लीलावई कर 
७ जन्‍ययपरेल 4 ८५धनपडलविफ2०० ओके +2०+ >> मे यह॑ट:मगा-प्रणि/किराएस्टप "मकिटटशरिय सिलन-नन +-०र: “- ० २ 
। ) 
निफ्राइटिस व. एललबुमिनिडरिआ की चिकित्सा। ३२५ 
ने से वित्त के पपुटे और पेर मे शोथ, दिल की पीड़ा के हतु स्वांसकष्ट, 
जनित क्र |.. चसड़ा शीतल और चट्चढा किन्तु शरीर के अन्दर अत्यन्त 
कर पेशाव है. ब्वाला, मूत्र में चर्बी के सदश पदार्थ देखा जाता है। पर से 
प्रा सकता है। फोला हो जाता है ओर उस से रस निकलता है।... ' 
वश्था अच्छी बारबेरीस &३०--बात के. रोगी के पोठ में ज्याला। के 
४ मूत्र में बहुत परिसाण एलबूमेन देखा जाता है। मुह ओर 
॥ी पाया ह गले में चटचटा बलगम जमा रहता है। जी मिचलाना, 
२२ श्रारंप नीन्द न होना, कमर में ददें, शराब पीने बालों के, लिये यह 
होता है| भोगीिफणा- 
है दवाई उत्तम है । गला 
कि . खालिखमुखरः | 
मत्र | 5 ध < 
8 जम ब्राइओनिया ३०-२००--सृत्र गाढ़ा घुआसा रंग क ८-४-२०० ] 
| न रे पिरणुवीभस्म नर 
और छअरप, छाती मे दे, दस्मे की तरह उ्वांस | हिल दर | 
बुद्धि | अ्रवणावलस- 
व डोलने से कष्ट की बुद्धि । उलागिलदी: 7 
हल पका ५ एटादण्लमग 
लकेरिआ-क ३०-४००- किसी अकार दान 35.53 बी 
पक कं हे ४ 3 ८ 'नोमितसदी वरफ- 
| निकलने बाली विमारी के बाद विशेषतः चेचक होने के मम ज है 
्त े प्र्च्ध 'शित 9 यह प्‌ध पका ८ हु जी! . 
' क्रीश' उपरान्त यह पीड़ा मकाशित होने से यह तो उपकारी स्दश्निया गे 
नो होता है। रोगी अत्यन्त दुबेल, सामान्य महनत करने से थ ॥२०१॥ 
है भी दिल घड़कता है और श्वांशकष्ट होता है । अवाल्सस्पास- 
बधि $४) एनसाटगई।,१४७.- 
चर शत कम १ कल: 
हे कन्थारिस ६-३०-पीड़ा की प्रथमावस्था मे खास कर 
0 2 क्रमए में चोट लगने से अथवा अचानक ' हवा तबदील होने लक 
व कु हद त्रोँ कक ३) 
यह दवाई के स्वभाव से पीड़ा । मृत्र अत्यन्त अल्प ओर गाढ़ा लाल ० 
आंब प्पे कक डा 
४ आलकर ना 
टटह2 25 उचित 
" “ताजा २९... डा शवृशााण हा -० १८७७१» * ,४. .. ह 3 ७2 
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प्र ० कै हक़ 
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हल है कक जा जे / ॒ नह 
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28०, (2, रह जे ५ एड पल 
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फेल 
च्ज 9 
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कफ 


३२६ : दोमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | ह 





+ ५ रस्‍ए हमेशा अल उे 7. [7 7777८ दमशा अत्यन्त मृत्रवेग होना ओर मूत्रत्याम काल में धर 
; बे | अलन्त ज्वाला होना | मम 
ही ह 
रत फड पर्सकं १ 


इंउरोमिया वा मृत्र-विकार के कारण कझ 


| ; जे 
| | | ऊधम-मेट ६-३०--इड 
। | ! | फन्‍्मलशन | 
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ं ॥ े € ' आकलन, 
2 े फेलि-वाइ़ मम ३०--गरमी रोग के वजह 
|. ि यातःकाल मे दृष्टिशक्ति कम 
| ; ७९५ थिरिय 
जे क  लकेसिस ६-३०-२० "--डिफथिरिया 
+ | के वाद ब्राइट पीडा, 


से पाझ, गरम 
हो कर शिर दर्द होता है। डा 


अथवा लालज्वर चहि। 


ह ज्याद्य शराबख्रोरों के फारण पीडा, 
हर । ग गदला ः े 
हे रा बस ७. ७... जा रंग का, गर्भावस्‍था मे पर में शोथ 
, । ह जास कर वाया तरफ से ह । 
पी र दाया तरफ में | ह 
न्‍् ' ;॒ । 
प्र त्क- कृर पे 5 
दि-कर ६ ३०- चेहरा टेघा और फोका, जीम 
कजा, अलन्त तृथ्णा, रक्तमय मूत्र घ् 
| टेरिविन्थ ६३०- का मे ' 
रे क्‍ /* ६-३०-रोग की अंथमावस्था में जिस समय हे 
; ' मूत्र के साथ रक्त और ऐ ऐलवृूमेन ये पं 
ट ' अबकी लदूमेन निकलता है। कमर से द्द्‌, 
है *सप्याग काल मे ब्वाला, मूत्र रूक जाना । के 
ः दर ३ न 5 
«कि ऋण 


रे ला 


वीजसतलऋ + ७9... ब->+-कनज-लजलल+ ०... 


३८०- -२ 
के लीलावई क 





| . किडनी के पत्थंरी वा रेनल केलेकुलाइ। : ३२७ 
8 सनक पर जलन कम नन मनन कीट 
त्रत्माम के : - फ़सफोरस, -. डिजिटेलिस, लाइकोंपोडियम, सल्झर इत्यादि 


जन & ढ डा 


ल्‍ भी अवस्था बिशेष मे फल,देते है। ह 


स्याही को हह आजुसंगिक उपाय---प्रदाह अवस्था में आसानी 
रहता है। गो हजम होने वाला पथ्य देना-चाहिए। जिस. से पसीनां हो हा 
अथवा ऐ को ओर शोथ कम हो जाय वसा उपाय करना चाहिए। दद क्‍ मी 


न रहे तो गरम पानी में नहाना चाहिए। यदि शरीर में 
' ख़ुन की कमी हो तो गरम पानी से न नहाना ही अच्छा है। 


[कार के का 
जिससे उन्द न लगे "ऐसा करना चाहिए और बदन गरम 
कपड़ा से ढंक कर ! रखना: चाहिए। ज्यादा शारीरिक यर दा 228४ 
5 दर | /4ै4% ९, 
जह से पा, मानसिक. मेहनत, - ठंढ लगाना वा वस़ोत की 'पानी में भींगना, है है हे । ध् 
-+- "४०९०७ 
है। शराब पीना, भोजन में अत्याचार इत्यादि से परहज रखना परयुव्रीमस- | 
चाहिए । हे | श्रवगावलस- 
वा दस ढ ५ ठछमितिट: । 
कारण । हे 8 न आओ प्रणदण्डामंग ॥ 
९ सतना 
पैर में शो किडनी के पत्थरी वा रेनल कलकुलाइ। 200 
हर २०१ 
(एफ, 50,072 ) हक * है| 
े ० ; ख्वश्रिपा झसे 
का > न ॥ २०: 
का, इस पीड़ा से ज्यादेतर कमर में सयानक दर्द होता है, बा 
यह दर्द इतना पअवल होता है कि जूस से कम्प, जी छत टेगदीलश: 
कप हम मिक्‍्लानां और के होता है। कभी २ शरीर मे अत्यन्त 
ला पसीना होता है। नाड़ी पतली और दुबली हों जातो है। 62 8 
मर मं द्दु न्भल े ९ ७ पार, + छत, 
कन्मलशन मी हो सकता है। वेदनायुक्त पाझ्वे के अन्डकोप . वि 
हक 


श्र चली ही जे 
है टीका 


लक ख् कु 7त्अ अ के # $#६६७ इ्ूत्द "७ शाह ँ ह काल व न्‍ हि 
ञ 3 ५ है. रे रू 











दर कक शा रा 
पता, तक पं का. ही प््पु 
के गा है हा छः ब 5 मम र कक: लो बज व पालक अयलएट बल | बात 
2 पक नि किया: नस नममयका था 5 ताल शाप फटा न 
रह / छा है 27722: 32%: अब ६० मम 2 एम 2 नल 
मी सन रा मा लीक व्व्स्नपनन नरम गए एफ कि फट ८ 
पर 
के का रु | 
न ; 
। हे हे भर गा कल + [ २८०- 
कह... 80 आप कोऊहल-विरइया 
३३ बी कि ४ हा न 0०३ हि > बद्ट 
न शा रे है ५: के जे ह है न | रे । | । प | हु ) ः गयालिमुहलेहिं। हे अं पे हल 
री ही हा । ॥ प्र रप ४ ड् घ3 
६ +; ँ प्र है जे ) ज की 
हि + कहते *ै होमियोपैथि र 
| ' हे -्उ्टी. चइश्ट  होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | 
३) गे हा , 
0 7 है े 
४ ॥! के इत जाता है, बस मे के इबा है ओर 777" है, उस में दब होना है और बह ऊपर के ओर ८१, 
हा |] भ् / चढ़ जाता है, दृद कभी कम कमी बज्यादा होता है। पत्थरी रही, 
का ; इउरेटर से ब्लडर वा मृत्रस्थली में पह'चने से ही दे आराम डे जाग « 
कीट ० हक (५ ,. नम पे 
2 कह हा जाता है। इस ढ़ के समय पंशाव में बहुत कष्ट, पेशाब गा 
3 5 2 उन्द + से बार २ होता है, पेशाब के साथ रक्त भो निकल बा ३ 
(५४८ टट 4 ।८ हैँ ८ 
22224 सकता है | ञ्। 
४ हु ला हि डे त्‌ मु धर >& कि 
रे घर 
ट ल्‍ मा हु खैकोनांइट-देज _ई के सत्य इस दवाई की श्म शक्ति ५७५ 
रत च्व 
"पा !। “का अयोग द्वारा अक्सर उपकार होता है पु 
| | | | तन हू " 
' । ! बलाडोना *३०५२००-+अत्यन्त . ऐ उनवाला दुद। कं पा 
[५४ ; धर | ण्स 
| के भरफियां अथर्वी अफीम सेवन के बाद इस दवाइ द्वारा विशेष ह 
ा हा फल मिलता है। । । 
एम । ने। ५, 
बा बारबेरिस र्सि ३०-२००--मतन्न पे जाल रद्े का गाद और वार 
जि हक पॉठमददे।.. - , | गण ५ 
का [ ) ' ४ पड 
; + + + भूजननली रात 
५ ह अत्यन्त ब्वाला,-मत इन्‍्द २ से होना । “-_ न 
_ ह । 
' 2 | ह हि जाइकोपोडिश्ि डे बस २०-२० ०--पेट के द्हिने तरफ मे न 
४) है] । . झूल ० हे 4 5 ५ 
का ४०. ; 2 _5- चार २ पेशाब * वेग होना, पेशाब के ज 
; । नाच लाल रंत-को तरह गाद पड़ना | ! हु ॥ 
534 कर +- हे । 99 5. ४ 5 हि 
भ> ह पु न 
है ल्प्ु पुसे स्म्या ३ हज >> की कक» टयनअ कक ३ लक 
| 


हु ऊपर, के श्रो 
] है | पद्म 
| ही दट आशा 
इत कष्ट, जगा 
रक्त भी गिका 


की शम हि 


ताला कर |. क+- 
द्वारा कि 


| गाद श्र ' 





लीलावई 


मृत्रस्थली का प्रदाह वी सिस्टाइटिस | 
पल फट न पर रन िपर लिप ्टट 


टेवेक्स ६-३०-२००-मेदा में अत्यन्त क्र होने के साथ 
जी मिचलाना -और ठन्हां पसीना होना अथवा 'दहिने इंउरेंटर 
के स्थान से शूल की तरह ददं । ह ' 

नक्स-भोमिका ६-१०-२००--बवार २ मत ओर. मंत्र 
त्याग करने की निष्फत्न चेष्टा । 

ओपिञम, पाइपास्मेथि, ' केलकेरिया, . इडरिनेरिआ, 

केनाबिस, सारसापेरीला इत्यादि औषध भी अवस्थाउुसार 
अयोग किया जाता है। ह 

आलनुसंगिक उपाय--ूई 
का सेक' देने से फायदां होती है। उससे डपकार न हो तो 
एक टव में गरस पानी डाल कर उस में ' रोगी को कमर तक 
डुबाकर बेठा देना चाहिए। इस रोग ,में कसरत से पानी 
पौना फायदेसन्द है । आसानी से हजस, होने. बाला व 
बलकारी ग़जा देना चाहिए। शराब, चाय, कौफि वगरह 
गरम चीज त्याग करना चाहिए। श्रतिदिन खुलों हवा म 
नियमित - मेहनत करना, चाहिए । इस विमारी में पंठा का 
तरकारी फायदे का है । 


कप 


जगह मे गरम पानी 


मृत्रस्थली का प्रदाह वा सिस्टाइटिस । 
(5 एछापप8छ, ).. “|| * 
कारणु---&ढ लगना, आचात लगना,' उत्तज्रक ( गंरम ) 
आओपषध सेवन, ब्लडर में-पत्थरी का रुक जाना, मृत्रस्थली 


ज्ः 


च-+ जज ऊू जप ++क लक 2 के फऋफ का 
*न्य ऊ # ३३७ ये . ५ 50३ 


| 








7५ / ५» 
बे 


भोगीडिफणा- 
-वालिखमुखर: | 
८-४-२०० ) 
परयुव्रीभनस । 
| शक्रवणीत्रतस- 
टक्कम्मितवट, | 
प्टादणग्रग ॥ 


82 


>ड कप जमकर 
॥(8“१९४ | मन 


प्‌ । २०४० ॥ 


है कप 


चर 
४ क्र 


अदरक 
हम 2३ 4053 ! बोप 
कि की के 
है 








कं पे ह रे 5 ५ 35 हे आन रैक ्‌ 
जी हि र मिलकर ने 3 ३ कक हे शक अमर है. ० कम 38 चाय - 
| 5 कप एफ कप नम अप लत 3 यम 2 
का अास उन शत ्फय 
ही नि: लि कश नमक प्सटससससससममर पर 
0 | ० 
+ रो, पु न ॥ | | 
की मे ह [ २८०-< 
' कोऊहल-विरइया 
' हाए-ेघ-लद्धा, गयालिमहलेहिं। _ कल 
होपियों रे 
३३० पृथिक्‌ सा सांर | 
ब् ड रा ब् ह 
के लगभग के यन्त्रादि-अस्टेट लंड, मृत्रनली इत्यादि का ५५ 
#दाह क्रमश: मूत्रस्थती में पहु' 


टत 





कारण में गिना जाता है। 


लक्तणु--तरुण अ्रद्ाह 
कष्ट होता है। 
पेशाब बुन्द २ 


वार २ पेशाब के बेंग हाता है। कमी २ 
से होता है। 


पेशाव गरम और लाल रग 
होता है। कमी २ पेशाव मे रक्त, पीव और वल्कम देखा 
जाता है। ज्वरभी होता है। के, अत्यन्त निस्तेज अवस्था, 
शीतल पसीना, हिचको इत्यादि रोग की कठिन अवस्था में देखे 
जाते है, ढद॑ इतना तेज नही रहता है किन्तु बार २ पेशाब के बेग 
होता.है और पेशाब 


प्रशाव में बदयू होती है । 


+ए फूल्ा हुआ। 
प 
पश्ाव 


सार्चान रोगी श्र निकलने 
पेशाच .गदला व र्‌ 


न्से 
फूा और कड्ा | 


क्त और पीच 


कब कल्क्क.  +»> 


7 ॥ पुस्त रम्या 


हू में मत्रस्थली में अत्यन्त दद॑ और 


चना उत्यादि इस पीड़ा के 


छः 








गाउड़ 
पञ्यल 


म्लिन 


भाप 
$ ५७ 
फ्जाः 
शत है| 
सफर 
झा भार 
कण 
अपिद पे 


ते 
भर ५ 





7५५ 
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रब] 
| 
[ २८९०. _द 
(5२ |] लीलावई 

हा ८८८ कक >पप०४८८ प्यास मटिटमए एरिएकिशोपराए-शिपरिप सी >> ० 
| मूत्रस्थली का प्रदाह वा सिस्टाइटिस।. ' ३११ 
-33+.39--००७०७७+७७४४७'३+०हन्‍मण७ धमाके, ++. सशक्त कक दर रा ५ कमा इक कक इन करवा सइभ 42 कक का कक ता ५५4 श (कद कम कक न्‍ 
शी छ्यादिद् कन्धारिस ६-३०--मूत्रस्थल्ली सें अत्यन्त ज्वाला, लगातार 


दि 0 थे न्‍ 


मे अत्यन्त ज्वाला साह्म हाना, पंशाब से रक्त अथवा [सिफ खून 


प्रत्यन्त ढ़ श्रो निकलतना-। - 5 , 
गा है। को साक्यु र्अस ६-३०--ढुबलता के साथ पीठ में डंक मारने 
ओर हा के सहश दद, बार २ पेशाब का बेग होता है। पेशाब ' अल्प 
र वहा कह गदला और बद्यूदार होता है।पेशाव खून और पीब मिश्रित 
निर्तेज अवध, | ह होता है । हि 
जम नक्स- भोमिक ३०-२००--ब्लाडर और इड्रेथरा मे 
रे पावर के क्रो भोकने के सच्श दद, पेशाब ब॒ुन्दर स, लाल रुग, रच्छच 
कब होती | मिश्रित और ज्वाला के साथ होता है । इच्रेथरा मे ऐंठन के 
कारण स्ट्रीक्चर ओर उससे पेशाब रुक जाना। कब्ज, मद्यादि 
सा की अधिक पीने के हेतु पीड़ा । 
| . फसफोरस ६-३०--पेशाव सफेद, दही की तरह होता है 
ओर थोड़े ही देर मे उसके नीचे ईंट के चूणो के सदश ग्रद 
गा और पड़ता है। कब्ज, स्न के पतला व्‌  लम्बो लेढ़ी अति कष्ट से 
| निकलता है। 
यरता। 2 जी पद 
पलसेटिला ६-३०- मूत्र से ज्वाला और दद, पेशाव 
कु रुक जाना, खांसते और चलयसे फिरने के समय अपने आप 
| पशाब निकल जाता है। पेशाब थोड़ा लाल अथवा 
व मिंहिय। 
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द मञ्रस्थली के संकोचक मांसपेशियों का पक्ताघात , होने से 
मूत्रस्थली से पेशाब निकल नहीं सकता है। मूत्रस्थली में बहुत 
परिमाण मृत्र संचित होने पर यह स्तम्मित ओर, बिस्तृत 
होता है। इसके उपरोत्त और - अंधिक सूत्र संचितःहोने से 
मत्र आप ही आप टपकने लगता है। रोगी पेशाब के बेग 
को रोक नहीं सकता है। इस ग्ंकार अवस्था को अइऋ्वरेजी 
में इनकन्टिनेन्स आफ इडरिन ([ ग्रटठग7७४९९ 0 पाा॥6 ) 
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समय पेशाब के वेग को रोक कर रखना, बंद्ध बयस; श्रस्टेंट 
गिल्दी की बुद्धि, कमर, ब्लडर अथवा इजरंथूरा मं आवधात 
लगना इत्यादि कारण से यह विमारी होती है। 
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पक की शी रात से और भोर के समय । * 
9 हू खा | व एसिड पर कर च् रा क 
्ा वेनजोइक- ६-३०--विछावन से पेशाव करना; बह 
४५ ४ | पु 
ह् ' की विशेषतः अधिक वयस की बालिका ,की विमारी, पेशाब में ग्रे 
९. ट। । हे घोड़े के पेशाव सा इुर्गेन्ध। द 
! | | कैलकेरि लता. और है 
रत | फैशकारयथा-फुस ६-३४०--अत्यन्त इुब्जेलता और से 
हे 5 
! ँ । विछांबन से पेशाव होना, शिक्षु निद्रा से ही रोता हैं और चोक का फ़ाब ९, 
के ' उठता है, रात के शेप भाग में इतना अधिक नीन्द होती हैः छह 
कैश ; कि शिज्ु को जगाया नहीं जाता है। है हि 
श्रम ; ; ह २ ४ देता है 
के ः कास्टकरम ३५-२००-खांसते या हंसते वक्त पेशाब - गगन 
की ई हज - 
ः मा निकल जाता है, रात को निद्रो के पृथम भाग मे ही. विछावन जप 
रो जे में पेशाब करता है। जाड़ा के दिनों मे दिन- रात डस्य पेशाब 
७... औ| ! समय ही चविछावन में पेशाब करता है। _ 7 के कै * 
५ भ्‌ 
क्लोरल ६“३०--रात॑ के शेप भाग में विछावन में पेशाद से 
) रे ह॥॥ हर 
हे हे सिना ६०-२००-- दिन से बहुत -पेशोच- करता है और फ 
(; पेशाब में नौसादर | है 
े दर का वू आती है। अस्थिर निद्रा, कृमि के. औए 
जक्ण, भूख अत्यन्त अधिक । हक में) 
ह दे ऐ ४ प्‌ 
' के करा 4 ४७3४9 0७00७ ८ आछ ४ दे हज 


३ ६0०७ 


ए्‌ 


| 


परपादआपाजए-(१५4००ऋारअपनफे, 


| नींद से ' 


सारा, 
खापकर 


ब करा, 
गशाव मे 


| श्र 
कर 
कह 
पेशाब 
विहार 
कर 


ँ कर 


शोर 





रे] 


विछाबन में मंत्रत्यांग ।' 





इकुंइसिंटम ६:३०--द्नि अथवां' रांत में बिंछावन में 
पेशाब करंता हैं। स्वप्न में बहुंत' लॉग देखता है, अंगेर सिर्फ 
विछावन में पेशोंब करने के सिवाय' और कोई लक्षण न॑ मिले 
तो यह दवा प्रयोग करनी चाहिये । 
फेरस-मेट ३०-रात में बहुत वार बिछावन में पेशाब 
करता है, पेशाब में नौसादर की बूं आती है और उस मे 


कादी सा गांद- पड़ता है । 


8 होना कु 
होइयोसायेमस ३०-४००--बार २ अरुप. २ पेशाब होना, 
रात में बार २ उठा कर पेशाब कराने से भी बिछावन से 


पेशाब करता है। 


क्रिओजोड हे ६-३०--निद्रा से शिशुकों जगाना कठिन 


होता है। स्वप्न में बिछावनः में पेशाब करता है और इसके, 


उपरान्त जाग पड़ता है | 


लेक-केसाइनस ६-३०--बार २ बहुत परिमारप से, द 
पेशाब करता है, स्वप्न में पेशाब करना |... ४. ८ 

कोआखसिया (३-६>-बहुत॑परिगाण से मृत्रत्याग, शिशु 
जाग पड़ने से ही विछावन में पेशाव करता है । 

सिपिया ३०-२००--कस्टिकम' के प्रयोग के बाद यह 
ओपध «उत्तम हैं, प्रार्य: निद्रा के प्रथम भाग में ही पिछावद 


पेशाव करता है। 


कूल खाक कल आइचत्ड ७ 
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हर म ॥ 9 र पा आय हु ज ५ शाम प है ही 
बे पक टन नानक कलश: नपनिल्ाधयने +त । टिसडिेिइओम / फमाशत | 
ः 
पा ः कोऊहल-विरइया | १८०- 
5 मर हा क ह ह क हम हे 2 ः 2 >.. ९० है +दाण-ंघलुद्धा गयालियुदलेहिं | कि 8 की जा ड 5 है 2 पड 
॒ कर गो का ०३ ० 
| | गज भा... ३३८ होमियोप्रेथिक चिकित्सा-सार । 
5. | का 
आज थुजा ३०-२००-रात मे विछावन में पेशाव करना और पर 
हा ह “गलत, समय अपने. आप प्रेशाव निकल जाता है। पेशाब से , - मद मे ७; 
गा, हु अत्यन्त तेज वू होती है। कण्ठमाला-धातु। शरीर में मस्से - ख्लिता है. 
; िन्कू क . ५, होने का स्वमाव | वा मन ई 
पक है * क) निद्रित अवस्था में पेशाब होने के निभित्त वेल्ञाहाना और जरा , 
६४, हैं. >ड़ कं 
४ हर क्रिओजोड़ अधान औपध है। निद्रा के प्रथम भाग में पेशाव (000) मे 
है + | 
( हे होने के निमित्त कस्टिकम, सिला, फसफोरिक-एसिड, और (५ 
न  ा हि नस चलन ४. 
| कु सिपिया उत्तम हैं। + 
४ / ः है 3). थः : : ५ 
| दर 6२१... 
! । | हे । न + + ५ डा 5१ हे 5 ग्रे 
मूत्रावरोध । . .. [उमा 
हे ः !. अआाफणयप 00 05% एप ह हवा ई मन 
शक पे नानाप्रकार के कारण से पेशाव रूक जा सक्ता- है। मत्र- फा़ दो 
0 0 कट द स्वल्ला के मुह के मांसपेशी का आक्ष प, ग्रनोरिया पीड़ा एप 
ह ४ ट न 
५ हे हि जनित इब्रेथ्रा के स्ट्रीकचर वा सिकुड़ना, मत्रस्थली के ता 
्ज् '.. अयकः मांसपेशी का फलिज द्वोना, अस्टेट गिलटीकी बद्ध खो ग हु 
. कई 
; ' जून का ढला, म्युकस, पत्थरी व्लडर का ग्रदाह इत्यादि हे न 
' 'कारण से मृजस्थली मे मूत्र अवरुद्ध हो सकता है। . स् ० 
ह भूजावराध होते से पेशाब नहीं होता है, तलपेट फूल - ड़ 
जाता है और उस मे कप्ट होता है। _ कग |; 
| - ही 
! #स्टेट, की चृद्धि होनेसे औषध सेवन और केथीटर .. ४5 वे ५ 
ज़गाना,दोनों छी जरूरत होती ह 5 आ का 
| की 
9 चुरा स्म्या - जन जप रन मनन नरक 5 ४6०4 ल्‍ ० य 2 
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ता और 
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पेशाव मे, 
मं मस्से - 


8, ओर - 


न्‍ 


जम ण्र्‌ | 


लीलावई 


« |. मत्रावरोध। ३३९ 





' मृत्रानज्ञी- सिकुड़', जाने के हेतु जो मुत्रावरोध होता है वह 
9 सब से कठिन 


। पंशाब अति पतली धार सु और कप्ट से 
निकलता है। अक्सर ओऔपधि से उपकार न होने 'से केथीटर 
वा सलाई द्वांरा पंशाब कराना पड़ता है | आक्ष प' जनिते 
सत्रावरोध प्राय, औषध  संवन अथंवा ' गर्म पानी के टब 
(707४) मे. कठने ही से ,आराम होता है। 


चिकित्सो--- क्‍ 


एकोनाइटं (३-६--मामुली रोग में खासकर जब पशाब्‌ 
कर नहीं सकने से शिक्षु चिल्ला उठता 'है और बार २ लिह्न 
के | छपर 'हाथ / फेरता। है । कमी तो पशाघ बिलकुल ,नही 
होता है कभ्नी २ वुन्द २ से होता है और कभी २ रक्त 
पशोव होता है। 

एपिस ६-३०-- किसी पूकार का चम्म - रोग दव जाने से 
पीड़ा हो तो एपिस उत्तम ,फल देता है। पशाव की नली में 
ज्वाला के साथ डंक मारना सा ढद॑ और खुजली होती हैं, 
पेट पर दवाने या छुने से दुढे सालुम होता है, सन्ध्या के 
समय पीड़ा की वृद्धि होती है, अबर में प्यास नहीं होती है 

आरसनिका , ६-३०--किसी पूकार का चोट लगने से 
रोढा हो तो उत्तम फल देता है। 

बेलाडोना ३-६-मूत्रस्थली में ददे । 
अस्थिरता और शूल के सह्श दे । | 


च्याकुलता 
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रु ेु 2० 
कृम्फश ३५-२००--कोदबा के वाद पेशावच रूक जाना । 


केनाविस-इन्डिका ३०- स्ट्रीकचर के हेतु पेशाब 


७ ०-७००--+०+क७०+-००--.०-.. 


बन्द होने से दिया जाता है। केन्थारिस मी ऐसी हालत मे 
प्रयोग करन से उत्दम फल मिलता है। , 
सिप्यि] ३०--तेज ज्वर हेतु पशाव उत्पन्त न होना- 
अथवा मृत्र रुक जाना, पेशाब करने के समय बहुत्,देर तक 
काखने पर थोड़ा सा गदला पेशाब होता है। पेशाव की बू 
वहुत खराब होती है। कि 
कर हर 
घुनस-स्पाइनोसा स्ट्रीकूचर को -रोगीर मे .इस की 
न रे ९५ 
३ 'शक्ति व्यवहार करने से विशेष फल मिलता है। 
आर्सो 7८७ के 
आसानक ३०-२००-बहुत कष्ट से अत्प २ पेशाब 
ञ्बा या थ बे 5 कं 
ब कसा निकलता है, पंशाव में सयाचक बेंग होता 
है किन्तु पेशाव नहीं निकलतां है। 
डलकामेरा ३-६-उनद तगने के 3५ ... 
कामेरा ३६-उन्ढ लगने के हेतु पोड़ा, ,गदना 
झोर रक्त मिश्रित पशाव। ह 
नवपत-भोमिका ३०-२००--सबंदा - पे हि का 
बे वेदा - पंशाव के निप्फल बेग 
होना। पेट फूला हुआ, कब्ज | - हा 
आओपषिशमस ३०-२० है यु 
आधपश्रकल्‌ ३०-२०५-- यृत्रस्थली का फलिज | & * (2 
हे 5 पे कक पर ए०डा 7 
 धुशार्या 377०... 


जे अमन 





| हु. 


ह २ ८ («० 
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' सुजाक वो' प्रमेह वा गनोरिया । 2४१ 





रस-टक्स ६-३०-२००--बात रोग के और उन्ह लगने 
के हेतु पीड़ा, खुन के ऐसा पेशाब, मूत्रस्थली का फलिज। 
स्टेट ग्लेंड की बंद्धि के हेतु मृत्र रुक जाने से सेबल 
सेसुलेटां और इकुइसेटम अत्यन्त उरपकारी होता है। हु 


--* 00:--- 


व्यभिचार जनित पीड़ो समूह । 





सुज्ञाक वा प्रमेह वा गनोरिया। 
(600४०एए्प्रक&) 

यह छूत्त से होने वाली रोग है, प्रायः अपविन्न संगम 
द्वारा यह बिषएक्र जननेन्द्रिय से अन्य विपरीत जनसनेन्द्रिय 
में प्रतेश करके इस रोग को पेदा करता ,है। यह एक प्रकार 
अदाह बिशेष है । पुरुष की मृत्र-लल्ली और स्त्री के योनि- 
हार से पीव सा स्राव ही इस के प्रधान लक्षण है। 

कारण[--क्र्ठमाला धातु के लोगों में यह पीड़ा की 

घिक होने फी सम्भावना है। अपविन्र संगम से गनोरिया 
का बिव जननेन्द्रिय मे प्रवेश करने से ही यह विमारी होती है । 
निम्न लिखित कारण यथा-पुनः २ अत्यधिक संगम, हस्त- 


मंथधुन, संगम के उपरान्त पिचकारी प्रयोग कृमीरोग इत्यादि 


तन आता कत जिकाओ 
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भोगीटफणा- 
-्वालिखमुखर: | 
८-2-२०० ] 
पिरयुब्रीमस्मः | 
। श्रवणावलस- 
टकुम्तिनट. ॥ 
एडदग्टगागम || 
नो।सलमहा दचचा- 
क २०९१ ॥ 
खाश्रिया गाने 
ले ॥ २०१ || 
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५ 3 हद ४ से ६:30 300 5 न डी * 5 पडा कु 
5 नम न नमक किन चिअ॑णसटए- 
' 5१ 7 लिकन लि फिकी मलिक मल कक 
_ का ; | ह [ 
9. [ | 
2 ं [ पट 
आल कोऊहर-विख्या जा 
- 0 0 + सपाफशंपशद्रा गयालियुहलेदिं। .. +  - ता 
पी आर ; २ हु हू 
हि ! ५ !- हे + रेर होमियोंपेथिक - चिक्रित्सा-सार । 
5, पर हक 
० |] कर रु 5 ६ हा हे है स्क 
| 0 स भी प्रमंह की तरह पोड़ा को उत्पत्ति हातो है ।.किन्तु इस प्रकार के 
7202 ु 5 न्‍ बे |१ 
५72 हक से उत्पन्त पीड़ा को प्रकृत गनोरिया नहीं कहा जाता है। कं 
जा ऊऔ ऊव है| + 
व] ह जिसको पहले एक वार गनोंरिया हुआ उसको अत्यन्त क 
मे । मद्यपान, रात्रि जागना, गरम चीज खाना इत्यादि कारण कं 
' हु जे कर हू । 4 गंवा ५ 
४ हर ह हक से फिर से गनोरिया हो सकता है। एक बार गनोरिया य 
५० ... “5:7५ जी 7 ' दी ५ 
2 - रा आरोग्य होने पर फिर नया विप प्रवेश करने से नया तौर ज 
५ ना | ० पर गनारिआ को उत्पत्ति होतो है। यह पपोड़ा, स्त्री, पुरुष शा 
४80) हा कर ! कि, की 
कट है । उभय को होती है । ४]2| 
व | कि 
हे | । हर पुरुष का गनोरिआआ[--इस रोग को प्रथम अवस्था बार 
् । 
|“ | न मुतननली के सम्मुख भाग आक्रान्त होता है और रोग भ् 
[ रा र्‌ 
हो 2! कठिन होने से वहा से क्रश आगे बढ़े कर सृत्रनली, इठरेटर 32, 
| १ 
्ः हे किडनी, झुकनली तक पहुंच सकता है।- « 
हा गे ५ सूतनली की लसादार मिलली मे प्रदाह होता ले 
8. की. " दे । वाद में उस से पीव निकलता है। रोग अधिक दिन स्थायी ष्क 
पा ' ' हु टोने स उसको स्लीट / 606 ) कहते है।यह प्रांचीन प्रदांह जाता 
7६ 3 ३ ् | 
अधिक दिन स्थायो होने से मृत्रनली का स्ट्रीकचर (50:८0: र७। 
) ) + ३ कई + 
वा सकाणावस्था कहते हैं। ' है ' मे 
५ हा (5 ज * , 
लेलेशु--तगम के उपरान्त १२ घन्हे से लेकर २ दिल हि 
* मे राग प्रकाश पाता है । ग्रथमावस्थों में कहे 
| ह पे भे॑ मून्ननली-का मुंद | औह 
डर प गीला, 5 
न हिरण 9 0. | खुजलो और सुरसुराहुट माल्म धु 
ह प्र 
पुरार््यों, परत स-+लत्क+9 22... _ * 
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' 'मुज्ञाक वा प्रमेह वा गनोरिया । / ३६३ 
पा... पढ़ता है, मूत्र नली का सह लाल होता है और उस में से 
हा जाता है। | पतला और सफेद साव निकलतो है। यह अवस्था ३/यां 9 | 
बसको अत”... - देन तक रहंवी है। हितीयावेस्था में उस में अदाह उपस्थित... 
चत्यादि े होता है और १० या १५ दिन तक प्रतिदिन ही रोग की बद्धि. 
वार गो होती जाती है। इस अवस्था में अत्यन्त ज्वाला होंवा है। न 
ने से वा तो मृत्रनली से पीव निकलता है, 'बार- २ “पेशाब का बेग - होता है, 
4 "मलझर व 'अन्डकोष में, भी कष्ट ,होता-है.।” इंस”अबस्था में 
लिज्ञ' कठिन हो कर, धनुष की “तरह :टेढ्ा भाव (धारण “करना 
थम , अवथा , वा कडी ( 0॥0763-) होना एक अधान (शिकायत है|: कर्डी हि मम 
ओर रो! - की हालत:में- लिज्ञ मे अत्यन्त ख़ख्त/त्तकलीफ़ होती है। ५००७ । ! 
त्रनती, इक! हि ततोयावस्था, इस बिमारी की पूरा वद्धितत्मवस्था है। 7 , -; फरझुवीभस- | 
इस रोग में कभी २ 97०0४०७ प्रिपीडेस वी लिल्ले-सेन्डें को. टवगावतस- 
प्रदाह ही ढकने वाला चर्म और स्थुकस मिलली प्रंदाहय्क हो कर' फूल 5 अमल | 
कं हित लगे | जाता हैःऔर उसका मुह 'संकुचित हो जाता है। इस कारण लापमेनेगदीयरेक- 
: प्राचीन # पुरुषाज्ञका मुण्ड वाहर नहीं निंकलां संकता है। इस अवस्था को 2०४ ॥| 
0००४ फ्राइमोलिस (“?॥5ए०8&) कहते हैं' ॥ यदि बह प्रिपीडस गा द 
अन्ड, के, पप्चातू साग मे उभर ऋर प्रदाहयक्त हो ओर' फल हक 
जाय तब जस को पंराफाइमोसिस ( 72878-0797॥05॥5 ) ध्गर्ग पा. 
कम 'कहते है। यह हालत विमांरी की मह्वितीयावस्था मे “होती है।“ 
॥ की | चहुर्थाक्‍स्था में प्रदाई क्रमश: कर्म होता है, . यन्‍्त्रणा कर, 7 भर 
ढ 2 समुह भी कमर हों जाता है, पीव क्रमश अल्प, पतला और कं प्यारा 


५ 
४ 
थे ४ फ्ला २ * ९ ७७एाओं का 
>० ६८७ ५ 
रा हे ' आवक. 
+.. «» 8६ ४४, ८ 


मऊ स्का है 7 
्् हि भा नेता चिाओक का ऑफ ६ 44४85 १४ ै५ है ही ज- फ रड क  ई 











+ दो! 225५ 2 
कण ब्स्ल्नन्समस्भ्स्क्लल्पकिििन नि + मन सिलकयन नयाएए फिट एक एच सिससयसतट< 
हर । 
आज बल कोऊहल-विरइया मत 
६ #० 5 जा * ९ रत २ ४ ५ 7 या रे गयालिमुहलेहिं 
कक . ६ १० -दाण-गंध-लुद्धा- कट _. नमन 
> कुक ४ ) से रा ' हु] मा 
टी... ३2४४ . होमियोपेथिक:चिकित्सा-सार । 
कप मा ५९ ३ प ट' 
सफेद .-होता है। चिकित्सा उत्तम - होने से रोग सम्पूर्ण आह 
। आग्रेग्य होता है.। - ८ ै कैद ६ 
मो ् ध है बे 0 ॥ ५ $ 
कप | - इस ,रींग का आराम होने का समय का कोई ठिकाना जा डे 
है; 5 2 है डे ह 
रा 2! (्) मा 5 अल. > 
पं + # मे 
( टी + | ॥: ४8११ चाकत्सा 8 < - झंक्ला 
22 है ' १००“ 2 
८ टी । बी एकोनाइट-..-इसकी प्रथम शक्ति दिन में चार बार के | 
बे हे अयोग करके उत्तम. फले देखा गया है। रोग की प्रथमावस्था परत 
। । 5 न्‍ 
हैः |, | -में ब्यल्ला और तेज बुखार रहने पर इसका प्रयोग होता है। _ चाता ५ 
| | ॥ ? र > रु ७० | 
गम | रा ' माकिउरिअ्रस '३-३-३०--लिट्ड फूला, पेशाब में ज़्वालां, कक 
॥ ॥ रे । हर अृत्ननत्वी 3 बढ करने 4४ 
व ( नत्वी मे 'सुस्सुराहट, अत्यन्त सहवास करने की इच्छा का ५ 
) ; होती है, : प्री - मद जे कर अंगों 5 
के (' हॉती है, 'प्रीव पीलापन या सच्जापन ' पीला होता है, 8 
| 2 455 'फाइसोसीस- ओर बाघी | ] ६ 2 हि 
+ हे ए है ह ४. - 5५ प्ला, ये 
कु । * न $“३०--सूतनली छा मुद्द में अदाह, लिक्त की 
की हे  डन्‍्द में अत्यन्त ददँ; पेशाव के घार पतला होता है और न 
दी 'पेशाव के साथ खून निकलता है। . .- कप 
है पर ये  । ४ * 27-मृच्ननली हसन यह 
है ४ सेडोरिनम ३०-२०७, - का मुह में ज्याला कक 
ः पे ओर हम जखस हे ० लत न्‍ हि 
क्‍ की जसस' सा मसालल्‍्म होना, पेशाव के बाद माद्म होता भव, 
आम है कि कुछ पेशाब झन्दर रह गया, बहुत परिमाण से पीला प्‌... 
रे हु हि पीव निकलना, वारःझ पेशाव के बेग होना, नई विमारी को 
रा ' मं ६ शक्ति और-प्राचीन के 


रोग में ३० अथवा २०० शक्ति से फल 


रख के 
। लाभ होता है । 
जी से 
है अं 
श् के 
कु अ+ । हि 
नई ए 
 औ हिल प्रात... 
के हु का एी७-+बली कल >ज+++-+-_-........_ ताक कज ८ 
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५, ,सुजाकववा प्रमेह वा गनोरिया। ३४५ 


जेलसिमिश्रम ६-३००-यहू दवा प्थसावस्था में फाय- 
देमन्द 'होती है बहुत तकलीफ के साथ थोड़ा ९ पेशाब हीना 
पेशाब के समय कर्डी होता है । षात रोग, गरनोंरिआ 
अचानक , रुक जाने से अन्डकोष में प्रदाह छोना। ग्लीट और 


स्टीक्चर । पेशाब रुक २ कर होना । थे 


कनाविस-सेटाइभा ₹र-३४-६--पीड़ा के -झुरू में पीच 
पानीसा पतला और बदयूदार द्ोता है, पेशाष ' में ' अत्यन्त 
ज्वाला और कुथना । करी । 





न्थारिस ६-३०-२००--पेशाबव के पससय अत्यन्त 


' कुथताः और ष्वाला, पेशाब ,बार' २ ओर घुन्द,९ से! होता 


है। पेशाव , में कमी २ रक्त तिकलता है, पीष :रक्तमिश्रितःया 


- पीला, सख्त कर्डी होता है । 


- कंप्सिकम '६-३०--मत्रनल्ली में ज्वाला व शर्मो, डंक 
मारना सा दर्द और पेशाय के समय बिजली सा चमफना। 
पीय गाढ़ा और पीला । ह 

एगेम-आसेरिकाना ३०--कर्डी ' से 
मूत्र कष्ट | कई 


मपानक कष्ट, 


4 


कोफेभा १२-मूत्र नली फा मुह प्रदाहयुक्त फूला हुआ 
ओर उस में डंक़ मारनासा दद। पेशाब के धार मृत्रपथ के 
'मुह में आने से बहुत ददे होता है। दूधसा 


ता | के जल ऑज्थि३र हैं; आाअकप ; रा ्‌ हा जज कथ्य < ! ३ ५ ४ -+ 


+ 
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५" धर । ट ; ललर हर ] 7 ० फि्ल शक शाम बी " 
हे ल। न पर कर 2 अमल आन हम मम 06 «7 अं द 
| र्श 23८ मय मय न या 
ह हे ल्‍ा पड है पा... ०००५८ प-सपरम सतत नया पसमकपपनपपतप ८ पर पप 
हल्दी ड्ि । 
; [ २८०- 
। शिजिकि कोऊहल-विरइया 
का 0, 7 ॥ ए गयालिमुहलेहिं।. - ,.«+ 4 
हर न हे १ 3 ५ 27 7 है | _्‌ 'गकलुड्ा_ ७ कस आजम सका ०: 5८ ७ गे क्र 
3 है पा ह “| ९५ ढ् पु 
- ० | हे 2 “ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 
| द का एटअआ/:५४७५७अअ४अ:४:भई्पणपफप ॑ै/॑-नह या. 
पी ' व जखम -पंदा करने वांला .पीव अथवा पीला स्राव होना। हे 
ने, पा 
४ वार २ पशाव के बेंग होना, कभी ९ खन का पेशाब द्वोता है । के 
के दरवी 
हल 8 / |. केयुदेव १२-गाढ़ा और पीलापन ' सब्ज पीच बहुत का 
दर मा नह 
पल £र परिमाण से निकलतों है पेशाव के समय अत्यन्त ज्वाला शञसार 
० 2 ! है होना। पेशाब के बाद' कत्तरन को तरह दर्द होना, पशाव मत 
की हा 
गम ़ । के वाद मरी माछूम होता है कि मूत्र-नली में पेशाब रह , गया, हि द 
22. । | ४ फीका-पशाब[ ... -..- कक 5, हे 
! हे ५ | ' लय] 
५; | हट रस 
|. | ' आजंन्टस लाइट्स ३५-२० ०--फकेनांविस-सेटाइमसा का वाद 
४ ९ [ ! कप 
न्‍ ह आग के बाद यह ओऔषध-का प्रयोग से उत्तम” फन्न॑ मिलता 
; ह ्ध 
0) 5 । है | -साव पीब हे संच्श, मुत्रनल्नी “फूलों ' और उस कं 5 मग्ना 
+ + , ; श्ु 
आ । मदद, पैशाव 'करने के वाद मालूम होता है कि कुछ पेशाब ४ 
्ः मर ४ तन भ 
टी ः अन्दर रह गया है और ज्वाला इतना . अधिक ! होता हैं कि गत 
। युक्त 
शी गा ! नंद ज्वाला मलद्वार तक मालुम होता है।- साव- से जखम है 
हे हो पदी होता है। गनोरिया देव जाने से “अन्डकाष, कठिन और हे 
। ही पु उड़ा हाने पर यह दवा का ग्याग किया जाता है। «_ हे ९0 
| होता. 
| उगनस-क स्टस ६ ?-साव, पीलीपन और“पीव की बुद ह 
5 | तरह। अन्डक्रोप कठिन उचोन गनोरिया सें लिब्ड- कड़ो के 
; । ओर संगम की इच्छा न होना । ध्वजमग। ५ पा थे ४ * 
५ ४ "कक - * ५२ 
; सिपिया ३०-२० ०--पत्रला -रस है । तरह स्राव "होना बा श्र 
“77 उसके किसी प्रकार का-कष्ड ना मातम -होना, दूध सा "१ 
्‌ 
डक ; अर ० 
4 अल व । हा 
' ४ पुगरम्या,. ० न 3 मम पक अल जा ड 


वकलिर-कटारफीलपापलक८ ८८-ा८- नमन २ 


साव होना। 


 पीव वह 
त्यन्त बात 
होना, प्ाव 
व हू या, 


4 


पैटाइमा की 
फन मिलती 
कुंद्ठ पेशीव 


होता है 
। से अदा 





होता है। मु 


और के ४ 


हे 





२८०- ब्लड ; 
2९२ ] लीठछावई 
>्थ्य-ा, ।58 ्ं 3 2 ह 3 पट पा आय 0०7 ... अयरंट:- नि नागा गाए 08]। 8 7 2/// 47086 अल 25 न व न मम 
: सुजाक व्ा-प्रमेह वां गनोर्या । " ४७ 





या पीलापन . सूव होना, पेशाब ” गदला' और दुगन्धी । 
"पुरुषा्न मे- अत्यन्त पसीना होना। शिर दे, रोगी का मिजाज 


दुखी रहता है, प्राचीन गनोरिया में मृत्रनली का 'मुहँ सुबह 
में जुटा हुआ रहता है। पिचकारी का प्रयोग से गनोरिया 
का साव बन्द हो कर कनडाइलोमेटा ( (०76४0779६9 ) वा 
फुज्ञकावी के शक्ल के मस्सा होना । 

हिपर--सहूफ ३० “२००--पीलापन सफेद व चढ्बूदार पीब 
निकलना,। वार २- गनोरिया का आक्रमण होज़ा, पेशाव के 
वाद चन्द बुन्द खून ग्रिरना। 

सलफ्र ३२-२०२-/साव - गाढ़ा पीव अथवा: पतला 'प्रानी 
के सहृश, पेशाब -करने-के समय ज्वाला, . मूत्रेनली का: मुह 
हुत लाल रहना। फाहमोसीस, प्रिपीडस सरझ्तच ओर पग्रदाह- 
युक्त, मृत्रनली में खुजलाहट । ह 

शूज[! ३०-३००--सरव पतला, ' सब्जापन और पेशाव करने 
के-समय ज्वाला, वार २ पेशाव करने को इच्छा किन्तु मालूम 
“होता है- कि किसी) से पेशाव- वाधा पा रहा -है | 'सि्से . चन्द 
बुन्द खुन निकलता है। मूत्रन॑ल्री में अत्यन्त ज्याला विशेषतः 
चलने फिरने के संमय। मृत्रनली फुला, पेशाव दो तीन घार 
से निकलता है।--पुरुषाज्न के निम्न साग मे शहद की. तरह 
वृदार .पसीना . । ,शरीर में... मस्सते ( ए/275 ) 
गनोरिया का साव बन्द. ह होने - के: . कारण 


जज 'उक्ृन+-नवन, ही च्डु 
जे जा आओ ३० र 40 22 कि हज पक की कक आर छत हे 
2 ध्क अं ता 









किस ७७८ जी ++ न्‍ः 
का नि जिला 
5 ये, कह >कत-िियणणििओथण-कलना। सके -फल्‍्ड्ड लत 3" कर हा 5 2 स्का हे 2 2 आ 
हे न प साध अमर सपना परम रपट पयपामा मदरसा २ज+७ 4५ जाक+फपसर नस सनिस्मटप्पपभर मम भय मारभा भा मन० जम भमपन4 ८०८ प पा ४ ८ आपममनमशषपाम च पटक वमुमम पर कम 
| कक हि । ! 
हर मे । [ 
हे 8 
मम 0 
ह 00 जप कोऊहल-विरइया [ ३१८०- 
सर 0 ६७३३-६- ($ 5६ 
बड़े 2 आज, पक की 2 0 रत रे हि 55 कर आल. पक 2 रे न 
की तक - 0 8 के गयालिमुहलेहिं है ' ह | 
न्ण हु १२ ह 
ता & ५ हक #> है होमियोपेशि 
हर | मा ४. ३४८ थक चिकित्सा-सार | 
| ५ जा ाआओफएइएइ+- चय्रचयघयघतात5 सससससःफफका क्‍क्न्‍्स्‍इन्िक्‍ंक्‍न-७-9-नन>-33+न००ल.> 
् 2 4 
८ गठिया, विशेषतः (ठेहुना ) में, ध्यज्मक्क, सिर के वाल का 
"कक । उद्जाना । द्वाइड्ासटिस, पलसेटिला, नाइट्रकएसिड प्रश्नति 
प | आप. ५ 
८ + को | आओषध मी अबस्था विशेष में उत्तम क्रिया करता है। 
् 
शीला 2 





९३७ (00॥| 
| ' ' पात्र 


| | कम स्सरइत9 मनन प 
! है > आर फाइमो भ १ 
है," ४ ' फाइस्रोसिस व पेरा फाइमोसिस । गाह। 
| ! फाश्मोसिस और पेरा फाइमोसिस में 
हक | चेलाडोना, रस्‌-टक्स, केनादिस केन्थारिस, 


झसिढ, पज्सेटिला, धुज्ञा इत्यादि 


एकोनाइट, 
सिनवारिस, नाइट्रिक 
द्वारा उपकार होता है । ज् 


मम ४0. ह अर हे 
रा 724 ५३ ः 
४ 





(004 
जा | । (0ए८प्ागपढठ,) कस 
ह ह गनोरिआ रोंग में प्रायः ठरढ लगना, पानी सें भींगना, दया 
ः / पिचकारी द्वारा साव घन्द करना वत्यादि कारण से यह पीड़ा "सा 
ह होती है। यदि शेषरोक्त कारण से पीडा हो तो पनसेटिला और 

“पटल 


| अर पृ 
- ५ क्‍ अरकाइटिस वा अन्डकोष का प्रदाह ।.' 


ह् क्लिमेडिस का प्रयोग से उपकार दोता है। यदि इनसे फल हु 
हि ॒ न दीतो सारकुरिश्रस दिया जाता एग्नस-केटस, औरम जे 
4 मार दिया जाता है। -केटस, « 


हेमामेतिस, नक्स-भोमिका, फाइटोलेक्का, 


कर कप रस-टक्स, थुजा इत्यादि कह 
से भी इसमें उपकार होता है। है 


फेस 0 
सह ६ 
हे हे 
६ 
डर ॥ का 


५+++>-.. 
श्र 


हे कप एड २००७ असयतनीीभन+>--- ) 
7 पुरा रम्या डे 20 3 ५ जज प्रलिलसनेड स्पेन नपसट 52 7 
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३८०० -२९२ ] लीडावई ५ 
५, ... , ,..... ....अयरंत- फागा-पणि/ किरण, साफ तियकीियियपिप० अपन रितापनर 
जन + आओ पक 20०५ ज-वय-व्टहमक >पा+७-+०५५७००२४रनक>-++व+++++-न3ससस>>२-१ 93 ५ 
प्रोस्टेट ग्लेन्ड का , प्रदाह वो स्ट्रीक्चर । ३४९ | 
के बाल का मम मय अल नडकलल 
हम प्रोस्टेट ग्लन्ड का प्रदाह | 


| 4४8४6 87% ७.४0. ) 
इस बिमरी में पेरिनियस- प्रदेश ( अन्डकोष के नीचे से 

| गुद्द्वार-स्थान, तक.) में दद और पेशाब में कष्ट होता है | 5 ..' हे 
साकु रिअ्रस, नाइट्रिक-एसिड, फसफोरस, पलसेटिला, सेलिनिअम, _ 

सलफर, थुजा, इत्यादि औषध, इस अधिक्नौर में उपकार - 


देता है हा 
| भोगीडिफणा- 
एकोनाइ, ' स्टीवचर | े व्यालिखमुखर, | 
। * | ध धु* भ >2- । 
पर, नाइक ' ', (>एशाएणपाएफछ, 3 ८-४-२०० | 
न हा लि ; . परयुत्रीभस- । 
यह दो प्रकार का होता है। (१) सैौज्मोडिक ७७७॥७ 
अिच्माग्पानि/ 
(59०577047०) वा आह्लपिक, (२) अरगेनिक ((078977८) बा दल ह 
हू ा वा आगिक। इस बिमारी में. पेशाब के धार बहुत पतला होता नामितमारी मय: 
कु हः 
है अथवा पेशाब दो तीन घार से निकलता है। पेशाव करने ॥ २०१ | 
2 मीणा के समय बहुत बेग देना पड़ता है। प्रिय शाई 
यह पीर्ठी ' ' 5 । हे ' हु रु थे ॥२०१॥ 
हा श्र (१ ) मूत्ननली के स्पेज्स का ऐंठन के कारण पेशाव रुक अर्थाल्कन्पपा- 
छ् हक शा न्‍ २ बिक आपषध 2 2 जल के 
इ फ्ह जाय तो गरम पानी के टव (४४) में बठने से और !आओपषध प्वास्य ले 
ह्र्न ५०. 0..." कप बेलाडोना 
श्र व्यवहार करने से आराम हो जाता है। एक्रोनाइट, » की लकओ 
ज>- ॥) हे लिये य हक ' 
; रा नक्स-सोमिका, -ओपिशम इत्यादि इस के लिये प्रधान का 
[ ५ ये लत + 
दवाह ६ ॥ * एप म्रपशद ना 
्ि ६ करण, 
पका कुरसतलज 
2 कफ ये आस 


3 अाऊय हू आज , ६4: ६ | 0 0 220: 0 को हु «हक +* ०५५ 





ल्‍्स्क फरडटाल 


अप 3. सिम 

दा [पक _म्प् “४ १८१ ग्ट # 2 2 ५ 

निज ८ ४ ल्‍ 0 >> अजीत च जब हटाए टेक सा हटने पक 
व अन्‍ड जशाटजभज _ शा पर भाव हलक 


स ० मे नल मर कैट कि, 
+ब्कीफ शत 20 नकल टच 














2 2नलरररपानर2ान2कररन<पसरनरनररन-_>-न्‍". 
है कोऊद्दल-विस्इ्या हक 
न | क्‍ 
है ३५० : होमियोपेथिक चिकित्सा सास । / 

(२) मूत्रनली के अंस्गेनिक या अन्न के सट्रौक्चर होने ; | 

से उसकी अत्तर ,मिल्ली मोटा ओर कड़ा होतों है ओर 7. 000 
मूत्रनली वहुत संकीर्ण हो जाती है । कद 

रु क्लिमिटीस, प्रुनस, पेट्री लियम, साकु रिश्रस, सलफर, शुजा कणाई , 
साइलिसिया इत्यादि इस विमारी में फर्लप्रद होतां है ।' स्ट्रीक्चर मं कक क्‍ 

अति कठिन होने से' केथीटर' ढारा पेशाव निकालने को चाहने 
आवंध्यकता होती है । ० 

। ्र्ि है! 
गनोरीया के कारण आंख में प्रदाह। ; 
50४0एएम्८&७, 0एप४ॉ/फ्नर8,0॥॥ 8. ! गा रे हर 

गनोरिआ के पीव आंख में लगने से यह पीड़ा होती जी 
है और भयानक तकलीफ दोती है । नाइट्रिकं-एसिड २०० 0] 
इस रोग के शुरू में व्यवहार करने से विशेष फल -प्राया मकर । 
जाता है। झाख, लाल रंग और एछससे ज्वाला , के साथ 0 
पानी निकले तो आसेनिक दो । पीव और तकलीफ अधिक - कं अत क्‍ 
होने से आरजेन्टम दो । माक-कर, मार्क-सल, पलस, हिपर, के पिच 
वेलाडोना इत्यादि ओऔपध टारा मी विशेष डपकार' पाया मा 
24,229 8 हु शत फत 
जाता है। ,. :: का घ्ल 
करिटक-लोशन द्वारा आंख धोना विशेष उपकांरी है।एक'... _नफानह,। 


ओरन्‍्स डिस्टील्ड वाटर में एकया दो ग्रेन कस्टिक मिलाने से ! 
£ यह लोशन प्रस्तुत होता है। पा - 


+ 


०] 


3 
66 अर: आर न 
एम 7+5 * शाजा के हक अभि की कल+-+००........... 
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है श्रोर (०0४0४ प ५&8। - 7 पाए 8 व 90 
पिचकारी देने के कारण गनोरिआ के पीब बन्द होकर न 
, पुन इस रोग की उत्पत्ति होती है |.दद एक स्थान से स्थानान्तर 
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की किया हो तो-केलमिया, _ गनोरिआ के बाद वात रोग 
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क 3५२ हीमियोपंथिक चिकित्सा-सार । मम बला क्‍ 
गर्मी पीड़ो वा उपदंश वा सिफिलिस । (200) * 





पता है। 
'.. (8एएप्रा75.) मा 
कु हा रोग परिचय--.यह पौढ़ा अपवित्र संगम के फल पर 
करे न हा | न्‍ धांर्ण: + 4. ५ 
शी विशेष होकर जगत में दिखाई दी है। इसके साथांर त्र्छ। 
पी न ल्‍र > किसी 5 हर 
2 नाम गर्मी रोग है। इस प्रीड़ा के बिप किसी जखम के मेक 
कर 5 रा ! जरिए शरीर में प्रवेश कर खून को दूषित करके जखम के रूप ० 
कट | | स प्रकाश पाता है। माता मिता के 'शरीर में यह रोग रहने कर 
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उपदेश पीढ़ा है। यह पीढ़ा रुक व्यद, किसी को होने | * | 9% 
' मे नहुत पुरुष तक, यथा ,--पुत्र;' पौन इत्यादि के शरीर: पपाहि; 
ञ असविष की क्रिया देखी जावीहै। ,. 5 - पेड था 
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(,8079), थोनि के मु ह इत्यादि स्थान में जखम के रूप,से प्रकाश 
पावा है। बाद इन सब स्थान से ओए , जींस इत्यादि 


में मी फेल सकता है। 


कर आरम्म हो कर सफेद जखम हो जाता है और उस मे- 


(55 


को 


४ 
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5 5३ 


सफ्ट शकार: फुन्सी के अथवा .लाल़ दागृ (के- स॒द्श- हो 


प्र कक 


पु हे धन 


३ 8 


अजने अकन+ 


5५ 


५ 
ई 


से बहुत पीव और खून निरुत़॒ता है। हाड शेकर फुन्सी के 
तौर पर आरम्म नहीं होता है। यह मटर' के सहश कठिन 
'अथूवा फटने के सदश होकर आरम्म होता है। .इस से से 


पतला और बहुत थोड़ा पीब॑ निकजता हैं। 


हानटेरिअन शंकर भी कहा जाता है। 


' कारणशु-उपदंश'का विंष ' वा भीरस ( ७॥7४8) ही इस ' 


को । 7 


ररँ 


हाड शंकर को 


रोग की उत्पत्ति का कारण है।यह बिष खून ओर लीम्फ 


(,97777 ) के संयोग से ही शरीर के अन्दर प्रवेश 


करता है, पारम्म मे इसमे प्राइम शेंफर की उत्पत्ति होती है 
उसके बाद इससे शरीर के सत्र अइड्ढ 
है'। अकसर चम, म्युकसे मिरुज्ी, हड्डी, सांसपेशी, : 
इत्यादि इस बिप्र -हारा आक्रान्त हुआ करता है। - लिम्फेटिक 
ग्लेंन्ड आक्रान्त होने से बहू फूज जाता है और, उसकों चाघी 


कहते हैं । उपदंश का. 
पुरुपाज्ञ मे वा स्त्रीजननेन्द्रिय 
सेन्ड फूल जाता है और- 


४४ इचआा ए एप 


पहला 


हक 


इसी 


44:. पं न्‍ ज्क 


आक्रान्त हा 


सदतता 
धघमनी 


'जखम . वा प्राइमरी / शेक्रार 
से होने से काछा [(5+०॥) के 
का - साधारण भाम वाघी है ॥ 
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प्रकृत सिफिलिस का लक्षण । 


(४ प्राइमरी सिफिलिस वा उपदंश की पृथमावस्था :-- 
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जब तक उपदंश के पहला जखम और उसके साथ चिउबो 
वा बाबी बतमान रहता है तव तक ,उसको परतइमरी सिफिलिस 
कहा जाता है। 


यदि शैंकार का जखम बहुत गहरा होय और फल जावे 
तब उसको फेजिडनिक (7]/9876%770) शैंकार कहते हैं। यह 
शैंकौर देखने में सब्जापन होता है । गेंगुन्स था इफकीद्ग 
शझर (जथाए/शा0०प8 07 9[0पजञांग्रड् (फक्काटलाए8 ) :-- 
पहू डकार पहला एक काला सड़ा दाग की तरह होता हैं. 
वाद जखम हो जाता है और चारो ओर फैलता जातो हे । 
यह जखम के चारो ओरसड़ा काला दागू पड़ता है और 
क्रमशः वह भो जखम बन जाता है। इस में दृदू बहुत होंता 


है। यदि जल्दी आरोग्य न हो तो इससे जननेन्द्रिय बिलकुल 
सड़ जाता है | 


(२) सेकेन्डारी सिफिलिस वा उपदंश की --+ 3 वा उपदंश की हितीय अवस्था अबेजी 
"7 तो उपदेश की हितीय अवस्था 


प्राइमरी जखस के वाद ३ से ८ महीना तक किसी प्रकार 


का नया लक्षण नहीं देखा उसके ी के 
शरीर में सबंदा एक है हे आओ 
पर र ग़ार ज्वर्बोध होता है, . और 
| उपर लाना पूकार के इरपशन देखा जाता है । 
किसी २ रोगी का इरपशन 'अरपित्त -की तरह, लाल 
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| धव्बे कीं तरह होता है और किसी २ का 'इरपशन चेचक की 
वि 7. गोटी की तरह ऋड़ा और लाल होता है। किसी २ का 


गाथ विओो इरपशन में रस या पीव मी देखा जांता है । 
री सिफितंस गले के भीतर, मुह, जीस, ओए्ट, नाक इत्यादि स्थान 


में प्रदाह देखा जाता है। मलट्वार के चारों ओर, थोनिद्वार 
इत्यादि स्थान में कन्डाइलोम्रेटा' ( (कावज०्मगाधा० ) वा 


फँल मे 

ने हैं। के एक पुकार फुलकोबी के सहश ( ए४प)ए गी0ए€+ ]76 ) 

बा फफं मस्से होते हैं । 
ेल्‍ सर 

ह6)/7 ५ मांसपेशी, हड्डी, गांठ इत्यादि में दद होता है। 

होता & » आइराइटीस ओर कोरोइडाइडीस नामके आंख का रोग 


जञातों है। होता है। गरदन इत्यादि नाना स्थान के जिम्फेटीक ग्लेन्ड 
प्‌ है भोर की वृद्धि होती है। अकोइटीस वा अन्डकोंष के पूदाह ढेखा 
बहुत होती जाता है और अक्सर सेकेन्डारी ओर टारशिआरी (!८८४०४५) 
ट्य वि वा तृतीय अवस्था इतनी मिली हुई होती है कि इन ढोनों को 
फरक नहीं किया जाता है। 5 


कसी पल इस “अवस्था में द्वितीय' अवस्था के प्रायः लक्षण ही अधिक 
८ गेगी भाव से देखा जाता है। गमा वा गमेटठा ( 0प्रागा& ०: 
१, श्री ;+  0पए४8 ) इस अवस्था के प्रधान लक्षण है। गमा चरम, 
जता है| मांसपेशी, हड़ी, दिमोग, यकृत इत्यादि सवोक्ञ में हो सक्ता है। 


यह गमा आलु . वा सुपारी के सद्श अथवा और अधिक 


ञज्छत करा | श्र ५ है प हि रु * * ++7; २ २5.५ 
ञ ल्‍ हे 


का 











(३) टारशिआरी सिफिलिस वा सिफिलिस की तिसरी_ हालत 
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नल " कोऊहल-विरधश्या [ २८०- 
बी आम. पा 
0 हक दाणगंघ-लड़ा " गय अं कल 
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५ तर । ५ 23, ज 
# चच् होमियोपैधि 
ल्‍ न्‍ ३५६ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । ॒ 
लि आल रन पलक कल वहा है; 
हा के वड़ा हृदव्न्द फूलन (5फछपंग8 ) विशेष होता है। इस नो 
यह हा रे ः छ &ः 0.4 ७ पं हा 
हर द्ातयावस्था में केरिज, निक्रोसिस ( (8785, 'ए2९४0875 ). । भी उ्दा; 
ध 50 नर डा ४ ३ की है 
बरी - पति पर वा हड्डी में जल्लम भी हो सक्ता है | 
अर /' 


0 कि 
हे ४76 5 0३ 
हा . गाफिक पि- 


ः 5 कप ५ + े 
22 * '. कन्‍्जेंनिट्ल वा पेत ह उपदंश | 4१ 


; . | ( ए09्र०छशापध्ा, 8एएपसातव8- ) ५ 
की हे ह श्र के उपरदंश होने से < गी के 
| गा का नाता अथवा पिता के डपरदंश होने से बच्चा को भी यह पी | 
जे | | मे पीड़ा हों सक्ती है, अक्सर शिज्षु गे में दी आक्रान्च होता जद है 
। कै हैं। भ्रूण (गरम्ेस्थ बच्चा) को यह पीड़ा होने से प्रायः बता 
की | ४वां चा८ जामसहिना गसे के समय वह गिर जाता है। यदि: ञप्ः 
ह रे ः जीवित अवस्था में बचा पेदा हो तब उसके शरीर में किसी पं 
8 उऊार का उपच्श के चिन्ह नहीं देखा जाता है। - शिज्ञु के गे 
छा दे क्‍ शरीर में पीड़ा पाय द्वितीयावस्था के लक्षणों के साथ हे 
ह ह ; देखा जाता है। शिक्नु के जन्म से पू्य: २ से ६ हफ्ता ये 
हे के , में उपदश के लक्षण देखा जाता है। उस- समय शिद्यु को वा 
हे देखने से ही ब्रिमार मालम- झेता- है।- वच्चा सूखा वा पतला पड़ 
्ः ह इबन्ा होता जाता है। उसके शरीर काः रंच फीकां होता है। दिति 
लि, - चम टीला, लता आर सिकुड़ा हुआ होता-है। शरीर में का ही! क्‍ 
रे है जाता उकार के इरपशन देखा जाता है। शरीर के नाना स्थान 
| की हल से बिमारी देखी जाती है। नाक- का जड़ घस 
। >ह अशगिणा, मत पक इक पल 5 5 पु 50% 
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न जाता है , दाँत स्वमाविक नेहीं होता है , सहज से ही दांत ढूंट | 
ताहै। झञ जाता हैं। अक्सर बच्चा बहरं। हो जाता है । ताद और गले में । 
€0०४४) २. मी-जखम हो सकंताहै [ ८. ह* 5 -« ४३, 
चिाकत्सा-" | ६ :-& ; 
" माकारंअस--छ्स , सेग का..एक महौषध , है। _ यदि । हे 
| हपढुृंश रोग में और कोई खतरा .न रहे तो ही एक. सात्र 
) आओषधि है। इसका २० या ३५ ट्रिईुरेशन एक सन हिसाच 
की भी यह ति' दिन एक डोज देंने' से दी तीन सप्ताह मे जुखभ ' सूख 
क्रान्त होते जाता हैं. उस के बाद भी कुछ दिन तक इसे की व्यवहार की असम रा 2फाा- 
बआआलिसवाएरर 
हे पक. अंस्ना चाहिये । इस दबाई का अ्रेश्रम ड्विद्रेशन जख्म के सम । हे 
-275-२०० 
यदि # ऊपर छिंड़क देने से विशेष उपकार होता |. यदि परणुवीमस' 
ता है। य तः । 
का पैराफाइमोसिस से लिझ्नड के सुन्ड के ऊपर बहुत दबाव पड़ | श्रवणायनंस- 
रा तो प्रिपीउस में चिड़ा लगाना चाहिये। माह रिअ्नस ' की उ्क्कश्मितट, ॥ 
*] रु कची शक्ति भी इस बिमारी में डपकार करती है।, : : की अं 00 8 
के सी बा ल्‍ मं े 5 विशेष क्‍ 2 नामितनी कीच 
घो भें-भी माक-सल ,विशेष फलम्रद है। चदि ॥ २९१ ॥ 
गय हफ्तों रद ! 4 जन 
की वाधी ने दंवे, न फटे और कठिन हो कर रहे तो हक । 
य रिहा * -माकु रिअस-प्ेसिपिटेट-रुमंस ;- देना .' चाहिये। कोसल , और हे कर 
| वा पी चिप्टा कनडाइलोमेटाके निमित्त मार्ककर सर्वोतृष्ट * है। ए्लटगपापा- 
! 8 
का होगे पे से इसकी १२ शक्ति का प्रयोग होता है। प्रकृत ड्पर्देश पीड़ा कभी ! हे 
भर / हे है हर ५ दफा कम 
| जल्‍दी आरोग्य महीं होती है। अत्तरव धन्य घारण कस्के पे, 5 **क 
८ र्ल्ला द्ति |; 
कक 
| न हे अल 
न्यूज इृलक+८ट 
«कब « जाए ४ प्र , | [7, ४ एु्ल्ल्प ५ जे के 0 ' ; जा की, 30. न 
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इसको चिकित्सा करनी, चाहिये। , यह रोग पारा के 


ए अपव्यवहार द्वारा चिकित्सित होने से नाइट्रिक-एसिड और 
०५० ह हिपर सल्फर का प्रयोग करने से फल्न 'होता है। इन दोनों का 
(८ 3-६ और (१ शक्ति का व्यवहार से फल्न मिलता है | बहुत 
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फेज़िहेनिक शैंकार में---साककर और _ माई 
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अब सेकेन्डारि लक्षण के नाना प्रकार इरपशन देखा जाय 
तब, मार्क-कर, भार्क-प्रेसिपिटेटसं-हुजम “ इत्यादि आओषधि प्रयोग 


करने से उपकार होता है। ' ,, ७ * ' 


+ गा 


' विशेष भेषज्य त्व-+ , , ;... 


हा । गा 


आर्तनिक ३०-२००--अत्यन्त दुबलता, शरीर “सूखा 
और पतला-दुबला। पीड़ायुक्त स्थान में ज्वालां। सड्ा 


और काला जखम, ओछ्ठ नीला और उसमें कालो ९ दाग, 
बार-२ पेशाब के-वेग; वेखबरी से पेशाब होना, ,ेर्शाब में ज्वाला 
; हु रे 


कान,के अन्द्रर बदबू । ० क्‍ 
आंसेनिक-आ ओडेट्स ३०८२००-सेकेन्डारी, वा 


टा प्शिअरी अवस्था में उतकृष्ट है । 


आरग्मनमंट वा आरम-स्युर 
लक्षणयुक्त अवस्था, ,में विशेषतः पारा के अपत्यवहयार होने 
से यह एक उत्कृष्ट दवा है। रोगी को आत्महत्या करने की 
इच्छा रहती है। शिरकी हड्डी मे टिउमर। ,हंड्डी में विशेषत 
कनपट्टी की हड्डी में केरीज ( 0४८८५ ) वा जखम ओर उसमें 
से षद्वूदार पीब निकलता है। नाक की हड़ी मे जखम, शरीर 
के नाना स्थान की हड्डी मे म्रदाह और जखम, मुह मे अत्यन्त 


ल्‍ा 


३०-२००--से केन्डारी 
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एण्टाडग्डाश्य ॥ 
नामितमटी वर्क 
कक २०१ ॥ 
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5 ! .»... “'बैलोडोन[ ६३०--वाषी ख्ल्वन्त अद्षाहयुक्त ओर लाल बच 
४ 2४ हट चहुत बड़ा और दद के साथ, फाइमोसिस और पराफाइ- ः 
े 2 मद । पं | 
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ख्ं रो पर के सह कठिन बाघी, जखम बहुत बढ़ा और कठिन । पर्ु 
; - घ | शी ता । 
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॥ 'नटा मिकलनां। आंख' लाल चेहरा फूला' हुआ, तांछ जीम निपित्त 
9 ह अगला! हिस्सा और दहिने और में छोटों २ जखम, पुरुषाक हि 
जा हुआ, “प्रिपिउफून्ा,' लाल ' औरत खुजली के साथ, ९ 
सा ' लिज्न-सुन्ड में भयानक की ।' 'अन्डकोंच कठिन । छः 
६ ५ रो शी 
्ः ह '.. गिनायम ६३०--रौशनी देखने से कछ ,मालुम द्वोना, है 
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गरमी रोग की चिकित्सा । ह्र5१ 
में पीढ़ाओ आँख पीलापन, कनपद्टी की, गिलटी का प्रदाह। ताक से पीब 
तम होता || निकलना । चेहरा पीला, रोगी की वरह, मुखमंडल मे जखम। 
| ्रै धर १ 
' मसूढ़े का फूल जाना और उस में से रक्तसाव होना | 
न्‍ तर ता चहुत पुराना हाड शकार। ,अन्डकोष में प्रदाह | ह श्र 
पा दल ा 
गा का - कोरालिअम &३०--यह.' औषध ' सोंरा-धातु '['खाज 
' खुजली ] के शरीर “वालो के उपदंश में .वहुत ' उत्तेम है। जखम 
से बहुत, ब॒दवूदार-पीव निकलता: है। .- शेंकार के रज्ञ बहुत 
ह पं कर ० 9. 5 
र ग्लषड की लाल | हथेली में तामा के रह्न के छोटा 8 दाय । दे 
त्री। निं और 
कप्रम-सलफू ६३०-फेजिडंनिंक शकार, झुह और गल 
"पिकितिंत 7. के भीतर “उपदंश-जनित जख्म, संगम ' की : इच्छा अत्यन्त 
: कठिन | प्रबल | ' केरीज ,और . निक्रोसिस, ज्वाला आर दृद, :पीच 
- पतला, सेक्रम और हाथ पर की उड़ी सें दर्द, पशाव बहुत 
[शी करे बदबूदार । 8. को. 30 
(ुजली श्रोर | ४५ फेरीजके 
ओर हकला-लाभा ३४--य जओोपघ “हडिडयों का केरीजः 
ई 7 ; 
पारी हि निमित्त उत्कृष्ट है। : कै. 
वाद कु 
श्र 
० पुरा हिपर-स॒लक ७४३०-२००--पारा के अपव्यवहार होने से 
के री यह आओऔषध छत्कृष्ट है। हड्डी में दर्द नहीं होता है किन्तु 


सहज ही से रक्तसाव होता है। जखम के किनारा ऊंचा, 
फादमोसिस से पीव निकलना । 
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उसरी २ जगहों का ग्लैन्डों की वृद्धि । 
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हि 7 ु ह ृँ ४ ह हा 
र रे रु (2... ३६२ हीमियोपेंथिक चिकित्सा-सार । 
हे । ह हक ल ह ह «हर 2 (९ 
70 3 फ रु मर ध्य । 
5 ऊलि-वाइक्रासिकेम ३३-२००-सुंह और गले के गह 
पेय रे <2 2 बा जि! * > 
मितर जखम। हड्डी में सड भोकने की तरह ढढ, कभी ३ नरातित $ 
४ 5 निव्प्टि समय में छढें घुमता फिरता रहता है। नांक, मुह श्र ५ 
हक १ 2 और गले में जखम होकर सेन हो जावा है। सर्व शरीर मे | 
तल 23 श लत रस नं 
४ का माता को गोटी के; समान 2रपशन | द किला । 
/2/# 7० 4 घ हे 5 ३ के ृ 
22. - अलजिनआओडेट्स ६०-२० >गमटा, हड्डी में दढ़, ॥ैः 
2 | (' नाक और गाल की हड्डी में ज्वाला के साथ दर्द, -जखंम को 
' सके न ७ १4 ० ञ्फ़्‌ 
हर! '। के चारो ओर ऊंचा और 'उससें से जमा हुआ पीच निकलता गा 
' , रे ध 
7०० ब , है । बहुत गहरा जखम | न मन मा पतन 
। लेकेशि वि 0 . गले 
हो लेकासस -३०-२००--फेजिडेनिक और .गेंगूनस _जख़म हे को 
ह पर फाइमोंसिस ; सा है के "दा ््ा 
भ्ड । आल उस मे यह ओपधं इंत्कृष्ट है। -उपदेश के हु 
। उते रोग गले के -भितर और “जखम , इत्यादि को स्पर्श पा 
८ के । करने स बहत्त क्ृप्ट होता है, वार्येअद्ढः की पीड़ा | न इ ले ६ 
न) हे । > कर + के 
/ ह ढ भैके-कर ३०-२००--यह उपदेश सेग के निमित्त एक रा 
फः ई खास ठ्चा है रे | " भ्र्ि 
। सम ता है। श्रदाह, दर्द और फूलन अत्यन्त अधिक, | 
ल्‍ह कक मर। नाक पूला और लाल, रोजीना वा पुराना फ्् 
सता । सर्दी मी “गर के चारोऔर कालापन लाल ददे और (१६३७ 
डसम स ,सहज में हा खून निकज्नता हैं ।* मसढ़े, गले आर ३ 
हे क्ः्ड वद्वृद्यर ऊ फजिडेनिक जखम. है 
ै मु द में 5४ जैडनिक जखम, टनसिल- फूला और उस गए 
ह ह मे जखम। वाधी और 
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” गरमी रोग की चिकित्सा, , *६३ 
' माकरिअस-आओआडेटस रुतम, ३४-६४-पेराफाई- 
मोसिस के हेतु /लिज्ञ मुन्ह का सड़ जाने को हालत, हा 
शेंकार, सुखमण्डल की हड़ी में. जखम, लिश्ज मुन्ड में विजली 
के संदहश टनर्कना। पुराना वाघा और उस में से पीव 


5 
| हे 


'अनिकलना। ' के "6 *| 


नोइंट्रेक-एसड ३०-२००-पारा के बद, इस्तेमाल से 
कोई खराबी हो तो -नाइट्रिकःएसिड उत्तम” है। तरस के 
ऊपर फुन्सी और काला दाग, नाक के भीतर जखम, “नाक 
से खून और घदबूदार पीला पीब निकलना, कनडाइल्ोमेटा 
से रस निकलना, “जखम , चारो ओर फेल जाता है किन्तु 
गहरा नहीं होता है । वाल का एड़ जाना । 


फाइटालेका[ ३०-२००--सेकेन्डारि सिफिलिस, गले 


के भीतर और  लिड्ड में- जखम; बांव रोग का वदद घमता 
फिरता रहता है, जोड़ों ,फला , और लाल रंग, दीघ 
अस्थि और . मांसपेशी का खंयोग..स्थान में दर्द, विशेषतः 
रात में, और , गीली हवा मे, ग्लेन्ड , समूह फूला ओरे 


न 


प्रदाहयुक्त । ह के ४ 


। स्थ्लिजिश ३- ६--सेकेन्डारी सिफिलिस, नाक में 
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एपिस &४०--दाइड्रूसिल था संजर, ढंक मारने की 
तरह ब्वाला के साथ दद | 

आर्निक्का ४३०--अण्डकोप फूला हुआ और कड़ा; 
अण्डकोप क्रे रंग फुर्ला हुआ चौट के कारण बिमारी | 

आंसनिक ६-३०--ऋण्ठमाला धातु के बच्चों का हाइ- 
ड्रोसिल या खांजर में यह उपयोगी है | पोथा फूल्ना हुआ | 

ओरपम-मेंट ३०२०४-तार्मी अथवा पारा के दोष के 
वजह से विसारी, पुरानी विमारी, दहिने अंग की विसारी; 
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कौड़ी फूला हुआ और कड़ा. पोथा क्े रंग में स्नायविक द्दृ 
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छने से दर्द की व्यादती। 
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क्लिमेटिस &३००९००--झुजांक के दोप के वजह से 

अथवा ठंढ लग कर सांजर होऋर कोड़ियां पत्थर की तरह 
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कठिन और दर्दनाक होने से फायदेमन्द है। इसके इस्तेमाल 

से फुंचनन क्रम हो जाता है, मृत्रनला को उत्तजना और रात 
फो दर का बढ़ना इत्यादि लक्षणों में यह देना चाहिये। 


कोन[यम्‌ ३०-२००--अण्डकोप फूला हुआ और कड़ा 
अण्डकोप में गर्मी रोग के बजह से गिल्‍्टी। 
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ग्रेफ़ा हाटेंस ३०-२००--बायां शर्ट का हाइड्रीसिल 


अथवा सांजर। पोथा में दाद की तरह विसारी । चमेरोस 
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र्टक्स ६-३०--अण्डकोप फूला हुआ और कड़ा, ,पोया 


में खुजलाहट, पोथा सोथ की तरह फ़ला हुआ, कच्छा में 
गिलटी । 


साइलिशिया ३०-३००--कर्ठमालाघातु शिशुओं, 


के अवनजुल। लिंग और पोथा फला हुआ। पोँथा में 
खुजली और पसीना । 


स्पंजिया ६-३०--अण्डकोष फूला हुआ और कड़ा। 


उत से मरोढ़ सा ददें। उसके साथ ' पोधा के रंग पे सूईे 
भाकना सा ददं। हकत सेवों कपड़ा के रगड़ से दर्द की 


ज्यादतो। गप्रमह-साथ बन्द होने के वजह से बिसारी में यह 
दवा उपयोगी है । 


थुज[ ६-३०-२००--अण्डकोष में शूल की तरह 


ढ्दे । 
चलन फिरते से ज्यादा होना। पोशा में सीठा, गंधयुक्त 
पलाना। सुजाक के साव बन्द होने के वजह से विमारी 
ओर उसके साथ गठिया । ; 


जलसिमियम॒ ६३०-पमेह-साव रुक जाने से अथना 
४कटक ठण्ढ लगने से चिमारी से फायदेसन्द है। 


हभामालस ३४-३-६-अण्डकोप मे ,तेज -दृद ।- यह 
. उकाएक , मेदरा तक फेल जाता है। इसके, साथ. मतली 
तो सूच्छा साव रहता है। पोथा पसीना। सुज 
ः क्के 
वजह से अण्डकोप का प्रदाह।. के 


जारकापाइयम ३०२०-पुरानी सांजर। बेड 


चेठने- 


५ 3 महल नल कर 


श सुध रखा ह 5 00] 


हक अं वक कक। अक-.०+००>रको « 


से परनिया 
बाय कोय. 
पाक 


वजह 
पौतापन, 


? कड़ा, पोषण 
पा, कच्चा मं! 


के शिशु 
पं! पौधा 


और कह़ी। 


क्र रंग महू 
ड़ से दे शी 


बेमारी मे. 
ै 


तरह व ! 
पीट गंधियुर् 
[से कि 


वे से अर 





न पे अन्‍य अल 
से पेरीनियम में ददं, पोथा और जांघ में टटाना, लिब्न और 
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अण्डकोष का प्रदाह वा सांजर वा अकोइटिस। . ३६५ 


बायां कोष से अकड़ाव | 


साकु रियस ६-३०-२००--सुजाक और गर्मीरोग ' 
वजह से सांजर, अण्डकोष फूला हुआ, सख्त और चंमकीला 


पीलापन, सव्ज रह्ढः का प्रमह-सांब | ट ्ि । 


खादजेलिक-ऐसिड ६-३०--पोथाका रण में तेज 
स्नायविक ददे, मामूली हकंत ही से दर्द की ज्यादती लेटने 
से विना कारण लिक्न का सकत होना और उस से ओर कोष 


पे 


से दद मालूम होना । । न । भोगीदिफाशा- 
ब्थाल्खमुखर' | 
पलसेटिला ६-३०«५२९००--प्रमेह-सू[व रुक जाने के वजह ८-४-२०० ] !! 
से सांजर, अण्डकोष फूला हुआ लांल और उस पर छुना वदोस्त फरडवामस । 
टिक 5 सं प्रयणावतस- 
नहीं होना, स्पार्मेटिक कडे वा पोथा के रग से अकड़ाव । ही कं 
हा शाट । 
रोडोडेन्डन ६-३०--अण्डकोष को -छुने से वहुत दे गटाइप्ससंम ॥ 
सामनसन्ग 4 
होता है। तलपेट व जांच तक टटाता है.।, अख्डकोष फूला गा हर आर ' हि 
| शर०१ । 
हुआ, वायां अस्डकोष से दर्द और फूलन, खास कर छुजाक मियां 
के ् 4 
कर कन 'मे ॥रण्ः॥ 
३५ स्पार्मेटिक हे अखान्मरस्थारा- 
स्टफोसेडियां ३०-२००-दहिना स्पार्मेटिक कडे वा एसएगर्,सर- * 
पोथा के रग में ज्वाला, डंक मारने की तरह दई, उसके ह 
साथ दहिना अण्डकोप से अकड़ाव । कम 
5५ ३4 हु 
हप ४, हलपर "ए 
््ट 74, 7 
रह हल इृकनन्‍नल्‍ न 
मद ४ कान हैए इल्च | * » 


कण, |. श्य्प के चाय छह ज>छुचआ स 
जज कफ "जे ड़ श्स्द न पा ३।५ ई ह 5 के ्‌ हा हे न ! हु 
स्‍ न आर जा, |  आ 


हक -- फ्/ अह 5 4 हक लत“; ५9कन>- ० 


पका 





73 हक है 7 धार, ६730 0 धर की 
कक निकल शरीक लाला की 5 हक लय 5 कि 8 
७ मल 
््कररफ2रपरफरफरव 
न 
0 कोऊहल-विरइया [ २८०- 
पे |, +/ ५ १ ४ | पे ह 
'. » »£. ' . ५५०७ लड़ा, गयालिसुंहलेहिं.। व 82 
| | | ५ 8 छ पे म्डै ! 29७9५ मी की हा 7 कपल 3० नम मय 2 ८त+२२६००२-०००--++००२२०२००००२:८०२ नि अनस' 
हू न्‍ हि मु हीमियोंप्रैथि 
कं “रा. इ७० प्ैथिक चिकित्सा-सार | 
५ * कोशि लक लक पा ये 0 2028 3.२ ४ है मे. ४ 
* सेरिकोसिल | . जाता है। ५ 
१, ह हु हू अल डर ) पु है | मु * 
| पोथा के ४०४४७ वा शिराओं में मेला खून ज्यादा। देरतक सत्ा३ उन में 
हे ० 28 ठहरनेके वजह से वे शिरांयें फुल जाते हैं और इसी को सेरि- 'पफिक् 
/ ५५ ४ दे हे ० रिकोसिल बच 
! ही फोज भेन्स ( ए८०९००४८ ए०॥78 ) वा भेरिक कहते है। हे 
। ५ ते आपधि हे 8 
५ इस विमारी मे आनिका और हैमामेलिस प्रधान ओऔपधियां है । फ्नु | 
|| । इ लिक पहन्ह गाव 
|: । प्रो न्ड का पीड़ा समूह । श्र 
श हा छा8780588 05 पड एर0फपफ..] रा 
| इफ्रेथरा वा मृत्रनली के , शुरु की जगह के चारों और घेर ५७॥५ 
बे | कर प्रोस्टेटिक ग्लेन्ड रहता है। इस से मूत्र-स्थली के मुह पाता पा 
. हृढ्सपसे निर्मित हुआ है। इसकी आकृति सुपारी के - एफ्तिः 
; सच्रा है | रा श्र गद् 
दाह है. ) 
| । प्रोस्टेटाइटिस वा प्रोस्टेट का प्रदोह। गजातदे 
ह ; चिकित्सा ६--आघात लग कर पीड़ा होने से आरनिका है ६ 
। जे हि वेनजो जी शपीजिननल रत, (४७५, 
' अति उत्तम है।' अत्यन्त द्दें होने से वेनजोइक_एसिड, जाव 
ह केलि-आओड उपउत्तम्न है। -वेलाड़ोना, साकु रिश्यस, थुजा शत है। 
ः च्ु 
भी उत्तम है। - पे, 
_न--१6 >»... 
अर 6 है नर, .) 
शोस्टेटिक ग्लेन्ड की बृद्धि। हा 
परएडऋएतएए0फएत्रए का प्लाएओ रे 
है. 7970087%7% (070, देता है 
प्रायः वृद्ध बयस से श्रोस्टेटिक स्लेन्ड बढ़ा हों जाता 9. 
बे २ पर 
गा है। इस के हेतु मृत्रनली सिक्ुढ़ जाता है और देढ़ा हो श्र ग 
पं शा हु । 
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| प्रीस्टेटिक ग्लैन्ड की बृद्धि । ३७१ 


जाता है। पेशाब निर्केलने मे कष्ट या पेशाब बन्द हो जाता । 
गे है। इस से- कमी २ शुक्र निकलने का पथ ब्रन्द हो जाता है। - 
| देखक्क.. सलाई देने मे मी, सुशकील होता है । के ह 
को मेरः चिक्रित्सा-- .  .& ट 


कहते है। एरुकुलस ३०-२००-बार २ पेशाब करने की इच्छा 


या है। किन्तु पेशाब अति अल्प २' होता है, पेशाब के रह्न गाढ़ा 
। होता है और' उसके निकलने के समय बहुत ज्वाला होता है। 
पे एलुमिना ३०-२००-पेशाब करने के समय बहुत 
तौर ह कांखना पढ़ता है। ... भोगीखिफा- 
के 3६ 2 कल कल व्यालिखिमुखरः 
दा हे े एंपिस ६-३०--वार २ पेशाब करने के वेग, पेशाब अर 8 । न 
पार > रद कप ०, मृत्रनली ते ण्ध्ण 
] + और गाढ़ा दार होता है । पेशाब करने के समय मृत्रनल् फनी 
में ज्वाला के साथ डंक मारना सा दे होता है । | अ्रवणायतस- 
९५२ श ९ हर ५ ल्‍ु ट्कग्निनट' 
३ बराइटा-काबे ६-३०--पेशाव के बाद्‌ कांखना और थोड़ा २ मल जी 
आन! से के ५ उ7्टादण्टायम ॥ 
हे पेशाब टपकना। बार २ पेशाब होता है किन्तु पेखाना नहीं नामक 
डे ४ क्र पर जी 
के होता है । हक 
7 कल शि को) है है 6 _ २5९ ॥ 
) “व्होबं ३०-२००-मूत्रस्थली के प्राचीन एरशिण झा 
प्रदाह, पेशाब साफ किन्तु बहुत बदवूदार होता है । 0 । 
मूत्र के बेग बहुत होता है ओर पेशाब होने पर सी माल्म सिउ का अली 
सताटशाउशए- 
होता है कि कुछ पेशाब मीतर रह गया। 
| + कस्टिकम ३०-२००--अशडकोप के नीचे टनकनेकी तरह हित 25 
| जाती द्दे होता है | हे । रा | श्ल्फ, 
दही ध पु दे 
पीर १ 4 0 डदा 
2, 5 
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काश ए आए 209 7 ओफा 
हम ४-७ के ँ दे डि ः 2७402 00, 06 +० - अचूब्छ ऑ्ेक- कक किर + 
की ५ आल नि न अल वन मय" 7-_हकचप "पा टवाडग एस अन्त | 
ए ः १० हक जश्न सन समर सता सन पर धर परमार भ वा पवपपमसकमाकनन्‍लफऊ कप जा ग कम छल 
। ] के | |! ' दर 
2 व डे रे कोऊहल-विरइया [ २८०- 
४ गे. गा कि कली ४६६ के 
हे मत व 30, 3) 
है. लए - ". 5 जपलड्भा गयालिसुंहलेहिं। « , ' किम 
। | ; कद | हे 
। की न जा 
- कई होमियोपेशि 
हक 7... ३७२ पेथिक चिकित्सा-सार | 
ही ५ । जप 7 ६ 
तक चिम्ताफिला ६-३०--अण्डकोष के नीचे की जगह फूत् हम 
2 बम ; ४ जाती है। दोनों पेर को फेला कर सामने के तरफ भुक ॥ धा 
हुं ह कर खढ़ा न होने से पेशाब नहीं होंता है। पेशाव में गाढ़ा, पु 
४“ । अर रस्सी के टुकड़े के सहश खून मिला हुआ वलगम बहुत परि- 
2 ४ माण से निकलता है । 
ई क्र व डेप 
हे है कोनायम्‌ ६-३०-२००--बृद्धययस में ओस्टेटिक ग्लेन्ड बी 
+ | | $ | 
"6 को बृद्धि और कठिनता हेतु पेशाब निकलते २ रुक जाता है ति्ेरि 
| ये हि. ओर बार २ ऐसा होता है। बात 
' ! न ये डिजिटेलिस ६-३०--दुनछ्धबयस मे प्रोस्टंटिक ग्लेन्डकी हे 
हे + 4 ५ 
टू | वृद्धि के साथ दिल की विमारी। पेशाव आपही आप टप- ण्ि 
के । हु कता रहता है, वेग बहुत होता है किन्तु पेशाब धार खे का कर 
है + । | निकलता ० ४ फ़्श 
हद 5 5 | नहीं निकलता है। कष्ट ज्यादा होता है। साफ र्‌ह्ड के हे रा 
न |! पेशाव में घुआं रड् के मेल देखा जाता है। रे 
+ ० आइओडिअम ३०-२००- लन्ड कठिन, पेशाब से कत ५ 
ह पाता 
' स्‍ कप्ट, पेशाव का आपही आप टपकना | 
१ लाइ जे _ भी 
इकोपोडिअम ३०-१००- पेशाव के समय ओऔर हे हि 
२ ष्क्‌ 
१ उसके वाद ब्लडर से ज्वाला और सलहार में टनकन्मा, , पेशाच - भ 
के वेग को रोक नहीं सकना | । ही 
ञ स् पलसेटिला ६-३०-२००--सबंदा मृत्रस्थली के गलदेश गैर 
। े में टनकना, चित होकर लेडने से मूत्रस्थली मे बोक सारूम * 
3 ु या भयानक 
*, होना । 
ह अप , 
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' . बाघी। ३७३ | 
विममममकान+»्>ममकमममबबबन. + ५ 
) जगह हू सिकेशलि ६-३०-पेशाब से खून मिला हुआ। ' ' हर 
न $ 
; तरफ हे $ थुज्ञा ३०-२००-गरमीराग अथवा सूजाक से पीड़ा । 
व में गा, ' ' ---३५० “++६ 
पर कुहुवरपी बाघी । 
ण ' ' छाछएछ0. ! दर 
टेटिक ' गरसीरोग वा सुजाक इत्यादि पीड़ा, के साथ कच्छा * 
रुक गा... लिम्फेटिक ग्लेन्ड समूह में वांरम वा फूलन होने से उसको । 
'बांधी वा बिउवो कहते हैं। 
जैकी का ट््फ्णा 
टेक रो चिकित्सा-- अ 
ब्याटडिसममसतर: 
पही आप एपिस ६००--बाघी लाल, फुला, गर्म, चमकोला, 2326 | ॥ 
व पीर उसमे स्पशे बदोस्त न होना, उसमे ज्वाला और डंक सारना पर्युवीभस | 
९ 
सा सं सादद। | भ्रवणावतस- 
| आखसनिक ३०-२००-बाघी के जखम कुछ सब्जाप्रने खकम्मितेट | 
दिखाता है उगटद्णसमस ॥ 
कह ५ । दल मि यान 
ह बेला होना ४ हि 'नामदेमहीशफ 
त्ताड।नां ३-६--बाघी अत्वन्त फूना, लाल, चमकोला, ॥ २०१ ॥ 
या श्नौर तेज ज्वर । गदश्रिया शान 
दा ओरम ३०-२००--पारा के अपव्यवहार के वाद वो रात सम ॥२०१॥ 
ग ॥' ख्वुवाल्इ्नसा रा. 
में अस्थि में दद रहने से फलप्रद है। दम 
4 न [का रत छ 
बेडियागा १-३-वाघी अत्यन्त कठित, शत में 
दे है + हे विश + पच्िडललत 
गी गा भयानक टीस सारना सा ददे। पारायुक्त मलहम का प्रयोग गा 
बोर अथवा कोई दवाई से जला देने से रुफार सूख जा कर पिक.. 
पिक्ञाइाकफिफि दफा 
ई सा्लउ्ह, रे 
कह . इृफतक्मा न 
जज १ दया ए 5य,. | प१75%ऋ..,;$ ः पु + है हा शा पा | आप हक ध्ः 





ध 4 
ेृ मर दे कर रहने ते यह उपकार करता विश २ 
न्प् पु कक श्स्का पाहर 





हे मे भी विशेष >पकार ह्ेता है । किग्रा 
हक ह , ऐेनिनेजिस 73०--ऊठिल वाषी | पीच | (0 
पक हर शक न्प पु होने ल्‍ रे 
डे 8 को पम्मावना ! पोक्‍ ठैने पर भा इससे गब सुख जा पा 
25 क्‍ हट पका ढ। वाधी जे चिड़ा लगाते से वा क्त््‌ः 
ं | ओपप डरा जता देने से जख्म खतरनाक से, जखम 
रे २ फेठिन ज्समें ४ 
(, चारो और ? उसमें से पी निकलना | आम 
के हिपर अकेली पर प्र गरा के डोज से (४ 
रु अति उत्तम है । पीव हज रस के अयोग से वाणी फ 
! | जाता है , है 
हि । । गरकिडरिआल 2००३८ के फेकल में कला ग्रे 
हे. मु यह 2 | पी अ्के शक्ति के “योग से का जाता है, | 
ही ५ गे प्र ५ ! कि 
५ ह ह बा जे होने के मे निम्नशाक्त पे जल्दी ३ 
| | । पीव प्द्य हांता हट । 


तु $ 

० २2२००- पारा हे के अपव्यवहार पो परी हे 

रोग पेजह्‌ से उराना वाधी | " पषेहिक, गला के भीतर के 

_ जख्म जेजार जे सिर क्के पीछे का हिस्सा मे हि गे 

2 अहटरिक- ः 0०८ प रत ' के ॒ पदेस्तमाल , द 

, क्ष कप ल, अो-टेलिकेकषस हारा संशोधित पते होने से ४ 
हज ७८ >> क 





उपकार कए 
(होता है। । 
थी में पीत ही 
| पीव सूत्र ॥ 
लगाने मे ॥ 
ने से, गा # 


प्‌ हे मे के 
गसे वाधी 





कम तक. 


-२९२ ] 


लीलावई 





*... हस्तमैथुन और उसका कुफल । ३७५ 





विशेषतः शेंक्रर में अत्यन्त लाल २ दानें बंत्तेमान रहने से यह 
फलदायक है । 

सल्फर व साइलिशियां ३०-२००--बहुत दिन का 
पुराना बाघी वो उससे पीव निकल॑नो, शीध्‌ आरोग्य' होने का कोई 
लक्षण देखा नहीं जाता है। कक 


हू 
अनकननन-अशकालनानपल्‍मपन--- था... 


.... हस्तमथुन ओर उस-का कुफल। .' 


( आए 807:00४ 08 00578 0५ 8]०० 
,. 775 8870 एऋऋएफऋ८78) 
परिचय असख्वमाविक उपाय से रतिक्रिया का. सुख भोग करेंने 


को हस्तमेथुन कहते हैं'यौबन काल उपस्थित ' होने के समय में 
बालक बालिकाये योवन-सुलमं 'अज्ञता के कारण यह हृस्तमंथुन 
रूप मारी और हज पहुँचाने वाला पाप से लिप्त हो कर मेह, 
शुक्रमेह व स्वप्नदोष ऐसा कि ध्वज संग इत्यादि चहुत किस्म का रोग 
का बीज बोते हैँ। गरम मुल्क का दूस बारह साल के वॉलक 
बालिका तक हस्तमंथनरूप ' कुअभ्यास॒ में रत होता है । 
कारण -जवानीके शुरूमे युबक युवतियों के दिल में एक किस्म 
का अदसुत संगम-इच्छा होती है। यार दोस्त वर्गरह के प्रलोभन 
घ अनुकरण से वालक वालिका इसको सीखता है। वास्यावस्था मे 
सपयुक्त शिक्षा के अभाव व कुसंग से इस पाप काय्ये में लिप्त 
होता है। अब्लीलतापू्ण उपन्यास, नाटक, नभेल वा पुस्तकादि 
पाठ, प्रंम की कहानी व पशुआ को रतिक्रिया दशन इत्यादि इसका 
उत्तेजक कारण है। 


0 2 2066“ हर जे | 


हे न्‍ ञ 
| «ड़ + “पाया स्ल्म > 
प्र की . जद हु कक 7 हज ले बल + ॥ । 
| । ्ः 
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पट आए: 0. 


पक फाड़ 


अर 5७5 


(छप, 
कह 


भोगी/फणा- 


६ वाटडखमुसर: | 
८-9-२०० | 9; 
तफरयुव्रीभसः | 


| 


श्रवणावतस- 


णछ्या ३: पट 
पतताम्ननटः ॥ 
अम्टाइण्शगम ॥ 


ड़ म मेलेभा।ः ४ 95 
था पतिमााणाव- 


| 


हरदा 


ब््‌ 
५२ 
जप 


२०१५ | | 


ध्४धछ 

८4 +। शत, 
हे 

(०5८6 


4 शः 
ठ शा है. 
टे घबरा क ५ तक 
८ १ “१॥*“५१४ शाज कक + ता 


रे दा हक 
नगर जम 


है 


आय “१३० के 
गटफा, , 


पार, 


रँि धगँ 


डिकक इक 


3 


अजजनर अब 
न 


4 . 
दा क- 
अं 7 ब् | हि 


+ 95% ले कक शर्ज 
+ 
आधे हक. 
ड फ 


३4 «- 


५ 
) $ जम कह 














का कम आग के 
४ अल पा 0 रा रह किक / ३ कर इक ५ 
ः की 5 
की हे ही 2 अजीत कोऊहल-विरइया ह कट 
३ नमक लक 7 » 
गा द॥. , “दामाद गयाहिहवहदिं। .. ; ० ० 
की. जम या 
| के आय * 
रे ३०. ' होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। मम 
हि । यु हे उपसेक्त कारणों के सिवाय दूसरी २ कारणों से भी यह कुअभ्यास हे या 
आह 2 | | होता है। अंतरी में छोटा २ कमी पेदा होने से वह कृमी जब ६... गितये , 
हि. | जननेद्रिंय में घुस जाता है और उस मे खुजलाहद होता है तब 
* | - खुजलाहट दूर करने के लिये लिंग को रगड़ने से यह कुअभ्यास 
“ ; ! ) | हो सकता है। जननेन्द्रिय वा उसकी लगमग की जगह में दीनाय 
क्‍ दि ह या खुजली से भी यह हो सकता है। गा 
| लक्षण व कुफल--चेहरा सब्बौद्न का दर्षण है, इसलिये जो का 
' रा | पालक अथवा बालिका यह कुअभ्यास करता है उसका चेहरा दफ़े ऐ - 
| | पेरौनक व शरीर इुबल हो जाता है। निजनप्रियता, विमर्षता, का 
| | जाज व भीरुता साफ प्रकाश पाता है,: वह चंचल हो जाता है। हे 
। क्‍ |! चेहरा ठीक मतवाला अथवा अफीम खानेवालों की तरह हो जाता. हि हर 
; | हू । वेश बुद्धिमान बलवान वालक भी इस कुअ्रभ्याख को सिखने रे 
। | फे वाद से दुब्वेल व बेवकूफ हो जाता है | रे 
। । * इस कुअभ्यास से नाना प्रकार की दिमागी विमारी पेदा होती को 
| | है [ड्स के वाद प्रमेंह, बहुमूत्र, अजौर्णीदि नाना रोग पेदा द्ोकर | 
' बदन के तमाम थंत्रो को विग्ाड़ डालता है । दिमाग की खराबी के के 
| 5 वजह से नाना अ्रकार की दुश्चिन्ता उपस्थित होती है । स्मरण- जोहि। 
ह शक्ति व मानसिक वृत्तियों का एकदम बिन्पश होतो है । जात 
ह क्‍ किक जा की इच्छा वा मुछो वो उन्मांद 3 
। ५ ः [ हस्तमंशुन का अभ्यास जल्‍दो त्याग न के 
के करने से घ्वजमग हो जाता है ॥ हस्तमेथुन से मेदा, अंतरी, मूत्र - कल ५ 
४ है स्थली, सिधी अंतरी बगेरह दोषयुक्त होता है। गुह्मद्वार को हे 
ह क्‍ ट २ ड। 
हे 


2 कमक७+>०० २४ ००३३०३४०३००७: «कर, अनिल नस +बबान्‍ 


ता है. तव 
कुञ्भ्यात 
में दीवाव 








<<' 


डक ह लीलछावई 


हस्तमैथुन परित्याम का उपाय व आलुर्संगिक कत्तेज्य | ३७७ 


२ 3 अल न 7 फट कल कम कि 

पेशियां मी संकुचित हो सकता है और उससे उस जगह की 

शिरायें फूल कर अ्श रोग की उत्पत्ति हो सकती है। 
हस्तमेथुन परित्याग का उपाय व. 


आलुसंगिक के व्य । 
' आपने २ ! सनन्‍्तान-सनन्‍्तति वो छात्रों को .इस कुअभ्यास में 
ग्रबुत्त हुए हैं. यह मालस होने ही से गोंपन से इन लोगों 





हा 


४2 


, काम के प्रति ख्याल रखना चाहिये । वालकों को निजनप्रियता 


देखने से ही ऐसा सन्देह करना चाहिये। जिससे उन ' लोगों- के 
शरीर व. मन उपयुक्त' व आवश्यकीय काम मे लगा रहे ऐसा 
उपाय करना चाहिये। नाटक, नभेल पाठ, थियेटर वर्गेरह 
' देखना उचित नहीं है। समान बयस के बालक चालिकाया के साथ 
मिलने न देना चाहिये और सम्मव हो तो हमेशा अपने साथ 
रखना चाहिये; जिससे उनको हस्तमेथुन का मोका न सिले 


ऐसा करना चाहिये । ा 
माता पिता वा अमिसावक की सुशिज्षा से जिससे इन लोगों 


के सन में धर्म मांव व नीतिज्ञान हो. उसका सी उपाय करना 
चाहिये । रोगी को अपना दोप व इसकी खराबी अच्छी तरह समझा 
देना चाहिये। नियमित व्यायाम व शीतल जल में स्नान की 
व्यवस्था करनी चाहिये । 
चिकित्सा--- 

ज्यादा हस्तमंथुन से नयी बिसारी ठेखाइ देने से--चायना, 
फकुछस, फसफो रिक-एसिड, माकु रित्रस सल | 

पुराना रोग के लिए--कार्बो-भेज व सत्फर । 


26६७ “हलक आर कलर 
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(कि जकू कहे यठडओ जप इा | (| 3» # हक डरा 
बे ४09 को 
कै 
+ $4» 54 औ 5 ठ १,७३२ 2५४ ५०६ 
रह 


हश डर िललततत 2 समय सता + यो 


| ३ ग्रेगीटिफणा- 
ड्वालिखमुखसरः | 
ट हर 
८ ए-२्‌ 00 | 
[क्र 
सपस्थुवीभस, । 

। श्रतवणावतस- 
खिछुम्मिचट: ॥ 
सुग्टाइण्गगम ॥ 
ता मिनेंग। 0 ३: 
(लत पर वि 

झा (्‌ 45 

॥ रृए॒१ ॥ 
कजजज दी) +०++ ४७ 
६₹6 [:) 4) शान 
प ख कि 

ने ॥5०१॥ 

शक चि>००कक+++ ५० अन्त 

5७४ +(४7६४४०.७ ९२० 
42206 /#077/2/ 

€ 

ध शाएर + $ 
हक ड् बर० 

2 ० 

2 आशा रु 

2 अत 
8 (हा 7 +कुस न + 


हख पल पे, पा 





हा अपर 7 " " डे है क्र 7 
आल तक 0 का लय, 
। कक न न लग जग नर 
हक. पॉवन्‍नननिरपरप<रप2र<रन<स<सन्‍टर<्ररन्‍<रपफऋर<ऋर्पर<ररअर्फरररन्‍<र<न्‍ररर पक बल 
मु भी | 
हे | 
2 है ्ः कोऊहल-विरइया [ २८०-- 
कक आप, कोऊहल-विरइया 
है हक पा 2० की 5 हु ः है कक ह 
तक. जा, - ' यअदाणतघछड्ा -गयालियुहलेहिं।... - हर 
की आओ, हे जाय न कामुक 
| । | हे »)' 
| 7. -इ८ ८7 होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । सै 
9 ३ कि कण्ठमाला धांतु के लोगों के लिये-- ऐमोनिया, कल्केरिया- यह ' 
कर ए न न का मा सन न दा 
कक " कप काब पेट्रीलियम । #, शी: 
90 कर का ननेन्द्र े सर श5 
पा । चायना ६-३०-२००--ज्यादा कम्रजोरी, जननेन्द्रिय कमजोर ५ 5 
52 हट / ।प 4 
की 2. आर व ढीला | 
हि ।॒ शा 5 केरिआ 6 » | 
गा केलकेरिआ-कोर् ३०-२००-च्यादा दिमागी कमजोरी, हि 
ह प ह मन में खौफ व कण्ठ माला धातु रहने से देना चाहिये । ! न 
| । ! 
हि ककलस ६-३०--पीठ में अकड़ाव - अथवा पीठ का निचला गे 
के ५३२ ना 
; ु हिस्सा में ददं।॥ '* * * - 
। ९ ण 
हम 0 कन्था[रस ६-३०--मामूली कारण से लिड्स्‍डमे तेजी व खराव के 
४२ ! | स्वप्न । ४ श 
पर ) (१ फटे 
पं । नक्स-सोमिका ३०-२००-- कवंज, अजीशंदोप, सिर-दर्। हे 
2. ( फसफोरिक न 
; ' । फोरिक एसिड ३०-२००- सहज में ही जननेन्द्रिय एच 
हे "का | का उत्तजत हा ना, ज्यादा पेशाव होना, कमजोरी | पु 
। हे 0७० 
कु ४ है ््॥ 
' । ५ स्वप्न दोष -: 
' ' ( डक, एणएाप0ठ) | 
' रोग परिचय--निद्वितावस्था से श॒ुक्रषात होने से उस का पा 
ह ] स्वनदोप कहते हैं। यह दिन में मो निद्रितोवस्था मे पेखाना के 
है पेशाव है कक 5 2 
े | त के समय, घड़े पर संवार होने से भी होता है । ः हि 
, है कारणु--वीश्योधार वा शुक्रनली की इुवेलता के -कारण वाद 
ः पत्ते 


3। 
हर! 





प्‌ ९३८ 


टिमनन-+>+++ >> ललण >>... 


णा  नन वऑंिजिना -+ 
ााणााीआ जा नव 


८ (न्ब _ट | 
२९२ | लीलावई 


२०३०० तप 2. 7#034+.०५००८ज मरा यम ५... मैयरंट-फरा-एरिएफिराए0, न्‍हफ० 700, 0बक«्मों पल फि रस 


९५! 
* 


बे 
की 
हम 7 गा ध्याय >> 
-93५७०५ ०५२०२... ००) कप ८-2, 2-लपजा. 








 < स्वप्नदोष । ह प्री ३७० 
ननननननगनननननननननगनननननिननिनिनन नमन निननननननननननिनन खत _ ऊना लि अक्‍ ा डइंडड ::फ:ओझअ न्‍्॑॑+यघ 
, केलेसि यह बिमारी शुरू होती है। शुक्रेह के साथ इस बिसारी 


का फड़क यह हैकि इस में स्वप्तदशन से लिक्न उत्तेजित होने 


9 
न से शुक्रपात_ होता है। फलत हस्तमेथुन इत्यादि का कुफल 
ही से यह विमारी होती है। | 
. लंक्षुणु----गोबन काल में कमी २ स्वप्न में श॒ुक्रपात होने 
| कमजोरी कोई ' कर 8. * ४ 4* 
ह से भी कोई शिकायत, न हो तो उसको रोय नहीं- कहा जाता 
हि । है। क्योंकि इस उम्र सें कमी २ स्त्रीगमन न. करने से यह 
. का वि 'होना स्वमाविक है'। 'जब प्राय: अति दिन रात, को शुक्रपात 
होता है. और उससे कमजोरी बगरह शिकायत देखी जाय. | भोगीहेफणा- 
तेजी वे तर तब इस को रोग कहा जाता है। ऐसा रोगी के मन मे ब्यालिखमुख्य: | 
जा कोई सुख नहीं रहता है। इससे दिमागी कमजोरी, स्फूत्ति- ८-2-१०० ] !! 
, सिर के! हीनता, समाजभीति, विमषेता, मानसिक" जड़ता, सिर दैंडे, पप्रशुवीभस ै॥ 
पे सिस्वफराना, बघिरता, छाथपांव का _कांपना, दिल धड़कना, | अ्रवृणावतस- 
दी अति" सांस की वकलीफ, अजी्णता, शीर्णता, ध्वजमंग इत्यादि... टिेमिवट । 
लक्षण प्रकाश पाता है। आखिरकार मख्गी, उन्माव्शेग. ट2/टइग्टामम ॥ 
इटादि हो सक्ता है।- .., 'नामितमाीवरेक- 
ता े ॥ २०४१ ॥ 
आलुलंगिक उपाय---जितना जल्द हों सके हस्तम- नए आओ 
थुनादि छुअम्यास त्याग: करना चाहिए। चित्त को बदलने | हारद है ड़ 
() के बास्ते धर्म और नीति के ओर मन देना चाहिए। शराब, अर्थन्यन्‍पम 
पं मांस इत्यादि तमाम उत्तंजक खाना परित्याग करना _चाहिये | 'ल्माप्मईस- 
से हा बलकारी अंथच लघुपाक द्रव्य चाहिए । सोने के कवल न 
भरे के लिंगादिको ठंढ पानी से धोना अच्छा है। ठीक मोजनके * पता 
| बाद ही सोना नहीं चाहिए। सख्त विछावन उपकारी है। भर ४ त, 
| हा पास मे दूसरी तकिया न रखना चाहिए। ० 
| ये 


क्म््लि - 
का बक, पूल जिलसपक +. 
अजन, डे के जद 
न कक है; जा तर हक रे डृ भजन है हे >« 
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0 
कह कोऊहल-विरइया [ ३८०- 
० हे ' हा हर ड़ रे 
रे का न ॥ हू छू 
5 -” 'दाणापछड्ा -गयालियुहलेदिं। . ----«०.. 2 
| | डा 4 । 2 लटक क्‍ 
| ५ | 
| | हि / ! 
दा ८2० होमियोंपथिक चिकित्सा-सार । भर 
787६ का 
इ 05 हु । 
३ न्‍ चिकित्सा-- | घन्‍्हो।। 
र्ड््ा हक मेट जप न की कारण हे 
३ * ओरमस- 2 ६-३०-हस्तमथुन और स्वप्न दोप के क लगा 
बे न ० हे 4 
गमगीनो हालत व आत्महत्या की इच्छा | मुत्रत्याय,के समय वीय्य हि 
६ हे - गण, 
शत की तरह चीज निकलना. अण्डकोप से दोप | ; 
है मा 
हट बोशिष्टा ६-३०--च्यादा संगम के कारण स्त्रप्न दोष के के 
)) छाप 
ह हट साथ सिर दर्द, सिर में बोझ मालम होना । हे 
| ५ | ! । ; 
! 5; करके रिया-कावे ६-३०--सिरपीड़ा, कण्ठमाला धातु । | 
"व छ्द्चा पे 
| गे कार्वो-मेज३०-२०० -नीद की दालत में बेखरी से शुक्रपात है 
! हू ।४ के 
हा होना, अजीण दोप, पेट में हवा जमा हाना । ॥॥५ 
है चायना ६-३०--शजसंग के साथ तेज रतिक्रिया की इन्छा हे कि 
| ज्यादा कमजोरी >> है ञ 
| न्‍ यादा कमजोरी । ५७॥ 
। ः केकुलस ६-३०--च्यादा कामेच्छा के वाद रात को स्वप्नदोंष गे ३ ५ 
| 3 | र हट 
। ! व अण्डकोप से दर्द हो तो । गा बाग है 
+ कोनायमस ३ ०-५० “४-स्प्नदंप पीठ स्‌ द्ढो कामेन्छा होने पेस्ध भी 
ढ पर भी लिंग खड़ा न होना, शुक्रपात के समय कष्ट कर, 
| ह डिजिटेलिस ३-३०-शष्डेंट गिल्टी का बढ़ना, मालमे होत शेर 
है कि मुत्रनली से कोई चीज आ रही है। पं गे 
है हे इरिजिर्ण ४ ह9३०--उंद्पाग सख्त न होकर ही स्वप्नदोष, दिन मै 
ह ह मे पशात के साथ (शुक्रपात, थकावट, पुरुषांग ढीला, कमर में ॒ गज 
द् 'दुढ 


अफिननक तब ॑+>- लत ज “नल क«>५क+० 


काए 
तमय वोप्य 


प्न दोप के 


धातु | 
से शुक्षात 








प्र 


__  ॒॒॒॒॒॒॒॒॒औखििफैफोजफपप+घ।8+ 
केलि-प्रोमेटम ६--वा ऊची शक्ति-भ्रणय के स्वप्न से 


स्वप्नदोष । ' ३८९ 





स्वप्नदीष । 

लेकेसिस ३०-२००--६स्तमेथुन के दोष से मूच्छो, 
मृगीरोग, रात को स्वप्तदोष व उसके साथ ज्यादा पसीना । 

माक श्थिस ६-३०-१००--ज्यादा कामेच्छा होने से 
स्वप्नदोीष व बीय्ये के साथ खून निकलना, कब्ज | 

नवस-भोभिका ६-३०-२००--निद्वितावस्था मे बिना 
इच्छा से शुक्रपात, कब्ज , लिझ्न ढीला । 

ख्रोफिश्िस ३०२००--रात को प्रणय के स्वप्त देख ने से 
लिड् खड़ा हो कर जागने पर शुक्रपात। 

फस्फोरिक एसिड ६-३०--ऊची शक्ति-ज्यादा स्वप्न- 


दोप के कारण शरीर व मन कमजोर हो जाने से द्यिा 
जाता है । पेखाना फिरमे के समय शुक्रपात, पेशाब में 


सफेद गाद। | 
सिपिया ६-३०-२००--ज्यादा स्वप्नदोष के साथ चित्त 
का बिकार, याददास्त की कमी, थकांवट, हताशभाव, सिर 


से बोझ, लिड् दीला। . 
सेलिनियम, थुजा, जिंकम, सत्फर इत्यादि का व्यवहार 
सी होता है। ' 


+ ३ 
अर | े ९ शा 
विफल... ञ3४«>3 अलट७ 


दा आओ अत आध्यई हु ब्भ्टाफ्यू 3. ३ कद 
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ड्छम्मितं | 
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च् नेब्बे जे 
धातु दाव्बल्य वा शुक्रोेह ।.- 
4.202:4 /6 अं 0॥:4:3 0: ः 

रोग परिचिय-....रतिविपय मे सासान्य चिन्ता या बिना 
चिन्ता से ही, लिड्ठ खड़ा न हो कर वा सख्त न हो कर ही 
अथवा मलमुत्रत्याग काल से छुथने से शूक्रपात होंने से 
उसकी धातु दुब्बलता कहते हैं 

कोरणु---ब्यादा संगम, हस्तमेथन, लिद् मे खजली, 
करमी-दोष, बवासिर, श्रोष्टेट गिल्टी का अदाह, मृत्रस्थली का 
प्रदाह, मृत्रनली की पीड़ा, सुज्ञाक इत्यादि से यह रोंग होता है 
कब्ज व॑ शुऱ्ेनलली- का आचीन श्रदाह से भी यह होता है । 

लक्षुएु--- रति क्रिया विषय में स्वप्न दशन और हाइपोक- - 
न्डिआक अवस्था याने हमेशा विमारी की ख्याल होना, इस 
विमारी के प्रधान लक्षण हैं। रोगी विमपे और उदास रहता 
है । किसी के साथ मिलना नहीं चाहता है, रोगी आरोम्य 
विषय में हताश हो जाता है। सबंदा आत्महत्या करने की 
इच्छा रहती है।स्वमाव चहुत चिरचिराद्मा होता है। स्मरण 
शक्ति विलकुल कम हो जाती हैं। रोग अत्यन्त वृद्धि होने से 
शिर दृईं, शिर चक्वरानों, कान सें सन २ शब्द होना और 
कस सुनना, दृष्टि धुधल्ली होता, अत्यन्त कमजोरी, दिल 
धड़कना, चंहरा फोका हो जाना और आख के चारो ओर 


नीला दाग पढ़ना 

0 डे के सूल ज्ञाना इत्यादि लक्षण देखा जांता 
हे से आखिरकार घ्वजमंग, उन्सादसोेग, अनिद्रा 
इत्यादि रोग हो जाता है। 


+ज3लत+ २+++++कननन-+ न. 


[ २८०-- 


न्ल्‍लकििधाप पलट हा 


हि 
(५॥%७/ 
एल 
खए कि 
बाड़ शरर 
पत्नी | (९ 
अएहकाप |, 
३ 
४ का 
कमजोरी, े 
श्वोव शक , 
चल 
कए॥३ 
पिता स्ते 
हम दे! व्च्छा 
भ्ष्दा 
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धातु दौब्बल्य वा शुक्रमेह। ८ ३८३ 
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एभ्नस-कस्टस ६-३०२००-- लिंग कमजोर, 'संगम के 
या बिना ५; बाद शरीर हल्का बोध द्ोता -है (। सम्धूण ध्वजसग, थोड़ासा, _ 
) कर ही पानी की तरह शुक्र निकलना, लिंग खड़ा -दी नहीं होता है । 
होने से अण्डकोष फूला हुआ,- कड़ा व उस में दद । अकाइइंडता | । 


पेनाकाडियम ३०-५० ०--धातु दौव्नेल्य,... दिमागी !- 
| खुलती, कमजोरी, स्मस्णशक्ति की कमी, मेदा कमज़ोर, : पेख़ाना क्रे 
थी की साथ शुक्रपात, मूत्रत्याग के बाद शुक्र निकलना | - ह 
होता है | केलाडियम ६-३०-शुक्रमेह, ज्यादा संगम का छुफल, 
गीता है. | बिना उत्तेजना से स्वप्नदीष, हमेशा लेटे रहने को और - सोने 'वान्खिमुस्म: | 
हरपोडी >. की इच्छा, शीतल चीज पीने मे अनिच्छा, गरम पानाय का ८-०-२०० ] 
दवा, हे इच्छा, जल २ सनन्‍्तान होनेवाली स्त्रियों की दिसागी पपर्युवीमस । 
रह कमजोरी, कमी के कारण कामोन्माद, संगम-शक्ति को कमी। ०3 कर 
५ " डिक्रमितिट, | 
कि नदस-भोमिका ३०-२००-हसस्‍्तमंथुन_ का कुफल, गण्गादण्यागम ॥| 
करते मे सिरपीड़ा, पीठ में दर्द, खास कर स्मरणशक्ति की कमी, नामेवमादक- 
। झर स्वप्रदोंप, ज्यादा याशी के वजह से रोग, सहज में ही | ॥ २०१ ॥ 
हू होगे पे कामेच्छा किन्तु संगम के समय लिंग ढीला द्वोवा । हल 
वा और ह पिकरिक-एसिड १२-३०-२००-- बहुत तेज के साथ है । 
गर्ग, दि थोड़ा देर के लिए लिंग का सख्त होना, उस के बाद एजइियीनस- * 
ध पा ,.. पहुत्सा शुक्र निकलना, बहुत ज्यादा संगम की इच्छा रच 
(पर्की... पसास रात लिंग बहुत सख्त रहता है और नींद नही होता है| 0 क, 5 मच, 
। . कप 
बा 
की 
हम 
कक कि कक 2 2738 हम ५ 
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5 ्ल्न्नन- च्रः 
जे ८ थक 
१ + कक ननल लक न टन कण शक जखि कि तल चल ससआआ् 5 “पक री 3६0७४०३६३०० अरे पके अह१:+न 
अ१०४बा-ब ८ लफणफ पक ्िस्फीर मिए: पड टन स्म्म्भ्स्म्ध्टप्म्प्व्प्स पाप स्का गज 2-84 “० >> ५१००० मा करा ने मजाक 6 
परत -++-+ज # >> न 


रे जन... अअन्‍अनाह++बा कनल जाकर कप + सो डर >रिकक ३०९२००कर पाक 
रा + 


कोऊहल-विरइया [ २८०-- 


_ पडा गयालिसुहलेडिं। -४- 


इ्टछ होमियोपेथिक चिकित्सासार | 
निम्न अंगकी कमजोरी वा मारीपन, ध्वजमंग, लिंग ढीला । 


आर फीसंशधिया 
छ फीसेधिया ३०-२० ०--स्तमेथुत के कारण बदन बे ५९० 
पतला-दुवबला आँख के चारो ओर नीला चे हरा वेरौनक व 








लज्जामाव इत्यादि लक्षण में दिया जाता है। ' घात्ा ६ 
ओर्मस-लेट ६-३०-२००--अत्यन्त गमगीन स्वमाव, शोर ॥३5 
आत्महत्या करने को इच्छा हीती है । पुरूषांग की अं 
शिथिलता के हेतु शुक्रषात होना, संगम की इच्छा अत्यन्त जी 

पुवल, लिंग ढीला पड़ जाता है। ः ; आवोप, 

अरे 0 हु 
कलकेरिया-कावे ३०-२०० स्वप्दोष के बाद सिरद॒द रत हो. 
हे जा हि ्ः 

और दिल में दढें, हाथ पांव ठन्हा, कर्ठ - साला धातु, 820४] 
सामान्य परिश्रम से ही पसीना खास कर सिर में, ज्यादां, £ शिफ्त, 

थकावठ | _ का ५ 
३०१ 

चचझय ं च्च न इपतता बे 

पा ३०-२०० वार २ श्रति दुर्वेलताजनक स्वप्नदोष, $ गो 

बा ज़नित कुफज्न। स्वप्नदोष के बाद चायना ३० * चिस्तित 
| शक्ति के एक डोज खाने से थकाबवट 

ः । शक्ति हक हि उजि खाने स थकावट दुर हो जाता है। रै। झे 
ह ! डाज ६-३०--छुवेलता के साथ दिलघड़कना बह 
ु न नाड़ी ६ २ (लि हँ हे जा 
हर | ओर नाड़ी सुस्त होने से डिजिटेलिस अवश्य देंना | हु, 
| जेलसिमिअल ६-३०- लिड्ड अत्वन्त दुबेंल कठिन -न , हज 
् है ही हो हक ह ह द 

होंती ही शुकपात हो जाता- है। लिट्न ढीला और ठख्ढा विकेजता 

हे रहता है । - मु गम 

| 
रा लटकी (] /३) 
पुर रम्पा कर कर 
है ह है जी 


>3+कक ++ 
४४७७9  «& अल्जजन्म 
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२८५०- 


लिंग दीता। 


कारण वह ॥ 
| हरा कोर 


न. लगा) 
पुछया। की 
५00 


है 
बाद पिएं 








लाइकोपोडिञ्रम ३०-२००--लिंग कठिन न होंकर ही 
"बहुत परिमाण से शुक्रपात होता है और उसके बाद मूत्रतनली मे 
ज्वाला होता है। कठ्ज, अशेरोंग, ध्वेजमंग मे लिंग-शीतल-+ 
ओर सिकुड़ा हुआ, बुद्ध लोगों की रतिक्रिया में. अक्षमता के निमित्त 


धातु दौव्बल्य वा शुक्रमेंह । 


लाइकोपोडिअम उत्तम है। 


फसफोरस ३०-२००--अत्यन्त दुबंलता, छाती में दर्द और 
कष्टबोध, अत्यन्त ध्ंगमेच्छा के हेतु सत्रेदा स्त्री, सहबास और 
हस्तमथुन करना चाहते हैं। रति बिषय मैं चिन्ता, करते ही लिग 


इंटण्‌ 





कठिन हो जाता है । लम्बा व पतला शरीर के युबकों क्ले,निमित्त 


यह ओऔषध उत्तम है । इस 'दवे की एक हजार शक्ति व्यवहार करके : 


विशेष फल पाया गया है। 
फसफोरिक-एसिड ९5£-२%-१८--हस्तमथुन हंठु धातु 


दुबलता । मलत्याग काल में शुक्रषात, रोगी सर्वदा रोग-विपया 


में चिन्तित और बिसप॑ रहता है। पेशाब गदला वा ज्यादा होंता 


है। इसकी १००० शक्ति के इस्तेमाल से हम वहत फ्रायदा 


उठाया है । 


सेलिनियूम् ३०-२००--रात में रति-बिषय मे स्वप्न देखने 
से झुक्रपात और कमर से सून माहछूम होना, शुक्र बहुत पतला और 
स्वमाविक गन्धरहित, चलते वक्त, बैठते वक्त, निद्राकाल मे- शुक्र 


निकलना । 


(१ ) पुष्टिकर किन्तु हलका खाद्य मोजन करना चाहिये 





आलुसंगिक उपाय-- 


के आवश्यक अआ॥ 


दा 


कु 


६ ई 


|| 





भोगी | गीर प्रपाणा- 


ब्वालिख्मुसपर: 


| 


८-४-१०० | न 


परयुत्रीमसस' 


| अयणावतत- 


७७बक-०्+- ९२ 
न ( ्‌ग्+ विट 


| 


पुण्टादगगासग ॥| 


२ >जक- 5 (5... $ै 
नसानसभता ४ २क- 


॥ २०९१ ॥ 
जे हे 

रझ्िश्चियां टोने 

कि जक, कक 

४ पैजन्स॥ 
4 
किपालरस्ाए- 


दल्सा कई 
, चाप 


दशक 
बा हू जुब( ढ़ 
रु हि 
काएड हल, 
गन 
2 भा कार: कह कप जुतक अचार 
हक ५ सै -ऋक 
छ 
मी पटक 


5 
कांड पा 


0 आर 5 


के 











५ (१० ) शयन करने के पहले पुरुपाज्न, अन्डकोष और हाथ 

पंर को ठण्ठा जल द्वारा धोकर सोना चाहिये । हु े 
(११) नींद आने में देर होने से सतू पुस्तक पाठ अथवा £) रेस, 

ऐश्वरिक चिन्ता करते २ सो जाना चाहिये। हिंग 


8 शत 22220 अत 2 जग 7 सशक्त मिल कप ग हज 2०५ लक नल तक पपत पल फाइट पग0 77४५० आाइ 
हे जा 0 मम  अय कया 
( थे ४" हे दजः व पिटट मम क रा बट ट्रक पर स्कासट्प्टा 
! दर प ४ 
कल ल्‍ ' के 
नह किक 5 कोऊहल-विरइया [ २८०-- 
गा और को हद है है 
के व तल अहा | ४ >पचड्ा गयाल्यिहलेदिं। . .-. . 8 
“ ५ प्र के 38 ऐ ८ 
१८६ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । 
कि 
(२) नियमित व्यास करना विशेष उपकारी है। . 
(३) कभी अकेला और कुसंग में रहना नही चाहिये । ० 
(४) सबंदा उत्तम पुस्तक पाठ अथवा कोई अच्छा काम में औको' 
लगा रहना चाहिये। प्रा 
(५) कभी रतिविषय की चिन्ता वा रतिविषयक पुस्तकादि | 
पृठ नहीं करना चाहिये । ह मिस 
(६) रात में पेट मर के भोजन नहीं करना चाहिये । ॥१७ 
(७ ) कम से कम भोजन के दो घण्टे बाद सोना चाहिये । ह 
| (८) बहुत नस्म विछावन में सोना नहीं चाहिये। ३ 
के (९) उपयुक्त बयस में बिवाह करना उचित है। सास 
! 
| 
! 


करी निज तन तन तक नजः हलक हे 





घ्वजभज्ञ वा इम्पारेन्सि 


हु _. एाए07फ्राएरए पे 
कि । रतिक्रिया म॑ ज्षमताहीन होने से उसको घ्वजमद्ग कहते हैं। श 
ह इस रोग में सन्तानोंत्पादन की क्षमता नहीं रहती है । सन्ता- है 
क्‍ । नोत्पत्ति को क्षमता न रहने से उसको स्टेरिलिटि ( 8067०775९) गे 
| कहते हैं । ' ' 
ज ५ | कारण “अत्यधिक स्त्री-संगम और हस्तमेथुन ही इस रोग के 
पा न का सर्व प्रधान कारण है। किसी २ का जन्म से ही जननेन्द्रिय ४ 
| हो में रा का हो जाता है। किसी प्राचीन पीढ़ा, जैसे, ले. 
गे गइनेल मे » डायेबेटिस इत्यादि के हेतु मी इस पीड़ा ४ 
5 | क्री उत्पत्ति हो सकतो है। पक मा 
३ “कावबुस्था / ८: 
32 


#*जकुुः पी 


(0-5 ् हे 
| 5 थथ _] डीछाचई 


ध् हरि किम बे -सयहंद-फणा-मणि-किरण- जार विडत्रसिये फिर २०-....... 


१५९५ 
# 





धवेजेसंगं वां इम्पोटेन्सि। झट ह 
मन ह | " ! 
है । चाकत्सा-* क्‍ | 
[चाहिये। ? एगारिकस, ऐशगनस, बेराइटा-कार्णन केलाडिअम, सक्‍स- 


श्रच्धा का... भोमिका, लाइकीपोडिअंम, फर्लक्तीरस, सेलिनिञ्रम जेलसि- 
समिश्रम इत्यादि इस रोग के प्रधान ओषधे है। 














वेषयक पूरा संगम इच्छा के माव वो पुरुषांग संकुचित हाने से ..... 
फेनाबिस-इनडिका, लाइकोपोडिअस | हु 

0 । अन्‍्डकोष शीवल--एलॉज, वंरबेरिस, केपसिकेस । 

चाहिये | अत्यन्त हस्तमैथुन हेतु पीड़ा--ऐगनस, केशकेरिआ, चायना, 

; है नक्स-मोमिकां, फैसफोरंस, फँस-ऐंसिड, पिंकरिक-एसिड । भोगीडफणा- 

क्षोष और ही स्त्रीसंगम, क्री इच्छा अत्यन्त _ प्रबल--केनाविस-इस््डिकरा, व्यालिखमुख्वरः | 

२ नक्स, कन्थारिस, फसफोरस, पिक्रिक-एसिड | ८-४-२० ०] 

के पाठ, मी लिंग खड़ा होता है किन्तु संगम की एच्छां विलकुल नः है किन्तु संगम की एच्छां विलकुल नहीं परयुवीभस ।| 
रहती है--कैलाडियम, नाइट्रिक-एसिड। | अवणावर्ंस- 
न््जफिलनन २ +>+-- टकुम्मनिट | 


ग्रुरगटडण्टशागमः 


९. लिंग ह हे 
एगार्किस-लिंच सिक्केड्ा हुआ ठर्ढा, संगम के गुग्टादण्टामर || 


चाद्‌ अत्यन्त दुबंलता, लिंग में खुजलहिट । निार्मेनम्शी उप "* 
व 


ट | ५ सु 
मं हा ऐगनस-कस्टस-सगम के बाद शरीर हलका मालूम मा 
ती ६ छग/) होता है। यौवनकाल में वृद्ध के सदश अवस्था, संगम की 'म ॥२०३॥ 
6 
£ (४ इच्छा ओर ताकव बिलकुल नष्ठ हो जाती है। भीसपन्यप 
दो प्रोरस >भे८-अण्डकोष ढीला हो कर 000 / 0283 
बुत ही अस्मि-मेंद-अण् ष ढीला हो करे लटकता रहना, 
। ह् जकोिं। स्‍त्री और पुरुष उमय में ही बॉमकपन | न 
तप है. ( हु प+ 5 ४ मी 
तर पीढ़ी, हो बराइटा-काबे--अस्डकोष सिकुड़ जाता हट * शाप, 
मी रत पिहयच्यूनभ 
| कट पा 


म 28 देव कलतत 


छः 
रे ड़ ऊ 
हू न कनटक जल शक का “पर 7 5 कई हे आक कक 20 हू कह ४8: ४6300 लि 44+7 %* बज कक 
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हु 3 
हा डा | 
हज + ५६ | एप पे व कि ह न 5 आल ज+ ५ 
कड़े. अनऋ॒ पक कर अब मबनजजक मल टी कण. 7 लन्ड आह ते है ख्थारलल, आम, 3 मटर कप न हक 5. 
के * र के ता गा ० ५ वफलज0+-+++/““ ३७... है! कल जा जित 
जहा ज्य्प्प्य्स्ल्क््् कण: 
््प व: 2 अापरासकामघछ्उस्पपटक 
पल अल 2 अब->म ८ धन खि पका टक्ा्सध्पससकपकपदापपप रद 
3 कर ह हे ] 22, 
50:५2 हि: रु 

> री 
4 म्ध 
है [ २८०-- 
" आर कोऊद्दल-विर्डया 

ग्रे हा ; 0५४ 
कल ८ है क- करे + हु हा है 
8 डक ० अर 5 दाणजपलद्धा -ययालिस्महलेदि। न- | 
न्‍ 20४ का 
+ & 
| न 
कु ं के «मा क 
५ 
होमियोपैथिक 
३८८ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 
केल श्र ४ रे २ ५ गुक्र धर 
तटयेस्त --संगम इच्छा न हो कर ही स्वप्न में झुक्रपात ; 


होताहै।... 
कनाविस-इनंडका पुरुष को कासोन्मत्तता । 


कलनिअम॒ अकाल इद्धता, अस्डकोप छोटा और सिकुड़ा' 
हुआ | 


| 


श 
+ 





क्यो, 

जलापोामेअम्न ६१०--जननेन्द्रियकी दुर्बलता और ढीला 
हो जाना। जे 

श ३ 

लेकेसित ३०-२००--हस्त मंथुन के वजह से मझंगी रोगः (६ 

होना । । । ३० हे 

पर ;॒ *-५ ०५९ 

लाइकापाड्अम्म ३०-२००--शारीरिक और मानसिक. / ७. 

इतलता, संगम के समय सो जाना, संगम्त की ज्यादा इच्छा किन्तु 

घ्+ धन 

लिंग खड़ा न होना । के... 

+ ५ 

मुफरलु|टिय[[ ३०-२००--रति विषय मे बहुत किस्म की हमार 
मनोहर चिन्ता उपस्थित होने से भी लिगमें तेजी नही आती है । 2] 

| पटालियस ३०-२००--रस्त्री लोगों को संगम की इच्छा न से : 
हर होना । “न की क्र 
| फूसफ्रीरिस ६३०-२००--संगम “की तेज इच्छा' होनेः कहे 
प ४ व कारण हस्तमंथुन की इच्छा | *' हा । 
। : पद 5 का ट 

ह प्ला[टिन]ं ३००२०५--कामोन्मत्तता, लिझ्नें की जगह स्पशे ९ 

। रे वदास्त न होना, ऐसा कि कपड़ा के र॒गढ़े से गशि आ जाता है। ये 

ड़ ्ण 
' कोझ्यो 7” 777० - बा 


हि नरक ले +«.. अक बक्कपाणा »+ कक... अत ऑिननम+ 


निज अडंििजजत अन्न वतिबत अजीज लिलअिणरकल पर शी न ज, 


जम में शुक्रपा 


[- 


शोर सिदुद् 
॥ ओर हा 


से गगी गो 


द्च्दा कि 


(त किस की 
श्राती है | 





और मात 
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«स्त्रियों का जराय से मासिक, जो रजःख्राव होता -है उस 
तको ऋंतुधाव वा। आत्त वसूव कहते है।' यह रजः प्रधानतः 
जरायु से निकलता .है और श्रति वार में ४ से ६ औन्‍्स तक 
निकलता है । यह साव निसृत होने के 'समय जरांयु 
(7६०४४७), डिम्बाशय (00ए877८5) ओर इसके ' सहायक 
अन्यान्य सब अन्त्रों में रक्ताधिक्य (०४2९५४४४०४) होता है । 
यह साब प्रायः पूति २८ दिन अन्तर २ होता है और 
साधारणतः ३ से ५ दिन स्थायी होता है। 
अथम ऋतसाव के कोई निदिष्ट समय नहीं है लेकिन 
हमारे यह उष्णपृधान देश के बालिकाओं का १२ या १३ बष की 
उम्र मे पृथम ऋतु देखा जाता हैं । शीदप्धान देश में 
इस से २ या ३ वर्ष के घाद पृथम ऋतु देखा जाता है। ऋतु 
इस समय से आरम्म हो कर पायः ७० या ४० बंप की उम्र 
तक जारी रहता है और ५० बष उम्र के बाद प्रायः बन्द हो 
जाता है। | 
रभणी-जीवनमें यह ऋतुसाव से पृधानतः दो महत 


काय्य सम्पादित होता है-प्रथमतः--ज्ो ज्यादा खुन गमभा- 


+न्या जता घाफ6 , 770५ १ 


तक 
च 
४] 
» 
जा 
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३ आय ७ 5 अयहंद-फणा-प्रणि-करियेण-जातजिससशरित सिल्क... 
सत्री-रोंग समूह । ३८९ " 
; शोर आर यः ही 
... स्त्रार्रोगस्मूह । 
ऋतु ज़्ाव। 
५0ए5फरत 07४ 0ए ह 


भोगीद्रफणा- 
व्यालिखमुस्वर: | 
है 
८-४-२०० ] 
प्रयुत्रीमस । 
। क्वमानलस- 
उ्छुम्मितट: । 
कुण्डादएसस्ग ॥ 
रो 
११:९,]५९९ (“५४ 5 
॥ <२०2 ॥ 
एरिलिया जाने 
ह। है म्प ५ | 
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छा कफ 70.००३०३क-++मक-क्क कारनक, 
| रद #]0 4३१३ है » 


कक ह 
3 32208: कक 
कु 7, | 7/7 
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| हा 
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/ वाटपाण 
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है. अस्त ओ फफुल 
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हक हि े 
४ बह ७ 
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. _ अआ पक कर न 
का प् कोऊहल-विरइया हर 
तय आदाएगक्ब्ा गयारियंदि। 
कक 2 शशि एक व क्लएलन: 
पा ३६० दोमियोपेथिक चिक्रित्सा-सार ! दि 
, वस्था में अ्रूण के गठन ब बद्धैन काय्ये भे सहायता करता है, इसके हि 
निकलने से साधारण 'शरीरविधान में शान्ति प्राप्ति होती है। | 
लि, द्वितियत. इसके निकलने से व्यादा रमखम्रवृत्ति की तृप्ति 
कद होती है-इसी से रमणियों की चित्तगुद्धिता व सतीत्व न 
. - ,' रक्त होती है। आजकल के विज्ञानमत से जाना गया है कि ण्ा 
४ जब डिब्बानुबीज्ञ ( 0एप्रणा ) भअनुप्राशित ( [7ाए/९एग४८० ) पे हुई ' 
ञ न हो कर अपजनित (१९४००८:४४००१) होता रहता है और कघन 
! । रक्ताविक्ययुक्त जरायु से रक्ताधिक्य-नाश करने के लिए गा 
रा उपयुक्त परिमाण से रक्त निकलता है व ही ऋतुसाध क्‍ 
हे होता है। ह के 
| ; का है 
! यौवनकाल उपस्थित होने ही से बालिकाओं को ऋतु 2 
साव के बारे में सतक कर देना हरएक माता वा भगिणी का 
। । कत्त व्य है कारण अचानक रज: ईनिकलते देखने हीं से शत 
! वालिकाये' गोपन से उसकी रोकने की कोशीश कर सकती है रद 
; ओर उससे उसकी स्वास्थ्य नष्ट हो सक्ती है । ऋतु के के । 
ह अमय ठढ लगना, व्गेरह से रजोबन्द हो जाने से उसी है। 
से रजोसम्बन्धीय बहुत किस्म की विसारियां होती है | इस 
लिए ऋतुसाव में किसी किस्म की गड़बड़ी न हो सके उस । 
ह है ऊपर हरुएक रमणी को ध्यान रखना चाहिये। 5 
| व प 
हा । मि 
का 





२८५- 
-*९२ ] 


लीलावई 





डिम्बकोष को प्रदाह वा अोमाराइटिस।. र५४ 


करवााम-सपमफारवपकन-न्‍पवुडाकण है ्‌ कर ् मल मनन न इललननन नरम ह 
ता है, इक . डम्बकाप का परदाह वा आंगभाराशट्स ! 
| होती है। 0५77५. । 
' 
ते की वी । निशा, 
च्रृ स्वत का बज + ९ ; हे देने 
गया हैह राग परिचय -..डिम्बाशयभ्रदेश में तेज दंद वां चांप देंने 
९ कर ४ 
८ए॥थं ) से दर्द माल्म होना, उस स्थान का फ्ुलना-उत ह साथ े 
ता है ग्रे कम्पन व ज्वर होने से उसको डिम्ब॒कोष का प्रदाह कहते हैं । ' ः 
ने के तिए प्रकृ[र-०द प्रायः खवय॑ उसन् नहीं होता है जरायुपीड़ा ह 
| आधा 
ही 8) का सहयोगी रोग के रुप से प्रकाश पाता है। यह दो प्रकार 
का होता है, यथा :“नंया आर पुराना। भोगीछिफणा- 
2 आओ डघालिखमुसर' 
| की ऋ0 कारणु :7 गर्भावस्‍था वा अस्त के बाद नया रोग पदा हक ना | है 
| भगिणी हे होता है । इसके अतिरिक्त ठंढ लगना, ऋतु बन्द होना, जन" नपरशुरवीभस' । 
बने हो * सन्द्रिय में यंत्र लगाना, जोर से संगसक्रिया करना) गर्मसाव के अर 
बे न रे +ा >४' + पलट टट 
कर सती के लिये औषध सेवन इत्यादि कारण से नया प्रदाह पैदा होता. क्गदग्शमम 
(६ ०४5] 
| है है। पुराना प्रदाह नया रोग की ही पुरानी हालत। नामिन्म्यम हा सर 
ते से न हे हित 
थे है। लक्षण “नया रोग में कमर, काछा इत्यादि स्थान में बोस, का कि १ ॥ 
त्तिक . रदाक्रया दान, 
गो सके 3 प्रसवात्तिक सावादि की कमी, मतली, के, ऐठन, पैखाना व. मभ ॥२०१:॥ 
। पेशाब में तकलीफ, ज्वर इत्यादि लक्षण होते हैं। डिम्वाशब की अीसपन्पास- 
ध जगह ऐसा कि जांघ में'तक दद दोता है । डिम्बाशब की एन ध्यीमसा- */ 
जगह दबाने से शुढली सा सख्त व फूली हुई चीज सालुम ' जप 
टप | 
अं | १३+ 
० 


ञ के * 'प्रावर' कैफ रत कक 
श्‌ पृ र् हर घ् प्‌ हु 





[ २८०- 
है हब !.. आने. 7 कोऊद्दल-विरशया 
जा ४ न्‍ का ' के ५ | हर कज हा 
० न ० ० 7 0 ७, » /चबरुड्ा गयारिसहलेहि: कक 
दा ५... 8९९ ,,. होमियोप्रथिक चिकित्सा-सार [, 
..] ; कह 
अर न के पढ़ती है। आखिर में डिम्बाशय मे पीव पेदा हो सकता है । ज्वर 
ही, चेशी होने से रोगिणी को बेहोशी वगेरह आ सकती है। इस 
> पा 44 रोग की पुरानों हालत में दद इत्यादि सब ही तकलीफ कम ! गे 
५ कं ८2८5 ५5 रहती है।इस हालत में पीव होने से शोथ रोग की तरह लक्षण हक 
हट पल के बे प्रकाध्चित होता है। ऋतुकाल -का अनियम, - रजोकट्ट वा" च्वेत 3 
हक ख्ल्ड रा ब रु न 
6 के अदर वर्तमान रहता है। कमी कमी डिम्वाशय मे जखम हो ९7१५ 
2४7 | ० कर वह सड़ गल जा सकता है। गभ होने में भी रुकावट पेदा हों हि 
ले ह छ् सकती है |. ही 9 3 १. 
5 ;' न इक मिल के चिकिए ल्‍ ». कप है 
७६०५ | ' जानुसागक चाछ्त्सा -जिस से ठंढ न लगे खास कर या 
ह । े 5 ब्ड जर्म « 
कक, ' ऋतुछूव के समय। ठंढ, न लगे इस विषय में ख्याल रखना विद्या 
; न जे हे है ४] 
या चाहिये । इस समय में तलपेट को मोटा गरम कपड़ा से व्ंध- ्र 
हैं; 8 ५), ॥ +>+ हट 
इ कर रखना चाहिये। यह रोग होने से रोग जब तक पूरी तौर से”. हे 
| | खट € 
। | आराम न हो तवतक स्वामी सहवास न करनी चाहिये। पे हे 
5: [ - “शो 
ह ;। ह चाकत्सा] के थ बे 
2 ह ह 
हू । एकाना[इंट ३-६--सखी ठस्ठी हवा लगने से पीड़ा, भय हेतु गा $ 
। पीड़ा । | न बह (५ 
ओमारि णी। 
एपिस ६-२०--८दिना ओमारि का प्रदाह, ओसारि फूला ०५ 
सी 5 ; ५ 
हुआ और उसमें व्वाला के साथ डंक मारने की तरहे दर्द | पेट था है 
है | 
ः का दहिना तरफ में मिन २ करना और वह मिनमिनी दहिना देर बेर 

















रन] 
जांघ तक वा ऊपर के तरफ दृहिना पंजरा तक फैल जाता है। आगे 
पंशाव अल्प, कब्ज, खाँसी के साथ छाती की काया तरफ में ढढे। रे 


हि 2 ला हे 
) | “कुसी सम्या 
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| रु 
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सं है हु 
कती है। प्म् 


शी तरह लक्षण 
्॒ट॒वा जो 
में जख्म हो 
क़ावट ऐड ही 


गे खाल कर 
यात रखता 
श्से बांध" 
गतौरसे , 
| 


, भय है 


गरि हीं 
दृवे | 
# दृह्िना 
जात है| 
में ढद 
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अअवशमममका ८. 


(०2 अ रतिक 3... _य77777- ह 5 
सानक ३०-२००--ओमारी में ज्वाला, अकड़ने की 


तरह अथवा टनकने की तरह दद, अत्यन्त अस्थिरता । दढ़ 
'जाय तक फल्ल जाता है, हिलने डोलने से हु 
लक, ” हिलने डोलने से अथवा पेट के ऊपर 
८ जन दृढ़ ज्यादा होता है। ऋतुसाव पतला, : 

बज ग़व॒ पतला, :फीका और 
छुर , | ! हरा जद, शरीर दुबला पतला। , अत्यन्त 
/आस किन्तु थोड़ा २ पानी पीता हैं । 

कप लत 


को तरह दद और स्पशोसहिष्णुता पर भे 
बिछावन में जरासा भेटका लगाने से पा कक 
ओ 7. ; श 
। त्राइआआनओआ ' ३०-२०० लम्बा स्वांस लेने से या 
'करबट लेने से ओमारि भे'सई तर 
सुई मॉकने की तरह द्व 
पन्द हो कर नाक से रक्तवाव | शक जम 
बी] शच्‌ 
के 8 २०-२००--ओमीरि ,में बहुत ब्वाला घार २ 
व के बेग होना किन्त थे 5 ु 
ः सक 3 उशाव चुन्द २ से होना, ४ 
प्राय: खून छुआ ता 
का ठैआ होता हैं। पेशाब में भयानक 
कोनायम ३५-२००--शोमारि 
“आओभारि' कठिन और 
58, फ्ल्ञा 
जी मचलानो और के होना। अल क, 
5ई. दोनों स्तन ढीला और सिकुडा 
घुमावे से ही शिर चक्कराता है । 


हेमामलिस २-६--आधोत-हेत आओभारि का 


आमारि में कतरने की तरह 
डा हुआ, किसी तरफ शिर 


ख़ह्‌, 


के भकमणण ही इंच +# कक (2६ 


डिम्बकोष का प्रंदाह था ओभीराइटिस | ३९३ 


__ 2.0०  .. . .. सैयईंद-फर्णो मणि-किरण-नाल-विच्छरिये-वियड-वच्कैंगठो ।. 
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रन 
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दे 
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हे 


हक 
कक! कलआऔ.3.०क०नक--+-म का "कक, 
फ्िलपनतए ब्- 


रो 
किक + अआकता ७... ++-क। 
ए*ट > 2 +3* ४३. 


है इज रस 
जज 
# का] 
पा | चर 
4 ६६५ 
ज्कि 
् 
शत | ड़ एबी ड्रए 8 कप 
न थ हर 
असर +बर> हि 
दा ओ # 
श] < 
भ हक कट की ह+कृ+ > 


डॉ पु सच प 
ऊड ज्र पु 


_ अंक. २० 


आग 














री. 
व्का >> हे 
हक र है ड़ 2 ः कट ल हक हे हम पक हआ: के छा ह पर न्ः 5 कक हे पा म सके 
हे के ला ग्कफीीणणखिीणणजण कििल--+ किक कक लत ++++त+त् कस 4 58 पद रकम पाक 42 पे 5० 
हे हैः ' दो है पा 0 2; 4 5६7:.25 ४४:०७ पिन जान ााव्त्शूक मन । 2 अचरानरत॥क जम ुुआा कमर परत १०३ काम तर: आग कक प0 3 2 5; पलयुन: . लरिनसाम्ल पाक भरकर अककानो सककर क््शा आती हैन+क चारकिलओं +क 
| हे न 5 3 0. 
2 2 7 कक के: कोऊहदल-विरइया [ २८०- 
हनन के दाणगंधलद्धा-गयालिसुहलेहिं ४४ + 0 0 
ह 
३९४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
तह..." _/_ बे ७ 
समस्त पेट में फोड़ा के सद्श एदे, भेइन्स वा शिराओं मे 
ज्यादा रक्तसथ्चार वा कनजेश्वन । 
न १ 
हिपर-सहफू. ४३०-२००- यदि प्रदाहयुक्त स्थान में 
पीब पेदा हो जाय तो दिया जाता है। दवदवाना सा ददें'क 
साथ शीत माछस होता है । | 
*््र्‌ ३ (0 
लेकेमिस ३०-२००--बायां ओंमारि का अदाह, 'ओमारि (९ 
हि 
ह के स्थान में स्पश सह नहीं सकती है. घहुत दुद होता है। !| 
। दृहिने कर लेट नहीं सकती हैं । झ 
॥ 
| ् $ आग 
! प्लाटिना ३०-२००-अत्यन्त संगम करने की इच्छा, ४ 
5 3 >> कि | 
| मालूम द्वोत्ा है कि योनिद्वार से ढेले की तरह कोई चीज हू ५ की 
। निकल आवेगी। ऋतुसव ज्यादा होता है या चन्द्‌ रहता है । ( 
। ह ४ जप पांद 8 छा. से णेप्न 
! पत्नसुटिल्[ ६:३०-२००-पांव धोने से ऋतुसाव बन्द तंज 
। हो जाता है, दर्द इतना अधिक होंता है कि कष्ट से रोगिणी फिर, 
न वेचेन होती है और रोती है। द॒दं के साथ बहुत शीत होता प 
प्र डे हद क हद ८ 
 - ह ' है। ठन्हों खुली हवा में आराम मालूम होता है और गर्म गो 
गृह में तकलीफ सालूस होती है । पाप 
हु फ़ 
जी... ५. जे 
द हक डफ़ जप 
्ः कर ह5 9१४५ गीर! े 
न 4 न्‍ 
ह /ह है । पे 
हा ा झा सच्चा पु 
| है . हे 
है है 
मा / 
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डिस्वकोंष का शोंथ वा ओमार्सियान डूप्सि।. ६९५ 


५ 
शिरात्रो मं ७ जज "6 ००8 


' डम्बकाष का शांथ वा ओभारि- 
यान दष्सि । 


| 





तः स्थान ( 0५४/७7२] ५७० 77२0 7ए5ए, ) 
0६ 
ता सो दे 
इस का दूसरा नाम ओभारि के सिस्टिक टिंडमर 
था (्‌ (प७7९ 7'घ्गप०7 ) वा ओमारि में जलकोष है। 
लर रत स ० संचि 
दि, राग पारसय--ओमारी के कोषों में जल संचित हो कर 
(्‌ 
होता 
दुद हो यह टिउसर की ' उत्पत्ति होती है और इस से ओसारि का 
आकार बढ़ जाता है। 
ते की + कारएु---ठंढ लगना. चोट लगना, डर जाना रजोलोप 
४ कोई /.. इत्यादि इसका कारण है। 
* रहता है | त्क्षह्‌--- पहले २ कमी २ ओभारि के प्रदाह में जो र्‌ 
कहूह * लक्षण देखा जातो है वेसे ही लक्षण इस में भी देखा जाता है । 
यो. फिर कभी २ कोई भी लक्षण मालुम नहीं होता है | 
; व या कै सिष्टिक टिउसर कुछ बड़ा होने पर उस से मृत्रस्थली 
बहुत या ' वो रेक्टस वा मलनाली के ऊपर दवाव पड़ने से पेखाना और 
ता है पेशाव करने में तकलीफ होती है। स्‍नायु के ऊपर दवाव 





पड़ने के हेतु कमर और जांघ में ढद होतो है। भेइन्स के 
उपर दवाव पड़ने से निम्न शाखों के शिरा समूह रक्तवर्ण और 
मोटा हो जाता है। किसो २ रोगिणी में गर्भ के लक्षण के 
सदर बहुत लक्षण इस बिसारी के साथ देखा जाता है, यथा 





भोंगीछफशा- 
खालिसमुखरः | 
८-४-२०० ] 
परथुतीमस । 
, | अ्रेवणावतस- 


स्‍.्ाम्निनिट 
तसारिक+> 
ता 


गृण्दादण्शण्य ॥ 


लामिनेगही इरब+ 
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॥ २९०१ ॥ 

एदक्षिया गा 


40286. । 


शा अब 
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हू हर क७-००२०००/२३४७००+क फडन का च. 


अब (३ ४ २ क ७ 
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# 
गझ ६ ॥$ 


व्यनकन्फ-औी के के 


पाई जेब ह- 


5 बढ 
02082 ज उरी 
77 ३ 7३ का रु 





न कप 
हर 5 क 
ला ० ५ स्‍प वो बन अं टज कं, को कल हि! 
के. ए अन्न्नीनननननन मनन -न+- फकमियाम--“ मम ननवर व या पट गए उनका 2. 
| ध्‌ | द अप क्याओ->न-वपधय+++ १7402: “0707: ५:20 # 9४990: ५३५ 
हा कोऊहल-विरइया [ २८०- 
ाएंगंघलुड़ा गयालिमुहलेहिं॥.. ५. .- रा 
३९६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
वसन, टुबलता, स्तन को पूंणुता और,--उसकी घुन्डी क है 
चारो ओर काला दाग पड़ना, स्तन से दूध का सब्चार जे 
। | 
इत्यादि। पेट मी बड़ा हों जोता है। सिप्ट कमी २ इतना 5 
बढ़ जाता है कि उस से सारा पेंट मर जाता है। उस समय हि 
स्वासकठ्ठ, व्लिघड़ुकना, खासी और मल्-मृत्र त्याग में कष्ट नर 
होता है । पा ढ हि जन 
बिाकत्साा-- . - पी 
(५ पीडित बिक ५4 आ ' 
धापस ६:३०--अचानक्र पीड़ित स्थान-में डंक मारने 0॥ 
८५ ९ न्‍ नड्नने कि 
की तरह ढदू, पेशाव अल्प और कब्ज होता है। प्यास न 
नही हांती हैं। चहरा फोका, शोथ विशेपत* आंख के डरे सम 
नाचले पएुट मे, दहिना ओमारि से विमारी | 2» बोर , 
जि; 
आधानक ३०-२००-बाला, अस्थिरता, व्याकुलता कै द 
4 
निस्तेजता, झत्यन्त प्यास किन्तु अल्प २ पानी पीना, शा 
सब्ब शरीर में शो हे 
रस शांथ। प्र केक. 
। कन्‍्थ[रतख ६-३०-२००--पीढ़ित स्थान में दर, बार २ घू 
; शशात्र के वेग किन्तु थोढ़ासा पेशाव सख्त श्वाला के साथ पका 
ह ,  दीना । हर] 
ह कलो मिन्ध 5-३०--शून् की तरह दढं, दोहरा हरा होने, 
' ३5 $0- श्रया दवान स कम हो जाता है | 
हि रत आइ साइअमश्न 5-३०-२००--इ्वेनप्रदर के साव इनना रे 
हा | (5, शंज हंता है कि कपड़ा म लगन से कपड़ा जल जाता | ' 
हुँ 
छ ः्‌ के भर थैं॥. 
| है] ् पुगी न्न्या पलक. 52 यम ० 25 हक हि _ डर 
05 | 
॥ 
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की पुल्ही के 


है। उस सम 
त्याग में के 





| का संचार 
भी ९ शत 
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डिम्बकोष का शुल दद । ३९७ 


न पक नकल 
है। दोनों -स्वन सूखा, ढीला और सिकुड़ा हुआ, करणंठमाला 


धातु । । 


लिलिअम-टिप्रिनम ६-३० +-ओमारि की ' बिमारी 
के; हंतु दिल-धड़कता, जरायु मे इतना बोझ मालस होता है 
कि जान पड़ता है योनिद्वार से सब बाहर निकल जायगा। 
ब्येयां ओसारि फूला हुआ और उस में दढे, पेशाब मे- तकलीफ । 
खाइकाप|इडइअम ३०-२०० :-दहिना ओमारि मे 


टनकने की तरह ददे, विशेषतः बेठी हुई हालत से खड़ा होने 
के समय [,'- पेशाब में लाल .रेत की तरह गाद पढ़ता है। 
जलौदरी, निन्न शाखों की शिरासमूह फूली हुई । 


केल के रिय[-ऊर थे. ३०-१०० :--पेट फूला हुआ, कठिन 
ऋतुसाव शीघ्र २ और षहुत परिमाण से होता है और. बहुत 
देर तक ठहरता है। 

चायना ६-१०-२०० “--अत्यन्त रक्तसाव, शोथ, पेट 
फूक्षा रहनां, रक्तहीनता ओर इब्बलता।.. 





है ८ मल ९ 
ड्म्बकाप का शूत् दद | 
(2५४७०.४7,(:786, 
चर हर 0 ७ . 
रंग पीरिचयेंसू :-७ इस दद से डिस्वाधार मे किसी 
प्रकार म्रदाहादि हही होता है। चह शूलदूदे विशेष है॥ 


न. हु ५ प्‌ 


हः कजपू 5 # कद 82. #+ 
ऋ+ आय +7* कब» 7 एक अहह ता डा बल हू थं ३६ * ८ 
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सकुम्निवट, | 


47? 
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डे ग+ पता पंप ी 

सो भका 7 का द- 
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७ ([:<+५ || 
५४77: 


हद एड इक 22 कल 
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हिस्टिरियावाल्रों स्त्रीलोगो में यह पीड़ा अधिक देखी जाती 
है। अचानक ऐंठन वाला दे, दिलने डालने से ज्यादा #»; 
* »४ ओर दवाने से कम मारूम होता है। के और सतली और 
ध्् के /& का. ब 
५ पशाव 'झधिक परिसौण सेह्वीता है। हाथ पैर उन्ढा।. 
सहिता २ नियसित ऋतुसाव के वाद दृढ़ कस हो जाता हैं। 





कं हा क्‍ । यह दर्द नाना स्थान में फेलता है। पेट फूलना और दिल 
हैक ह !, धड़कना अकसर इस की सहकारी विमारी के माव से देखीं जाती है । 
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हो जाता | न 6 लेउक 5 6५ । 
था और शवतग्रदर वा लिउकारया । 
; देखी गत 'पक्ा0प्रठरर्प्क& 
+ ्ु लिउकोरिया | सु 
तर चाहिय। रोगपरिचय --लिः शब्द से साधारनतः 
. और ही जरायु से सफेद रंग की पतली पानोसा साब होना सममा 
2 जाता है, किन्तु यह सब सिर्फ सफ़ेद ही नहीं होता है। 
पीला, हरा, नीला, गाढ़ा, पतला इत्यादि बहुत प्रकारका हो 
की गो सकता है। यह बिमारी जरायु वा उसका मुखदेश अथवा 
योनि के साव है। यह योनि, जरायु इत्यादि के प्रदाह के 
कं फल से उत्पन्न होता है। तनदुरुत्त हालत में योनि का 
के सुह की आबरक स्युकस मिल्ली गिल्टियों से एक पूकार 
हा का इस निकल कर केवल योनि के दोनों होंठों (7.0072) को 
पथ हे मे जुटा कर रखते हैं किन्तु बिमारी की हांलत में वही स्राव 
ब्रा ज्यादा हो कर सिन्‍त आंकृति-और रंग घारण करता है और 
वीर इसी पूकार साव को ही लिउकोरिया वो प्रद्रसाव कहते हैं | 
प्‌ 
द्क्किम 2 लेक्षण :--लाधारणत' जरांयु और योनि की आवरक 
ष मिल्ल्री से एक प्रकार सफेद, पीलापन .वा रूच्जमफ्न साय 
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एलीमिना ३०-२००--' बहुत परिमाण ले पतला और 
स्वच्छ साव पांव से वह्‌ कर नीचे गिरता है। सिफे दिन 
के' समय साव होता है। - ' | 

ज् सिनिक ३०-२००--पतला, ज्वालाजनक पूदरसाब ॥ 

वोशिष्शी ६-३०--विशेषत रज:साव के बाद अन्‍्डेकी 

सफ़ेदी की तरह सलाद, चलने फिरने के वक्त ज्यादा होता है। 

बाशक्स ३-६--दो मासिक- सूव के ठीक सध्य समय 
से अंडे की सफेदी की तरह और बहुच गे सावव होता है । 

केलफ्ेरिआ-फे[व्‌३०-२००-- ढीला बलगमी और 
कण्ठमाला धातु की दालिका और स्त्रियों का अति शीघ्र २ 
ओर बहुत परिमाण से रजः:साव होता है। पुएना श्रदर 
साव, स्राव देखते मे दूध के सदृश, ऋतु के ठोक बाद ही ला 
ज्यादा होता है, योनि मे ज्वाला ओर खुजली होता हैं । 

चयन] ६-३०-२००--अत्यन्त दुबलता रज दाव के ठीक चाद 
ही खून मिला हुआ प्रदरसाव के साथ काला व ढला २ अथवा 
बदबूदार पीब की तरह ध्ाव होता है । 

हडताल ३०-३००--पीला, गोद की तरह साछ के 
पहुड कर खीचने से भी ट्ूटता नहीं बलझे सूद की तरह लम्धः 
होता है। इस औपध का सद॒र ठिचर के १७ दुन्द ऐक औस पानी 
में सिज्ञा कर लोशन प्रस्तुत्त कर के पीड़ित स्थान को थो देने हे 
फायदा हाता है| ! 
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रज -साव देर में और अल्प २ होता है। प्रदआव सफेद : गद, 
और ज्यादा होता है। चमड़े की विमारी ओर उस मे से और ५, 
शहद की तरह चटचटा रस निकलता है | 0० 
ज् ९ की ५ ५ ० । 
केजिवाइक्रीसक्स ३ लक ” “पीला रंग का गाढ़ा कदर 
* उहुत लस्सादार श्राव, खींचने से हुटता नहीं । ॒ दहशत 
शा जे शप हे 
क्रिआजाट ३०२०० :--अदरक्राब अत्यन्त तेज, जखम धुगशाः 
पदा करने वाला और बदबूदार। रज:श्रावकाल मे स्वेदा ह 
न्‍ बिक हि ञ 3 | 
'7त बांध, रज:श्राव शीत्र २, बहुत परिमाण से ओर दीघे- ;। ऐै 
०५ ५ 
स्थायी होता है । 
0७ ०३ & हे कह [ 
लकीसिस ३०२०० --बहुत परिमाण से वद्वृदांर गोद ः जड़े 


की तरह श्राव होता है, कपड़े में सन्‍ज दाग लगता है, कमर 


मं कस कर कपड़ा ।दांध नहीं सकती है, मासिक बन्द होने 
के उम्र मे यह दवाई विशेष उपयोगी होती है । 


ञअ ञ नही ० & 
ह ! श्ञाइअमस ६-३०-२०० :“प्राचीन पीड़ा, 


ऋतु के 
ु मय रोग ज्यादा होता है, श्राव से जाघ मे जखम्न हो जाता ण 
हु है, श्राव कपड़े मे लगते से कपड़ा जल जाता है। कण्ठमाला तब द 
' भातु की औरतों मे विशेष उपयोगी है। कक 
के मार्क-सल ३०-२०० :--श्राव प्रीला, प्रीव की तरह । है. गोय का 
कर थोनिदेश सर ज्वाला, खुजलाहट और दढ़ें। मउुदा और पा श 
| ही टन्सिल फूला हुआ। रात में पीड़ा की ज्यादती ] रे लेक 


है + पुरे न्म्पाः न 22082 मन 


4230.33»4+३+++ल २-७... टी++ कि >५+ल+++- तक +न्प० जजरकन-कलन- 








- ज़रायु प्रदाह ४०३ 


पलसेटिला ६-३०-२००--दद ' रहित. ब्वेतप्र दर, साब 
गाढ़ा, सब्ज सिला हुआ पीला, कभी २ ऋतु के पहले 
ओर बाद दूध की तरह शाव होता है। 
““सीपिय[| ३०-२०० :--गाढ़ा सकक्‍्खन के सदृश अथवा पीला 
बदबूदार सब, रज-सूाव अरुप होता है, उसमे प्रसव की तरह 
दृद होता -है। बार २ पेशाब करने की इच्छा और योनि मे 
' ख़ुजलाहट,' संगम इच्छा नहीं होती है। ' 

स॒त्त फूर ३०-२००-घुराना रोग, साव नाना प्रकार के होता 
है। पेर के तन्वा और चांदी में अत्यन्त ज्वाला प्रति दिन 


>. वह ११ बजे भयानक भूख लगती है, कुछ न खाने से 


मूछा के ऐसा होता है। 
-:(:)-क 


जरायु का प्रदाह वा मेट्राइटिस । 
डा परापप॒5, 
कल 
गेग पारेचय :>यह बविमारी अधिक बयस की ओऔरत में 
ही ज्यादा होती है। कमी २ गमोवस्था में या सतान प्रसव होने 
के बाद भी होती है । इस विसारी के प्रारम्सम मे कम्पन के 
साथ ज्वर होता है, नाड़ी पूणो और तेज होती है। अत्यन्त 
प्यास होती है। जी मिचलाता है, और के होता है, कभी २ 
दस्त होता है। मलत्याग काल में छुधना पड़ता है, 


ता... आजतक का आज आशय ० 37825 शत हट ओवर ् $ सर &: के की ०, हे २ 





आदत / [प्र / 5 
! 


भोगीछिफणा- 
बालिखमुस्तरः | 
८-०-२०० ] 
परथुवी मसः । 
| क्ायगावलस- 
डफुमिनेट, । 
एएडदण्गाजन ॥ 


99 


॥ २०१ ॥ 









«७ 32०5 अनन्त 
जि पपनत-ै. उ५र+शजल० 


फर>ओ अंक: कक हो 


कला ब्टजह 


प्र 


| पुनिन्म्या पु 


हा. फर्डतरी कोड हट 





र्‌ 


न के. नी हरके 3०५ ०4 नननन++म 


के लत भन्‍लक, 


अेौँ ४ +ज लीला त5 3 2 + + आता “फल >-+>पत मनीललि+-+-रततिनता कक 


कप बन 


कर कोऊहल-चविरइया हे वश 
। गगध-लड़ा गयालिमहलेदिं। अरे: 
४०४ होमियोपंथिक चिकित्सा-सार । 
जरायु फुल जाता है और उसमे दर्द होंता है, कमी २ विमारी ब 
टाइफाइड की आकृति घारण करती है | ठंढ लगना, चोट लगना गो 
ज्यादा या सजोर से संगम करना या मासिक बन्द होना का 
इलादि इल विमारी का कारण है। कष्ट प्रसव से अकसरहा थे 
यह वि्मारी होती है योनि वा गुद्यद्ार में कृषि का घुसना हे 
भी इल चिसारी का कारण हो सकता है। रे 
व्मारी तेज होने से तल्नपेट में दढ के साथ जरशयु में पीव जे 
भी पंत हो सकता है, कमर मे, कछा में वजांघ मे भी दे । 
होता है। सिर मे ढठ होता है। विमारी खराव होंने से टाइ- सेद्प 
फाइड-हालत हो कर रोगिणी सर भी जा सकती है। गीत 
चिधिए ७ 
॥ ता 5 
एक्ोम 66 ३-६--वेज ज्वर, अलन्त अस्थिरता, व्याकुलता गेत - 
प्रास मसत्युभय । जगु 
एपिसु&-३०-- अल्यन्त निद्रा और निद्रा में कमी २ चित्कार रु 
ऋरक उठना | अत्यन्त दुखी मिजाज, वा डिम्बकीष में ज्वाला के के 
के साथ-डंक मारने की तरह दें, मुह सुखा हुआ किन्तु प्यास हर 
नहीं होती है । $॥| 
आसालेक ४०-२००-अल्यन्त सब॒अत्थिस्ता, व्याकुलता , रा कं 
ओर दुवंज़ता । प्यास तेज होती है, लेकिन थोड़ा २ पानी पीता १: कप 
ह्ढै। आग को तरह च्याला दिनन्‍्तु फिर भी स्बद्ध कपड़ा ओढ़ना | पते 
चाहता है। | कह है 











८०- | -२९२ ] लीलावई ्‌ 
॥ न औ ३ ->»>अयईद-फरणा-मणि-किरण-जाल-विज्छरिये दशक _अयहंद-फरणा-म्णि-कि -माल-विज्छरिये-तिएार-ससत्ट एस ..५ 
! पा 
! जरायु-प्रदाह । ४०५ | 
कमी २ विमारी बेलाडोंन[ &३० :--दईँ अचानक आता है और अचानक ! 


, चोट जगा । 


* चला जाता है। बहुत तेज बिकांर, शिर में दवददाने के साथ ढढे, 
के बत्द होती 


चेहरा और आंख लाल, पेट गम और उस पर छूना वद्ास्त न होना 





ग 
के उैडननती (++ 
बच ह्‌ 
अत पुकरन कक 
हि ४, कि हट हे था पद ज 


जा फिडत पेन अब ओ | तह डर 





| से अकपद् जरासा करवट लेने से सी ददे, अत्यन्त अधिक होता है। पेट में | 
प्[ बे ख्य्‌ बा उस 
मि का पु ऐसा बोझ मालूम होता है कि रोगिणी को,ख्याल होतो है के उ 
रे से सब चीज योनि की रास्तां से निकल जायगी। । 
जरायु भें 2 5 
मी ब्राहधानिय[ं: ३०-१०० +--रोगिएी संबदा स्थिरभाव 
| ल्‍२ रहती है 577 *भ भ+ ए।- ०. (ः न्‍. 
होने से रे से रहनी चाहती है, जरासा करवट लेने से दद की वृद्धि, सूह भोकने भोगी5फणा- 
हे | की तरह ददे । मुह और जीम सूखा, तेज प्यास, कब्ज । बालिसमुसरः | 
है ११ 
३ कक आग. ष्् 0. ६ बलगर्स ४ पल कहे वर 5 ] 
+.. केलकारिया-काय ३०४०० -अलगसा सिजाज, हह परयवीमस । 
। मोटा ओर ढीला, शिर से ठन्ढा पसीना, हाथ पेश _उन्हा, ह हज अल 
जरायु की प्राचीन पीड़ा, ऋतु अधिक और शात्र २ होता है | कम ! । 
(यह ' ॥200बा2 एक 
| 8 विल्ली' फ्रेन्शारिस ३०-१०० “--अत्यन्त मूत्रक्॒ट, बार २ पेशाद नामितमीवेटिय- 
३ 0 2 री २०१ 
न जे के वेग होता है किस्तु ज्वाला के साथ वहुत थोड़ा २ पेशा> होता हैं । 2 
होव मे ७ शशि 
॥ कि भी कंगाप्रेल[ु १२-१०० +--रोगिणी ज्हुत चिरचिराहा कि आज 
मप्र. 
००] डे 2 2 
और क्रोधी, ' किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं ऋर सकती 2 कि 
ता, लॉक है। क्रोध के उपरान्त पीड़ा की वृद्धि । 
हि ः के ड् 
पी 8 एैं ०५ व  क.. गए , 
2 पावी ४ कलाम्त्धू ६६० +-शूल को तरह दृढ, दवान से था ४ औफ, , शत 
श्री ७. [पि 
क्पड़ी भी दोहरा होने से ऊम होता है । न आय पा 


के 





> - > ऑन्‍च्ा . धर 
गन 202 गज 572 पर कक पल की पर पल नम >प-उ्क लमलिन-न+मक१्त+++-++ मनन धट सजा न का ० "का 
; न्शीशलीिनलनज। ++ह७ २१००४ नपल रत ॥ सनक रा 
००००५६०--:-४०२४०००००८००२:०४५-- अपार ५०४४ ८च: तरफ पर परपताण 
. कोऊहल-विरया [ ३८०- 
0 ४ पे री रा 9-४ श्ड ज कलर सटे लि ल्‍् 
३ 8 «हे कं जि ां « /ए ४ 5 2८ । 
जा [ ४ 8 न्‍ | 
रफ 4 
_ या... ४०६ हो मियोंपेथिक चिक्रित्सा-सार ! 
हे 
दाह प््य गे १०२०० ,>टाइफायड-अवस्थो । 
हाश्यातायमस ३००-४०० .-“ ढाई ६ 
ए है /<्‌ पी 8] न 
डिलिरिअिम में बरवराती है, कपड़ा खोल कर नंगी हो जाती जाता 
क है। विछावन खोटती है, हांथ पैर मे ऐडन | लव, 
जे / ५ 5 €५ क 
कप वक[सरस्स ३०-२०० :- जरायु की जगह पर दवाव या ह 
पा ल्‍ जे $्र 
स्पशे वरदाल्त नहीं कर सकती है। ऐसा कि उसके ऊपर हे, 
रे कपड़ा सी नहीं रख सकती है। जरायु का दर्द रज साव होने जए व 
। से कम पड़ता है। निद्रा के उपरान्त सब लक्षणों की वृद्धि 
है होती है। आखिरी मासिक बन्द होने के समय मे यह दवाई 
रा विशेष उपयोगी होती है। 
पि प 
/ माकुरिअस ६-३० :--जीम गीलोौ और मोटा और उस हब 
| ५ पर दांत का दाग पड़ता है। प्यास बहुत ज्यादा होती है। ५ 
* पसीना बहुत होता है किन्तु उससे कुछ सी उपकार नहीं कि 
| होता है। रात में पीड़ा की बुद्धि । पी 
पे 
। पलसीटल[ ३०-२०० :--शान्त, गर्म और दु खी मिजाज 
' कौ औरत, जो सहजही से रो पड़ती है और दूसरे की बात गे 
मान लेती है पव भीगने के हेतु रज.साव या लोकिया-सूव इक 
नन्‍द होने से पीड़ा। बार २ शीत होना, प्यास न होना, पेग्नी 
ह स्तन से दूध न रहना। बह 
0 
रु है सठ्क्स ६-३०-२०० न त+ अत्यन्त अस्थिरता, वार २ १ ः 
.. ग का कर स आराम मालूम होना, जीम सूखी ओर ॥$ 
हे .. 7 5ज्ाग लाल, मध्य रात्रि में दर्द क्री वृद्धि, टाइफायड अवस्था | पी 
५२ 5 
">> ९ 2 
जउ। पुमिम्या 7 5 जे का डे “बस त कलर. 5 3 दर 


ड्‌ ग्ह्टाः चू ध्क्प्स ८ हे कैरलबस 
5 ते छः जी कि 
5 २४००० ४ है 





न अटपकम्न+, जॉनजतज+<८ब-+ ५० ७»... ज+%७+-१-क+४ २५ कक 


५७४६7 


€०- 


रे 


र। 


-टाइफायड-अव्। 
ऋर नंगी हो का 


गह पर दवाव प्‌ 
कि उसके आ 
दे र्ज तूव हे 
| लक्षणों गे 
समय मे कहे की! 


र मो श्र ३ 
ब्याढ ही 


हे 


मी ठाकरे * 


गैर हुं पी र्मि 








कर लीलावई 


अयहंद: 


प्रथम ऋतु-प्रकाश-में बिलम्बं । कट 





सि केली ६-३०--जरायु में जलम होता है और यह्‌ संड़ 


जाता है। योनिसे भुरा रह्न के बदबूदार स्राव हांता है। 
ज्वर, कमी २ शीत बोध, सड्ा के होना, वद्वूद्ार दस्त । 


सिपिया ३०-२००--बिलकुल उदास, प्रसव॒ की तरह 


दर्द, मालूम होता है कि जरायु से सब निकल जायगा। 
' जरायु का टल जाना | 


ला 
प्रथम ऋतु-प्रकाश में विलम्ब। 
(007,8ए४छ/० डा: ए2770४0.) 
रु >+-*३००:--- 
गेंग परिचय--थदढि बालिकायों उपयुक्त बयस प्राप्त 
होने पर भी उनका ऋतु जारीन हो तो उस को पऐसेनोरिया 
वा प्रथम ऋतु प्रकाश में विल्म्ब कहते हैं । 
कारणु--- साधारणत: सर्वंगिका दुर्बलता वा धातु गत 


दोष के हेतु प्रथम, ऋतु-पुकाश में बिलम्ब होता है। कभी २ 
कुमारोच्छद वा हाइमेन (र्रज्याथया) में छिद्र न रहने के वजह 
से मी ऋतु बन्द रह सक्ता है और' इसके लिये नस्तर देने की 
'जरूरत होती है। डिम्बकोष के रोग के कारण भी यह तक- 
लीफ हो सर्ती है । 

लक्षणु---प्राप्त बयस में ' ऋतु परकाशित न होने से सिर- 
पीड़ा, सिरचक्कराना, दिसाग विगांर, वधिरता, दील-धड़कना 


भेज ७ नल अियुताकक पूल ऑपजड हट हक हक डर । कि ह 0-४ 7 2) 


हंद-फणा-मणि-क्रिरण-जाल हर प्रणि वि .विज्छगिि-नि है 
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फरयुवीनस' | 

। भ्वणाइतस- 
उऊुम्यिनद, | 
पएण्टादश्शप्नम ॥ 
सामना वर्क 
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॥ २५१ ॥ 
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हक न नल कम अटल वन 
फ्यफिप्पपटपपम पद पेप ५ पट फिट प 2 व: ५9२८-२० ०उपा42क४ 2८ ०२५८२७८ 
ही कोऊदल-विरइया घु हा 
मा 
लक अल हआ का. गयालिमरहलेहिं। 7" 7 बपक 
हक ३ 
डा... ०८ होमियोपथिक चिकित्सा-सार | 
| आख की विम्ारी, पेट के रोग, पेहु मे बोझ व दर्द बगेरह ५ 
बहुत किस्म की तकलीफ हो सक्ती है। किसी २ वालिका को | - 
शोथ, खांसी अथवा मूच्छो रोग भी होते देखा जाता है, [ 
पा कमी २ ऋतुसाव के बदले मे किसी २ का व्दन के किसी की 
न्‍ा अन्य स्थान वा चंत्रद्मारा रक्तत्ताब होता है, उसको अलुकरुप ः 
पे रज.साव वा मिकेरियासस मेन्टट्ररुएशन एपटक्याणा5 ९४५- हम 
धपधधं०म ) कहते हैं। _मतली, के, पेट में दे, पेट फूलना रो 
ह जत्यादि भी इसके साथ अक्सरही रहता हैं। म्रगि, हिप्टिरिया ु 
इत्यादि नानाविध स्नायुरोग मी वर्तमान इसका नित्य सहचर है । को 
आलनुसंगिद्ध उपाय-उत्तम आहार, साफ पोशाक 
। नियमित स्गान, साफ हवाद्ार ग्रहमे वास, नियमित परिश्रम, $- हे क्‍ 
जे ईशा खुश रहना इत्यादि जरूरी है। ठण्ढ लगाना वा गरम ह 
हे शरीर से पानी पीना उचित नहीं है | ज्यादा गरम चीज़ वा 5 
ः सीरचाई आदि, याज, लहसुन, इत्यादि सेबन न करना ञ्् 
चाहिये। हलका व पुष्टिकर खाद्य आहार करना व स्थास्थ्य- शेप, 
कर स्थान में वास करना चाहिए | | ) रु 
5 €५. 
ह ' , विकित्सा :- घ 4 
धलथलो, मोटी टी वालिकायों की पोढ़ की पीड़ा--एकोनाइट, वेज्ञा 
ह डोना त्राइ्योनिया ओपियम, सल्फर, केल्केरिया | 
| टड लगने में पीढ़ा-एकोन, उल्‍्कासेरा,. पसेटिला. ह# 
के रोइडन्डुन, सिपिया, सल्फ रा 
है. 


२८५- 





| बढ़े वाह 
॥२ वात्तिका दो 
देखा जाता 
बदन के रि 
उसको अलुस 
7009 78 
56, पेट पूरा 
मृगि, हिरण 
तय सहचर है | 
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कप भी ञ 
पंर की “-तलवा भींगनेसे पीड़ा- डल्का, रसटक्स, पतस। 
ऋतु न होने से सिर पीड़-एकोन,. वेल ब्रायो, कुप्रंस 


आओपियम | * 


ऋतु न होकर नाक वा बदन के अन्य किसी स्थान से 
रक्ततसाव होना-्रायो. -पत्स, फस, 
क्रियोजोट | | 


 लकेसिस, क्रियोजोट । 


॥ 


| ७६ ४ ्- 
हेमामेलिस, . फेरस 


है] 


ऋतु न होकर खुनी दस्त वा खुनी क--फल, अप्टिलेयां 


बिक पे 0३ ' “' ८ ' कर 
ऋतु न होने से पेह के रोंग--आस, ज्रायो, चायना, फेरम 
लाइको, पल्स।  -« ., बा 
के + कक रे ३ ७ 
ऋतु न होने से शोथ--एपिस, ऐपोसाइनम इत्यादि । 
ऋतु न होने से'_स्नायवीय पीड़ा--इस्नेशिवा, कफिया 
कुप्रस, कलोंसिथ, हायोसायसस . नेट्रस, ओअल्सिमियस । 


ए छे_ 
अतिशय दुष्बल वालिका के हिए--आसे, चायना, 


अफाइटिस, पल्स, फेस्म , सतफ। 


सत्तंदय---पूरी चिकित्सा रजोलोप--अध्या> में देखिए । 


ज +> जे जता पक छह हुए हृराओय 


प्रथण ऋतु-अकाश में चिलम्ब वां ऐसेनोरिया | “४०९ 


ह का हक्‍कलज जझ. # नह 
£93। पी है 4 पं + ४ 5 है २० 


>>... अयहंद-फणा-मति-किरण-जाल-विच्टमिसे-निशर-ससटैट यो. 


भोगीडफाणा- 
व्यालिखमुस्परः | 

८-४-२०० ] 
परसुत्रीभस' | 
। अपगापतस- 
ठक्कम्मिनट*: ॥ 


पुण्टादण्चाश्य ॥| 


दा का चर 
2०३४ *+क० ८» ककन हुज 6 के # ह्ः 
4][ *|“११९ ४४ व 








बिक 
! जहा 2 फीट कट जज २ दर 5 
४ प्ध्की ज ॥। 7 न मी ला 2 
4 पक किक 08 3 न पा 2० 58, मल अप हक या जप हु; 
5 7०232: - 82253 73 अर कक विश. आमिर डक» 7 टी अल ४2% 
8 न ५००० जत८-८००००३०-०्यद-5प- कल तलटस एप साकता.. आरकटलनातन 
श न 
६६ «2. गम 5 गए मा शरारती 
,.. आम कोऊहल-विरया ४ मो क 
कि 0 आय गयालिम्नहलेहिं। “7 5 न 
हे हा 3 घ रद $े हु च 0 
५ ) ट् रं होमियोपैथिक 
हे ४ कर ४9१० डी चिकित्सा-सार । 
ध हें 3 पे 
- १ हक ऋन 
रजोलोप वा कतुस्तम्स वा एमेनोरिया । $ 
+ $%४ 
| ( 20807000ए प0/8.) जे 
रु ९ य ५ होनेके ३ # 
५ राग परिचय---स्त्रियों का प्रथम ऋतु श्रकाश हे हा 
को हट के # होने कप कप 27% 
|: गद से आखरी ऋतुवन्द होने के समय तक काल मे ह 
+ 2 5 दर मा 6।%६ 
| (गर्भावस्था व दूध पीलाने के समय के विना ) किसी कारण दे 
हे 2 ५ ह से मासिक ऋतुश्राव बन्द रहने से उसको रजोलोप वा ऋतु के 
4 ' ' म्तम्म कहते है। शी 
शा ] ५ 
पा + + ्प 
४ ' कारणु--.-अचानक उंढ लगना, गरम खाना पीना, उपयुक्त कह 
| । हे हे 
' आहार के अभाव, खराब जगह में वास, आलस मे रहना, 3 (| 
| ४2 “ट न 
रा आड़ मंहनत करना, ज्यादा सहवास करनी अथवा एकदम "नाग 
| "६ ! सहवास न करना, पसीना, की हालत से ठण्ढी चीज पीना था जात, 
हे के 25 लगना, जुलाव लेना, डर, गम, किसी वजह से खुन की 0 
9 ह कमी होना, अमेह रोग इत्यादि कारण से यह रोग होता है । ध 
' जरायु वा डिम्बकोप की असम्पूर्णता वा जरायु का टल जाना ध 
३ घ्त्य ७ ४२ | 
वयादि से भी यह होता है। इसके अलाबवे नानाविध रोग, [: 
ञ । | *ण्ठमाला, ख्तपाडु, यक्ष्मासेग, मलेरिया, गरमीरोग इत्यादि 
ः सभी यह होता है। ह 
हु 
आर रे कक 4 
कप ललणु- ऋतु बन्द रहने से कोई तकलीफ न हो तो 08 
) | शक ञ्स >> न 222 कहा >> ञ 
२ हे का राग नहीं हा जाता है। ऋतु बन्द रहने से जब अं, 
/ कर्लीफ होती है तो उसके श्रतिकार की जरुरत होती है | रो 
है । म सपा ड़ 5... औ व अप कट पु 


जा 


तु॒ अकाश हमे 
यतक कह 
| ) किसी गए 
रजोलोप वा | 


ता पीना, हय 


झधवा 
टी चीज पी 
का ् 





शत 
++जकनभी, 
बच 


आल में ही।> 


ढ११ 


रजोलोप वा ऋतुस्तम्भ वा ऐमेनोरिया । 





ऋतु बन्द होने से कभी २ शीत बोध, थोड़ा २ कांपनी पीठ व 
कमर में ददे, जांघ मे टटाना, पेडु में बोक, सिरदद सिर 
चकराना, अजीणता, के, मतली, स्वांसकष्ट, गसगीन हालत, 
कमजोरी, शोथ, दील-धड़कना इत्यादि लक्षण देखा जाता है 
कभी २ अचानक ऋतु बन्द होनेसे ज्वर भी होता है। रजोबंद 
होकर भूच्छोरोग मी हो सक्ता है। यथासमय, यथारीति ऋतु 
साव न हो कर अन्यस्थान से भी रक्तश्राव हो सक्ता है, उसको 


अनुकल्प वा प्रतिनिधि रजःसाव वा भिकेरियस 


मेन्स्टुरुएशुन कहते है। 

रोगनिणेय “ऋतुबन्द होने से तीन महीना तक 
एन्तजार करना चाहिए कारण गये होने से भी ऋतुबन्द हो 
जाता है। यदि इस समय के “अन्दर गये के कोई लक्षण न 
मांछूस हो तो रोग हुआ है समझना चाहिये। 

भाविफल+-._ किसी बाहरी कारण से विमारी हो तो 
आसानी से आराम हो जाती है लेकिन यांत्रिक विगार से 
विमारी हो तो आराम होने से देर लगता है | इस पीड़ा के 
वजह से यक्ष्मा रोग, दम्मा, सतपांडरोग, दील का रोग 
केन्सर, ववासिर झुलदढ, हिष्टिरेया, मृगी. मून्छोरोग, 
आंख का रोग, सन्‍्यास रोग, फलिज इत्यादि हो सक्ता, है। 

आजुसंगिक उद्यय+--- : स्वास्थ्यसन्धन्धी. नियम 
रीतिम्नत पालन करना चाहिए । विशुद्ध वायु सेवन, चिश्वद्ध 


>> जज का कक? एॉ अनाज * आज हल ऊऋःच ली ॥! 
+ न 
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गत थ का कक ६. पका हू कफ ब0००वऋला नव सता जमा -+त अजित हक थद“ ऑिलडटीकी “7 इहातओिय कसर आशय या हस 
हा जा मल पल पा 
+ पी यख->+++++ा+++ कफ अब जलििसि।कतत तनमन बीए 30 टफश न 5 कर के 
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पल्सेटिला, फसफोरस, हमामेलिस, मिलिफ्ोलिआप्र, आस्टि- 


४०१२ होमियोपथिक चिकित्सा-सार | 
“ हवादार गृह से बास नियमित, श्रम, उत्तम आहार, प्रश्धतिका बा 
बन्दोवस्त करना चाहिए। ज्यादा सहग्गस न करना चाहिए। बे 
$ 
चिकित्सा।-- 
भिकेरिअस मेन्स्टुरूणपशन के निमित्त ब्राइयोनिया, क्रियोजोट क्री, 
््ज 





मय 

लेगी, उत्तम है, नाक और -पाकस्थली से काला, रक्तद्याव वन है 

- और उसके साथ कमर से दद रहने' से--त्राइयोतिया; किन्तु वह (कि 

रक्त साफ लाल और फ्रेफडा से निकलने से -मिलिफालिअम पे मं 

विशेष उपकारी होता है । सेला ढेल २ रक्त और गेगिणी पेश 

_यक्ष्मारोग वाली होने स--अस्टिलेगो' विशेष फल्नप्रद है। रक्त पै-, 

काला और खावान्त में आराम बोध होने स-हैसामदिस। न - एंपपोर 

रागी अत्यन्त दुदनल, स्मृति शक्ति की हीनता व रक्त बमन के | शैमे- 

_निमित्त--क्रिओजोट । अल्प बयस में ही अत्यत्त शीघ्र २ ख्लपे 

ही पूरा यौचन प्राप्त होना वाया तरफ की विमारी, सर्वदा क्षवा उतशूल 
के ह च जब इत्यादि के नि्मित्त--फश्ठफोरस । बालिकाओं के नाक यदि 
| पर -मे सक्तश्व और प्रदरलाव रहने से--पर्लसटीला । उन्दो पेड 

; ५. है ' ह | _छजा हवा लगकर ऋतुच्न्द्र होने , से +एकोनाइट | अय्लु के पिपा, 
' ह -तमय पर सिंगने_ से ऋत्चन्द होने पर--पलसेटिला | यंद्रि > 
कप. के कप ही मा । अचानक पसीना बन्ढ हि 

हे ने से केमोमिला। पानी मे शिगने के हेतु पेय 

ये. नी होने से -ससट्वस। पानीसे काम करके पीझ होने ले. ए 

डर ः कक ' ३१ 
हर 7 4 - है 

| 


जस+- कक. की 5 चने खपत... + नकल जनक. ध5 ># फननाा भ० ५>ही+ ५ ० ि>-न-ी ९१४ “फंडबननएन-त जजकन, 


सकलरच्कलननत-+०-२० सककमन- 


क्‍ , प्रवृत्ति 


॥ बियोते! 
लित्रम. आर्ट 
काला_ राव 
गरीतिया, किले के 
_ मितिपातिका 
#_ ओर रोग रोग 
नुप्ट है। 
त-हैग 
वत गान 
मत्रदा 
गीला | 
| 
पिता | गा 
सीना * । 





[ करना चाहिए| | 


' र्जीज्ञोंप वा ऋतुस्तंम्भ वा ऐसेनोरिसा । 2 


भींगा ५ सा न हर 2 सर कल रतन नमन नल मन + चना ३3 ९ चर 
कलकेरिया काब। भींगा कपड़ा में रहने के हेतु ऋतु बन्द होनेले-- 
“नई गे रहने के हतु ऋतु बन्द होनेल- 
नक्स मस्‍्क्ेटा । स्नान हेतु होंने से--एन्टिस-कुड। चिन्ता, भय, 
स्नान हतु हानि चिन्ता, अभय, 
कप व ३ 5 कप कप से आप 
क्रोध, हेतु रोग में--श्ग्मेसियां। क्रोध हेतु रोग मे --कलोसिन्थ 
भय जनित रोग में--एकोनाइट प्रयोग होता है । आखरी ऋतु 
बन्द होने के कब॒ल मे--सिपिया, पलसेटिला, कोनायम, इसम्मेंशिया 


लकेसिस, सलफर इत्यादि औपध विशेष फल देता है। इस 
पोड़ा मे स्वांस-कष्ट रहने से-ऐसन-काब, आसेनिक वेलाडोना, 
कलकेरिया, ककुलस, हाइयोसायमस, फस | हाथ पर फूल जाने 
से-एपिस, एपोसा, एसेटिंक-एसिड, आर्लेनिक चायना, फ्रेरम, 
हेलियोरस, सिपिया प्रयोग होता है। मन:पीड़ा के हेतु ऋतु बन्द 
होने से-- चायना अधिक फल प्रद है। इस पीड़ा से दांत से ढर्ठ 
रहने से--केल्क, सिपिया, अर्सेनिक, बेल। ऋतुश्ाव के बाद 
दन्‍्तशूल--केलकेरिया । सिर घुमने से-- कोनायम। 
यदि ऋतु के समय श्राव न हो कर पट में दे -+ से के समय शआाब न हो कर पेट में दद हो तो-- 
फछुलस उत्तम है। ककुलस से उपकार न हो तो मेगनेलिया, 
सिपिया, ग्रेफाइटिस इत्यादि हारा फच मिलता है। 

अनियमित ऋतु ([7+€०पा शा 2४९१४(॥790॥) के निमित्त 
ग्रफाइटिस, कलोफाइलम, एलेट्रिस, ट्रिस,... इलोनिश्वल लाइट उप, 
कप्टिकम | 


हेलोनिअल जाइछ सन, 


> न्कजनभा अचता ए “पड अष्ञाप्य 454६7 ते मं +»+ । 


जु मं खइु 


॥+ ५ 
डी 





भोगीदफणा- 
'वाल्स्िमसपर, | 
८-9-२०० ] 
भपरशुत्रीभस, । 
' | अश्रवगावनस- 
हकुम्गितट, ॥ 


एग्टाडण्टशग्ग ॥ 











प्य, सुती ढ्ं 
| 4 
के साथ प्र 
गर दह । श्र 
एऐुँ भी 
में सूह व 





रजोलोप वा ऋतुस्तम्म वा ऐमेनारिया । ४१५ 





कुप्रस ६-३०--सख्त ऐंठने वाला दर्द, जी मिचलाना 'और 
के होना, हाथ पेर मे ऐ'ठन । 

डिजिटेलिस ६-३०--चेहरा नीला या बेंगनी। आंख 
कान, जीम और ओछ की शिरो समूह पूर्ण और फेली हुई । 
दील की क्रिया वेकायदा, नाड़ी अत्यन्त , दुब्बेल, गला व 
नाक से रक्तश्राब | 

अरे रे चमरोग 

| फाइटिस ३०-२००--इस पीड़ा के साथ चमरोग और 
उस में से शहद की तरह चटचटा रस निकलता है, नाखुन 
टेढ़ा और ऊंचा नीचा होता है। 

२. ञ | 

हेमामेलिस ३-६३०--मेदा और नाक से अलुकर्प श्राव, 
कब्ज, पेर की शिरा समूह फूली हुई । 

केलफेरिञअ (३ रे +ु 

आ-काब ३०-२००--चेहरा फूला विशेषतः 
आंख के ऊपर वाले पपुटा फूला हुआ, कमर में दर्द, ऋतुआब 
के पहले मुह से रक्त निकलता है। 

लकेसिस ५. अर 

लकेखिस ३०-२००--ऋतुआव नहां कर नाक से रक्त 
श्राव होता है। 

नेट्म-स्थुर ३०-२००--रोगिणी अत्यन्त  ढुं.खिता, 
जीभ के ऊपर छोटे २ छाले, अथवा जीम पर सानचित्र की 
तरह छात्र, कब्ज, पेशाव के बाद दे होना, अत्यन्त सिर दर्द, 
दीलघड़कना । 

फसफोरस ६-३०-२० 7--ऋतु देर में होता है या 
विज्कुत्न नहीं होता है। छाती मे संकोचन भाव के साथ 


>> +» आन आप इस फट हक 5 ॥ पा रू 





3० 


भोगीडिफणा- 
ब्घालिसमुग्वर, | 
८-2-२०० ] है 
परशुत्रीभस' | 
। धयणावतस- 
उिक्मिविटः | 
ग्रशदश्शग्य ॥| 
नामिसलकी | ।! 


॥ २९१ ॥ 


४ + ४ 


5 
छ+४>>>- 

स्ादडापा पर 
रब 7 +६»॥5 |; [६७ 


8 कु, बे. का 
् की] | 
| 5६१ ॥ 
आय 
& ५ २२४ नकल 
र्‌ 4 बनाए "777. 


बचें 
हट्रज बज +>ल हे 
जल तय: 


+ 
| 5 ह्पूल्ल+ 


34३ ३ 
2 
कफ कै जुडआाओ 
कै ६, १ 
+जु 
(वि ; 
अधम्छ $ अत कं, व 
शिव 
पका री ००» 
3 के 
मद भ 
॥ हशिद!यब कृफृतकृलमक 


री प्र च स्त्र है शा 
कक हु के मर 











> आहत हे हा ना 
जता लक ससुसा के कृत श है “5 
कक > (पट जा ट यम कप के 
5 कितनी ललसना ओफा :/- त7.__>हत#_+ मय >> आम म व 
7 अयििनशनननभनरभनरनरनरफरऋर« शनि 
हि ५ ञ 
ह ० की 
हे लग ७ है हि 9 ६3 के है कोऊहल-विरइया ष्ट [ अे 
की हा - ० ० आह 
५ भा "> अााधाधगाण 
होमियोपेंथिक्र चिकित्सा-सार | 
: सूर्जी खासी, के साथ खून आता है, सांक से दो पहर रात के 
हल तक खाप्ती की ज्यादती | हे ह! 
एफ श्घि ५ 
लिटिय! ३०-२००--ससुद्र-यात्रा के हतु ऋतु बन्द | फीड, 
लसेविल्ा $-३०-२००-यौवन काल से पेर पियमे है 
अ हैंठु ऋतुबन्द, रोनेवाला स्वभाव। चवा ओर थी वाली 
चीज खाने से अजीर्ण रोंग, प्यास न होना, शीत भाव, उठंढी 
खुल हवा से आरास बोध | 
०3, 5 & 
अउखया २-३ + ऋतु वन्‍द | नींद नहीं होती हे । ' 
चिगचिराहा स्वसाव, कब्ज दुवलता, पीठ से कन्धा तक जी 
द5 उलता फिस्ता रहता है। पुराना नाकसिर | था 
पियि ३२७०० धर 533 
सधियांँं ३५-२० ? याव्रनकाल से अथवा उस के बाद कु 
हिंएु पन्‍द सिर दद और जी सिचलाना, आंख के पप्ठुट के का! 
| शाह्या कर लटक जाता, मु हू क॑ चारी ओर पीला दाग हा 
' प्रइना, सोजन मे अरूचि, खाद्य की दृंहां सझ होंता है मा 
४ क्‍ दूध खान से दस्त होना। हाथ पर उन्ही, और पिर गरम रे 
रहता है। ऋतु के पहले गला से जून निकलता है, ऋतु के के 
ह तान दिन पहले उचेतप्रदर जारी होता है | £ | 
मु संलपफप ३०-२००--चादी और पर से ज्वाला, नाना प्रकार के - | 
रा रण, ठन्‍्हा पानी से हाथ पेर धोने मे डरता है। खड़ा हाने पे 
हक लि! स राग का वृद्धि हाती है, रात मे नान्द नहीं होंती है। प्र 
हट हा । हा ् किस्लोति ६ ३०--अशसे अनु ऋटप रज:श्राव ! जे है| पे 
हु मज्नड्भार म बोंक व खुजलाहट [5 - | 
न ' पर डे 
५ हक हे शत है| 
5 मर व अक लिदा , 27७०० 


१८०- 


(पं 


ये 


[ झतु वह । 


। और थी का 
शीत भाव, हे 


नहीं होती है! 
; से कया 
है 
थवा उस कई 
आ्ंतके 
ओर पी ४ 
; हे के होगा 
और पिए * 
लता है. 


तानों की 
है । छ्ड़ा दी 
ली है।' 

रह सजी 





| 


जता नाते कसम ०.......0.3...0_० 





। दो पहर राई 


| 


न में पर मे 


हे 
शी 


ई 
ष 


न्‍जााराधातपकमान सर पक्की 


“२०९२ | लीछाबई 


जय 0 75, अं 





्ड 


४१७ 


8 5 *% 


रजसाधिक्य | 





फेर ३०-२००--खांसी के साथ खून निकंलना, चेहरा 

;( २ । कर 

फीका, सहज ही से लाल होता है, निहायत कमजोरी, सिर 
चकरानो, कान से सनू सन्‌ आवाज, दिल-धड़कना | 


रजसाधिक्य वा ऋतुशओरॉब बॉय की ब्यादती॥ 7 
(ांजप0ररस&छजा8,. )' ' 
रोम परिचय----साधारणंतः ऋतुकाल में यथांपरिमाण 


से ज्यादा खून निकले या ज्यादा दिन तक ऋतुश्राव होता रहे 
तो उसकों रजसाधिव्य वा मेनोरेजिया कहते हैं । 


रं 


फ 


कृार्णु---ताना कारण से यह रोग होता है । ज्यादा 
संगस करना, ऋत्रिम मैथून, ज्यादा संतान प्रसव करना वा 
वार २ गर्सेश्राव होना, गर्म चीज खाना पीना, ज्यादा दूध 
पीलाना इत्यादि कारण से यह 
डिम्बाशय इत्यादि कां चिगार व पग्रद्मह इत्यादि से सी यह 
'बिमारी पेदा होती है । 


त्ंक्तृसु-इस में ऋतु का नियसित समय में वा उस के 
पहले भी ज्यादा रक्तेश्राव होता है अथवा नियमित समय 
में ऋतु शुरूहो कर ज्णदा दिन तक जारी रहता है। इल 
'से साधासणतः आलस्य मारूम होता है, ल्‍जी मटियाता है 
सिर से तणलीफ सादय टी है, कंप्रर, पीठ व पर से दर्द 


होता है। , पेट सें बोक दचांप साहस पड़ता है। कमी २ 


रोग होता है। जगायु, , 





है 


डा 
हे 


अयहंद-फणा-सति-किरण-जञार-विस्त्टरियें विकार रचने. 


के जी कल +-+ डअन्‍्य>०ण ++ 


भागि्पणा- 


व्वालिखिमुसर 


उ7, | 
११ 
८-४-२०० | 


परयर्वीभस । 
| श्रवगावलस- 
ड्ठम्मियोट । 


>क>+>११२ 9५/ 8:2#४४३ पा 3१७ ॥ | 


4 2:८५ ६० 


८. 
सा दशा ८ संस 


॥ ०४२०० || 
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ग ड्ड़ + | | 8 कट रे 


(57 | २५१: |! 
“पी जियगपएप 


हल ताक वध्काओ कक 


कक: +ई 0 ४७ 
च्क 
02 
का उेचक 
४ ४«४ 9४ 
् 5 + 


६ स्का बज डर फ्च सह 
हे 


+ 
न कफ न. 2कटिननार 5 


् 
श् जै 


३७ 









.क फू का 3 
गत ४.7 न्क हु कप जि ५ 4. पे ड पड बा ह 
है 22 कम 302 था कम रे पक 76 किले 3६ न डे 
पक फ्रिकि जज 5-7 कम ॥ १७ 
>> ञयई वि मल श्च्य्य्प्ख्य्म्य्््स्प्खफ्ल 
ह 5 2" ह' ४ ६३३ २८०-- 
. 3 2 कोऊहल-विरइया - ह 
बरी, आह ्््ट ॒ लिमहलेहिं । ५ के 
8१८ हो मियोपेथिक चिकित्सा-सार | 
जाढ्य मालूम होतां है, पात्र ठंढा, भूख कम होती-है, अरूचि 
होता है। ज्यादा लूृन गिरने से कमी २ सांधातिक लक्षण हवा 
प्रकाश पाता है। है । 
आजुसंगिक उपाय-आद्वार-विहार का नियमादि के 
है ए 
अतिपालन सब्बंतोमाब से करना चाहिए। किसी ग्रकार ४ 
० च चीज़ 
रस खाना पीचा नहों करना चाहिए। व्यादा रक्तश्राव होते 
२ बे यकृत 
रहने से रोग्रिणो को स्थिरमाव से लेटा रखना चाहिए। के 
भय, शोक, क्रोध इत्यादि मानसिक व्याकुलता परित्याग ४० 
करना चाहिए | ४ 
ह है| 
मन्तंदयू--.इस सेग की चिकित्सा जरायु से रक्तश्राव-« बज हे 
छः न ९. 
अध्याय मे वा मेट्रोरिजिया में देखिए | 
“१9 ०. 
हा ह हि के 
जराडइ से ज्यादा रक्तत्राव वा मेट्रोरेजिया । ' 
ह न 
शेड । [ अक २07 ए पछ4७१५ ) | 
्ि रोग परिचय-...#तुकाल के सिवाय अन्य किसी हे 
ः समर अथवा मम्रय में बा दो मासिक ऋतुकाल के मच्य- 
का, -चर्ती काल में जरायु से रक्तशआाव हो तो उसको मेट्रोरेजिया ब्रा य 
बी * के ४ जराड से राक्तश्राव कहते हैं | गर्मावस्‍था वा संतान असब के ५ 
् डक पमय भी जरायु से क्ष्यादा रक्तश्राव होने से उसको भी १७ 
है 8 जरायु से रक्तश्राव कहते हैं। अक्सर स्त्रियों के दोष 
हर खख़तवन्द कं + जरायु २ $ 
हर “7 * ने के समय भी जरायु से रक्तताव होता है । कं 
मर ४ पुध्नस्क, 7 न 
५ 


के अन्‍य ४ अलज-+4++>ब-ण ०-१३... है. अतनफ+ ++लक-- जजयत++++२+ किक 


| 





प होती है, श्री, 
सांपघातिक हक 


विफा 
7| किसी पा 
थादा रत्ताव हों 
. रखना बह! 
याकुलता परत 


रेजियां। 
ोरेजिया। 





रे 
थसे री 


है 


जरायु से रक्तसाव वा मेट्रोरेजिया । ४१९ 


«३ जनक सनोत-++++++_+_+7्प 5 


कारणश--- जिन कारणों से जरायु में' व्यादा रक्तसंचार 
होता है, उन्हीं कारणों से जरायु खे ज्यादा खून निकल सक्ता 
है । इन में ज्यादा संगम करना,'.गरम चीज खानापीना, 
सय, शोक, क्रोध .इत्यादि मानसिक .उद् ग, 'ंडू से चोट लगना 
जोर से खांसना, छिंकना जोर से के करना, योनि सें गये 
चीज का पिचकारी देना, पेसारी व्यवहार करना, दिलकी बिमारी, 
यक्षत में रक्तसंचय ठन्द लगना इत्यादि कारणसे अक्सर जरायु का 
पुराना प्रदाह, ,जरायु में गिल्टी होना, जरायु मे जखम होना, 
'जरायु का टल् जाना इत्यादि रोगों के साथ यह रोग प्रकाश पाता 
है। पित्त का बिगार, जरांयु में कमी का घुसना इत्यादि से भी 
यह रोग होता है । 
टर्वल वा रक्तश्राव की आदत वाली स्त्रियों और ज्यादा दिन 
तक दूध पिलाने वाली स्त्रियों को यह रोग सहज से हा सकता है । 
गर्मीवस्था व प्रसव के बाद यह रोग हो सकता है| कमी २ चेचक 
साजन्निपात ज्वर, हैजा, फेफड़े का प्रदाह इत्यादि रोग मे भी जरायु स 
रक्तश्नाव होता है। 


लक्षुणु---कर्मी २ पेडू में दद, सब्बाद्न में आलस्य, स्तन 
का फूलना, तलपेट मे बोझ, कब्ज, ज्वस्वोध, हांथ पांव का 


ठन्‍्हा होना, कम्पन, योनि में सुरसुराहट, इत्यादि लक्षण प्रकाश 
पाता है। रक्तसाव आरम्म होने से ये सब कम हो जाता है। 
' बहुत ज्यादा रक्तसाव होने से नजर घुन्धली, कान में आवाज 
स्वांसकष्ट इत्यादि सांघातिक लक्षण आ जाता है। अक्सर 


» फ्रचट ह हा इष्न , हे 


हे 
डे 
रख ऐड ०5 2 


हा 
जे 
+> 4 


कक 
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न्यालिखिगुलरः | 
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परथुत्ीभसस: 
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| सवशावसस- 


>>४१-२: 
2 टप अलट 


कत्आ तक. अका आजाडस्टर्ट है 
7 वन्‍म्ॉर्थी जहस 
लक ई]7क-॑+ 
सफ्क्ड 
[आन 


क्जी फ्ज 
० हँ 





न ः जाम रह रे 
| का ८ न अं बह अत 
डे कक हु 
2 220 2 कोऊहल-विरइया कि 
५ हद रु हर 
के ४ । (9 हे द रे ४ 4 हि - हा आप 
कफ हैः कक ध् 5 ली १ ] ही 8 | नलजीजजज-जज--_+न> > ... _ _ । 
है. भ ह / 
| । के ४२० ' होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। - 
!॒ । रे ः असर ता 7 नरक पन नर ८ रन का ९ / ह 
पा दे होता है। कभी २ पेट की गड़वढ़ी व शोथ रोग 
> 28 . थ् 
० फू होता है । . 
की आलुसंगिक उपय-.... न 
रु हि 2 ः मे ् रॉ है न्यादा रक्तसाव दाता रह सर ! 
(६ प्य का प्र गोेगिणी को मेले | 
का ठ् हे गिणी को स्थिरमाव से लेटा रखना चाहिये और उसके पीठ- के शंपण 
टन ल्‍ः हर नीचे «० प ह 
“72८ नीचे एक कम उ'चा तकिया देना चादिये। रोग्रिणी को कपड़ा 
सा से ढक कर हक चाहिये । तमाम किस्म का गरम खाना पीना, 9५. 
४2. ' अर खट्टा व सिचाई इत्यादि न देना चाहिये। किसी किस्म का हे 
ह । मानसिक चिन्ता न करना चाहिये । आहार-विहार का नियम क्‍ 
पर जन करना चाहिये। एक वक्त मात और एक वक्त रोटी केना 
हु! ५ खराब नहीं दै। मछली वा मांस का शोरुंदा- और दूध देना । 
हि । अच्छा है । हज हल पतन, 
छ हू ५ ्‌े ५ ््‌ एम अयवा गर्मेसाव के वाद रक्‍्तसाव के लिमित्त >> भू 
रॉ ४ जया में, प्रसव अथवा गर्भसाव के वाट रक्तसाव के निमित्त एप 
मं ही का 30277: के अर रु ० 
छ  । नी, फस्म, प्लेटिना, सेबाइना, आरनिका, चायना; केक 
गा | इपिकाक, पलसेटिला, सिकेली, सिपिया, कलोफाइलम | ' है दर 
* कु ० रु ४५ है 
। शेप वयस में जरायु से 773 ताव--पलसेटिला, . लैंकेसिस भर 
+ न सिकेली ० छू है - 
ह प्लटिना, सिपिया, थी, अस्टिलेगों । | 
छ 4 र्‌ > बे मो है है रे 
काला रक्‍्तधाब के “० आव के हेतु--कमोमिल्ा, चायनां, क्रोकस, फेर, घो- 
न । हैमा, क्रियोजोट, प्लेटिना, पल्से, सिकेलि। ५» , . _- $ 
ै / काला और ढेला २ ०-० ला ३ खतसाव के लिये-.. के लिये--बसोमिल! 2 शा 
; 7:७५ चर फेस, [छध + +--7िय--केसों मिला, चायना; ह 
| क्राकस, फेरम, पलल्‍्स | हट ' झ्े 
गा ० के रस हह 
दर रत] दर ध्ती पा नह हि 


ही डटीकन कर हि 
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पर खाना पी 
किसी किस # 
हार की हि 
वक्त रोटी के 


पांव के निर्मित 
को, चॉर्यी) 
में | हि 
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' , 'जरययु से रक्तेआब। 9२१ 





* आला, पतला रक्तश्नाब--सिकेलि । 
काला दुगेन्धमय रक्तश्नाब-- केमोमिला, क्रोक्स, सिकेलि | 
काला लसदार रक्तश्राव--क्रोकस | 
चमकोला लाल रक्तश्रांब--आरनिका, बेला, केलकेरिआ, 

इरिजिरन, इपिकाक, सेवाइना, अस्टिलेगो, ट्रेलिअरम । 
चमकोला लाल'.-- मरला लाल रक्तश्राक, हिंलने से वृद्धि--सेवाइना, 

अस्टिलेगो । जा, 

,.. गाल रक्तश्राब, बहुत परिमाण से--अस्टिलेगो। . * :+. 

, रफ गम -बेला। , , , ३ ५ 


है 


्क् 


छत 


लाल रक्त के साथ काला २ढेला मिला हआ--आरनिका, 
घेला, सेवाइना अस्टिलेंगो । पा ह 


ढेले की तरह खंतश्राव- एपो्साइनम 
क्रोकस, ककस, प्लेटिंना, पल्स । 


केमीमि ला, 


रक्त 
' श्रस्टिलेगी । 
बढ़ा २ काला थोका--कफिया | बड़ा २ काला दर्मन्धमय 
हेला-क्रिओजोट । _ 
चमकीला; लाल, तरल रक्‍्त के साथ ढेले--आरनिका 
धत्ना, संवाइना, अप्टिलेगो | 
ढेले के साथ काला तरल रक्त मिश्रित-- मिकरेलि। 


््ु + 
काला, थोंका २--फेमोमिला, चायना, पल्स 
हट ढी 


|. 5» ७ ई »+ औइए ए सागर , कु ७5 + है 8. #६ + ४६४५ »४ ड़ 
< 
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+ 7 शो हि 
रद मई, ४, * डा 
»्ठ पट गक अर का वे ३०६... ५ घ 8:23 
के गा ५ ज- +ह कि ५ थे सर +. का श जि + डा उ्ट न कर 
/ 0० 2 ता अमन उन यणजी विमान भा 5 का ये चना न सका न अतमनरराकक नल हज नकानन पे + 
शो ह से अनजानी जा 5 कया: कल तन रा कर नाप पहन 
; ह ह अल मकर 30 ई 8४. 225 आए । ० 700 20४ अंक ४४४४ आओ की 
हे । || 
३ हक मी जकत के 2 ही कोऊहल-विरइया ेु [ ३२८०- 
का दया षट कफ प्र अक न 
के जज कम हा है कक ब्क्क2, 
णगंघ्लद़ा गयाल्सिहलेहिं। " || 
होमियो पेथि 
४२२ थक चिंकित्सा-साद | 
ढ़ ३ $॥ ५ 
ढेले के साथ फोका पानी की तरह रक्त--चायना, फेरम, का 
_3-93-+0०४७क७५४७७७७ ५03४४ क कर» <७»९3७ ०५५ +पममव 3 पा“ ाक ९०२3 स७9३» ३3 ३७७०५० पक ै 
सेवाइना. सिकेलि | 5. 
व 49, 
पानी की तरह रक़्सश्राव--चायना, फेर्स | न 
रु - 
एकोनाइट ३-६--मोटी, ताजो बलवती स्त्रियों" के जयोयु 
रकत्तश्नाव के साथ सृत्युभय, अस्थिरता, व्याकुलता। शयना- शीत 
वम्था से उठकर बेठने से सिर चककराना।  ठण्ढी, सुखी हवा दे 
लग कर पीड़ा की उत्पत्ति | हर 
आसनिक छ ण ५ ॥ 
दर ३१-२००--जरायु के प्राचीन " प्रदाह-हेतु पे 
विमारी, दीघकालस्थायी .रकक्‍तश्राव, अत्यन्त ढुर्वलता, के 
अस्थिरता, ज्वाला। - 
बोभिस्टा ६-३०--ऋतुकाल में झति अह्प परिश्रस करने नि ' १, 


से ही अत्यन्त रक्त्तश्राव, ऋतु शीक्ष ० और बहुत परि- 8 


साण से होता है। दिन मे चलने फिरने के समय आव कम भर 
होता है, रात मे लेटने से बढ़ता है। गा 
हि केलकेरि ३ 6. है 

े “अकारआओ ३० २००-- ऋतु शीत्र २ और अधिक होता $। 
ह बी , है. अधिक दिन रहता है, शिर में पसीना, हाथ पेर _ठर्ढा, चह 
अत्यन्त प्रदरक्राव के साथ ब्वाला, खुजलाहट, ऊपर चढ़ने हज 

3 3 दस फूलना, शिर चक्कराना, दन्‍्तशुल। यह औषध डे 
' . ढीली, मोदी, कण्ठमाला धातु की त्त्रियों मे अधिक 5 
के हे उपयोगी है। का हक 


जमा हुआ रक्‍त ज्यादा 


ध | केमोमिला १२-३ ०- काला १॥ 
> । $ ।; 
| आ ल्‍; : ' बुत स्मपा, 


२८५- 


चायना, पे 


| 
बती छिों! 
कुलता। री 
ठखी, पुर 





ड़ ५ हम रे 
* ४:४० ३७८४--००९ ०-१ ४ जी $ का उा  ा ल्‍ः 
न पक है... >-2/व७वा-...> का. कह भ्यईद 
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जरायु से रक्ततश्नाव । ४२३ 





परिसाण से और ठहर २ कर निकलता है। जरायु में प्रसब॑ 
की तरह तेज दर्द, रोगिणी का स्वभाव अत्यन्त चिरचिरांहा। 
चायना ६-३०-२००--जरायु की शक्ति हीनता के हेतु 
रक्‍त श्राब, कभी २ काला जमा हुआं- रकतश्राब होता है। 
जरोयु मे ऐ!ठन और दे, बार २ पेशाब करने की इच्छा, शरीर 
शीतल और नीलबण। किसी प्रकार पीड़ा के हेतु जिनको 
अत्यन्त रक्त्तश्रोब हुआ है उन के निर्मित यह औपघ उत्तम है। 
कान में भन २ शब्द, सिर. चकराना, मूच्छों, अत्यन्त दुबलता । 
सिमिसिफिउगा ३-६-३०--श्राब काला, जमा हुआ, 
पीठ से नीचे की ओर 'जांघतक अत्यन्त “दुदूं। जरायु मं 
बोझसा मालूम होता है। , जे 
कक्युलस ६-३०--बहुत परिमाण से रक़्तश्राव, सिफे 
सन्ध्या के समय, रक्त काला, ढेले १। ' 


है 


क्रोकस ६-३०--रक्‍्त काला सूत के ऐसा, जरायु में माल्म 
होता है कि कोई जिन्दा जन्तु है। . 

इरिजिरन ३-६-३०--रकत 'चमकोला लाल।- अचानक 
चहुत परिभांण से रक्त श्राव हो कर उसी समय बन्द हो जाता 


है, जरासा हिलने डोलने से फिर श्कत श्राव होता है, पेशाव 
के समय कष्ट ओर ज्वाला । 


* फेरम ३०-२००--ऋतु शीघ्र २ व॑ बहुत परिसाण से 


होता है। ' चेहरा लाल, कान में सन २ आवाज, रक्त वेरंग 


७ ० ह# ० अचल हू फाञडु ॥ए्वरः+ 9, ४ ९ हे पक 
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की त ते के न या ही आननन हे 
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कोऊहल-विरइया [ २८०-- 





फलदा 'गयाल्मिहलेहिं। 7 .. 


४२४ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । 


'ई 


पानी की तरह और दु्वलकारी, अथवा वहुत परिमाणु से 


पतला पानी की तरह रकतश्राव, काला जमा हुआ रक्त के ढेले 
निकलता है, कमर मे दर्द । 
हेसांमेलिस 


लिसि १-३-६-३०- ठुवलता के साथ रक्त श्राव 
धीरे २ अल्प २ रकतंश्राव होता है 


इपिकाक 'ै०-२००--चम्कीला लाल रकतश्राव बहुत 
परिमाण से होता है, लगातार जो मिचलाता है और के होता है। 
कैल्क-कांचे ३०-२००--ट्वितीय या तृतीय महीने में गर्भभ्राव 
दोने के बाद लगातार रक्तश्राव पीठ में दृद | 5 
ऐसन-कालने <३०--रात से अधिक शराब होता है। ऋतु 
क्रे समय मलद्याग के साथ रक्तश्राव होता है | 
६-३०- अति शीघ्र २ बहुत परिमाण से रक्त्तश्राव 


डोता है, शूल दर्द, सामान्य आवाज से चॉंक उठती है और 
नीचे उतरने के समय डरती है.। 


ऐेलेटिस (-३-६- जमा हुआ रक्त के साथ काला रंग 
$ बहुत परिसाण श्ाव होता है, जरायु में .बोमसा ओर 
प्रणता सालत्म होना ।  , हे, न 

कस्टिकम रै०-२००--चेहरा पीला ऋतुशआब शीघ्र और 


नहुत परिमाण से होता है। टुगेन्धीआब और उससे योनि 
भर डुजलाहद होता है, रोगिणी का स्वस्ाव गमगीन। श्राव 
सिफ इन में होता है, लेटने से बन्द हो जाता है | 


डर 


शहर स्‍ पुरी ग्म्या 


5 


है. कफ दाय आप का कप 
वन रन अनिल नह पर नताज फानडव 0थएन ८:०८ ः< 
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बहुत परिमाण। 
| हुआ रक्त के हे 
] 
साथ ख़त ॥॥ 


 ऱ्तश्ाव कु 
और के होता है 
महीने में एरा 


बहोत है। थे 
। के 
माण से 
खाती है भो' 








_|९२ | लीछावई 


' / जरायु से रक्तर्भाव | पर५ 


' मिलिफोलिअस १-३-६---चमकीला .लाल और तरल 


रकतश्राव। इस औषधि को कमी २ चायना के साथ, अदल 


जॉन 


बदल करके व्यबह्ार किया जाता है। 
भिका-मोइनर १०३--बहुतः परिमाण से रक्त श्रोत की 
तरह निकलता रहता है ।जराय के टिडमर से काला: रक्त श्रांच । 
प्लेटिना ३०-३००--संगम करने की इच्छा अत्यन्त 


अंधिक्र, ऋतु शीघ्र २, श्राब बहुत-परिमाण - और बहुत दिन 
स्थायी होता है ।- रक्त गोढ़ा और काला किन्तु जमता नहीं । 


फसफोरस ६-३०-२००-दध पीलाने वाली स्त्रियाँ को 


अत्यन्त अधिक ऋतुश्राब। रोगिणी यक्ष्मा-धात्‌ु वाली और 
उसके साथ. संगम की इच्छा 'ज्यादा रहने से यह ओपध से 
फल मिलता है। «.  * ( . | ' ' 


सेवाइना १-३-६--गर्मश्राव के समय वा उसके वाद 
अथवा ऋतुश्राब के समय बंहुत . परिमाण ' से श्राब होता 'है। 
डांर से पिडविस (योनिद्वार के ऊपर ) तक अत्यन्त रद । 
रक्‍त चमकीला लाल अथवा गाढ़ा व जसा हुआ व बहुत परिमाण 
गरश्राव के डर, सामान्य हिलने डोलने से साथ की, ज्यादती । 


सिकेलि १-३- >चहुत परिमाण से और दीघकाल- 
स्थायी रक्‍तसाव, ठीक रक्‍्तसाब के पहले कष्ट की वृद्धि होती 
है। चेहरा पीला, शाखाओं ठन्ढी, मूत्रस्थली और मलद्वार 
में वेग साल्‍म होना, रक्त दुगन्धी; हिलन डोलने से अथवा 
खांसी से साव को बुद्धि । 


के $ का क्री जाए £5 74 5 53: आम अं रक७ 705 
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हे कटी है कोऊद्दल-विरइया | [ ३२८०- 
2 नर + गत न पे कल ' छ77 
««ीकतप-ल दा गयालिमहलेदिं । मसलन सर, 
४२६ होमियोपथिक चिकित्सा सार। मु 
थ्लपसी १३-६-जरायु मे अत्यन्त दृद के साथ रक्तसाव। कहे 
जराय के केन्सर | | पर पर यह 
अस्टिलंगी ६५३०-२००-प्लंसेन्टा वा पुरेन निकलने से ४५१ 
वहुत रक्त सांब होना। गर्भपात हेतु रक्तलाव, खून का बह 
घर की 
कुछ हिस्सा ढेले २, छुछ हिस्सा तरल, जराय को बिलकुल * 
!! अचंतनावस्था | ता. । [ 
एपिस :--.ओमायी में ज्यादा खून होने फे -हेत शरीर में [ 
बोरनी काटनासा लाल २ घब्बासा दाने निकलते हैं। बहुत ५९१ 
परिमाण. से रक्‍्तसाव, आँख के पपुटे फला दृहिना ओभारी (२) 
में दर्द | 


क्रिश्लेजोट ३० अं मकओ 


“१००--अत्यन्त - दुगेन्धी सब, रक्त 
उड़ ५ ढले, जरायु के केन्सर। 
हाता है। 


कोर हो द ' लक केनाइनम ३-३०--रक्च चमकीला लाल और 


आग को तरह गर्म । 


। रजःकष्ट वा डिसमेनीरिआ [ 
क्‍ ह च्ःः. 7280 छ४0एरक& 


हा रोगपरिचय : से के पदले ही से दे 


*“ ऋतु काल से वा उस के पहले ही से दर्द 
न जैक इत्यादि नाना अकछार के कष्ट होने से उस को डिसमेनोरिया 


वंठे रहने से : रक्तसाव कम 
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नर कट 
ढु ः गा छ हज 


(१) मेक्ानिकल_डिसमेनोरिया वा जरायु के निर्माण 
विधोन के परिवतंन, जरायु का टल जाना, किसी प्रकार से 
जरायु के मुह बन्द हो जाना इत्यादि से यह बिमारी होती है 
(२) कनजेजेष्टिम डिसमेनोरिआ वा जरायु में रेक्ताधिच्य-हेतु 
डिसमेनोरिया (३) न्युरेलजिक_ डिसमेनोरिया अथोत जरायु 


े रू 
के स्नायुशूल जनित रज.कष्ट | (४) मेमत्रेनस_डिसमेनोरिया 


अयोत 'पदोजनित रजोःकष्ट। इस में ऋतुकाल में सब के 
साथ जरायु के अन्दर से एक थेली की तरह मिल्‍्लो निकलती 
है कभी २ यह पदों ठुकरा २ हो कर भी निकलता रहता है । 
(५) ओमारीअन डिसमेनोरिआ वा डिम्बकोष के प्रदाह-हेतु 
रज कष्ट । (६ ) जरायु की नाना प्रकार पीड़ा: यथा-फाब्रयेड 
टिउमर, पलिपस, कनसर इत्यादि से भी रजःकप्ट होता है। 


चिकित्सा +-- 
एकोनाइट 


रक्ताधिक्य अथवा प्रद्ाह के हेतु पीड़ा, विशेषत ज्वर के लक्षण 
बेचेनी, व्याकुज्ञता इत्यादि बतेमान रहने से व्यवहार होता है। 


३-६-३०--जेरायु. अथवा डिन्वकोष में 


रा 0 ७८६३ $ शा: आई २ हित है १३ है छ् दे 
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ये |; 
ह दर ऋतु के दो एक दिन बाद तक भी हो -सक्‍ता है। क्‍ ५ 
६ जराय मं द्द दद, दे तव्यांदि इस पीड़ा 
पुन निकोबार में देंदे शिर दद, कमर दद, दुजलता इत्यादि इस पीड़ा 
के लक्षण है। कारणानुसार इस बिमारी का निम्न लिखित 
क्तसाव, दूत ;$ 
की श्र शियों मे विसाग़ की जाती है.। है 
ज़रायु को किए 
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हा छा पहले जरायु में अंकड़ने की तरह दर्द चेहरा जद । 5 
४ ह मय 
&2,25 “ ० | एपिस ६-३०--सामान्य लममझा २ रकतसाव, रज लोप ड़ हा 
रू 2 का के साथ डिस्वकोप का फलना ओर रक्ताधिव्य। दाहिना ५ 
छ पी के ध् ्गॉ ब्> के | ह | 
“५ टी ँ डिम्बकोप में ज्वालायक्त डंक मारने को तरह दढ | बाद 
हे 22 हः 52 (६ | 
ट्ा पं शी रे ; बढ कल 
पे " आरनिका ६-३०-२००--आघात-देतु पीड़ा । की क्‍ 
९ + आसार श् है 
का नेकू ३०-१००-स्नायुशूल, ज्वाला के खाथ देंढ। दि 
अं है अम्थिरतो, कमजोरी । जरायु का पुराना अदाह, तेज प्रदरसाव । गे 
ठ च् 
शक ० 2 लाडोना कि है 
हर चेलाड ६-३०--दर्द अचानक आता है और फौरन चला क्र श 
' जाता है, पेडु मे प्रसव की तरह दर्द मालूम होता है. कि योनिद्वार ही ! 
>> > २ डर 
से सव निकल जायगा। सिर मे रकताधिक्य, चेहरा लाल । भ्रात्ष,. 
] 
धाड रोगि ८ ७ ॥| 
* ६ ध्राइओनिया[ १२-३०-२००--बात रोग बाली रोगियी में फ्‌ 
५ द्उ ९ बच तु । 
दस हे रे उपयोगी है। दर्ई करवट लेने से ब्यादा और चुपर्चाप रहने क 
बी से कम होता है । ही 
द्कै 2०38९ रेप है 
। ल्‍ ह देटस ३-६--ऋतु साव अल्प और शीघ्र होता है, लेठनेसे कु 
हे ह साव वन्द्र हो जाता है। छाती अत्यन्त कसी हुई मालुम होती है | कि 
। ॥$ न ( भत्ता, 
केलकेशिया-कृजे ३०-२००--ढिली मोदी वलगमी हे 
| मु ८ स्त्रियों कै न न |. 2 भेद 
| सिजाज की ( से रज कष्ट, पीठ में ददे, हाथ पर ठढा, वार २ 
हर टण्ठी हवा वरदास्त नहीं कर सकती है। ऋतु शीत्र २ और 
| कस महुत परिमाण से होता है व ज्यादा देर तक ठहरता है । हे 
। ि प्गा 
है 


फ, खिीर्म्य। 


द “हर -] ध लीछाचई 4५ दे 
2 अयईद-फणा-मि-किर ए-जाह-तिफतरिती नितर रन + ०.५. 
कज3+क++4त-+--+ ०9 7... 23 ७7.०० लय 2 कप कै... 


| 


मकर ०३ ५५७, 





ह ' रज:ःकष्ट वा डिससेनोरिया। ४२९ 
त॑ रक्त सूव॥ 
। कलोफाइलम' ३६-स्वाभाविक सब के साथ हु 


क्तसाव, खहो। ऐ'ठनेवाला रज: कष्ट, प्रसव को , तरह द्द | 

] मं कमोरि ४ है ; 
ताधिकय। वी... मिला १२-३०-२००- स्नोयविक ददे, पीठ और 
दृढ़ | छाती तक खींचने की वरह ढ़, साव काला, जमा हुआ ' १० 


हा ददे अत्यन्त अधिक, पक गाल लाल और गर्स दूसरी गोल 
दि , ठण्ड और पीला, लल्ाट में चटचटों पसीना, मिजाज अत्यन्द 
तर के साध 9 क्रिचिराहा | 


है, तेज फ्ृर। है सिमिसिफिउगा ''औै३-३०--पीठ में अत्यन्त दढ़े,- वह्‌ भोगीरंद्रपणा- 
हैऔरफोती दृद डांड से आरम्म हो: कर जांघ तक फेल जाता है, तलपेट में ह 08 |! श 
ता है कियोरगी ,. प्रसव को तरह दें, साव्‌ जा हुआ, जरांयु को उतर जानेकी परयुवीमस | 
चेहरा ताति | आदत, बायां स्तन के नीचे दृद, अत्तन्त ढु'खी मिजाज | | अयणावनस- 
शत फेंकी. के सिया ६३०--बलहलीब ढढ़े, अरिवसता, नो नहोना।.. लक 
और बुखार कलोसिन्थ ६-३०- शूल दंदं, जोर से दवाने से या नारिलर, पा 
दोहरा होने से दर्द का कम हो जाना [ ॥ २९१ ॥ 

होता है ते कोनिश्रम ६-३०-२००--साव अल्प और देखने में हि की ह 
माहुम होती है| ह धुमेला, रक्त साव के पहले स्तन फूल जाता है व कठीन और शीला पर 
पी वह. ददे नाक होता है, पेट मे बोक साल्म होना । पेशाब में कष्ट न कर 
द्रव पर ह बार २ श * कर, थोड़ा २ पेशाव होता है, शिर चक्कराना | ५ शिया, 
(॥४** . ककुलस ३३७--तेज स्वः्शूल रक्त थोंढ़ा और जया / पर 
ता हि हआ सिर चक्कराना, जी मिचलाना। हान्मुल्गाा , 


के 
फेक क जे है कक आए हू हज हू हू? ड् हे जलकर ! 5 हुा* ४ #“ है 78 «४७. है.  $% 





श्ट ना प्रा की 
3 है 
करी [ 
की अर ८5० अल 
है 
न है. 
कै खरे, के हि 


ध्क 
कै सन डी जग 
+ जज हे वर्क थे जा 
ल्‍ ल्द अं 5ा. 0०० ०>४ कं पर-न लग 5. अदा ब्ेल्मे पं 

है सजलरीए क. अष्मकीटिशि >> सी गए पट 58 2 नस नबी तट पक 2 नस नी के हलक पक कक, 6 अल २०0. तकतीत पलमलेकक पल अलग रर कक मजक अर किलर उफ लो अततज 

रा, 30 ली लग पट ड ट्रक ना । 3 कक -उ्िकलनननकक.+-स+ तल लतसस 3३3 ++ न नल आन. ४ फए आप काश, 35 ८ चर पसनस जी फिल० के > 5 रकट कब रे रा 

2 3) दा ->>4०-+०जरी >> जकल्क परत नी॑न्‍सकल पवस्फ-वककीडजनीतर प+पत- स्कानतपद्रपातन यह उापमतरफ फ्जा>णय जा |भ घ+ न नातिण हो कि- 
कि िटध ग 
| 
है... 
$ 
च््प पे का 
बेब, 
न चेर्या 
है 58.४ कक कोऊददल-विरहइ [ २८०- 
आर जज व मर 
हा पड $ हे १ 
के ध का हे 
> ५ शक गयालिमहलेदिं 
ह ्छ् >बशिंपलदा गयाल्सिहलेहिं। ० 
क पे कि 
पर 23 __ पाक 





9३० होमियापेथिक चिकित्सा-सार । 











. छुप्रस्त ६३०-सरल ऐंठने वाज्ा ददें। ... 7 की 

लकेसिलस ३०-२५००- कमर में अत्यन्त द््‌ठे और छुना 
बदास्त न होना, रक्तसाव के वाद सव कष्ट की कमी हाना। का 
ऋतु के पहले नाक से रक्तघाव होता है। है। .. 
आस्म 


च्दै 
यह ७ 
६ 


२. ७. तर थे 5 ् 

सननीखसथा-फ्स ६६--अतुसाव के चंद घण्ट पहले 
ही से अकड़ने की तरह शूल, गर्म प्रयोग से कम और करवट 
लेने से ब्यादा होता हैं । 


] 


क्या + 
नवल-भोमिका ३०-२००--पाकस्थली की गड़बड़ी के के 


साथ मतली होना। वार २ मलत्याग की निष्फन्न चेष्टा । 


फसफोरस ६-३०--सज-सोव अति शीत्र २ और अल्प -#-- 6 
होता है, स्राव के समय निद्रामाव । पेट में दुब्लता और “ 


हे खाली २ मादम होना । णेग 
; 5 पलसोटिला ग 

: पलसोटिला ६३ ०-२००--रज स्राव अत्यन्त अल्प होता होने से 
| है, अत्यन्त तेज ढढे, एक स्थान से स्थानान्‍्तर में घुमता अव्स्ा 
रहता है, स्रमाव नम और रानेवाला । च्सक्े 

6 ५ ० कु . ५ न 

ह प्लाटसा ३००२००-पेट से योनि तक खुल जाने की आति 
- तरह दढ, अत्यन्त दु.खितसाव और रोना । पूष .. 
लिपिया ; 
पा सिपिया ३०-२००--सज स्राव अति शीत्र २ ओर अल्प नए 

हि दोता है। असव की तरह ददें, ऐसा सार्म द्वोंता है कि योनि- पर हैगया 
दर से सब निकल जायगा, रजख्राव के पहिले प्रदर साव - गे 
" न होता है और उस से योनिह्वार में जखम द्वो जाता है, ' 
रोयिणी रोनेबाली मिजाज की होती है। ४८ मं 
गज 


क्र २ 
४ पूरीरम्य 


6 2ा+मकमकरकिकभअफभानाम मनन 





नल कपनक--+--+ नमन 


»..' साइवरनस-अपुल्लस १४-ऐषने वाला ददे के साथ 








ददे और पा रजांकष्ट, ऋतु के पहले पीठ में दर्द हो कर पेर तक फैलता 
की का ही. है। दढ ऋतु के 'पहले से शेष तक बतमान रहता है | दढ्द 
ु आरम्म होने से प्रति १० मिनट या आधा घण्टा अन्तर २ 
चंद पट हीं यह _ओपध देने से बहुत॑ उपकार होंता है । 
; कम ओर की जन्थक्साइलमू ३-६--स्नायविक ज्वर । तलपेद से 
' 'कछा और योनि तक ददे। 
इक का 
रा | ... जरायू का टल जातना। 
और 85श,&शडरापए'8 09 प्र एाफार ए5 
पर १्भर , 
न 
में हुवे 


.' रोग परिचियः-- जरायु अपना मोकार्म से इधर उधर 
/. होने से उसको जरायु टल जाना कहते हैं । स्वमाविक 


द्यत्त अल 6... अबस्था : मे इस गतिशील यंत्र का जी परिवत्तेन होता है। 
थरवोलर मे उसको बिसारी में शामिल नहीं किया जाता है-जैसे सीधी 


आंत मलपूर्य रहने से जरायु सामने को ओर और मृत्रस्थली 
( ने से यह पीछे 

सु! की पूर्ण रहने से यह पीछे की ओर हट जा सकता है। 
प्रकार भेदः---जरायु बहुत प्रकार से टल जा सकता 


क्र... है, बथा - 


१ 
हि है कि शा ' प्रोलेप्सूस ्‌ _?:027805 ) ) वा जराय निर्ममन--इससे 
: पहिते हा जरायु नीचे की ओर उत्तर जोता है--इसके योनि भी उतर 
हे जा सकता है। ० 7767 »3) 





न 
$ छ चअआ-ओ कर आरा ज अ्ण्ज ह हि 4 व % ६ हु, 370. / है के > 0, कक ४ ५४६ के पद ८» 





7५7५ 
» ह 


८०- -२९२ ] लीकावई 
लि __ 8 ३ 3 . . अयहंट-फणा-प्रति-क्रिगा/न्ायर-न्िसिये-स ०००० कक मम 
(| 
। ।! 
'जरायु का टल्लजानों । ४३१ ' 


ग्ेगी ह ठ्प्शा 
भागहफणशा- 


' आनीडिखसमुखर' | 


८-४-२०० ] 
वफथुवीभस | 


| क्ाशाउतस- 


कह १ 


न 
# ७ | ७४०२५ क०७ ४७५ >प 
जी १६ *7 4७९ ५ क्र 


१९ 


रा 
पक सफ्राआकऋ- ० त ३7 कक के 
$ 


न के ४ हे कौ अऔषे 


मा 
« लन्‍न्‍कलककसन-- पल गत का पाल पलक जाओ नया भर हर हर 
ही हर ० कोऊहल-विरइया | ९८०- 
«हा ली, कह 
। ह 2 अल जग जी ड 'अघलडा गयालिग्रहलेहिं॥ _. |... क्‍ उन्‍लमी 
हू पा 
. सशाज एक ३२ दोमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
हल 
आह अर रिट्रोमाशन ( २ ९६४७०ए०९+६१०7 )-इस मे जरायु-देह पीछे; #. १ 
की ओर और उसका त्रीवा सामने की ओर हो जाता है। # 
हे हा, ऐन्टिमाशन ( 077६75707 )--इससे जरायुदेह सामने, नगबु 
| हे का शोर और उसका ग्रीवा पीछे की ओर चल्ला जाता - है | पातक 
तो इनमाशंन ( ॥गए८:»४०॥ )-इससें जरायु की दिवाल | 
क जल्द कर जरायु दी के खोल में आजाती है।...“# क्‍ 
हि । | | लेंटारामाशन ( 7,8६0ए९:७३0प्न )>इस से जरायुगीवा की 
हि । रे दहिना या वायां तरफ कु क जाता है, इत्यादि--  ी 
रॉ ' कारणु:-जरायु चन्द रगों के जरिए अपने सोकाम में रे द 
। अठका रहता |है'। किसी कारण से जरायु ज्यादा भारी हो &#... ग् भर 
| # तो अपने स्थान से दल जा सक्ता है। जराजु-प्रदेश का * क्‍ हे 
| साधारण इउुचंलता होने से भी यह राग हो सकता ,है। , कस री 
। ! कर कपड़ा पहनना, कुदना, कु भरना, असव के धाद ही चलना "हि 
आओ फ़िरना, जथबु पर ज्यादा चाप पड़ना, , यमोवस्था,, जरायु का 
पा | के रगों को कमजोरी इत्यादि भी इस रंगका कारण है। , - रा 
हक के ; लक्षणादि “जजरायु- रल जाने से पेट मे ब्रोक, - पेड, हक 
से योनिद्वार हो कर कोई चीज जोर से ठेल कर वाहर निकल म 
जायगा एसा सालुम होना,- पीठ स॑ अछड़ब, कमर में ददें ' 
क्‍ है ड चलने फिरने से ददे का ब्यादा हीना, लेटने से तकलीफ की ४9० 
 ध अत इपेतप्रदर-साव, चार २ पेशाब को इच्छा वा पेशाब करने में. 5 पड... 
तकलीफ, पेशाव -रुक जाना उखाना के बंग होना इत्यादि- लक्षण क्र 
प्रकाश पाता हे | 


ट जा तक पक, ह ख्ि पर 
अ---७०-५०५००प०-ब>-क्‍3++ कक ५ 


क्र 
५ 
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४ फऋऋआऊक अप “७०39०... न 


जुड़ कं चचुम त्रम्या का ही के | थक के 55 


गे 
जरायुनेह ही, 

ता है। 

जगावुईह देह तार 


ता है। 
ग््की वि 





ऊन 





“जरायु का टल जाना |. , ४४३, 


न्‍सकमहपाआनअतक- दा पमल, 
क्र 
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ज़रायु “अचानक, टल, जाने ,से सख्त दर्द, मूर्छोव रक्त 


सपब्नादि लक्षण दिखाई देता है। 


ट 2 


भाविफृल :--स्वामी सहबास में अक्षमता, प्रांकपन: 
जरायु में तानां अकार के,ज़खम, गमसंचार होने से भी गे 


पातक डर होता है | 


आलुर्सगिक उपाय.व परिचस्थ[--+जरायु अपनी 


जगह, से हट जाने से “यथोसम्सव, शीक्ष उसको स्वस्थान में 
स्थापन करने की चेष्ठा करनी चाहिये। जराय नीचे की ओर 
उतर जानेसे उस को धीरे २ ऊपर चढ़ा देना. चाहिए और 
रोगिणीको स्थिर मावसे लेटा रखना चाहिए। ज़राय सामने 
की ओर ठल जाने से जरायु में “साउन्ड ” देकर जरायु को 
स्वसाविक जगह में स्थापंन और रोगिणी को चित कर लेटा 
रखना चाहिए। 'जरायु सम्पूर्ण वाहर निकल आने सें 
“टि7', ”  ब्यान्डज व " पेसारी ” - इत्यादि हारा उपचार 
मिलता है। रोगिणी को ज्यादा चलने - फिरते,न देना चाहिए, 
ऊपर नोचे-करना. नहीं चाहिए। .कोई सारी चीज उठाने न 
देना चाहिए । 
हे स्‌ | 

 वचाकत्सा +- 
:घध सचत्याग_ के समय, जरायु बाहर होते से--क्रेल्क-फस, 
पोडो ५ रा 
+ स्टेनलेस, कब्ज 


के हेते हने से+-कदिनसोनिया, 
खड़ा होने से. चलते फिरने से या. सामान्य भाटका लगने ये 


का 
७5» के ३ ४ पट पाप ५ पूप, 





भोगीदफागा- 
ब्यालिखमुस्ण! | 
८-2-२०० ] 
परशुरवीमस' | 
| श्ररणावलस- 


एजटाडडफा | | 


का हे 

दिन दर 
ड़ बा, हु 
॥ र 
न्््डाह गा 5 
स्ाटडया रा 


बा 


मी 0४०७ ७०३ 3 
#. के. कक के के 


हटपाजटलओरी ४००5 ** 
[७ 


है 
रण 
॥. आरके । 
गरणा, 
था कि 
हक, हे हर 
! 
[० 
शक तक आउट फ 
टू ठठ 
का 
|. अरास्ल कण 
3 


हिक- (४४4 $ कर्म-फकीफत#- 


| तक 
हज हज कक 


कप 
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व कक ब - कोऊहल-विरइया [ ३८०- 
हि हम . - 7" ,« गयालिमहलेहिं। - ० के 
5 जे... ४३४ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । 
आओ 5 )! ४555 उस _ सतत 3 नमन -न+-म मकान ५3++५०००७भस ७५५७0 >-ज०ानक, 
गे >ख/ क अर रे 
मा पा ॥ ह पीड़ा में-लेपा-मंजर, म्युरेक्स, टेरनटुला, प्राचीन उदरामय दो 
7 2 ओर ं के साथ जरायु के स्थानच्य॒ति “-०+ रद के स्थानच्युति होने से-पेट्रोलियम, जरायु. /.. ४ 


क्‍ के रगों को शिथिलताहेतु--सिमिसिफिड्गा, प्ेलोनियस 
े -+७आब बन्द होने के हेतु--एयारिकस, क्रियोजोट, गर्भ 


+ + | ३. की 
रु “ये के चाद--नक्स, प्रसव के बोद--चैला. नकक्‍्स. पोडो 
* * रस, सिक्ेल, ज्यादा कुथने सेया मारी चीज़ उठाने से-- 3 
“यों भारो चीज उठाने से-- 
| आनिका, रस, पोडो, श्रोनि +> ऊ ऑलेप्सस के लिए--औरम हे 
। ४४ 234 तर 
फेरम | 
> आ (३, ५. 
रेस ३०-२००--पुराना रोग, दुढ़े वा कठिनाई के साथ ता 


टनफनासा € ८ 
| _ देंदें, भारी चीज उठाने से रोग, रक्तसंचय के 
कारण जरायु भारी हो कर उतर जाना, 
की ज्यादती 


(८: है. 
कं! के 


ााभजफूजजजइड:प:पऐेरआभफभप--प्--+-++>ए 
हे श्र ध्रा- 4. ही - 


ऋतु के समय पीड़ा 
+नतप्रदर, कमर ददं, आत्महत्या करने की इच्छा | 
"ताफीदंद &३०-जरायु वाहर निकल जायगा - 
' .। भालुस्त होना, मालुम होताड कि योनिके रास्ता से 


पेट की सब चीज निकल जायगी 
् गे यगी, उसके सा 
; हे थ जराय म॑ जखम 
! रतिष्टिरिया, कामसान्माद | ः 


७ 6 | 
पलाट्रस ३-६--रगों की कमजोरी के कारण 


[त८ 


ह हा जरायु का 
88 जाना, जरायु की कमजोरी के | रे | 
3 कारण बांझ्पन, ढुच्बलता 
पट फिल्ल, अजोणता | ५ 
म 
बे * आानका ६-३०-२००--चोट इत्यादि ल्गकर रोग होना, 
5 हे 


ऋ/१ बरगद ० ५ ४ 


कण ++५9०«०... 


) परम म्म्फ ा के > 

















१८०- कि 
(९२ ] + लीलाचई वि 
हे मिनी जम मिल कवर अयहंट-फणा-प्रणि-फिया.यास-फि-क्ित सि>ल- बीत 
' 'जरायु का टलजाना। २३५ हे 
एउकारयर 4 
चीन छापा दो ऋतसाब के , सध्यवर्ती समय मे खन गिरना, रोगिणी 
न सीधी हो .कर चल नहीं सक्ती है, संगम के बाद रक्तसाव । 
लियम, 5५ 
तो बेले होना ६:३०--असबकाल में नहें विमारी, सिरपीड़ा, 
य्प्त 
5 मालंम होती है कि पेडु की तमाम चीज ढेला बांध कर नीचे 
१7 9 की ओर घसक रही है। ... ,..* 
नक्स, पं, र्त्म ०-२००-- ' १० 
लकें]सस ३०-१००--कमरमें कस कर कपडा बांध नहीं सक्ती 
ज॑ उठाने. है, शेष उम्रका रोग, कामोन्माद साव, 'जरायु के अन्दर दद । ) 
९ €< है & हि 
लिए-आएं लिलियम ६-३०--गर्मसाब वा प्रसव के बाद पीछा, 
कप रे । ६ जप (९ कर ् 
असव की ' तरह दर के साथ स्तन में दृद । योनिद्वार को हाथ से भोगीछफणा 
दवा रहने से आराम बोध | । / मा 
ट ढ़ पा पर ब्याट्रपमुगरः | 
की ७७. कक कोड 
ध्य प नक्स-भोपिकर[ ३०-२००--जोर से काम करने से या कोई ८-४-२०० ] 
का पं चवोज उठाते बक्‍त या गर्मसाब के वाद रोग, वार २ जरायु प्रदेश में पफरयुत्रीभस ।ै 
कै समय चांप पड़ना और जरायु का टलना, कमर में लटक जाने की तरह हम 2 अ आ 
ने की | दद, अ्वेतप्रदर, कब्ज । “मम लि0 मु 
7 | ९5 0 ९5 .. जादणरागाय | 
कल गर्ग प्लाटेता[३०२००--जरायु का उत्तर जाना, गमावस्था स व नॉ जिम आधा ये 
7 <ः हि हादसे ।० 
के रा लेटने से तकलीफ की ज्यादती और ठन्ढी व खुली हवा से की, ॥ २९१ ॥ 
| में वा ऋत बन्द, ज्यादा पेशाब होना । फंदफ्निया शाते- 
2 ट्ु के, ल्‍ 
, पल्सेटिल[ ४३०--जरायु की कठिनता के साथ बाहर ह है. 8) 
रा अर निकलना, बठने से योनि में दद जरायु म शूल दुदं, सर्चा ग शोतल कल हक 7 
दी * 
न दील-घड़कना । 
तक. हे रस्टक्स ६-३०-२००--्यादा मेहनत से या कोई सारी चीज सत्य, * 
हणर, / हार 
उठाने से रोग । मा 
गे ही) ही | उटआ/ 
(६ न््फुल्म कक कक 
42 आल ह न ५0 20406 5 कह कम जा अक 


एज सर 
ये 
4) + 





५ पा श्र पर 
0 


हज हे हि ही के हा 3:92 / 8 गा ४ न हा है 
५ फि 7 55 तर के उन मप+ ०५ >-->>उ अप 2 प कं 35 25 डेट का हु कक के मल 8, नह टटल 20 हम 
>> न > कफिचनन मणि 3 लिन ललित बज 00505 
है| है 
; ु है. २८०- 
है ४22 एक रा कोऊद्दल-विरइया श [ 
६ हे 0 हर क ३ और । २८3०७ हनलेल्डनओे काशाजिरफेडटिं  च। ४ छः 
| लायी. ; 
$ छ् हय 
के तह. धुइ दोसियोपैथिक चिकित्सा-सार | 
$ ३ याद + मल मललिश पालन न कर हि ननननिकनाक ट 
पक ऊँ ५ छ ! 
० " सिकेली ६३०-पेशाव के बाद जरायु का उत्तना, पतली हु 
४7 मो ' किमी में जरूम, दर्न्धी < इवेतप्रदर । 
कि | इुवली स्त्रियों का रोग, जरायु में जख्म, ढुगेन्धी साव, ,इवेतप्रदर | ण 
ने, ०2520 मे शा कर मं हे पेडु | 
हा ' लिपिय ३०-२००-माछम होता है कि पेडु से योत्रि का ्> 
] # ह दे ५२ ह पांवदेकर ५ 
//. . '. रास्ता होकर तमाम चीज निकल जायगी,. पर के ऊपर पांवदेकर 
कप दवा रखने से आराम बोध, » जरायुओवा का कठिनता, श 
जरा ु-पूदाह, सहवास के वाद कमी २ रक्तसाब, मदा में खाली र हे 
ह “पे, बेंटन से वा कुछ खाने से आराम बोध | ह 
! ड ॥ & २ ६ 5 / दर ४ 
पदेनम, थुज्ञा, स्युरेक्स, जेल्स, नेट्रम, अप्टलेगो श्त्यादि 
। <ः दर 3 टक्श 
हक । देवाये सी इस रोग मे फायदेमन्द है । ह 2 
| र 
| ह | ल->-:४8:-........ ०, तताथ 
न $ राय का - गे न हा प्‌ 
सा उप का पोलिफस वा गिल्ही।..॥ ० 
० आ ्् जज बिल कल 0 जम गत: हा 
' गे के सेगों 8 पे, 
! । “मणियों के सोगों में यही सब से उयादा तकलीफदार है कमी 
4 श्र नम च्च भर है घ |; ु : 
क्‍ २५ साज् उस्र के बाद या जरायु की चौथाई हिस्सा विमारी ] 
! पी च छा काश्ण इसी विमारी सर पद होता है | पोलिपस जराय मे फेप्ी 
| या य्याद्हों सक्ता है ओर छोटा भाव्वल का आकार से 
' जलकर छोटा बच्चों का सिर के ओऔकार के तक द्दो सक्ता है। या 
अकार;+७-जराय छा फो लिपस । कम का 
या ह र्‌ है 7 पीलिपस तीन प्रकार का पेख़ा निशा 
! कप जाना हैं, थथा,-(१) ब्छ्मासी . हर 
५ हा ल »० (१) । ( ग्राए0०ए5 है पोलिपस | पता ध्‌ 
| ५... श्रधान्‌ इसमे बलगम जय जाता है, (९) फाइमायेड ( 9५0+0:० ) 6 
४ कुस्या 7 बज, 
| 
| 


5 


आकार थे 

का है | 

का देश 
पोतिप्त 


4070] (/ 








शक “१९१ | लीछावई 
ज3++ 2. ४ ५3२६४ 2. 00.8 के 522 2200 स>०२:८ अयईट-फाणा-एति- क्रिया ८८ किक 23.0... ..00२ घ 
ली जरायु का पोलिपंस। ४३७ 
वन असल अप मम 7] 
कम पत्ती जो रेशोदार पोलिपस अथात्‌ इसमें रेशा जमकर मांस की तरह हो 
व, खेपरर। |... जाता है, (३) सिष्टिक (09580) पोलिपस अर्थात्‌ इसमें लेई की 
५ 8 योनि न गज जस 
पे बोर त्तरह चीज जम जाता है । 
अर कारण इस रोग का संतोपदायक कारण आज तक जाना 
कप नहीं गया, लेकिन किज्ञं डाकर लोगों के मत हैं कि शरीर-विधान से 
शत बा ४ जिप्रप्रकार पुष्टि का प्रयोजन है वह उत्तमरूप से न मिलने के कारण 
| से ही यह रोग प॑ दा होता है। 
3  ” लक्षएु--इस रोग 'मे जल्द २ कष्टदायक्' रजःसाव ही खतर- 
लोगो, दि 


नाक है, साव अति सहज से ही होता रहता है और यह ददे के 
साथ व दुग्बलकारी होता है। इससे कमी २ जरायु बड़ा हो जाता 
पेडु में घोंक, दद व अंकड़ाव बोध होता है। मूत्रस्थली वा 
मलद्वार में कुथने, जरायु में शूजदद, गर्भ का साधारण लक्षणा- 
वली, ज्यादा खून गिरना, ज्यादा व टुगेन्धी प्रदरसाव, खून की 
कमी, दिल धड़कना, भूख को कमी, अज्ञीणंदोपष, ढेकार के साथ 
भेंदा को गड़बड़ी, कग्ज, कसजोरी बेचेनी अकसर देखा जाता हैं । 
कमी २, अपने आप ही पोलिपस बाहर निकल आता है | 
आंजुर्मंगिक उपाय वलगमी पोलिपस हुआ है साठूम होने 
ही से देर न करके फरसेप (707८८७) के जरिए उसको पकड़ कर 
निकाल देना चाहिये और नाइट्रिक-ऐसिड हारा बह जगह जला 
देना चाहिये। 
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52 ५ टली कु स्यिस, मंजिरियम, पेट्रोल, फल, फस-एसिड, साइलि, थुजा, 
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हे क्‍ रोग परिचय -जरायु का ,विपैज्ञा (४८87 ००0 
० जख्म ही को जरायु का केन्सर कहते हैं। यह नेहायत खतरेनाक 
कर | विमारी है। र्' ह 

़ विशेष कोई लक्षण से इसकी आरम्भ की सूंचना नहीं मातम 
का । पढ़ती है। इस विमारी की हर हालत में जरायु से रक्तसोब 
ही ध। दाना झुख्य लक्षण है। केन्सर की पहली हांलत में भेनोरेजिया 
है" ु ५. ७. ता ऋतु की ज्यादती देखी जाती है लेकिन पीछे ऋतु के समय के 


गिरने लगता' है आखरी ऋतु 


लिवाय श्रन्यान्य समय मे भी खन 
नन्‍द होने की उम्र दो मे यह विमारी होती हैं। इसमे जो अदरसाव 
श्र होता है -इसका रंग सब्जापन 


होता है वह पतज़ा व चद्वूर 
पीला वा भूरा रंग वा क्रिमिची रग का होता है। जरायु मे जख्म 
की तरह दर्द होता है। कमी २ दर्द न भी रहता है । 
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६ 78 भाषकतले :-इस रोग का आराम होने की आशा वहुत 
केक दी क्रम है। औपध व्यवहार से कष्ट की कमी होती है लेकिन 
पा * ० एकदम आराम नहीं होंता है। 
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जराथु का केन्सेरे. ४३९ 


वचिकिंत्सा ४०««इस घिमारी की चिकित्सा दृद को कम 
व रक्‍्तसाव को बन्द क्ररने के लिए ही की जोती है। 

आर्सेनिक ३०-२००--तैज कतरने की तरह दर्द, विमारी 
की जगह में आग सा ज्वाला, तेज व जख्म पेदा करने वाला 
सूबब, मध्यरात के बाद तकलीफ की ज्यादती । साव 
बदबूदार, निहायत कमजोरी | 


आसोनक-आयांडे ३०-२००--यह भी एक . झमदा | 


दवा है । जा हू 
आरिम ३०-२००--जरायु उतर जाना व कठिनता, 


जरायु में कुचलने की , तरह ददें, सब्जेदा आत्महत्या की 
इ्च्छा। 


केल्केरिय[-कऋाबे ३०-२००-जरायु में ज्वाला के साथ 
ददे, सामान्य ठण्ढी हवा से भी तकलीफ होती है । पर के 
तलवा ठगण्ढा, सिंढीं सें ऊपर «चढ़ने ' से सिर चक्कराना 
ऋतु बहुत परिमाण से और जल्द २ होता है और देस्तक 
ठहरता है। - > 

चायन[--३०-२००--ज्यादा देरतक स्थाडइ व बहुत परि 
माण से रजःसाबव होने के हतु रोग हो तो दिया जाता है। 
इस के साथ प्रायः निस्तेजकारी प्रदर-धाव व रजोकष्ट रहता 


है, पेट फूलना हवा छुटन से भी कम नहीं होता है । 


कान[यम्‌ ३०-२००-ह वाला के साथ सुई भोकने के 
ऐसा दें, मतली; के, स्तन ढीला--किन्तु ऋतुकाल से 
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ते 
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'  । | रक्‍्तसाव होना - ज्यादा साव होने से दृद॑- इत्यादि हु 
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४ लाइका पडियस -३०-२००--कूकने से योनि से. ढई, है 
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कक पेश. हुआ रोग में फॉयदेसन्द-है। “पेशाब निहायेत 'बदवूंदार, पेट में 
सख्त दृद । 3 । 


| + 
गीकने की तह फैसफो रस ६-३०. सहज ही से जल्द २ रक्तसोब' होता है 
|! प॑रिमाए पे पेट में कतरने की तरह ददं, ज्यादा नींद, खास कर, आहार के बाद, 
स्वोलारै।., तौना कुत्ता का सज्ञ की तरह मिहिन, सूखा व सख्त लेंड़ी | - ल्‍ 


बे 


गी. + सिपिया , ३४-१०२-८जरायु से :नासी तक तेज कतरने की 
ओरल. तरह दद।, योत्ि से + ब्रंदबुदाड; वे छाले पेदा करने वाला साब, ' 


0. मे पलों वह माल होता है कि थोनिद्वाए से सव निकल 
शे ऐं जोयगा। रोगिणी पांत्र से या हीथ से योनिद्वार को दवा रखने में ओगीटउफणा 
देन से मजबूर होंता है। हांधधपांव बरफ की तरह ठख्ढा, मेदां में सूनभाव मी 
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गंाक्षान ( ?ए४8७०४७४७०ए, ) | 
पलक - पर्द्‌ रहू 
तु जारी होने के रोज से १६ दिन तक खतियों का गर्भाधान (२ 
| का समय है। ऋतुवन्द होने के बाद से वह १६ रोज के अन्दर | ., 
बे ७. हम ॥ था 
(५ उरुप के साथ सहवास करने से पुष्ट घुक्रकीट व ओमम के सहयोग $ हे 
4 से स्त्री गरंवती होती है। उग्म दिविस' में सहवास करना है कं 
ह पुत्रोत्तादन के लिये उपयोगी है ।शुकक्नीट व ओमम के सम्मिलन के हे 
वाद २७५ दिन से २८० दिन तक गसे ठहरने का समय है । 5 
कप ह ५ संचार 
->४४००:--. _- ६ में ५९६ 
6 ह आओ ह 
गर्भ लक्षण | " हे थे. मा 
पं कर ' 9७ पता ५ 
अछ8 0फ एएएक्ाधपठर, | रु 
। गा के ' (९ 
श्े भ् 
“लक्षण हरएक स्त्री में एक सा नहीं होता है, इसलिए गर्म बे 
_ रु हु 5५ + 5 
के विशेष चन्द लक्षण नीचे लिखा जाता है |--.इनमें भ्रूण को होती 
दिल को हरकत, भ्रूण की <एकत, फ्लकचुएशन व बैलटमेण्ट ये का, 
चार गम का निद्चिचत लक्षण,है। - .. : री उ ही ५ 
ह . (१) रजोलोप-- मासिक रज सूव बन्द होना ही गर्म ते 
| पार का अथम लक्षण हैं-जिस स्त्री को हमेशा मासिक ( 
० ज सव नियमित भाव से होता है उनका मासिक २ या ३ हद 
। महीना चधवंर बन्द रहने ही से ज्याल करना चाहिये ' कि गर्स- नं 
८ यह पेचार 'हुआ है। लेकिन किसी ३ स्त्री में देखा जाता है कि. £ ( 
क हर होने ५ ० ७ रे 2 
शा गर्मक्षचार होने से भी कई _ महीने तक थाड़ा २ ऋतुसाब होता तर 
4 | 


४ 


को के -न 


ऋखी ++ 


0 , 'दगीम्म्पा 


हे 
् + 





१८०- 
ु -२०९२ ] लीछावई 
ट | 
+्‌ अयहईट' न्‍्‌ + 
०. >> था, .......................८...टनल्‍पपनपा लिप अयरंट:-फाा-कािी-फियशातउल्मन्‍तजी>+-+िये 2 5 55 
४ | व हज ५ । 
४. इसे लच्षण। ' है/76: ह 


पं ) है। फिर नाना कारण से गर्भ संचारन होने, पर भी ऋतु ! 
बन्द रह सक्ता है-इस लिए .यह -निश्चित बकरा नहीं है। 


स्लियां का गा ह 
६ रोज के ऋ ( २ ) प्रमाव बमन, (हणाएएगाह 83८६7०४४) -साधारणतः 
के गमेसंच हे बा से ६, हफ्ता के अन्दर रमणियों मतली व 


पल के से तकलीफ पाती है-बाज स्त्रीको यह तकलीफ विलकुल 
में सहवास ऋए 


मम्र के समक्ष ही नहीं होतीहै। ४. न 
( ३) स्तन का आकार की “ की वृद्धि-साधासणत: गम ह 
सम है संचार के दे से ८ हफ्ते के बाद स्तन बंड़ा होता है और उस 
में पूंता व दाटोनी मालूम होती है, उस में गांठ गांठ सा 
. सालुम पड़ता है--छुछ दिन कें वाद उस में से दूध की तरह भोगीडिफाणा- 
$- पतला रस निकलता रहता है । न ह 
0. (४ )'धुन्डहो का काला हीना का काला होना--साधारणत: गर्मसंचार कल ।क्‍ 
है, इसतिए /. के बाद से घुन्डी को चारो ओर की पृत्ताकार ना काली | क्यशाततस- 
|>इनमें कुए।.. होती जाती है'। गर्भकाल “जितना अधिक दौता है वह उ्कुम्िकट, । 
व वैमोए | कालापन" भी उतनादहदी बढ़ता जाता है । अथम गभे के ससय एरव्श्गाण्य ॥ 
ही यह ज्यादा मालूम * पड़ता है-- प्रथम गशे के बाद इस नामिनमारी 3 कू- "। 
होता है लक्षण की विशेषता नहीं रहती है। हा का 
. हमेशा ( ४ स्तन मे सम मल, प्रथम गभे में यह लक्षण भा पट हे 
छिक री विश्वासयोग्य है परवर्ती गे में यह लक्षण विश्वा सयोग्य अवनिमायमान 
कि पे नहा हे | हल 0 सर 
था जाते है * ह ( हे ) उदर की दर की वृद्धि-जराडु की कक, बुद्धि के बे हा 
कहर है उदर में जो उच्चता होती है. वह देखने से गर्भसचार इसा है कप के पे 
हर ७ आते कुक फिर 


न्‍ 
पता तजण.... + 
5 5 कं 
घ 
वक्ता न+जक 
द 7९% /चल्चता न 


ब्रौक आु “बे ३ «६ अप प्र मत न्‍ | नह ल्‍ का. कुडजिआथनी जफक मर $ 
रु ई हे: का 55 हर 3 $ कु है ८ 
ः ४ | धर. 





कल बल 
अं ट 50 क्र हि जे 
रा ज्क कर: कं का हर 2 केक 
डक ; डी मा हम हज का ले हर 
हक न पा 
म्क्ा हल हे १३ रू २०-२5 फ-म न गे नशा जाल बजपत, >> 
हर ! एः जजक ल्‍क ९९ कक अलकर १ शिंे ्ो् 
बजत+ लत कल 
रा न] बी डे ५5 नजर कल लआ> 
3: 8 32 रपये 5०7 २7८: -ज्ले लीक, 5 2-5० न-- नल पननन तन मद मट नह ५८ अप 
की इटा न्ल्फ्‌ हम डे ज्ज्क्प <-,0२०२०००० मन... 48७००७० कई. रमववेन+क द +-+ 
हे छः ही > ययन्‍-फना रो अ्कनलिभनि न निनीन ली ली कल आन त3++ ++ह गम. कक भर अब: ९० 
अप्क्पा अुेपककि जीरा 





रु ब६2०004..048/4क 750 324.4. 2-43 22.24: 0*4:59 49090. 00033..-5% 042 :+:%<.2% 27.2: % ».5- अनबन अत मभपरर सभा असम टी पपन 
है जज दे य्ड्र क्र हि बट 4० जनक प्रन्‍4-- उब्सन-तछपटंटर अप ६-वीप+ख्कछ यो #ऋन्परुए2 २-०८ अपम्तडटफन४्ग ३५7८7 +८नक+> जन्जट मधु त 5 
श््ि रू ॥. नीधजाधयशन-आानच्याकनत काला ट लि नटा स 
7यी...............४४-- 


कोऊहल-विरइया 


बलदा .गयालिमहलेहिं। कल 


४४४ होसियोपेथिंक चिकित्सा-सार। दि 
आऋगान किय जा शक है। 77 उप 7८7 किया जा धक्ता है । आय: 'ह्वितीय महिने में उदर (3) 
उड वेढ़ा. और उंतीय महिने के शेष क्षाग से . अच्छी तरह | का 
न पड़ैता है।' चौथा महिने से एक भोले -सी सल्त 'चीजे | गकेर 4 
मत. बढ़ा हो कर पेडु से नामी के. ओर चढ़ती रहता है। | 7 गादम | 
बेंदठे महिने मे यह नामी तक पहुच जाता है और ,नौबां दे 
महिले में एकदम पेट को सर्व्वोच्चत्थान अधिकार करता है |; है 
और इस के शेष भाग में फिर वह छुछ उतर जाता, है । गर्भ (१५) 
संचार की उद्र वृद्धि , , दंड, .. स्थितिस्थापक,-व पंचा 
डब्वन्द होती हैं नाना प्रकार 'वरिमारी- के - कारण से भी परीक्षा ९९ 
उदर की बृद्धि हो सक्ता है लेकिन यह गर्भसंचार की वृद्धि की के क्हू 
"रद नियमित नहीं होता हैं। -... कै... 2 हे हा 

(७) भ्रश का संचालन--अच्नरेजी में इस को , अण का | (७) 
कुइकनिंग ( (2परंटमत& 07 ग0एशशआारआ 96 संप्टाप्र5 ) रोज ड्विपल 
कहते है। गे का चौथा वा पांचवें भहिने, सें पेड़ मे भ्रुण में जीव 
की गति आरम्व होती >-यंह अर खससंचालंन के व्विंस - 
से साढ़े चोर महिने : में कह होता हे] - शक हे 


रु] न्‍ ञ््‌ 









(१३ 
(८) -जउिकचुएशल ( मआप्रत्प्बनध6फ )--हितीय वा जी. 


क्तीय महीने में इस परीक्षा के . जरिए _ गर्भ हुआ है था नहीं ३९ 

के निश्चय क्त्यि जाता है । चार्या हांथ से जरायु को हदृह भांव हु 
हे कर कर दहिना हाथ की दो अशुली द्वारा परीक्षा करनेसे- हर 
5 जराबुमीवा बन्द है या नहों और पेट पर आघात करने से पेट. 7 'ाजुर् 
े भें तरल पदार्थ का दलचल उ्य प्रतपरक्ष्त० सालुम होता हैँ । हे गे, के 

अर, दम म्म्पा जज 


९ #/०/ढ2४०४ २० :५- ८८८२++- ५० सेक्टर कमकलक.. नमन समता 











' ' रे कब ही ३०० 
क्‍ रण ] ५ लीलछाचई दे 
_ ०० अत 22८०० >पशपपाणा-_ 2 हि 2८८० हे <- "न थे कि दल पड ३5 २ 0 0... मै >०-आ>-+ ६ 
हे |. गगर्भसक्षणव . ४४५० | 
....... प्नयययननाहााद किताड * | 
पहने ॥६ '. (०) बेलटसेन्द ( 89007०7६ )--गम् संचार के चंद [ 
में अच्छी 8.. रंया के बाद ही गर्भवती रमणी को ठहूगा व हाथ के भार 
हे सी पे ३ पठाकर योनि में अंगुली घुसाकर जरायु के मुह में पक्का देने . 
। दो ता से मालूम होंता है कि कोई 'चीज ऊपर की ' ओर चढ़ गई्े और ग 
है पोते सके बाद ही वह चीज फिर नीचे गिर कर अंगुली में लगती ' 
4 | 
५ है है) थह बेलटमेन्ट द्वी एक 'दम निश्चित लक्षण है । 
इतर जाता 7 (१०) शरण का दिल की हरकत--गशर्स के चौथा या 
हिविधा् / पांचवां सहिने से ष्टेंथोष्कोप के जरिए गम का दोनों ओर खें 
कारए १४. परीक्षा करने से; आण का दिल ,की आवांज जेबघड़ी की आवाज .. भोगीडफणा- 
चार. की तीर की तरह, सुनाई पड़ती है। यह ,ज्यादे वर, गे के बांयां ओर ही पाहिग्वमस्वर: | 
गे में सुनाई पड़ती है। यह भी एक निश्चित लक्षण है । ८-०-२०० ] !! 
; | य > गसवंती ३ + परशुत्रीभस्य* । 
सकोंअुएश... (१९) पेशाब में किष्ठिन--गसवंती रमणी का पेशाब चंद जा 
8१ ७५ न है दर 
। [070० |. शेज किसी पात्र में रखने से देखा जाता है कि उसका ऊपरी भाग  वकमितिंट | 
मे हुए! मे चर्दी वा लेना के ऐसा सफेद रंग के लेप जमा है। ' गयदययाम दा 
8 ० कर धार हे २ से।' हाना। 7रपा- 
हा प्रथम |... (१२) इच्छा-गर्भवंचार के साथ साधारणतः रमणियों ॥ २९१ || 
ु (९ ु बज... 5 
को आहार से अरूचि, स्वाद का परिवत्त न व कोयला, खड़ी हि: 28 
0 चैन | कटे पा 
)-मीतीर .. सिद्दी, चूणा, सोचा मिट्टी वर्गंेरह अखाय वस्तु खाने को इच्छा 8, 
 /> च्ड हरा, 
त्रा है पा कं गे द ६ गया पल दर 
ढो हद मी (६३ ) गे के अन्यान्य लक्षण--योतिदेश की मिल्‍ली की 
पीता कि) रंग्-खुमेला हो जाना, लारआब, चेंहरा फीका होता; ज्यादा पेशाव आग, 
त्त करत रत |] होना, फ्ज्जि उ्त्यादि ] के है प्र हे कि 3 " ! ट 
7 रद री है । न हे 
है > ४४७ पकत.कत » 
जिधार ७ दंग है पयि 7०55 * ः क अल >> ।$ जी, का । हम जमा न 















दा का गा रे रे 0 “मद 
2, कै ईै, अर कक ्भिशा छह - म्क 
अ दा है का व टी 2 धन ता -चु 
आल नक य शक्ल तल का 
है | | “०८ नम क्रम ८८०८८ पथमा न 2०3 ८ लय ८ भा, १०.० ०२०१० ल्मे४ ३ फट फट 2म 
* कए हज 
घ्छ हर कप ४:३६ “क रा पु 
डे | कोऊहल-विरइया [ २८०-- 
जप 
2 दाएंंपलडा गयालिमदलेहिं। + ४ था 
शक . उल 
४४६ होमियोपंथिक चिकित्सा-सार । 
गयावस्था में रक़प्ाब। ४ ' प्ित , 
जग. ०5 भाप हे 
गर्भावस्‍था में जरायु से रक्तश्राव का.मूल कारण जराय- ६ 
कप देह से प्लासेन्टा ,वा पुरैन का ऑशिक अलग” होना है। यह दो पता है 
| किस्म का होता है,, यथा--( १) आधातादि लगकर .जराय देह 
का से पुरन का आंशिक भाव से अलग होना ( 0८८० भ 
कक, 96एश९7४ध07 0० ६6 ?]०9०८०८७, ) (२) अनिवांय्य पृश्न- होता. 
' को भवनावस्था ( एफ्4ए0089]९ 8९एछ-4घ0त ० (६॥९ पहत,, 
2]8९थशा(8 07 9]8८९॥/9' ?7€९१9. ) न गाता है 
। (१) आधातादि जनित ( 8८८१९॥(६०५[') रक्तसाब--- ] ः 
गिर जाना; चोट लगना, मारी चीज छठोना उत्यादि से होता भाक्ती 


है और जञासानी से आराम भीदो सक्ता है। चन्द खुराक के 
।$ आनिका सेवन करने ही से रक्तश्राब घन्‍न्द हो जाता है। 


गा कफ >3 ब> 


न्‍ ( 
से । आवश्यक होने से अन्यान्य दबायें सी व्यवहार हो सक्ती है । 
थ ; ह (२) अनिबास्य रक्तमाब वा प्लासेन्टा प्रिमिया ( 779- पते " 
ह | ८६7३ ९०8 )-गर्म ठहरने के बाद अगर ओभम्यल भाप ही 
हर हे ( 0४॥]४ ) नीचे उत्तर कर जराय के निम्नांश अथवा जराय रोगिण 
। क्रा प्रीवाप्रदेश मे संयक्त हो कर जरायु-मुख के पास पुरन पा 
क्‍ क्‍ पंदा करे और वह पुरेन पूर्ण आकार के होने के समय जब हि 
' 2 जरायुओऔवा को आंशिक वा सम्पूर्ण भाव से मांप दे तव गा 
० के हासेन्टा प्रिमिया होता है । पट 
“हट ऐसी हालत भे अरूण जितना बढ़ा होता है उतनों ही मारी ध्पाय 
४८ हो कर नीचे ज़रायु-मुख के ओर उतर कर उस जगह में कह 
ढ 8 खुर बध्या 


ही जता अवपननननतननन+> कक 
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होना है। के 


| 


गकर शखु' 
[ ॥ ९९6 
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'. गमोवस्था में रक्तश्राव । ४४७ 





स्थित पुरन के ऊपर चांप देवा है, आन्दाज छट्ट मद्दीने में श्रुण के 

चांप से पुरेन जरायु से अलग हो जाता है। यह आंशिक भी हो 
(्‌ ७ ७5 

सत्ता है पूरी भाव से भी हो सक्ता है। 


लक्षण :-- यह रक्तश्नाव प्रायः छट्ठे महिने के पहले नहीं 


होता है--इस रक्तश्राव के कोई कारण ही नहीं मालूम होता है। 
पहले रक्तश्नाव ज्यादां नहीं होता है लेकिन क्रमशः ज्यादा होता 
जाता है। गर्म जितना पूरा होता जाता है रक्तश्राव भी उतना 
ही बढ़ता जाता है। अचान्रक बिमारी का आक्रमण, श्राव की 
व्यादती और बिना कारण से रक्त श्राव होना देखने से ख्याल 
करना चाहिए कि प्लासेन्टा प्रिमिया हुआ है । 


है 


चिकित्साः ““>ऐसा रक्तक्लाव अगर आठवे महिने के 
पहले देखा जाय भौर प्रसव के दर्द की उत्पत्ति न कर के अपने 
आप ही बन्द हों जाय और प्रसूति को कोई तकलीफ न हो तब 
रोगिणी को जहाँ तक सम्मव॒ विश्वास सें रख ऋर लक्षण के 
सोताबिक उपयुक्त औषध व्यवहार करने से 'अगर ज्यादा रक्तक्नात 
होता रहे और असृति कमजोरी के कॉरिण गर्म पूरा होने तक न 
ठहर सकेगी ऐसा सालुम हो तो जिस से सहज से असव हो बसा 
छपाय करना चाहिये। रक्तआाव कम रहे तो जिस से गर्म ठहरे 
व्रेसाही उपाय करना चाहिये। 


जप हो शक, 
9 9 90०4 0७2 ृ थ् | 
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आर 

जप 25, 


कु कोऊहल-विरइया ेल्‍ [ २८०- 
+ ४४ । गागंघलुद्ा गयाल्सिहलेहिं। ““»8ल- है 
४४८ दोप्ियोपंथ्रिक चिक्रित्सा-सार । 
श्त्ज््णथणजड+--+झू-+_+__ 
सृन्तृव्य;---औपधादि के.लिए मेनोरेजिब्ना बों सेट्रोरेजिय्रा 
की चिकित्सा वेखिए।...- ४. बगल 


९ गर्भ ञ 
गभजाव, गंपात अकाल प्रसव | , 
अफ्रे0ऐप700, ॥7805ए8707606% #300) 


श््छ865 7 एफ. 6छ0798,-. , . , 


परे परियय ;-साधारंणत: गर्भ की पहली हालते में 


( ३४ महिने में ) गर्भ गिर जाने को गसनश्रांव (.090:607 ) 
कहते हैं, चोथा महिने के वाद व पांचवा व छट्ठा महिन के 
अन्दर ग़म गिर जाय तो उसके छ्री,ग़भपात ( 050877782० ) 

कहते हैं. और सातवा महिने मे गर्म गिरने को अकाल -मृंसव 
( 7+९7४/7+८ स्‍/990+ ) कहते हैं---इस अवस्था मे 
उसी कर्मी बच्चा बच जांता है लैकिन गर्श्राव॑ वा सर्मपांत 


इन से बच्चा नहीं कचता है। किंसी के गश एव्व्वार नष्ट होने 


+ कराव २ परवर्त्ती सबही-गर्भ न हो जाता है। , 5, #7 


4 24% री 


कारश करवा आधात, ग्रिर-जाता,,गरमः वा तेज चीज 
खानापीना, गमावस्था से ज्यादा सहचास करना, गस, दुख, रात 


ह दागना, ब्याग, मेहनत करना, गश्स दवा खाना; संख्ते विमारीः 
ः के “न परदर, अशतेन हिष्दिरिया,, गर्मी सेग ग़र्मश्राव.की आदव, 
तरेरह कारणों से गर्मसाव होता है। ा 
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सक्षणु :--इसकी पहली हालत मे दद व रक्तसाव होता है, 


गर्म जितना ज्यादा दिन का होता है, दद व रक्तसाव भी उतनाही 
ज्यादा होता है । 

गर्म क्षाव होने के कबल में शीत बोध होना, कमर से दर्द पेडु 
में सार बोध व प्रसव की तरह ददं, कमजोरी इत्यादि मालम होता 
है। स्तन छुछ बड़ा व नम होता है ओर उस्र से पानी की तरह 
साव होता है। योनि से थोड़ा २ पीव मिला हुआ खून, पीछे 
पानी की तरह खून निकलता है। उसके बाद गे नीचे के ओर 
घसक जाता है, जरायु सुख (09) धीरे २ खुलता है और आखिर 
से पानी की तरह, चीज के साथ गर्मसाव हो जाता है । 


॥2 * ९५ उ पृ $ गर्भ डे मं जे होने बल 
[800772%| १ आहसागक उपाध :>गभश्नात्र का खोफ होने से 
| अकात रोगिणी को स्थिरसाव से लेटा रखना चाहिए। खाना पीनां 

अंवशो * ठण्ढा कर के खाने को देना चाहिए और किसी किस्म की गर्म वा 
; ब्वागी! उत्तेजक चीज न 'देना चाहिए। किसी प्रकार का सानसिक 
घोर १ उत्तेजना न हो ऐसा उपाय करना चाहिए। गसश्राव के जो सब 

“पं कारण बताये गये है किसी तोर से बेसा कारण न हो ऐसा 

कर करना चाहिए। 
वां तेरी र्‌ से मु _ 
.हुः॥ रत गम ताव नवारश के उपाय जिस रसणी को 
बे कितरि गर्मभ्राव का झोफ रहता है उंसफो स्वामग्थ्य-रज्ञा के नियमादि 
। की ही पूरी तौर से पालन करना चाहिए और जिन कारणों से 
2| के छ है ्ु कद कर 

हा संश्राव होता है उन कारणी को सव से पहले दूर करना 

; 4928 2257 2540 0 शी 2 हम 


2. अयहंद-फणा-प्रणि-क्रिया-जाह-तिव्तलमिये-सिक्रच- ०-५ ५. 


| भागीलफाशा- 
' वल्गयमुगरः | 


८- 
परदुर 


४-२०० | हर 


वीभरा | 


3 क्ाणालंस- 


मी 
षप्ट 
न्‍्+ 


प2, ७५ 


तर 

पा वयानन मकर. 

। 4८: | 
5 


गया य्म्य || 


गसिनमा 


० 
6 ४०१४ 


खनन 3 अफननक, 
जे 02१ + 


।। 


हू ४ 


श 4 2:54 ३) 
»९ $ैपूर (5५ 
| 
हर 

कक 
श्प्ड |!) 


शक तक 


जरा ही. कसअन्क + 
+> ] 0| २४ ह१+% 


+_् 
5 


चक ६ २० 


क्री 
का 


हा पड अंन्ज 
री 


5 च्कूका 
ढृढ 


«४ ॥र) का 
हक 


न 
+ ४ 


हैक अभत + 


ब् 
सा 
क्ृ 


[ 


२५० होमियोपेथिक चिफित्सा-सार । 


मा 
चाहिए। गमोवस्था में रहने के नियमादि सी पालन करना 
चाहिए और पहनने के कपड़ादि, बासग्ृह, शारीरिक परिश्रम 
आहार-विहार इत्यादि विपय मे सावधान होना चाहिए। चाय, 
कोफी, शराब, गरम दवा इत्यादि त्याग करना चाहिए। गाड़ी पर . 
सवार होंना वा ज्यादा चलाफिरा न करना चाहिए। गर्मसाव के 
आदत पड़ जाने से गर्मश्राव के बाद ही रमणी फो छ. महीना या 
एक वर्ष के लिए स्वामी से अलग रखना चाहिए और इस आदत 
को दूर करने के लिए होमियोपैथिक दवा लघ॒ण के मोताबिक 
खिलाना चाहिए | ; 

चिकित्सा ।+- 

प्रथम महीने में ग़मश्राव--एपिस, माइवरनम ।_हितीय 
महीने _में--एपिस, केलि--फाबे । ठतीय_ महीने मे-क्रोकस 
सेन्ाइना, सिकेलि, थुजा । 

पांचव से सातवा महीने से--सिपिया। गर्मसाव के आदुत_ 
के_ लिए--सैवाइना, सिपिया, कल्नोफाइलस, सिमिसिफुगा, 
पल्नसेटिला, सिकेलि, एलेट्रिस, केलकेरिया इत्यादि । 

प्रचल ऋतुदाव--आनिका-सेवाइना, सिनामोत्तम । 

लात रह्न के रकतताब, आसेंनिक, इप्रिकाक | 

काला रक्तश्ाव--दैमामेलिस, केसो, सिकेलि, सेबाइना | 

आरी चीज उठाने से रक्तसाव--स्सटकूस | 

चौट लगते से रक्तताब--आनिका । 


गर्भेसाव, गर्भपात वा अकाल ग्रसव । ४५९" 





गर्मस़त्र प्रवणुता निबारक ओषधावली । 

केलकेरिया ३०-२००:-मौंदी, ढीली, बलगमी स्त्रियों 
को अकाल में ज्यादा रक्तसाव, ध्वेतप्रदर, स्वन में दर्द, कमर से 
दंदं। सिर चकराना। 

सेबाइना ६-३०-सोटी स्त्रियों को ज्यादा परिमाण से ज्यादा 
दिन तक रक्तश्राव होता है, तीसरे महिने मे गमसाब होता है। इस 
हालत में जिस समय में भासिक होना चाहिए उसके एक हफ्ता 
पहले से ४७८ घन्दे अन्तर २ दबा देना चाहिए। जबतक तीन 
मद्दीना बीत न जाय तब तक यही नियम में दवा देनी चाहिये । 

सिपिया ३०-२० ०-दुबंल कोमल व पतली स्त्री लोग 
जिनको झ्वेतप्रदर के साथ योनि में दर्द खुजलाहट, नियमित 
समय के पहले ऋतुश्राव, सामान्य परिश्रम से पसीना, च्व्यादि 
लक्षण हो उन के लिए उपकारी है | 

पलसेरिला ६-३०-२००--क्रम रजःश्राव होनेवाली स्त्री, 
नरम स्वभाव, मंदा को खराबी, शीतबोध । 

फर्म ३०-२०० :--पतली दुबली, कम खून वाली स्त्रियों को 
व्यादा व पतला रक्तश्नाव होने के लक्षण मे उपकारी । 

नक्स-मस्केंटा वा इग्नेशिया ६-४००२९०-हिएि- 
रिया वाली स्त्रियों के लिए उपयोगी है | 


घणर होमियोपेथिक चिकित्सा-सार ।' 





९ जे चर जे ९ 
गभस्ाव के लक्षण मे आपत्रावलो । 

आनिका[ &३० :-गिर जाना वा चोढ लगने के कारण 
रोग में उपकारी है । ५ ५ 

स्टक्स ६-३० --मारी चीज उठाने के वजह से ग्े- 
स्राव के खोफ । 

बचलाडइानी] ६-३०५--तमास पेट से चांप व खींचाब की तरह 
दुदं, कमर में तेज दर्द, पेडु से नीचे के ओर तमास चीज की 
घसकने फ्खरी तरह दद । 

फेमा]सल] १६ --पीठ से पेहु तक कतरने की तरह तेज दंदे 
वार २ जम्हाई लेना, जाड़ा व कंपना, वेचेनी, लगातार काला 
वद्यूद्ार रक्तश्राव | के 


हायासायप्र्स ६-३० --हाथ पर से ऐेंठटन, बेंहोशी, 


बरबराना | 


| 


हापक्ााऊ ६-३० -प्रवल लाल रक्तप्लाव, लगातार म॑ंतंली 
नासी के पास कतरने की तरह शल | 

संद्यर ६-३०-२००--वार बार पंखाना के निप्फन्न वेग 
पेट में श्र । 


पलसाटलोा[ ६:१२-२०० :--जल्द २ काला रंग के रक्त- 
ख्राब, शीत चोध | 


कर न्‍ 
[सुक्क[त ६5-३० -पतली-दुबली, खूगना रत्रीलोगकों ज्यादा 
व काला पतला रक्तसाव, ए 5न, नाड़ी पतली । 


6 
मूठा प्रसब-दद । ४५३ 





6५ ज .. कर 
सिनाम्ानम् ६३० “-र्सटकू्स से फायदा न होने से 
आमिघातिक प्रकार के रक्तसाव में दिया जाता है । ' 


सेवाइन[ &३०--गर्म की पहलो हालत से खास कर तीसरे 
महीने में गर्मक्षाय के लिपे उपयोगी है। लगातार काला रक्तज्जाब 
कमर से जननेन्द्री तक खीचने की तरह दर्द । लगातार मन्नत्याग के 
बेग, मतली इत्यादि | 


-- _3:%' (:):-- 


(0 
ह न्द्दे 
रूठा मसव-दुढ 
(79567,5४8 7,.8807२ 76777 ) 
गर्म की आखरी हालत से वा प्रसव के चन्द रोज या चन्द्‌ 
हफ्ते पहले बाज ग्िणी को झूठा प्रसव-दद उपस्थित होता है । 
इस से गर्भिणी ख्याल करती है, जल्द ही प्रसव दे डपस्थित 
होगा । भूछा द्दे कमर क पीछे से शुरू होकर तलपेट में फेल कर 
जांघ मे आक्रर कम हो जाता है यह सब्बंदा नही रहता हैं। और 
प्रसव-दद की तरह तेज भी नहीं होतो है। प्रछृत प्रसवदद 
नियपमितभाव से आता व जाता रहता है ओर क्रमश ज्यादा होता 
जाता है। मुठा दर्द में किसी अकार साव नही होता है । 
हल 
चिक्त्सा< 
रु पक लि रु कर 
बेलाडोना[ ६-३०--४४ अचानक आकर अचानक ही चला 


जाता है, शब्द व रोशनी बरदास्त नहीं होता है | 


४०७ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | 
सम न न क न्‍प कल न 2 न 


कलोफाइलभप्‌ ३-६--यह एक उत्तम दवा है, प्रति रात 
में उदर के ऊपर वाले हिस्से भे ओर क्रमशः पेट व हाथ पेर मे 
दृद॑ फेल जाता है। 

जे जहा कर अप मो ल्‍ रे 

कृभामल[ १२--पेट मे असहनीय शूलद्दू, उस के बाद 
व्यादा पेशाब होना, वेचेनी, दर्द के मारे चिल्लाना | 

फेफियो ६:३०-पेट में असहनीय शूलदर्द, नींद न होना 
बंद क सारे पागल की तरह हो जाना । 

सिमसिफ्युग। ३०--छर केपट्टों में रह २ कर दूढ, 
वाया स्तन से दर्द, मानसिक विकॉार--इस दबे से सहज से 
प्रसव होता है। 

रु श्ष शःु त ० 

जल!|सामियम् ३०--प्रसव की तरह दर्द ऊपर व नीचे 
जाता व आता रहता है । शारीरिक .व मानसिक दुर्बलता । 

नक्स-भोपिका &३०-अ्रतिवार दर्द के साथ पेखानो 

पेशाव के वेग। वार» पेखाना के बेंग, लेकिन पेखाना 
नही होता है। मिजाज चिरचिराहा | 

पंलसीटली ६-३०--रोगिणी ज्याद्य देर तक लेट या बैठ 
ऊर नहीं रह सकती है, दुद की कमी के लिए चल फिर करती 
रहती है। खुली हवा में आराम बोध । 

सापयी ६-३०--पीठ ब पेट में वारवार असब की तरह 


56, पर के ऊपर पर को दबा कर बेठने से आराम वोध, पेट से 
खाज़ा भाव मार्म होना | 


गमोवस्था की संक्तिप्त चिकित्सा | प्र्ण्ध 





भाइवणुम ६-३०--जरायु में कादने की तरह बे के साथ 
पेर और पेट के पट्टों में ददं, जरायु से रक्तज्ञाव । 


भिरेट्रम-भिरिदे ३-३०--हाथ पेर मे ऐंठन । 





गभभावस्था की संक्षि्त चिकित्सा । 

गर्भावस्‍था में सिर चकराना--बेल, मार्क-माइसस । 

("___» आधकपाड़ी--एकोन, चायना, कल्लौफां, इसने, 
स्पाइजि ! द 

ग॒र्मोवस्था में बवासिर--एस्कु, एलो, कोलिन्सो, नकूस, सल्फ। 

गर्भावस्‍था_में अद्रक्नाब--सिकेलि, हेलोनी, हाइड्प्टिस, 
सिपिया | - 

गमोवस्था में ऐंटन--बेल, जेल्स, ओपि ) 

५५ 9४ उन्माद रोग -सिमिसिफ्यगा । 

७. » मुच्छो--एकोन, कार्वो-्मेज, . केमामिला, 
मस्कस, नकूस । 

गर्भावस्‍था में अरुचि --आस, एन्टिम क्रुड, केल्क, नकस, 
पतस, सल्फ । 

योनिद्वार में खुजली --सिपिया | 

गर्मावस्था में मुह में पानी आना--कल्क, केप्सि, कप्टि- 
कम, कार्वो-एनि, नकूस, पलल्‍्स, सिपिया | 


४५६ 'होमियींपिथिक चिकित्सा-सार । 





सोरी-बर व प्रछव के तियश । 

सोरी-घर “प्रसव के कुछ दिन पहले ही सोरी-घर ठीक 
कर लेना चाहिये। सोरी-बर खूब अच्छी साफ सुथरी, व सूखी 
जगह पर होना चाहिये। सोरी-णर में अच्छी हवा व रोशनी आ 
सके ऐसा होना चाहिये। सोरो-घर की खराबी होने से हमारे 
देश के वहुत शिल्ुओं की अकाल मृत्यु होती है। पुूछव- के बाद 
घर की गस्मी छुछ ज्यादा होना चाहिये किन्तु ख्याल रखना 
चाहिये कि घर में घुआं न होने पावे। घर में रखने के लिये 
सरसों या अए्डी का तेल की दत्ती ही अच्छी है । केरासिन 
की वत्ती खराव है। शिशु वो ्सूंति का मज्मूत्र, रक्त-छल दयुक्त 
कपड़ा वाहर फेंक' देना चाहिये। प्रसूति का. कपड़ा व विछावन 
वेश साफ होना चाहिये | हमारे देश मे अकसर श्रसूति 'का 
घर व कपड़ा, विछांवन,बरगेरह निहग्नंत गन्दां होता है| इससे 
चहुत खराबी होती है। - 


प्रतव-कसने का नियम्च-प्रकत प्रसव दे. का 
सूचना मालुम होने ही से पूसुति को सोरी-घर में ले जाना 
चाहिये ओर उसके पास किसी औरत. जो प्रखव की हालत से 
वाक्रीफ हो उसको रखना चाहिये-निपुण दाई ही अच्छी है। 
गभिणी को हमेशा साहस देना चाहिये और ऋथने के लिये 
उत्साह देना चाहिये। इस समय में अकसरहां पेखाना का 
वेग होता हँ--सावधान | प्रझति को उस समय सोरीन्‍्थर 


/ प्रसव कसने के नियम । ४५७ 





छोड़ कर बाहर न जाने देना। असब के समय प्रसूति को 
ठेहुना व हेंहुनी पर बेठा कर एक औरत को उस का सिर 
पकड़ कर रखना चाहिए और दूसराकीो पीछे -रह्‌ कर बचा को 
हाथ में लेना चाहिए। गरभिणी का विछावन पर इस समय 
अईल काथ वा चादर बिछा देने से छंदादि तमाम जगह 
फेल नहीं सकता है। प्रसव के समय शिज्षु के गला में नाड़ी 
बगेरह फंसा हुआ रहे तो फौरव छोड़ा देना चाहिए। भ्रुमिष्ट 
होने के घाद शिशु का नाक व मुह से छेदादि साफ कर देना 
चाहिए- नहीं तो शिशु रा स्वांस बन्द हो जा सक्ता है । 


खिकित्सादि +--+प्रसच्त के चन्द हफ्ते पहले से रोज 
२१. खुराक सिम्निसिप्रयुगा £-सेयन कराने से सहज से प्रसव 
होता है। ' २०० शक्ति का पल्सेटिला सेवन कराने से 
अस्थमाविक अवस्था से रहने बाला अरुण स्वभाविक श्रवस्था 
मे आता है। बात की तरह दर्द रहे तो कलोफाइलम ६ देना 
चाहिए । जो 

कब्ज रहने से गरम पानी का पिचकारी देने से सोफ 
दस्त हो कर श्रूण का सिर निकलने का रास्तों साफ होठा है । 
मृत्रस्थली मे पेशाब जमने नहीं देना चाहिए। प्रलूति को 
गर्म दूध में गम घी मिला कर पीलाना फ़ायदेमन्द है। 
जरायु-मुंह पर गर्म घो फहा में लेकर सेक करने से जराबु- 
आह जज खुलता है | 


वयस्क: अप स्सस सना पतन ममभा पर पपपपपपकपप तनमन तऔक्‍ञैैज_/|ज््ू प्र 


४५८ हो प्रियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





कृष्टदायक अंसंच | 
(काटा, 7,0807% ) 


प्रसव-समय में ज्यादा ठकल्लीफ होने से उसको कष्टदायक 
प्रसव कहते है। प्रसव-दर्द ज्यादा देर तक स्थाई होनेसे या दृढ़ 
कम हो जाने से या ऐंठनादि होने से भी उसको कष्टदायक प्रसव 
कहते हैं । 


कारशु----जरायु का स्नायुमण्डली और पट्टों के ताकत की 
कमी के वजह से ददे तेज व नियमित नहीं होता है। प्रसूत्ति किसी 
वजह से कमजोर रहने से सी प्रसव दर्द जोर से नहीं होता है। 
इसके सिवाय भ्रूण की विकृृतावस्था व जरायु मुख (08) वा 
जरायु-शरीर की कठिनता के वजह्ट से भी प्रसव में बाधा होता है। - 
गर्भावस्‍था में अमिताचार, मेहनत के श्रमाव, कस कर कपड़ा 
नना वर्गेरह से भी प्रसव के समय कष्ट होता है। - 
आलुसंगिक उपाय---जरायु की कमजोरी के कारण 
संकोचन शक्ति की कमी हो कर प्रसब में देर हो तो गर्भ के ऊपर 
धीरे २ चांप देने से सहज से प्रसव हो सक्ता है। जरायु-मु ह 
कठिन दोनेस थोड़ा देर तक जरायु-मुद में सुसुम पानी का 
फिचकारो देने से जरायुमुद कोमल होता है । 


चिकित्सा--- 


पलाडीना ६-३०--दद अचानक आकर अचानक द्दी 


घ 


|! कष्टथयिक प्र्सवा 8५९ 





दूर हो जाता है। जरायु मुख कठिन सूखा व शर्म उस पर 
स्पर्श बदोस्‍्त नहीं होता है, आंख व चेहरा लाल । 
नि रः व 
आनिका ६-३०--बहुत देर तक दद रहने के हेतु जरायु 
करीब सून हो जाता है, और दद बन्द हो जाता है, चेहरा लाल 
ओर गम, तस्राम बदन शीतल । 
५ (९ पर 
कफिया ६-३०--असहनीय लेकिन निष्फल दंदें, दद के 
मारे रोना, जननेन्द्रिय में दर्द, नींद न होना । 
जे से 
केमोमिला १२-३०-तेज ददे के कारण प्रसूत्ति पागल 
की तरह होता है। स्‍्त्रमाव चिरचिराद्य, जरायुनमुह कठिन, 
जरायु के सध्य मास में संकोचन मालूम होना। 
नक्स-भोमिका ६-३०-२००--दर्द होता है लेकिन वह 
ठीक दर्द नहीं, चार २ निप्फल पेखाना का वेंग, प्रतिबार दढे 
में मृच्छों । 
के टिला कमजोरी श्े कर जि 
पल्नसीटला ३५०-२००-- , प्रसव-दद की हालन मे 
सम्प्रथम इसी दवा की व्हवहार करना चाहिये। ददू के साथ 
शीत-बोध, स्वांस-कष्ट, खुली हवा में रहने का- इच्छा दर्द 
धरे २ बढ़ता है । 
र (ए ४९२ 8 2 55 & 
भाईवेस ६-३०-सख्त दद से पेडु में ऐठन, दे का 
बेंग पांव से झुरु होता है। 
सिकेलि ६-६०--टुबल व रूना रसझी के लिये उपयाग 
है। दुर्घतव वेचेन करने वाला दद, नाड़ी पतली दुबली | 


8६० होमियोपेधिक चिकित्सा-सार | 


 जेबसिमिवम/३ 0... 77 २--भुठा अ्रसव-दृद, मालुमत्त होता है 
कि जराबु के सब पढ्टों कमजोर हो गये, वेग देने की शक्ति नहीं 
है, जराये-मु६ गोल मोटा और कठिन मालुम पड़ता है, प्रसव 
को पूथम अवस्था में शीत और कम्प, जरायु सून दो जाने के 
हेतु पूसव-दर्द ठीक तरह से नहीं होता है । दर्द कम हो गया, 
“रा का मुह अच्छी तरह से फैल गया हो फिर भी बच्चा 
नहीं निकज्ञवा हो। रोगिणो को वेहोशी की तरह नीड 
दोती है। ; 

कलोफाइलसू १-३-६--यह औषध प्रसव के निमिन्त अति 
उत्तम है, बहुत देर तक दर्द होने के उपयनन्‍्त दद॑ बिलकुल 
कम हो जाता है । ु 

सिमिसिफिउ्गा रै-६-३०--दर्दपूकत प्रसव के चन्द 
रोज पहले मुठा असव-दर्द , प्रसव की पृथमाव्स्था में क्म्प, जरायु 
का मु ह का ऐठन के साथ सख्त होना, पूसब दे विलकुल कस 
दो जाता है | 

गसिपिश्चम ३०-२७० *... ढढ़े बहुत देर से हो रहा है फिर 
भी असब नहीं होता है, पुसत्र दृढ़ “हुंत कम हो जाता है। 

जेवारेडि ३-१२ :--यानिपथ पुखा, पुसव के पथ गर्म ओर 
सूखा । 


थनेल वा स्तन पूदाह । ४६१९ 





थर्नेल. वा स्वन-प्रदाह । 
(४७ 87प7५8 ) 

रोग परिचय॑--दूध पीलाने वाली प्रसूति के स्तन में नाना 
पूकार के कारणों से पृदाह होता है उसी को थनेल कहते है । 

कारणा[:-- ठंढ लगना, चोट लगना, बगेरह वजहों से स्तन 
के ढुध की नलियों मे नियमित दूध संचालन का व्याघात होने 
से दूध नहीं निंकल सकता है, अतण्व पूसूति के स्तन में ज्योदा 
दूध जम कर पूदाह पेदा. करता है । 

लतलूसु----यह बिमारी कम या वेश कम्प के साथ ज्वर 
हो कर पुकाश पाता है। तमाम स्तन व उसका छुछ हिस्सा 
ईंट की तरह सख्त हो जाता है, क्रश दर्द इतना बढ़ता है 
कि पूलूति का आहार निद्रा बन्द हो, जाता है। अरुचि, सिर- 
द॒द वर्गेरह के शिकायत अकसर इसके साथ रहती है। अकसर 
विमारी की जगह पक जाता है। 

अलुसंगिक उद्ाय-..पूसव के बाद स्तन से जितना 
ज्यादा दथ निकाला जावे उतना ही अच्छा है। पसूति को 
जिस से ठढ न लगे ऐसा करना चाहिये। थर्नेल हो जाने से 
तिसी का पुलटिस देना अच्छा है | “त्रष्ठ पन्‍प” के जरिये 
दूध निकाल देना अच्छा है। 

चिकित्सा -- 


हक घघ्कःमाो झल्‍थ-नककी घ्दद गा +न च्ष्ट नमी य्याः टी 
उक्ादाइद ६-३०--छात सारे, कठिन, दूध की ऊूमी, 


पा # अधओ 
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कम्पत व ज्वर, ठंढ लगने से विसारी, ज्यादा प्यास, वेचेनी, 
सृत्युसय | 

एपिस ६-३०- स्तन से डंक मारने वाला व ज्वाला के साथ 
दद । जहरवाद क्री तरह पूदाह । 

आरचिका ६-३०--स्तन को घुन्डी में जखम को तरह दर्द । 
आधात लगने से विमारी | जे 

बेलाडोन[ -६-३०--स्तन नमकीका, लाल, कठिन और फूल ' 
डआ, दवद्वाना सा दे, शिर पीड़ा, ज्वर | 
| धाइओनिया १९-३०-२००--स्तन में टनकने की तरह दर्द, 
सासान्य हिलने डोलने से व्यादा होता है, स्तन लाल नही होता 
है, स्तन अत्यन्त कठिन ओर अत्यन्त प्यास, ज्वर, शिरपीढ़ा, उठने 
के समय मारूम होता है कि शिर फट जायगा, कब्ज | 

हिपर-सलफर ह३२०-२००-स्तन मे परीव पैदा होने पर 
फटाने के निमित्त दिया जाता है। 

लेकेसिस ३ १7९००--अदाहयुक्त स्थान नौलापन दिखाई 
देता है, स्पशोसहिष्णुता, चांयां स्तन की पीड़ा से विशेष उपयोगी है। 

माझु सश्ञ्रिस ६-३०--बेलोडोना के व्यवहार करने पर भी 


पीच उत्पन्न होने से दिया जाता है। शीतवोध और बहुत पसीना 
होना ओर फिर भी आराम माछ्म न होना। 


फाइटोलका २१०-२००--स्तन की इुनन्‍्डी में जखम, 


हिष्टिरिया । ४६३ 





घुन्डी फटी हुईं। दूध पीलाने के समय ऐसा माल्ठम होता है कि 
दर्द सब शरीर में फेल गया है | स्तन फूला और बहुत कठिन | 
स्तन का प्रदाह में यह औषध सर्व्बोत्कृप्ट है । 

रस-टक्स ६-३० :--पानी में भींगने हेतु स्तन में दर्द और 
फूलना, सवोह् में दर्द, अत्यन्त अस्थिरता । 

साइलिसिया ३०-२०० .--आचीन रोग, स्तन में सन होना । 


फसफोरस ६-३०-२००-सतन के मीतर गांठ ५ सा फूलन 
ओर इस के साथ सेन, पतला दुग्गन्धी पीवश्राब, सूखी खांसी, 
डबलकारी पसीना । 

सफर ३०-२०० :-स्तन की धुन्डी फटी हुई व जख्म के 
साथ, बदन में खुजली और ज्वाला, रात में नीद नहीं होती है । 
जब इसरी २ दवाइयां से फायदा न हो तब इस दबा को व्यवहार 
करना चाहिए । 


>>-४०३--- 
हिस्टिरिया वा वायु-गोला । 
प्ररश्छाफारा 5, 
रोग परिचय---जरायु के साथ इस विमोरी के सम्बन्ध है, 
ऐसा अनुमान कर के प्रीक शब्द हिस्टिरिया ( 775९7७ ) से इस 
रोग को हिष्टिरिया नाम दिया गया है। किन्तु देखा जाता 
है कि जरायु के साथ इस पीड़ा के विशेष कोई गुरुतर 


४६४ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 





सम्वन्ध नहीं है। इस पीड़ा की अवस्था समूह को शरीरविधान 
की साधारण स्नायवीय पीड़ा कहा जा सकता है। यह 'विमारी 
मानसिक अवस्था की, गड़बड़ी के हेतु अवशत' आप्त स्नोयुशक्ति के 
ऊपर किसी कारण से उत्तेजना का फल से उत्पन्न होती है। जरायु 
की किसी प्रकार उत्तेजना के साथ वा उत्तेजना के सिवाय भी यह 
पींडा होते देखा जाता है। यह बिमारी प्रधानत - इच्छाशक्ति के 
क्षेष और चेतना शक्ति के परिवर्तन से ही अधिक होते देखी जाती 
है। यह पीड़ा विवाहिता और अविवाहिता दोनों प्रकार की स्त्रियों 
में देखी जादी है। १० से ५० साल उम्र तक यह हो सकती है । 
कदाचित पुरुषों मे सी यह देखी गई है । 


कारण[---दुबंलता इस पीड़ा का प्रधान कारण मे गिनी जाती 
है, स्तायु मे रक्त के सचालन कम होने से ही हिह्टिरिया के लक्षण 
देखो जाता है। यह पीडा साथास्णत ग्ज.श्राव बन्द, ऋतु 
अनियमित वा अधिक होना, पृदरआव, गमोवस््था, अधिक काल 
स्तन-दानं, मानसिक 5त्त जना, भय; शार्क हरताश पूणय, निद्रा 
घुन्यता, बिलास में जीवन यापन इत्याबि हेतु उत्पन्न होती है। 
हिप्टिरिया की रोगिणी के निकट पीड़ा के नाम करने से ही रोग 
का लक्षण पुंकाश पा सकता है। 

लक्षुश[---रोगिणी के बाना पूकार के साथ होता है- 
“रोगिणी कमी रोती, कंसो€ंती है, कभी चिल्लोती है, कमी 





! 7 हिड्टिरिया। घ्द्षः 


पल दस मिल कप सन न 
माग .जांती“>है, कश्नी कगड़ा करती है। रोग के आक्रमण 
के कब्नल से ग्लोबस हिस्टिरिकर्स; ( (५]0975 फमज़छशातंस्प5 ) 
आरम्म होता है अथाोत रोगिणी ,को मालठ्म होता है कि उस 
का पेट से- गोला सा कोई बस्तु ठेल- कर »गले मे, चढ़ रहा है, 
और .इसके बाद ही रोगिणी चित्कार कर के गिर जाती है। इस : 
समय में माल्भ होता है, रोगिणी को किसी प्रकार की इच्छा - 
शक्ति वा ज्ञान नही रहती है। किन्तु अच्छी तरहः से परीक्षा 
करने से मालम पड़ता -है क्ि उसका ज्ञान सम्पूर्ण लोप नहीं - 
हुआ है । आंखों के पपुटे चलते रहते है. और पुतलियां 
घुमती रहती है। आंख आधी खुत़ी रहती है, पुतनी फेलती 
नहीं है। खास प्रच्वांस शब्द के साथ और अनियपम्रित होता 
है। गात्र ताप की वृद्धि नहीं होती है । प्रकृत हिप्विरिया 
रोग निंय करने का: एक सहज उपाय हे-- रोगिणी मिस 
स्थान से दद॑ साल्यूप्त करतो है, ऐसा क्लि सामास्य स्पश से भी 
दद साल्म करती है, यदि तुम किसी प्रकार से उसका ख्याल 
को बदल दे सकते हो तो देखोगे कि पूव्योक्त दे को सावम 
नही करेगी। रोमिणी की आख में अंगुली उने की चेट्ठा 
करने से वह आंग्व बन्द करने की चेट्टा करेगी। हिटिरिया- 
रोगिणी फा लम्बा उत्वांस' हेना सी एक प्रधान तक्षण है | 


चिकित्सा :--- 


श्र 
घ्च्त्क् काटि रा ६-2१ ५२०० ३-- अत्यन्त ध्प्ज्ञततः 
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स्मरण शक्ति का लोप, सवंदा दु खितहमाव और फिक्र। सकेदा 
कसस खाते की और श्राप देने:की इच्छा, एक इच्छा कुछ करने 
को कहती है, अत्य इच्छा यन्ता कस्ती है। ' 

आलेनिक-प्रतिबार सामान्य उत्तेजना से मूच्छो रोग के 
सच्श दस फूलनो, दोपहर रात में तकलीफ की बज्यादत्ती, इवांस 
बन्द होने के डर से लेद कर रह नहीं सकती है, अकेली रहने 
के समय या शयन करने के समय झृत्युमय होता है। अत्यन्त 
शअस्थि सता और व्याकुलता, गमे-यृह में रहना चाहती है । 

एसाफिटिडा ६-३०-२००--बह औषध ग्लोबस हि्टिरिकस 
के निम्ित प्रधान है। पेट से गोला के ऐसा कोई बच्तु 
ठेलकर ऊपर की और गले में चढ़ता रहता है। शूल ढढ॑, 
पेट मे गड़गड़ाहट, हवा छुटने से आराम। रोगिणी अत्यन्त 
ख़ुशी के साथ हंसतो है। ै 

आओरस ३०-२००--सर्वदा श्मात्महत्या 





करने की इच्छा 
उदास भाव, रोगिणी कमी खुश रहती है, कमी झगड़ा करती है, 
कमी रोती है। भूच्छी रोग को तरह आज्षोप, अत्यन्त स्तायबिक 
डंवलदा। रज.साव अत्यन्त अधिक । 

वेलाडोना ५:३१०--बहुत पुराना घात को भी याद रखती है; 
दिमाग की गड़बड़ी, पानी में इव कर भरना चाहती है, निद्रा 


जो अत्यन्त इच्छा किन्तु सो नहीं सकती है। निद्वा में 
श॒गुआना | 
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मा 5 
/ सिमिसिफिउगा ३-६-३०-“जराथु 'की गड़बड़ी, के साथ 
दिष्टिरिया, दु:खिंत और चिरचिराहा ध्वमाव, वायां तरेंफ के स्तन 
के नीचे दद .होना। पाकस्थली में धस जाने की तरह मांव 
मास दोना |. 

कलोफाइंलंम ३०*६-३०--रजीकंष्ट के समये हिष्टिरिथा 
के लक्षण | जरायु को गड़बड़ी के कारण रोग। 

कोनायथम. ६-३०--सिस्वकराना किसी तरफ सिर दिलाने 
से ही शिर चककराता है। सलोवस हिष्टरिकस। पेशान्‌ु के समय 
रुक २ कर पेशाब निकलता है। ऋतुशआाब के पहले स्तन मे दृद्‌ 
होता है और,वह फल जाता है। 

हाइयोससेसस ६-३०-२००--रोगिणी वेबकुफकी तरह 
काम करती रहती है और हंसतो है, पेशियों का फड़कना ओर 
मोड़ना, रोगिणी वस्त्रादि फेक कर नंगी होनां चाहती है । रात में 
सूखी खांसी, निगलने के समय गलेसें दबाव मालूम होना । 

इंग्नेशियों ३-६-३०-२००--शोक-*दुःख वा और किसी प्रकार 
की सानसिक उत्तेजना से पीड़ा की उत्पत्ति, गले में एक गोल की 
तरह वस्तु अटक गया ऐसा मालुम होता है। पस्यायक्रम से हसना 
और, सोना. को हंसते २ चित्कार करती है. कभी चूपचाप बंढी 
रहती है और लम्बो २ घ्वांस लेती है। बहुत परिमाण से मंला 
मूतत्याग, पेशियों का संकोचन पेंट में गड़गड़ाहट, मेद्या सून 
सोलूम पड़ना । 
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लेकसिल ३०-२००--रोगिणी हमेशा, बकतो है, हंसती है, 
सिटी देती है।और नाना प्रकार की अड्गसगी करतो है, आत्महत्या 
करनी चाहती है, गले से गोले की- तरह वस्तु अटका हुआ मालुम 
होना, गले में स्पश वरदास्त नहीं होता है।। निद्रा के' बादक्रोघ 
होता है। आखरी ऋतुबन्द होने के समय में पीड़ा । 


संस्फृरस १-३-३०--दिल घड़कने के साथ व्याकुलता, गाली 
देने की अत्यन्त इच्छा, सबेदा कहतीं है कि उसकी मृत्यु के दिन 
आग्हा है। मूछो भाव के साथ हिष्टिरिआ के फीट; मुह के मीतर 
अत्यन्त (खराका,) पानी की तरह पेशाव ज्यादां परिमाण से होता है, 


वेखबरी से सलत्याग होने की आदत, इस दवाई का बार'२ सु घाना 
अत्यन्त उपकारी है | « “5 ४ कप 


है 
( 


नकल-मस्केटा ,६-३०-२००-हंसी--सब ही उस के पास 
हंसीजनक मांछम होता है, अपने आप कहती रहती है, झुह और 


जीम अत्यन्त सुखा किन्तु प्यास नहीं रहता है। सोजन के उपरान्त 
पेट झूज़ जाता है, अत्यन्त निद्रा-्माव | 


पलसेटिलो <३०-स्वमाव ने और के 
लिसाटलों ६-३०-स्वभाव नर्मे और रोने वालां, सबंदा 

लक्षणा का बदल जाना, सबंदा शीतबोंध, ऋतुश्राव अत्यन्त देर 

संबअनि अस्प होता हैया ऋतुबन्द रुता है।... ' 


के 


[सिपिया ३ ६-३०-२००-हसने को या रोने की इच्छा 


प्रसवान्त दर्द... ४६९ 
नहीं होती है किन्तु फिर भी हंसती और रोतो है, उस को सालुम 
होती है कि अंतरियां ममोड़ कर गले के ओर चढ़ रही है, जीभ 
अंकड़ जाती है। मेदे में खाली-समाव मालम होता है। पेशाब 
दुगन्धी और उसके नीचे कादो की तरह गाद पड़ता है। 

जिंकम ३०-२००--शारीरिक और मानसिक परिश्रस से 

अनिच्छा । सर्बदा पेर और देह के फड़कना, चलने के समय, 
खांसते वक्त और छिंक आने के समय बेखबरी से पेशाव निकल 
"जाता है, ऋतुश्राव के समय अंच्छी 'रहती है । 


५ 
| 





+ ध्ष + 
कं श 
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जड- 


_ 
प्रसवान्त दढ 
(फरार 90705 ) 


.._यह दर्द जरायु के संकोचन-देतु होता है. सन्‍्तान प्रसव के और 
पुरैन का जरायु से अलग हो कर निकलने के बाद भी जरायु का 
मांसपेशी के संक्रोचन के प्रयोजन होता है, कारण शुन्य जगयथु 
उससे स्तभाविक अवस्था मे आता है. ज्रायु के अन्दर कोई रक्त 
' के ढला अंटका,रह तो सी उस का निकालने के निमित्त इस प्रकार 
का रद होता है। कभी २ ढद इतना अधिक होता हैं छि.उससे 
झसूति चितकार करती रहती है । स्तन में दूध आते से दद ऋम 

हो जाता है। इस तकलीफ में होमियोपधिक दवा जादु का असर 


द 
| 5 


दखलाता < 


प्र७० होमियोपेथिक चिक्रित्सा-सार । 


' चिकित्ला :--- 


झारनिका ३-६---यह इस विसारी मे सर्वश्रधान दवाई है, इस 
का म्थानीय प्रयोग सी हो सकता है, एक ग्लास पानी में २० बुन्द॑ 
मदर टिचर मिलाकर उस जल से कपड़ा भींगा कर पेड के ऊपर 
प्रयोग करके उस पर सूखा फ्लानेल बान्य रखना चाहिये । 





वेलाहोना ४- ३०--अतिशय तेज प्रसव की तरह द्दे, भालुम 
होता है कि पेट की सब चीज ढेला बांध कर नीचे के ओर घसक 
गई है। दर्द अचानक आता, अचानक ही चला जाता है। 


ब्राइओनिया १२-३०-झुई भोकने की तरह दर्द, सामान्य 
हिलने डोलने से ज्यादा,होता है। - , 

कलोफाइलम ३-६-विलम्बित, और निस्तेजक असब के 
चाद दे, ऐ'ठन होना । | 

कमोमिला १२--असहनीय ददे, उस से प्रसूति पागल की 
तरह जो जाती है, स्वमाव अत्यन्त चिरचिराहा । पड 

सिसिसिफिउगा ३-६--दर्द जांघ में बहुत ज्यादा मास 
होता है और उस से नींद नहीं होती है, रमणी निदायत दु:खिंता। 

कफिया “३०--अत्यन्त तेज दद से रमणी दताश हो जाती 
'है, नीद न होना । 


कुपफ्स ६-३०--सख्त ऐंठन के साथ दद । 


गंभावर्थो में म्ली । 9७१ 
गर्भावस्‍्थो सें संतेली । 
(रा छाएटाटॉपर55, 
. साधारणतः प्रायः हरणक र्मणी ग़मोवस्‍्था के शुक्व में 
'(१ से ४ भद्दीने तर्क) मंतली या के से कम-या चेश तकलीफ पाती 


है। बाज ग्रमंवती रमणी की यह तकलीफ इतनी ज्यादा होती'है 
कि उस से उनका स्वास्थ्य एकद्स खराब हो जाता है । 


चिकित्सा :--- 


नकक्‍्स-भोमिको ६०३०--मला रंगे की पतली: दुबली रमणी 
बेचेनी, चिरचिराहुट, कब्ज, हिचकी, खासकर सुबह को चटचटा, 
पत्तला के होना । 


इपिकाक ६-३०-->लेगीतार जी मिंचलानां, भेद से तसाम 
खाई हुई चीज निकल जोंती है, पित्त घ बलगम का के, दत्त | 


ड पलसेटिला ६-३०--इपिकाक व नक्स से उपकार स होने 
से खास कर साम को और रात को के होने से यह उपयोगी है । 
(जीम सफेद, नम मिजाज, दस्त होने का आदत । 





' फेरम ६-३०-२००-+आंदार के चेन्द॑ घंन्टे के याद तसांमे 
खाई हुई चीज के हो जाँती है । 


सिपिया ६-३०--गर्म फे पहले ही से ज़रायु को गढु- 


७२ होमियोपेथिक चिकित्सा सार 


कक. "पक. पक 


चडी. दध की तरह वलयम का के: योगिणी गमगीन, परदरक्षाव | 
आसानक ३०२००--कोई 'चीज- खाना या पीना सात्र 
ही वमन हों जाना, अत्यन्त कमजोरी | 





जज चज के. ७० 
१३ है के 
न्‍ 
५ 


के; रीढ़ में 
क्रियाज|ड . ६:३०--लगातार मतली व के, पेड़ व रोढ मे 


ददे | इस से फायदा न हो तो एपोसा[फयस ' ६ देना चौहिये । 


हे न 


४ ४ ) 


“--+६०:-- 


इपडत] / 7 +» कि 


- - आूतिकाज्ञाब्षेप ।-४ ;. -/- 


६. ४७ *०+ ५. बे 


शाफ्रफरक0ा, 00ए्गछाता 
किसी २ गर्भवती रसणी में पुसव के पहले, उसके समय 
में या उसके वाद-नानापुकार- के; - अल्प या अधिक आतक्त पं होते 
देखा जाता है, आक्षप अचानक उपस्थित होता है-।, और. उस 
से रोगिणी अचेतन हो जातो है, मखमण्डल और सबोद्भ की 
येशिया के आक्षप हो सक्तो है। चेंहरे की पेशियों का: आक्षेप 
होते के हतु मुंखमण्डल' विकृतत ही' जाता है, आंखें चांरो तरफ 
घुमती रहती है. मुह से रक्तमिश्रित फेन' निकलता रहता है-। 
इस रोग के -ऑक्रमण ५ से ५० मिनट तक रहता है। उस के 
याद आजक्षप बन्द हो जाता है, रोंगिणी चेतना. लाम करती 
है। कभी २आक्षंप फिर दिखाई देता है और वार २ ऐसा 
समझना है। यह. रोंग वड़ा खतरेनाक : है, इसेंसे ग्सिणी 


ल्ब् 


श्ण 


। » सूतिका-आंक्षोपं। ' घर७ 





जज 





की मौत सके हो सक्ती है। प्रसव के बाद आ्षेप होने से 


'बह ज्यादा खंत्रेनाक होता' है। गर्स के समय आक्तेप होने से 
उससे गर्भस्थ सनन्‍्तान मर जा सक्ता है।ः '" ' 


विकित्सोन्न' 7 
हायोसायमस ६-३०-मुख-मेण्डल की पेशी के और शआंखों 
के पंपुटे' के आक्षेप कै साथ सब॑ शरीर में 'आक्षेप और स्पदन, 
अँगुठ। हथेली मे लग' जाता है रोगिणी सम्पुण अचेततन, मागना 
ती है)। छाॉती- में “दवाने की तरह' तकलीफ मालम होंना, 
खरराटे स्वांस, बेखंबेशी से मलमूत्र त्याग -े 
इग्नेसिया '६-३०-- तमाम बदन में कंम्पन होने के साथ 
रोगिणी चिल्ला कर अंचानक' नींद॑ से चौंक कर जाग पंडता 


है । लम्बी २ स्वॉस लेती है, सुखमएडल की पशियों के आफक्ते प । 
हि बह हे १ 7 


ओप्श्रिम ६-३०--डर जाने से पीड़ा, सवाग मे ' कम्पन 
ओर आंक्षेप, पेशियों की विक्ृति, शआक्षप के बाद निद्रा, 
खंरटे धंवांस, बेहोशी , चेहरा'बंगनी और फुलां २ । 
; सटे मोनियम ६-३०--रोंगिएी जाग कर जो चीश को 
पहले देखती है. मालुम होता है कि उसी से वह इर रही है। 
पृथानतः हाथों का आक्षेप होफर रोग आराम होता है. दांत 
किड़किड़ाती हैं,' सवंदा वक॒वाद करती है था तोतले की 


४०४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। 





रद बॉलती है। रोगिणी दंसीजनक मंगी करती है, इंसती है, 
गाती है, लम्बा स्वांस लेती है। तेज रोशनी और रपर्श से फिर रोग 
का आक्रमण होता है। 

ऐेकोनांइट ६-३०--प्रसद॒के वांद आह्प, तेज ज्वर, 
बेचनी, घबराहट, प्यास, सृत्युभय | 


बेलाहोना ६-३०--शरीर वो म्ुखमण्डल की पेशियों मे 
आक्षेप, जीम के दद्दिना ओर का छुन हो जाना; चोली बन्द रहना 
घोंट लेने मे तकलीफ होना, -पुतली का फेल जोना, चेहुँरा लाल, 
नींदमें चोक उठना, आत्तिप के बाद गहरी नींद । 

कुप्रम ६-३०--आजक्षेप व के होना, हांथ पेर की अंगुलियों 
से आक्तप शुरु होना, आक्षप-काल मे घनुष्टंकार ॥ ' 

सिक्कुटा ६-३०--आक्ष प-काल में पु व हांथ पांव ठेढ़ा हो 
जाता हैं। मुह में फेन, चेहरा नीला, थोड़ा देर के लिये स्वांस 
रूक जाना। हु 

जेलसिसिअम ६-३०--सिर वहा व सारी मालम होनी, 
जरोयु का मुह सख्त, सामने से पीछा होकर पेडु में दद का जाना, 
कमों २ वह दे ऊपर की ओर भी जाता है। मानसिक जड़ता । 
- नक्स-मस्केटा ६०३०--पीछे से सासने की ओर सिर का 
सचालन व आक्त प, 'दिप्टिरियों बाली गर्मिणी को आह्षप, 
आक्त प के पहले व पीछे कमजोरी । ड 


पलसेटिला ६-३०--दुर्वेलला व॑ अनियमित प्रंसवे 


' प्रसव-काल मे मूच्छो । '४७५ 





_अर०८>->मवन«ल्‍््न+-मकजाअ 


क्रिया के बाद आजक्ष प, मुखमंडल शीतल व ₹कहीन, बेहोशी । 
नक्स-भोमिका ६-३० - कब्ज वालीं व हमेशा आलस में 
रहने वाली गभिणो को आक्ष प। 
'सिकेलि ३०-२० ०--हुबल व रूग्ना रसमणी, प्रसव के वाद 
धनुष्टंकार होने से दिया जाता है । | 
भिरेट्स-भिर ३-६--मानसिक उत्तेजना से आजक्ष प, नाड़ी 
बहुत तेज लेकिन पतली आजक्ष प व उनन्‍्मचता, चेहरा लाल, प्यास । 


' कैमोमिला, मस्कस, ओपिअम, जिंकम इत्यादि ओपध भी 
व्यवहोर होते हैं । हि! ० 


+ 
रकम 4. [० मई अजन>मन्‍»भन 


प्रसव-काल में मूछो। 
४6807'॥५४(५. 
प्रसव के समय अथवा प्रसव के वाद किसी २ प्रसृति को 


'मूच्छो होती है। प्रसव के बाद कमजोरी, कष्टदायक प्रसव, 
डर लगना, शोक इत्यादि से यह होता है । 


ओनुसंगिक उपॉय--असूति को स्थिस्माव से लेटाकर 
उसकी आंख व चेहरे में ठंढ पानी की छीटा ऐना घाहिये। सर्भे 
प्रकार मानसिक उत्तेजना व ज्याकुल्ता त्याय करना चाहिये । 


४७६ होमियॉपेथिक चिकित्सा-सार | 





चिकित्लान- . - - 
एक्लांन[इटं ३-६--डर लगने से मृच्छी, दिल धड़कना, सिर 
से चक्कर, चेहरा फीका, मसृत्युभय । ५ 
झआ लिंक ३-६-२०--ऋष्टदायक पूसव वा चोट लगने से 
मृच्छी, तमाम वदन ठंढा, सिर गम दिल में दढद | 


आधय्ाव्क्क ३०-२००-६ुवंलता के कारण मृच्छा | 


४ ) | ते +७+*क. ३+००+ 


रू 


आशय)नया १२-३०--मामुली हरकत ही से मृच्छी होना, 
प्यास, लम्बा स्वांस | 


का जब 


इफ्ताशूयां ६-३०--हिष्टिरिया वाली रोगिणी को मूच्छा | 


5४४फ२--यह एक अच्छी दवा है। तमाम वदन वफ की तरह 
ठठा। दवा पी न सकती हो तो इसको सुघाना चाहिये | 
चायना ६-३०--च्यादा रक्तश्रव के वजह से मूच्छा, शीतल 
पसाना, नाड़ी पतली-ढुवली . कान में रूतमनाहट । 


फावा-मंज ३००००-रक्तआ्ाव के कारण “दवलता क 
वजह स मच्छा। 7 9 क+ 8 8 20 


कट कक 


नकल-सामिक[ं ३५-२००--कब्ज, के बा" मन्नत्वाग के 
रद ओर पसव दृट के समय मृच्छा | 


जा, 3 » पेड न कक -त 


प्रसवान्त में ज्यादा रक्तसाव. होना। ७७ 


, - प्रसबान्‍्त में ज्यादा रक्तश्नाव होना । 
( झाशाफ्क 0# प्रा,00)7स्‍6 ) 

प्रसव के बाद जरायु अच्छी तरह न सिकुड़ने के वजह से 
कभी कभी जरायु से ज्यादा रक्तताव होता है और उससे 
' ग्रसुति को बड़ी कमजोरी होती है । नाड़ी दुबली हो जाती 
है | मुच्छो ऐसा की मौत तक उससे हो सकती है । 

आलुसंगिक उपाय्‌-- ज्यादा रक्तसाव ,होता रहने से 
प्रति की चित भाव से लेटा कर उस का पाछ्ला के नीचे एक 
सामली हअप्वी तकिया रखना चाहिये। ठंढा पानी से कपड़ा 
सिंगा कर योनिह्वार में ठस देना चाहिए । 


चिकित्सा ' 


प्लेटिता ६-३०--काला २ ढेला २ रक्तसाव, पड़ के अन्दर 
सुरसुराहट, कमर व तलपेट में चाप मालूम होना । 

ब्ोकस ६-२०--काला २ ढंला २ रक्तछूवि--माल्म होता 
है कि पेडु में बच्चा चलफिर रहा है । 

चाथूल[ ६-००-- बहुत ज्यादा परिमाण से पत्तना व 
कालापन थक्का २ खून गिरना, कमजोरी, कान में भनभनाह्द । 

इपिकाब: ६-३० - लगातार लाल रण के पता खून 
गिरना, लगातार जी मिचल्ाना, पडु मे कतरना सा दढ। 

रा पेगिका | 

फंरायशिला ९२--कोला व धक्का २ रचानाव, पट मे 
शूल, मिजाज चिरचिएद्ा । 


0५५ 


७७८ - झ्षेम्रियोपधिक चिकित्सान्सारत * ' 





फरेप्म ३०-२००- ज्यादा परिसाण से रक्तलाब, उसका 
चुछ हिस्सा पतला व छुछ हिस्सा थक्का २। 

मिकेलि ६-३०--अकसर इसी दवा के व्यवहार से खुन 
बन्द हो जाता है। ' ः कर 
 बेलाडहोना ६-३०-च्यादा' परिमाण से लाल रक्तसाव, 
मालम द्ोता है कि योनिद्ांरसे तमाम चीज निकल्न॒ जायगी 
गरम रक्ततावा.....रररः 

पतलसोटल![ ३०२००-थोड़ा २ खून रुक २ कर निकलतक 
है, दिल धड़कना ।. 

ट्रिलियस व इरिजिरण भी रक्‍त-श्राव के लिए अच्छा है। 


ल-+ 69० 


सूतिकोन्याद | 
(एए8१7०४ए४ ७7, 0४०५. ) 
गर्मश्राव वा पूसव के वाद उन्माद लक्षण पुकट होने से उसी 
को सूतिकोन्माद कहते हैं. । 
क्रागएहु--दिसाग की गिलाफ मिल्ली का पुदाह से 


सह रोग होता है। कोई २ डाक्टर कहते हैं. कि ज्यादा 
कमजोरी व उत्तेजना के कारण स्नायविक दुर्बलता से यह 
पंदा द्वोता है। खानदानीं उन्माद रोग, ज्यादा संतान. पसब 
आर उसके वजह से कमजोरी, पेशाव में ऐलबुमेन निकलना, 
कनुनेन्द्री को उत्तेजना, सूतिकावस्था: में आक्षप, सूतिका 


' ' 'सूत्तिकोन्माद]। ' जाए | ४०५ 
"दर इत्यादि को इसका पूलवर्सी कारण कहा जाता है,। इस के 
सिवाय कष्टप्रसव, अरत्र को सहायता, से प्रसव, जननेन्द्रिय में चोट 
जगना, रक्तन्नाव, डर, शोक, दुःख, ज्यादा खुशी होना वरैरह 
इसका उत्तेजक कारण है। स्श - 
शातुसंगिक उपाय--रोगिणी के लिये बलकारी लेकिन 
इलका पथ्य को व्यवस्था . करनी चाहिये । जिससे रोगिणी को 
कसजोरी त् हो ऐसा उणय करना चाहिये , रोगिणी को बकाना 
या दिक नहीं करनां चाहिये । अच्छी और मीठी बात से 
उसको तसलली देना चाहिये रोगिणी को अकेली रहने न देना 
चाहिये। कभी २ उधम पानी से नहा देना चाहिये.। | 


चिकित्सा :-... 


, गरम ६:३०-२००---सबदा आत्महत्या करने की इच्छा, 
बुद्धि और स्मरणशक्ति का लोप, सोती नहीं | 


बेलाडोना ६-३०-२००--रोगिणी भागना वा छिप जाना 
चाहती है, कमी २ क्रोधी हो जाती है, रात को अनिद्रा, भूत 
का भय, अपने जीवन को नष्ट करना चाहती है । चेहरा लाल | 


हायोसोयमस६ “३०-२००--तेज क्रोध व मनोकट्ट के कारण 
बिमारी, अपने आदमियों को पहचान न सकना, बुद्धि का लोप, 
वेशरस की तरह यकना ओर नंगी होने को धच्छा छिली ते 
उसकी दिप खिलाया या खिलायगा ऐसो डर | 


४८० दोमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





तक 


'प्तोटिना३०-२००--जननेन्द्री में सुरसुराहट, योनि से एक 
दिस्म का'तरल रस निकलना, रोगिंणी बहुत गव्बिता, साथियों 
के ऊपर नाराज हीना 4. «. ||“ | ६ हे 
पलसेटिला ६-३०-२०० +खर्वदा चूप व गसगीन रहना 
नम मिजाज, आंख मुदने से अच्छी मूति देखती है और गाना 
सुनती है, पहली रात में नींद न होना । ' 
प्टामोनियंश ३०-२००--खराब' बात करना, अन्धेरा और 
इकान्त मे खराब व्यवहार करना, अकेली अन्धेरा में रहते भें 
कष्ट होता है, हमेशे वकबाद करना, चेहरा 'लॉल होना और 
फुल जाना, डरना इत्यादि! ' जद 
मिरेटस ६-३०--ठंढा पानी पीने की इच्छा, हरण्क आदमी 
को ऐसा छी अचेतन “पदार्थ को -भी आलिंगण करने की 
घ्च्छा । 002 के हे हे 


लव 
4 + 
+ ३ है «4 न 


[जकृलें ३०-२००--मन ह्सशा चंचल, ,सबंदा 
भूत का भ्रय, फिक्र। 


ज्वोर बच 


टु% मशिया ६4 हा ३०-२०० एसत्रदा गम गान रहना, 
लेना, कसी, हंसना 3 
हो जाना । 


केस्सटि ह ह 
नलाउइस इसका ३-६--समिणी ख्याल ती है' 
ऊफि वह राणी या देवी हे । हे हज 


+. डे 


लम्बी स्वांस 
कसा गाना, कमी रोना, फिर कमी रज 


जज ब_-_ न्‍्न 


रे 


प्रसवान्तिक श्रातर, वी लोकिंयी व्‌ ९८१ 5 
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अ्कलबनपा८-अल 


- > अशसवान्तिक खोष वा लोकिया # « ६ 


| 


।' -  *' (१606 म97॥4. ॥) ०" “०७: 
रोग परिचय----प्रसव के बाद' पुरेच निकल जाने से 
जब तक “जरांयु' स्वस्नाविक ' अवस्था आप्त न होता है तथ तक - 
योनिद्वार' से ' एक अकोर” खा - होता है।' -आव'' पहले” पहले 
परिमाण में ज्यादा और लाल रघ्न के होता है।' क्रमश: व ' 
परिमाण ,मे -कम्त, गाढ़ा व सफेद होकर अदय हो. जाता है । 
प्रसव के वाद आयः- एक हफ्ता यह श्राव लाल रहता है - 
आौर तीन चार. हफ्ते में श्राव बन्द हो जाता है। यह 
किसी को कंस किसी को ज्यादा होता है। इस से कोड 
तकलीफ न हो सो चिंकित्सा 'कौ कोई जरूरत नहीं है 
लेकिन कभी २ यह श्राव बहुत ज्यादा होने से' कमजोरी आ 
जाती है, श्राव “कर्मी २ बहुत- चदवृदार-होती है, फिर कभो २ 
अचानक आप बन्द हो कर बहुत- छुकसानी पहुचाता है औदय ., 
इसके लिए चिकित्सा क्री जरूरत होती है । ०) 
अजुसंगिक उपाय---वोनिह्वार में एक खन्‍्ड, कपड़ा 
तह देकर रखना चाहिए और वार ब्रार उसको बह 
देना अआहिए। योनिह्वर- को - हमेशा - साक्क सुधरा रखना 
चाहिए । ह ; ' ५ 


चिकित्सा ल-+ 5 हा 


छककानांडूद ६ ३० अं अत्प का एुदझ्ुकम्‌ अन्द; 


श 


९८२ होमियोवैधिक चिकित्सा-सार । 








कप हे कड ल्‍् > छ ”् स 
पेट, छाती व सिर भें तकलीफ, ,च्वर, तेज प्यास, वेचेती, घबराहट, 
मौत का डर। पेडु में कतरने को तरह दद,, श्राव बदवूदार । 
बेलाहोन[ &-३०--आवब बद्बूद्ार, गर्म, - चेहरा लाल, सिर 
दढद, पेड्ट में ददे अचानक आकर अचानक छूट जाता है । ज्वर, 
नींद न होना या नोंद मे चोक उठना, तेज- बिकार, -आवाज व 
रोशनी बदोस्त नहीं होती है । - 
56७ ५ . हि 
आधिनक् ३००२००--असव के वाद इस दवा के प्रयोग से 
सूतिका-विप शरीर में कोई खराबी पहुंचा नही सक्ता है। 
व्रायोनिया २-३०-२००-श्राव बन्द होना, तेज प्यास, 


सिर मे सख्त दद, हरकत से तकलीफ की व्यादती अथवा ज्यादा 
श्राव के साथ ज्वालाजनक दर्द । 


है 


कल्कारय[-काब ३०-२००--दूधकी तरह श्राव, जो चल- 


गमी घातु की मोटो रमणी को हैज ज्यादा व जल्द होता है, उन 
के लिये उपयोगी है । हु 


कूलांफ्रा[इलंप ६-२०--बहुत दिन तक खूनकी तरह श्राव 
वेखबरी से निकलता है। 


कंमा]मेज[ १६-श्राव बन्द होने से दस्त होना, शूल दे, 
इन्तशूल, मिजाज चिरचिराहा । 


इंलानयेस ३०-असव के बाद कई म्रद्दीने तक श्राव 
भावसिक जड़ता, जराय का टल जाना। 


ग्रसवान्तिक श्राव वा लोकिया । घ्ट३ 





क्रियोजीट '६-३०--छाले पेदा 'करने बाला बढ्बूदार श्राव, 
ठहर २ कर जोर से होता है । क्‍ 
' पलंसेटिला | ६-३ ० “२००--अचानक दूध बन्द हो जाना, 
दूध की तरह श्राव होना, 'यास न होना । 

नकम-भोभिका ३२-२००--अल्प व वदवूदार श्राव कब्ज, 
चोर बार मलत्याग की इच्छा, घार ₹' मलज्याग के साथ ज्वाला, 
जरायु में दर्द, शीत कोध ! ' ः 
' मिक्रेलि | ६:३०-५००--निहायत चदबूदार पतला श्राव, 
श्राव काला, पतली दुबली रमणी। पु 

सिपिया ६ ३०-२००- चदबूदार व जखम पद करने वाला 
श्राव, जरायु का मुह में सुई मोकने की तरह दढं, पीठ सें सख्त 
कुचलने के ऐसा दें, स्तन की घुन्डी फटा कटा । 

सल्फर ३००२००-हांथ पांव व चांदी में गर्मो की धां। श्राद 
से कमजोरी, पसीना । 

इशिजिरणु ४६-हिलने डोलने से हो श्राव जारी होता है, 
नतो बन्द रहता है। 

क्रोकस ६-३२-म्यादा परिसाण से काला लसादार 


काव होना । 


9८९ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


प्लासेन्टा वा पुरेन का- गिरते में ढेर होना। 
बच्चा पढ़ा होने के थोड़ाही देर वाद पुरैन अपने आप निकल | 
जाता है -कमी कमी पुरेन गिरने मे देर होता है, वाज वक्त किसी 


तरह से निकलना नहीं चाहता है। 


जन न कट न 


आलु्ंग्रिक उपाय--पुरैन को जोर से . खोचमे से 
बांदा खूब निकल कर सांघातिक -हालत-हो 'सक्ता है। प्रसव होने 
के कुछ देरके बाद वायां हांथ की अंगुली में तेल. सल कर असूत्ति के 
योनि से धीरे २ अवेश करा कर, अगर पुरेन योन्रि-में हो तो 
अंगुली से पकड़ कर उसको वाहर निकाल लेना चाहिए--और 
पुरेंन जरायु के अन्दर अलग हो कर रहे तो वांयां हांथ क्री ज्सीं 
जगह रख कर दहिना हांथ से पेट के ऊपर ऐसा धीरे'२ चांप देना 
चाहिए जिस से जरायु संकुचित -हो | - जब जरायु संकुचित हो 
रहा है ऐसा मालूम हो तब _दहिना हाथ से इछ जोर से चांप देने | 
से पुरन योनि में आयेगा ओर उस समय चार्या हांथ से उसको 
पकड़ कर शहर कर लेओ | 

' _' 


< 60 
चिकित्सा-..प्रमव के वाद आनक्ा ३०, एक खुसक 
खिलान से पुरंन निकल जाता है। कमी कभी पलसेटिला 


आर उससे न होगे सिकेलि श्या जाता न न धर 


*2 


चर 5 है 
नंसाइना ६१ _ सयाड़ा तकलीफ, योनि लूंखा और 


'. प्रसव के बाद मूत्रवन्द | घ्ट५ 





गर्म, ज्योदा गम रक्तसाव, खुन जल्द जम जाता हैं,। जएयु 
का डमरु को तरह संकोचन । 

कन्थारंस ६३२०--पीठ व पेहु का निचला हिस्सा से 
ज्वाला के साथ दंदं, ज्वर-साव, के, जरायु का होठों, का 
फूलना । 

हज हर पर 2 है 

सिक्काले ६:३०--लगातार कृथनां के साथ दर्द, दढ 
के साथ रक्तसाव | जरायु की शिथिलता व 'संकोचन के 
अमाव |... ' * आओ, 


श्‌ ६ ३ 


[सीप॑या। ३००३००-जरायु को जगह में तेज थुड् भोकने 
की तरह दब, कमी २ जरायु में ज्वाला बोध। 

सबाइना ६३० --प्रसवान्दिक दद बहुत तेज, पतला 
ओर थक्का २ रक्तसाव। 2 4 


इपिकाक,. जेलसिमियम, सिमिसिफ्युगाः बगरह दब्यचे 
भी फांयदेमन्द है। 


केले है 3 वाई 500) 


मलव के वाद सूत्र चन्ढ 


भसव के समय सूत्रस्थला म आधात, लगन से था कध्ट 


4? 


स सतोन प्रसव हाव से अकसर प्रसत्र के बाद काट 
मन्नत्याग होता है या मूत्रवन्द्र रहता है । | 
आलसागऊ-उपाय--- वलपेट में से क देने से या गम 


कई 


'घानी के 'टबा! से कर तकू छबा कर प्रसति को बेठा इन 
से पशात्र हो जा सक्ता हैं | 


४८6 : होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 





विकितसता-न |... क्‍ 

आननिक्ा &३०--चोट लगने से पेशाव बन्द, पेशाव 
के वेग होने से सी पशाब नहीं उनतरवा है, चोट की तरह 
ददं, कष्ट पसव के वजह से पेशाव चन्द । 

आसानक ६-३०--म॒त्रस्थली की कमजोरी के कारण पेशाब 

वन्द्र रहना । का 

बलाडोनी ६-३०-पेशाव वुन्द २ से होना, दद बिलकुल 

नही रहता है। यह एक उत्तम दवा है। 


कन्था। रेस ६६३०-लगातार पेशाव के वेग, लेकिन कतरे २ 
से पेशाव होना, पेशाब के नली मे व्याला। 

काएेग्ड्रए_ ३०-२००--बेगे देने से पेशाब नहीं उत्तरता है 
लेकिन बेखवरी से पशाव टपकता है। .' ' 

नक्स-भोभिका ६-३०-२००--ज्वाला व टूट जाने को 


तरह दद, पशाव बन्द रहते के साथ बार २ पंखान का निष्फल 
चेंग | 


हायासायमंसल ३०-२००-मृत्रकोष का सून हो जाना ज 
कमजोरी, उस में हमेशा चांप मालठुम हाना । 

पतल्चसाथ्ल] ६-३०-पेशाव वन्द व मृत्रकोष का बाहरी 
हिस्‍्सा लाल व गरम, रपशे से दद होता हे । 

प्यमोनियम ६-३०-- पेशाव बन्द, मृत्रनली सिकुड गढ़ 
ऐसा मालुम होना और कत्तरे २ से पेशाच होना । 


गा 


!' प्रसव के बाद कब्ज | ४८७ 





लाइकोपोडियम ३०-२००--पेशाब बन्द रहने के साथ 
रीढ़ में तेज दर्द, ठहर २ कर कभी २ पेशाव टपकता है। 
-5४5):$%:(:):-- 
, प्रसव के बाद कब्ज । 
(0०)05707877 07 379 फछार 0छ/7एफार ए, 

- | प्रखव के बाद तीन चार रोज तक, कव्ज रहना अच्छा है। 
"लेकिन यदि कब्ज ज्यादा दिंन तक रहे तो प्रसुति का पेट में दर्द, 
सिर दृद, भूख की कसी वगेरह तकलीफ होती है-- इस लिये 
चिकित्सा की जरूरत होती है। 

नसागक उपाय--मल बहुत कठिन होनेसे ग्लिसारिन 

वा गरम पाती का पिचकारी देना-चाहिये |; , 
न ९ 
'वैचाकत्सा>. ४ ० 

वायोनि यू &३०-२० ०--मल कठिन सुखा व काला, उसके 
साथ सिर दे । 

नक्स-भोमिका ६-३० -२००--वार २ पेखाना का 
निष्फल वेग, भुख न लगना, सिर दद । 

आपअम् ३०-२००-- अन्वरी की शिथिलता हतु मन्न मूत्र 
का बेग नहीं होता है--मल मेड़ारी की तरह । 

सल्फूर ३०-२००--ऊपर के कोई दवा से फायदा न हो तो 

देना चाहिये । 


6028 होमियोंगेथिक चिकित्सा-सार । 


_............-ननननननननननण।ी। जि लनहआस 55 


मद्यदंध-+कब्ज का इलाज देखिये [ 


अं लक 


6 5 की हि 706 55 


प्रसवान्त में उंद्रामंय वा सुतिका रोग । 

यह रोग प्रसुतियों के लिये 'बड़ा खरीब ह। प्रसव के वाद 
खाने प्रीने की-गड़ँवबड़ी से थह होता है। परसुतिं को ध्यार्दा घी. 
'भिचो। चाथ वगरह खिलेनि से यह होती है| इससे >कभी। पतला 
इस्त-होंता है कमी भपचिश/ होती हैं। और कमों २ : पेट * फूला 


्ः कप 
रहता है (7० ४2५४ 55) + 683 7 केक + रे लय 


चिकित्सा--डदरासय वा दस्त को विमारी को चिकित्सो 
देखिंये। प्रथम ही से अति का -आहांर के बन्दोवस्त अच्छा 
करना चाहिये। किसींपकारे गुंरुपाक चीज नहीं देना चाहिये | प्रसंत् 
के वाद तोन चार रोज तक भात, रोटी न देकर (सावू वार्ली 
इत्यादि हलका चीज देना चाहिये । 


ज्ज्फ्ा 


हि शप रू 
पा +(७ (+# हत | 9. ३ ४४०+०-१ [ क्र 30» ३-८7 ' 
४ 


का थे हक 
हक 4..+ जाए पडएडर 


कह (5६ /२॥ न्‍ बता कक कि 
ब् + + ४ $ ४ प हत 


प्रसव के दो तीन रोज के बाद स्तच मे पहला , दुध- आल , के 
समय स्तन-दद के साथ कठिन होता है. और साम्ान्य-क््यर होता 
है। तकलीफ ज्यादा हीने से चिकित्सि की ज़रूरत पड़ती है। 


आनुसंगिक उपाय--निससेे,-स्वन -में- ज्यादा 'ठुध जमा 
न हो सके ऐसा उपाय करना चाहिये। यदि बच्चा 





ध्यादा देधे- ने पी :संके तो ' हाथेलें दूध: गोड़ कर निकाल देना, 


प्रसूति को जब का रोटी खिलाना -अच्छी है।। 7. ७ ह 


0. ७ त्स अं जी 
चिकत्सा-< का 5 
था निक्का रे ु ब्; रे 
हे का सकी ः६-३०-असब के वाद ही यह: दबा देने . से 
नही होताहै॥ .. ४ . - (७, + « *« 


प्र्क्र गत रु ज्व्‌ अप 2 
' .अक़राना[इट $:३०--तैज ज्यर, नाड़ी: तेज व पतली, घेचनी, 


घबराहट, प्यूख-।, . .. .- /- -- ८ - का 
आमोॉन+क ,३९--झगर कोइ- सेप्टिक लक्षण, देखा जाके तो 
देना चाहिये | 5 


उब>। के रे न 


ह बेलाइना[ $६:३०--तेज बुस्वार, अखि व चहुंरा लाल, 
विकार । 

ब!यो निया ६-३०--स्तन से ज्यादा दृध होने से उस का 
सख्त होना ओर उसमे ददं होना | -- « - है 8 को 


पलसटदिल[ ६-३०-च्वर के बाद भी यदि स्तन मे ज्यादा 
दध हो तो देना चाहिए | १ 
चाणना, एसिड-फस, भेरेट्म-भिरिडि इत्यादि द्याथे भी 
लक्षणानुसार क्यवहार होती है । 
५ जा । 
स्तन-दूष की कमी ! 
(2७37.007५४०. ) 


४९० होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | 


है। रमणी को पुष्टिकर आहार देने से और होसियोपेथिक दवा 
सेवन कराने से यह रोय आरास हो जाता है। 


५ 
आ।पंधावली ++5 
एकोीना[इट ६३०-स्तन में खून की ज्यादती, स्तन गम, 
कठिन व फूल्ा हुआ, स्तन में दूध न रहना, वेचेनी, घवराहट। 
धरनस ३-६--स्तन-छुध की कसी के साथ गमगीन मिजाज । 





| मदद पा 0 परम 
वतल्[हनां ६३०-स्तन मारी व बड़ा ' होना, स्तंन की 
शिरासमृह लाल व फूला, सिर ददे, आंख व चेहरा लाल |. ८ 
व ४२ भारी 
तायानभ १२-३०--तन पत्थर की तरह भारी व कठिन, 
कब्ज, पयासे, सिरपीड्ा, उठ कर बेठने से मतली। 


किया 5-३०-डुध की कमी के साथ नींद -न होना । 


ल् रा ! डे 
केप्डकरंसे ३०-२००-श्यादा मेहनत, रात जागना व फिंक्र 
के कारण दुध की कमी, कच्न | # आय 
. केैसामला १२-स्वन दे के साथ कड़ा, मिजाज 
चिरचिराहा 
हक कं ए ; न्‍ | 

कल कारया-काव ३०-२००--छुध की कमी, स्तन कडा, 

करठमाला धातु बाला, मोटी चलग़मी स्त्री | 


न 


चायना ३००२००--रक्तआवादि के कारण इवलता, 


जे 





' «.. सरतंन दूध की कप्ती । “४९१ 


बल क्ल्‍विओओओओन: 


दस्त, पूदर रोग दूध पतला. पानी की तरह, इस हालत से पट 
फूलना व अम्ल पीड़ा रहने से कार्वो-भेज से भी फायदा होंता 
हट 

इल्कामेरा ६-३०--८नही या गीलीं हवा लग कर दुध वन्द्‌ 
हाना, दूध अल्प, स्तन में दध आकर भी निकलता नहीं, स्तन फूला 
'बडसमें दर्द । .. म् 





लेकेसिस ३०-२००-६प, - हिंसा इलादि के कारण 
दुध की कमी दुध पतला व' कुछ लाल । ,ु 

माकुरिअस ६&:३५-२००--गर्मी रोग का दोप, दूध कम, 
मुढ़ा में जखम, गिल्टियों का फूलना। ह 

पलसेटिल[ &३०-२००--नर्म मिजाज 'की पूसुति का दूध 
की कमी होने से दिया जाता हैं। 

रस्टकम्‌ ६-३०-२००-त्तन फुला व लाल. गठिया, व्यादे 
दिन तक बद्वृदार स्राव । 

स॒ल्फेर ३०-२००- दूध की कमी के साथ तमाम बदन हाथ 
पाव व चांदी में गर्मी. चम रोग | 

मिकेली ६-३० “पतनी-दु बली स्ग्ना पछ्ठुति, रक्त्यातर, उछध 


नरहना। 





जज का 


चाकत्सा ह कि 
केलकेरिया-कीय 5 


नक्ाप--निशाखार वा गर्भ चाज «खाल के हेतु दुबे कभी 


खरबी। हम 
प्दर्साटला ब्यादा चवीदार चीज खान पीने से दूध की 
[एबी ) हा है 
बच्चा दूध पीना नही, चाहता 


27 रू 


साइलिशमगा-7 खराब, चर 


है, दघ प्त 5 ब्छ कर डालना हद | न्ड्ा कर एम 


ले#&सत- पतला; . नोलापन, 32 परले. से -के दी 


ज्नाता हे । 


शिशु का नाड़ काटना और पकना | ४९३ 


शिश शोग । 


नवजात शिशु -मस्व के बाद ही शिश्य को प्रति से 





घर 


कुछ फरक में रखना चाहिये जिससे प्रसूति का रसरक्तादि से 
शिशु को जुकसानी-न ' हो । अ'गुली से शिशु का मुह वो नाक 
से इलेप्मादि पोंछ -देना चाहिये । इससे शिश्वु उत्तम रुप से 
रोवेगा 4 उससे माल्म होगा छि शिशु के फेफड़े में हवा जा आ 
रही है--कोई चिन्ता के कारण नही है । 


नंदजात दशिक्षु का ताड़ू काटता 


भूमिए) शिशु का नाडू का स्पन्दन बन्द हो जाने से तब नाड़ 
काटना चाहिये | शिशु का नामी से कम से कम दो इच्च दूर से 
सख्त तागा से कस''कर चाथ कर फिर उससे एक इश्च दूर मे 
ओर एकठो गांठ बांधना चाहिए | इसके, बाद दोनो गाठा के 
दरमियानमे अन्छा तेज चक्कु से नाइड को काटना चाहिये। 
नाड़ काद कर, उसमे थोड़ा .सा फ्लेन्डला 
देकर एक टुकड़ा साफ कऋ्रपड़ा वा लिन्ट' मे पेट कर नाड़ को 
वाया ओर लेटा कर रखना चाहिये | हर शोज इस कपड़े को बदल 
देना चाहिये- इससे नाइका जखस जल्द सूरत जाता है । 


: तोड़ पकना + 


टस हा टिक ७ करे अप ० डॉ 
« कसी चच्च का साइ सम व्रद्मह हा छर उसम पात्र हू 


2९४ हो मियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





जाता है। नाड़ मे वरम होकर ज्यर होने से एकोनाइट या 
आनिका देना चाहिये | नाड़ मे पीव होने से साइलिसिया देना 
चाहिये। ज्वर वहुत तेज व बच्चे का आंख व चेहरा लाल होने 
से वेलाडोना देना चाहिये । ह 


' 'शिशु का ढोद़ी निकलना वा हार्निया । 

व्यादा कुथना वा रोने के बजह से किसी २ शिशु का ढोढ़ी 
निकल जाता है अर्थात अन्री का कुछ हिस्सा नामी की ओर से 
निकल पड़ता है। इसके ऊपर एकठों पट्टी बांध कर नक्स-मोंमिका 
वा केलकेरिया खिलाने से यह आराम हो ज्ञाता है। 


नवजात शिशु का नहावा | 


: नाड़ काटने के बाद शिक्षु का तमाम बदन से सर्सो का तेल 
सालिश कर सुसुम पानी से उसका बदन सल कर नहा देना 
घाहिये। हर रोज वा एक रोज नागा देकर नहाया जा सकता है। 
पहले रोज छुछुम पोनी से उसके बोदू आस्ते २ ठण्ढा पानी से 
नहाना अभ्यास करना चाहिये । नहाकर उसका बदन साफ व 
सूखा कपड़े से पोंछ देना चाहिये बच्चे को नहाने के लिये घुप 
से गय्म किया हुआ पानी बहुत मुफीद है। 


शिशु-रोग परिक्षा । 
शिशु का गत्रपृत्‌ --जत्म के रोज बदन की गरमी 


नवजात शिशु का स्वासवन्द । ४९० 





न लक 
१०० डिग्री उसके बाद ९८ या ९९ डिग्री होती है। शरीर का 
'ताप इससे कस या ज्यादा होना बिसारी का परिचायक है| शिश्लु 
का शेष रात्रि का ताप से दोपहर का चाप प्रायः एक या डंदू' डिभ्री 
ज्यादा होता है। ' ' 
शिशु की नाड़ी---जन्म से एक साल तक नाड़ी की 
चाल प्रति मिनट मे १५० से १४० बार. दो से तीन वर्ष तक प्रति 
मिनट में १२० बार नाड़ो की चाल होती है | 
शिशु की स्वॉस--शिज्षु का <स्वांस प्रति मिनट में ३७ 
से ५० बार तक होता है। दो साल के वाद ४० बार ओर नींद 
के समय में बहुत कम होंता है । 
शिश्‌ का जीभू---सफेद मेल वाला जीम अजीर्णता के 
परिचायक, पीलौरंगदार जीम यक्लृतपीड़ा का और लाल जीभ मेद्या 
व मुखमंडल का प्रदाह का परिचायक है । 


/ 





नवजात शिशु का स्वांसवन्द वा 
सृतवत्‌ अवस्था (55एप्रएडा/, ) 


रोग परिचय--भूमिप्ट होने के साथ २ ही शिकज्षु जोर से 
चिल्लाता है और इसीसे उसका स्वांस चलन लगता है । चबांज 
भूमिष्ट हो कर बचा नहीं रोता है, स्वांस बन्द हो कर सुर्दे की तरह 
पढ़ा रहता है। *२ 
, कारणु--#टछ्ट से या देर में प्रसव होते के कारण 


४९६. : होमिवोपैथिक चिकित्सा-खार । 
न्ाप-पै++]मैभपप्ूउन्‍झजित/।::एएखएख/ऋ- 
निस्तेजता से.ऐसा,होता;है। शिक्षु का नाड़ उसका जले मे लपेट् ' 
जाने के वजह से खून का दौड़ान बन्द होना, शिक्ष आमिष्ट होने 
के पहले ही पुरेन का जसचु से अलग हो जाया, नाक थे सुह मे 
स्लेप्मा जमा रहना इत्यांदि से भी ऐसा होता है।.. ,, .... 


हि 
हर रड ः रू: 


न + १ 


दत्तुशु-.प्रसव के वाद शिक्षु नही रोता है, शित्रु का स्वांस 


न्‍्अ 
शल 


बन्द रहने से उसका चदन नीला वां कालो हो जाता है। , - ..- 


आंलुर्संगीक 'उपीय---प्रसव के बाद यदि देखो कि 'शिक्ल 
का शिर भे व्यादा सकसंचारित हो रहा है ते। फौरन शिक्षु का नौड़ 
काट देना चाहिए। लेकिन यदि खून झो गति कमजार हों और 

नाइ काटले: से भी खुसे न निकले तो शिक्षु को 'फौरम शर्स्स पानी 
मडुबा २ कर रक्त की गति बढ़ाना चाहिए। इस से शिशु का 
स्वांस चलने लगता है। ; 


शिग्ु सतशाय, ओघध होने से शिशु के अंगुलियो- को. ठंढा पानी 
मे डुवा कर उसका मुह पर और शरीर मे ठन्‍्दा पानी का छिटा 


जार स देना 'चाहिएं।' उसके वाद शिक्षु को गरम पानी में डबा 
लकर जल्दः फ्लानेल स उस को ढेंक देना चाहिएँ] दो तीम बार 


एसा करने स सास चलन लगती हे [| 25 *+ & 'मलेरग 

हे 2 लत ० कह 

शिक्षु के मुह में फूक दे कर फेफड़े में हत्म मर? 
फरन दो, हांथसे आस्ते € उसका , छाती -दवा-करु: फ़ेंफुड़े से 


नव्नजाव शिशु की,अर्थम भर्ल,। ए९७: 





हथा निकाल देना जाहिये। बार २ ऐसा-करतले से स्वांस चलने 


ह हु 
ऊ | 


लगता है। . , , ! 

संन्तब्य---जवब स्वांस क्रिया ।मदुभाव से होता रहें और 
जींवनः का. लक्षण कुछ मालुम हों तब लक्षणानुसार निम्न 
लिखित ; दवायों के व्यवहार से शिक्वु बच सकता हे ।) 

एकोनाइट ६-३०--शिशू का शरीर गर्म व नीला, नाड़ी 
को स्पन्दन न रहना 'या निहायत खफीफ रहना, स्वॉस भी दंसा 
ही होना । 

वेलाडोना ६-३०--एकोनाइट ही की तरह लक्षण के साथ 
शिश्वु का आंख व चेहरा लाल रहने से दिया जाता . है | 


॥ 


चौयना ६-१०--ज्यादा रक्तल्लाव होना व स्वांस की कमजोगी | 

ऐन्ल्सिया्ट 7 8/84 बिचूश ' शिझ्ठु का शरीर फीका, स्थस 
कान चलना, नाइ़ुमस म्पन्दन न रहना | ह 
ओपिशअस ६--उपरोक्त दबाया स॒ फायदा नहोंतो द्याः 
जाता है।.... ' 


--->> 


शिशु का प्रथम मलद्यान | 
(3772 (00४7853 ) 
शिश ममिष्ट होने के कुछ देर के बाद अपने आप पखाना 


होता है । यह सन्ञ ग्राद सच रंग प्रा आह रेंव का 
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आना लेकिन नींद न दाना, पेशाव के वक्त चिल्लानां | 
जे लाडहोना ७ का दो रब 
वेलाडोना ६-१२--पेशाव के ससय वेचनी व्‌ रोना । 
फेन्थारिस ६-३०--चिल्लाना, कतरे २ पेशाब होना, पेशाव 
के ज्यादा वेग होना लेकिन पेशाव न उत्तरना | 


लाइकोपोडियम ६-३०--पंट फूलना, पंशाव में वाल की 
तरह गाद पड़ना । 


भाकु रियस ६-३० “मूत्रवेग के साथ कुथना, पंशाव के 
समय पसोना होना, मिहिल धारा से पशाव होना, लाल रग 
के पशाव कतरे २ से होना। सि 

सूद ६-३०--मृत्रवन्द, - पेशाव के ब्रथा बेग, ज्वाला व 
कतरने की तरह ढद के साथ बुन्द्‌ २ पंशाव होना,-कव्ज-व - 

आपिशम्न ६-३०--मृत्रस्थली, ' पेशाव” से भरा नहुआ 
लेकिन पशाबन न उत्तवा,' उघाई आनों, चेहरा लाल व्‌ 
फूना २। -. 7, है पक ५ 

एलसेटिल्ो 5-३०--तलपंट लाल रंग, उस 


९ 
दद व॒ 
चाप मालम होना । ह 


ै 


हायोसायमस, केनाविस, आर्सेनिक इत्यादि भी फायदे- 
मन्द है) 


यमुआं वा शिशु-धनुष्टंकार । ५०१ 


थमुआं वा शिशु-घनुष्टंकार । 
़ (पफ्राफप3 ) 
देह का भांसंपेशियों मे ऐठन हो कर हाथ, पांव, गर्दन वगरह 
का अंकड़ जाना, चहु का अंकड़ जाना इत्यादि शिकायत को 
धतुट्टक्लार कहते हैं । ऐंठन के कारण शिशु का शरीर कमान वा 
घतुष की तरह डेढ़ा-हो जाता है, इस लिए इसको धनुप्टझ्ार 
कहते है [* 5८० ह एक हा 


# ४ ६5“ ४ 


कारण----शरीर की क्रिसी जगह में चोट लगना, ठंढ लगना 
नाड़ी पकना प्रभति कारण से यह होता है। असल मे टिटानास 
रोग का खास सेप्टिक विष ही इस रोग का कारण हैं। यह विप 
शरीर का किसी , जखम के जरिए शरीर से प्रवेश करने छी से यह 
रोग होता है। इस लिये सूतिक्का-घर में जब वच्च छा नाड मे 
जखम रहता है उप्त संसय मे यह रोग बज्यादा होता है। सतिका 
घर में आग नज्ञाने के वजह से वहां की हवा धृआं बगरह से 
खराब होने के कारण भी बच्चा का यह राग होता है । 





लतलण[/--यह रोग होने से अचानक बच्चा का ऐदन हैं 
पर बदन अंक जाता है। क्रमश एठन बचढता जाता है ६ 
अकसर दरीर पीछे के तरफ टेढ़ा हो जाता है। पहले पहच 


न्‍ 


शिश रोता है व दुघपी नहीं सक्ताहै। शिश्ष का गरीर 


न 


बंकंडी को तरह कठिन हो जाता ह। उसक घर मा 
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हो सक्ता है। , स्वांसकष्ट, मल-मृत्र बन्द, पसीना, अनिद्रा प्रश्नति 
रहता है। शिशु बेहोश नहीं होता है । 

भाविफत्ल--यह बड़ा मयानक रोय है । इस रोग का 
ज्िशु प्राय. ही मर जाता है । 


चिकित्सा -- 


एकोनाइट 5-१२--ज्यादा ठंढ लगने से विमारी, चेहरा 
लाल या फीका, चेहरे मे ठन्दा पसीना, अआखि का घ्स जोना, 
व उन्‍्दा हो जाना, चहु का अकड़ जाना । 


आनिका ६-३०--चीौट लगने के कारण रोग, सिर गरम, 
शरीर शीतल । 


गष्टरा-भिरा “5--चोट के कारण वा शरीर की किसी 
जगह में सु वा काटा सोक जाने के वजह से रीग होने से और 
ले ही से गन की पेशो कंपने से इसके प्रयोग से फल मिलता है। 


कैम्कर ६-३० - धनुष्टद्धार का आक्ष प के साथ वेहोशी, हांथ 
पांव पसारा हुआ व स्थिर, ठुड़ढी अंकड़ा हुआ व लटका हुआ, 
स्वांस कष्ट, दस्से की तरह स्वाॉस, तमाम बदन चफ की तरह ठंढा । 
सिक्कुठा ६-३०-सिर से चोट लग कर धनुष्टकार हो कर 
शरीर कठिन ,होना, ठुड़ढी अकड़ जाना, हांथ पांव व शरीर का 


पीछे को तरफ टेढ़ा हो जाना, चेहस मुर्दे की तरह, आंख 
चद्ू जाना। 


ते 


(शिशु का दते निकलना | ७०३ 





होयोसायमस ६-३००२००--चेहर! सियाह, दांत लगता, 
भुह मे फेने, एक बार हाथ को ऐ'ठन फिर पेर का, गदेन एक 
तरफ टेढा हो जाता है, बेखबरी से मलमृत्र त्याग) 
- हाइड्रोसायनिक-एसिड ६३०--७ड्ढी अकड़ा हुश्ना, 
चेहरा वगदन फुला हुआ व नीला, नाड़ी बेकायदा। 
इश्नेशिया ६-३०--डर के कारण रोग । 

नकस-भोमिका ६-३०-२००--यह एक उत्तम दवा है। 
ष्टिकनिया की तरह लक्षण होने से दिया जाता है । ः 

रस-टक्स ६-३०--प्टों में चोट लगते से, धजुपढकार में 
दिया जाता है ।  . 


प्टिकनिया ३ कल २ कर आक्षप होना, स्वांस कष्ट 


, शाखायों का सून हो जाना, पीछे के तफे ऐ'ठन छोना, पट्टों के 
कठिन हो जाना। 


. पेसिफ़्लोरा--बह मी एक उत्तम दवा है| - 





शिशू का दांत निकलना । 
( 0छाएपप7700. ) 
दांत निकलना शिशूओं की स्व॒माविक अवस्था है। यद् किसी 
पीड़ा का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन दांत निकलने के 
समय अकसर शिशुओं को नाना प्रकार की तकलीफ होदी है । 
बाज लोगो का ख्याल है कि शिक्षु को दस्त इत्यादि तकुतीफ 
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दांत निकलने के वजह से ही हो रहा है और उसका इलाज की 
जरूख नही )_ यह वड़ा भूल ह । तकलीफ हाव से अवध्य इन्ाज 
करना चाहिये--न तो विमारी सावातिक उठा सकती ह£। शिक्यु 
का मसूढ़ा फूला, कठिन और सकेद हो. उसमें दे न. रहे और 
शेसी माद्म हो कि दांत मसढा का छेद कर निकज्ञ नहीं रहा हैं तो 
मसूढा में चिरा लगा देना चाहिये। शिक्षु का आहारादि के विपय 
में विशेष ध्यान देना चाहिये (- “ि, 


न २ कित्सी 2 कप २5 

चिकित्सा-- | 

मठ॒द्ा फुला हा; लाल मुह से लार निकलना-- सल्फर ३० 
ऋल्केरियों ३० ! 


« नींद न होना, वेचेनी, रोना-एकोनाइट, कफिया, फेमोमिला । 


७ »,दांत निकलने के समय उद्--पेकोनाइट, कमामिला, वेलाडोनां 
नक्स, जेल्स । ' हा 


९ निकलने । दर ठा ५० पल कैमीरि है न्‍ ॥ बे 0 
दांत निकलने समय आज्ञेव--क्रमोमिला, इस्नेशिया, चेल्ाडोना, 
होयोसावमस, क्ृप्रस, घिता,:सिकुटा,. प्टेनस । “४ 
दांत निकलने के समय कच्ज,--ब्रायोनियां, नक्स, मेग्नेशिया- 
0] रा ० है गे 


»” ' दति निर्केलने के समय' दस्त--केमोमिला; « कील्केरिया-कार्च! 
कल्केरिया-फेस, पोडो, सांके-सल; संरुफर, इपिकॉक, इधुजा 
छ्त्यादिं | ३५ 20४० # 5४ बल, 


बज 


शिशु का दांत निकलना । ' ०५०५ 


« » दाँत निकलने के समय खांसी--सिना, केसोसिला, बल, इपि- 
काक, नकक्‍स | - ८ ध | 

. दांत निकलने के समय चम्म शोग--सर्फर, श्रफ़ाइटिस 
मा रियस, कमोंमिला, रस्टक्स, कष्टिकम, कल्केरिया, आर्सेनिक 
ऐमन-काव | - 


एकोनाइट 5-३०--ज्यादा बचना, घवराहुट, प्यास, बुखाग, 
बच्चा हाथ का मुठा काटता रहता है।... 


' फिकलर»ा+रयाा्ा0न्‍#४: ३६ 9/04%5५७:३५४५३७५५०६७५७५३०७४०५९४३५७:३०७७++ ४७६७4 -६९8+९५नननापनम न ८५१५3७२५००+७+०नब 0 ध ५०2 ॥->ल--न+ न तन» “न लिप नम वन एन ७१ ्‌३०७५५५+५०नइनलन न मा ५..>-००-->ारकक, 








इश्जा (६०३०--दात निरूलन क्र समय आज्ञपं, श्ांरद उुपर 
चढ़ा कर बेहोशी से पडा रहना | ऊंघाई-आंता, आंख का घृमना, 


न्‍्ठ 


७ ली. कर 5 जाना 
दुध पीने से दद्दी की ,तरह हो कर के हा जाना | 


वेलाडोना-६-३०--तेज बुखार,” आंख व चेहरा लाल, बार २ 
चऑंक उठना, मसुदढा लोल वो. फुना हुआ। पब्ज रह के खट़ी 
बूदार दृस्त।. .,. उ - : ह 
ह वोरक्स ६-१२--वच्चा को नीच उतारने के समय डरा है 
निनावां, पतला वो पीला, सब्ज या भरा गंध का दन्त । 
है केलकेरिया-कार्बः 26 -२००--कण्ठमाला-धात के बचा. 
चांदी खुला ग्हना, सिर में ज्यादा पसीना दांत निजूलने में 
देश होना, जल्द २ सर्दी लगना, जल चजना. न सिखनाः 
घा्या का पेट फुज्ञा रहता, पाँव टेंढ़ा, सफेद रह्ठ के सप् 
घृदार दस्त । ह 


५०६ होमियोपंथिक चिकित्सा-सार 
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क्लेलकीरिया-फस ६-३५-२००- सिर की हृद्टियों को जोड़ 
खुला रहना, चेहरा पर ठढा पसीना, पेट फुलने के साथ दस्त, मल 
संब्न, बचा पतला दुबलो, जल्द चलना नहीं सिखता है, देर 
में दांत निकलना, सिर की हड्डी नम । 


केपापम्ल[ १२३०--बच्चा बड़ा वदमिज्ञाज, हमेशा खिन- 
खिनाता है, सि्फ गोदी में रह कर टहलना चाहता है, एक गोल 
लाल व गम, दुसरा फीका व ठंढा । दस्त होना, मल पत्तला व सब्ज 


मेल से सड़े अण्ड को यू, नींद न होना, मसुढ़ा फूला, सूखी खांसी 
दुध खट्टा हो कर के होना ।' 


कप्म ६-३०-२००--दांत निकलने के समय शआच्तेप, अ'गुलि 


या में एठन, पंट से दंद, मुह. मे जखम, मुह से फंन,' खुन 
मिला हुआ सब्ज रह का दस्त, बलगम का के। 


रु श्र 
जलासेमिय म ६ १२-३०--दांत निकलने फे समय तेज थ्वर, 


पागज् की तरह हालत, अचानक डर जाकर चिल्ज्ञाता है, नींद न 
होना, प्यास न होना, मसूढ़े सें दद, मुह लाल । 


हिपर-सृरल्फ ६-३०-मसूढ़े में बहुत दर व जखम, सफेद 
व खट्टा बूदार दस्त । 


आशाध+३०-२००:--पतला-दु चला अ्म्ल-पीड़ा वाला शिक्षु, 
चदयूदार अजीण मल, मसूढ़े में छाले पड़ना, तेज प्यास, 
वार ३ थोड़ा * पानी पीनो, कोई चीज पीने से 


शिशु का दांत निकलना । ५०४ 





अक्सए फौरन के हो जाना, आधी रात के बाद तकलीफ का 
बढ़ना | 


इ्लाशया ६-३०--चितकार मारने के साथ” वच्चा , रो कर 


जाग पड़ता 'है और काँपता है। प्रायः प्रति दिन ही एक ही 
समय में आत्षप होता है, अत्तेप के साथ बिना इच्छा से ह'सना 
बरोना, पसीना। 

हायासायमस६-३०-२००-मसूद पर मसूढ़े से दबाता 
रहना व ठुड॒ढी में हाथ मुह में अंगुली देता रहना, निगलने में 
कष्ट, आक्षेप, मूह की पेशी का संकोचन, आजक्षेष के बाद 
नीद।.. 

हापकाक ६-१०--शिशु हाथ को मुठा चांध .कर मुह मे 
घुसाता है. नोंद न होने तक चिरजाता है, नींद में कु थना व शआंख 
आधा खुना रहना, लगातार मतत्लों व के होनां, दस्त, मल 
फेलदार व सब्जे । 

क्रयोजाट ६-३०--बविमार वर्घो का दांत निकलने मे कष्ट 
मसूढ़ा फुज्ञा आत्तिप, दांत में कोड़ा लगना, कब्ज था दस्त, सींद 
न होना । है 

मेग्नोशेया-म्थुर ३०--घीरे २ दांत निकलना, तलपेट 
कुला रहना, कब्ज यकुत कठिन व बड़ा, मल कठिन व बृहत, 
दूध हजम नहीं होता हैं, अजाोणता । 

कास्यस-सल ६-३०-२००-सुह से ज्यादा लार 

गिरना, जीम व मसूढ़ा में फुन्सियां, पीला रदप्त के तेज यू 


७०८ होमियोपेथिक चिकित्सा सार 
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द्वार पेशाव, आआंव व खून मिला हुआ मसल, कुथना, रात में तक 
लीफ का बढ़ना । 

नक्स-्योमिका .७३४०-२००--मां का दूध से न ॒पांले हुए 
वच्चे,का दोत निकलने के समय को” पीड़ा स्वभाव चिरचिराहा, 
झुख की कमी, कब्ज वा हस्त; सु ह्‌ में जम, म्वोत्त मे बदबु, 
नींद के समय लाल रद्7ठ का लार गिरना। ( - 


7उप्त ६-३०- -दीत निकलने के समय बेहद ख़द्ी बूदार, 
दस्त, बच्चे को तमाम वेदन में." खट्टीं वू।' । 

पे डोफाइल प्‌ ६-३०-२००--मसंडे के साथ 'मसडे को 
रगड़ता है व रोंता _है। पतला दस्त, मल्न सफेइ, पीला थ॑ सब्ज 
कुछ खाने ही से दस्त, सिर को इधर उघर हिलाना । 


साइझलाशुया ६-३०-२२०--कणठमाला-घातु का कच्चा, 


ज्यादा लार गिरना, वार २ मसूढे में हांथ डालना, मसूढ़े. का 
वाहए निकलना और उस में जखस, रात को बुखार होना 
सिर गम, ' तत पेट गम ब फुता हुआ, कष्ट से पैखाना होना 


ज्यादा खट्टी चुदोर पसीना, खास कर पेर में, सिर बृहत, सिर 
कह हड्धिओ का जोड़ खुला रहना। ह 


बुक ७5 
कई 


ड परीअंगी ३०-२०५--मसुदढ़ा फीका, _ सफेद हमेशा 


खिनखिनाता है. सायुल्ली धमक ही,स रोता है वार .२-पंखाते 
का वंग | 


नए ० 0) 


+ पैहफूर ३०-२०९--रान्दा -बच्चा किसी तरह से नहाना 


, अस्थियों की अपुष्टता । ०9६ 


नहीं चाहता है, . खट्टा, दस्त, मलद्वार -लाल- हो जाता 'है, उस 
में छाले पड़ जाता. है, चर्म्म रोग, सिर गम । 





' जिकृप््‌ '३०-३४०० --जीवनी-शक्ति'की 'कमी, दोंत निकलसे 
में देर होना, वेहीोशी व नींद की हालत में चितकार 


मारना, तमास बदल का कापना, नॉक में अंगुली डालना, 
हाथ पाँच का पटकना, नीचलों शाखां की वेचनी, रोना । 


ब्न-्नन--- 0०5 


आरथया का अएष्टदा । 
(एाएटएा'85 08 ए७०७पावप5 ) 


रंग .पारचय--ह शरीर का तमास अंग की दर्वलता 
जनित एक खास रोग है। इससे बदन की हड्डिया पुष्ट न होने 
की वजह से भद्दी व ठेढ़ी हो जाती है । 

कारएणु-द्ात निकलने के समय ही ज्यादेतर यह पीड़ा की 
सूचना होती है। हड्डी से कलसियम ( एप्वालएाए ) नाम के 
धातु की कमी होने से यह रोग होता है। अयोग्य वा अपरिमित 
'आहार, खराब स्थान से वास, मां का दुध को खराबी इत्यादि से 
. यह रोग होंता हैँ । यह रोग अऋूसर खानदझानी होते देखा जाता है । 

लक्ष॒यु-यह रोग 'बहुत 'घोरे २ प्रकाशित होता है, यह 
रोग प्रकाश होने के कब बदहजमी, गेर मामुनली भूख, इम्त, 

डा उबर, वचनी, सिर मे ज्यादा पसीना सयाद्ि क्षण 
अरकाश पाता हैँ। इससे प्रवस से सिर की हटैया छीर 


५१० दोमिग्रोपधिक चिक्रित्सा-सार । 


ऑषोखियों का ऋाए शा पद है 777 777 का अग्रभाग फूल जाता है। हड्टियां ऋठिन न होमे के 
फारण टेढ़ी हो जाती है, ऋमशः जोड़ों फूल जाता है। कऋमशः 
शरीर का खुन पराब होता(है, हृद्ठियां पोख्ता न होन से अस्थिमय 
जगहा वदशह् हों ज्ञाती है, दांत जल्द नहीं निकलता है. बच्चा देर 
में चलना सिखता हैं, अकसर पेट चलता रहता है। चुद्धि भी 
कम होती है | 


आलजुसंगिक उदपय-.इस संग में साफ शुद्ध हवासेवन, 
थोढ़ा २ धूप लगाना, शिशु को थोड़ा २ मेहनत कराना इत्यादि 
हितकारी है। मां का दुध छा दोप रहने से उनका दूध न पीला 
कर हुसरां दूध को अन्दोवस्त करना डचित है। बच्चा कुछ बड़ा 
'होने से उसको दुध, घी मछली, मास, फल वग्गेरह खाने को 
दिया जा सक्ता है। ' 


चिकित्सा :-.... 


ले (ः 
बराइटा-कोब ३५-२० *--वासन आकार की लद्धर बच्चा | 


प्रायोनिया ४३०--आहवार के वाइ ही वमन, सर्वोग में 


(्‌ ३ 
पद, हमेशा बच्चा चुपचाप रहना चाहता है, कच्ज, मल सूखा. 
“फेहा व काला, होठ छखा व फटा फटा | 


अं केल्केरिया ए 
"काब ६-३०-२ >०“यह इस शरोग के लिए 


एक उत्तम हे । ढीला, मोटो, चलगमी मिजाज का बच्चा, 
_इमेशा सर्दी खांसी मे,तकलीफ पाता है, ब्ांदी 'घुला रहना, 


शक 


ऊ 


सुखोड़ी । ५११ 


शिया 


सिर में ज्यादा पसीना होना, दिन पर दिन बच्चा दुबलाता व 
सुखता जाता है। कण्ठमाला-धातु। ,.,., 

फेलकेरिया-फस ६-३०-२००- बह भी इस रोग की एक 
उत्तम दवा है। . देह व हड्डी पुष्ठ न होना, चांदी खुला रहना, दस्त 
की शिकायत, सब्ज रह्ञ का पतला दस्त, दांत निकलने में देर 
होना, चलते सिखने में देर होना। शिक्ु पतला दूबला । 
। फसफोरिक-एसिड ३०-२००--ज्यादा करजोरी, बिना 
दृद के सफेद रह्ढ का दस्त, चेहरा मलिन । 

ध्टफिसेग्रिया ६-३० “रोग की बहुत ज्यादती, दांत का 
काला हो जाना व टुट जाना | 

साइलिशिया ६-३०-२००--सिर में ज्यादा पसीना; शरीर 
क नाना स्थान से पीव होना, हड्ढी का फूलना, चांदी खुला रहना 
इत्यादि | 

सल्फर ३०-२००-इस दवे को दूसरी २ दवायों के साथ 
कमी २ व्यवहार करना पड़ता है। शरीर में फोढ़ाफुन्सी निकलना, 
रात में अच्छी नींद न होना । 





सुखोड़ी वा श्रीर शीर्णता । 
| (१5२५550805 ) 
रोग परिचय---शिक्षु वेश साता पीतो है थ चतता फिरता 
है लेकिन दिन-परदिन सुखता जाता है। 


५१२ होमियोपधिक लिकित्सा-सार । 





क्रारणु-कम उम्र के घी ही इस से ज्यादा आफान्न होते हैं. 
यक्ष्मा रोग, गर्मी रोग वा पारा के दोष वाले मातापिता, साफ हवा 
व उत्तम खाद्य न मिलना इत्यादि इसका कारण है। साता के स्तन- 
दूध का अमाब, अपवित्रता इत्यादि से यद होता है । . 5 

लक्षुणु-प्रथम में छुछ सममका नहीं ,जाता हैं। चच्चा बीरे २ 
सूखता जाता है, बदन का चमडा ढीला होता व सिकुड़ता जाता 
है, बच्चा का चेहरा बुढ़े की तरह होता जाता हैं, नाक पत्तला होता 
व आख बेंठ जाता है। हाथ पाव राढंन स० सूखते व पतला होते 
जाते हैं, चमड़ा सूखा रहता है, शरीर में फोड़ा फुल्सी निकल सक्ता 
है, पठ फूलना, डेझार आना, दस्त होना अथवा कब्ज, गिल्टियों 
का बढ़ना इ्यादि सी हो सक्त हैं। | '€ े 


री बन लण्ड के 
हे है। 5 ड़ १ व 


भाविफिल--यह रोग चंद हफ्ते से चंद महीने तक रह सक्ता 
है। रोग बड़ा धीरे २आराम होता है--कंमी २ ज्यादा कमजोरी 
मेंदा व फेफड़े का चक्ष्मारोग हो कर व्चा मर भी जांता है । _ 


आलनुसंगिक उपायथ-पीड़ा का कारणाचुसार 
चिकित्सा करनी' प्रडती हैं। रोगी कां -खाद्य॒व वास स्थान 
का व्यवस्था उत्तम होनी “चाहिए.। 'साँ को भी अच्छा पाना- 
हार (मिलना चाहिए, ओर ' परहेज से रहना चाहिए" माँका 
दूध अच्छा नहोंतो गाय: का डुध, न्रकरीःका -ठघ धांगधी 


सुखोड़ी वा'सीरर शीर्णता १ ५१३ 





का 'दुध,/ का !अरच्छा बन्दोगस्त, करना चाहिए। पेट खराब 
हो- तो दुघध न देकर साथु, बाली, बगेरह हल्का पथ्य देता 
घाहिए । पेट खराब न हो. तो थोड़ा २- मांस को शुरखा 
दिया जाता है। साफ वा निहायत जरुरी है। शरीर ऊँ 
सर्सो का तेल मलना अच्छा है। हु 


चिकित्सा--- 


ऐेब्नोटेनम ३०-२००- पैर व्यादा' सूखा हुआ, राहस को 
तरह भूख, पेट फूला हुआ, कभी कठ्ज, कमी दस्त, नाक 
से खून गिरना । 


सोरिनम २००-- यह सल्फर के समान फायदेमन्द 
जहां निव्बाचित ओषध से अथवां सल्फ़र के व्यवहार से , भी 
फायदा नहीं मिलता है वहाँ इसका व्यवहार से फल मिलता 
है। भूरा राव का पतला व निहायत चढ्बूदार दस्त क्र 
बाद. बच्चा निढाल हो जाता द्दै। 

फेल्केशिया (१ 

-कावें ३०-२००-ज्यादा सुखौड़ी के साथ 
बहुत ज्यादा भुख, सिर में ब्यादा पसीना, पेट की मिल्टियाँ 
का बढ़ना, पेट फूला रहना, पर ठंढा, कादों के ऐसा दस्त ।- 


पलसेटिला ३००२९००--आ्यादा उम्र के बशो का सुखोड़ी 
रोग, अतीणता, सल्ल का रद्र बदलना; कमजोरी, चर 
कु ह न्‍ घट ७ ७. के 
याघी से पी हुई छीज हजम नहीं होती है । 





५१४ होमियोपंधिक चिदित्सा-सार | 


००४ बिजली कतीथष।त?<- क्‍्ःञ++्घ्++5+37+75+7_++77+7+++/_[7_+_7_:7*_"४ै 


चायना] ६:१००२०० -ज्यादा खून वगरह गिरने के कारण 


सुखौड़ी रोग, रात को ज्यादा दस्त होना, दत्त में अजीण 
चीज निकलना, ज्यादा परिमाण से विना दुद के दत्त, ज्यादा 
भूख, पेट फूलना, यकृत था तिहाल का बढ़ना | 


बराहटदाल की ३ ३००२०२--पेद फूजना, गिल्टियों का 
बढ़ना, मानसिक व शारीरिक दुबलता, चचल्ल तिद्रा या 
नींद न होना, सवंदा खाने की इच्छा लेकिन मिठाई और 


फल में अरुचि, ज्यादा भूख रहूत पर भी कम छ्वाना, वाल का 
उड़ जाना । 


लाइकोपोडियृप््‌ ३४-२००--छोद्वा के वाद सुखौड़ी 


रोग, पेट फूलना, खासकर साम को, तपेदिक, ढेकार' आना 


बहुत भूख लगाना लेकित्र दो एक प्रास खाने ही से प्रेंट भर 
जाता है। 


दे 





लेट्रपू-स्युर ३०-२००--बहुत ही जल्द शीर्णता बढ़ती हैः” 
ग़दन सबस ज्यादा सूख जाता है गर्दन व ज्ञाध के चमडा 
दीला होकर पघ्लिकुड जाना। 


् 


घ्टनृम्म ३०-२००--सुखौड़ी रोग के साथ दस्स की शिका- 
यत रहने से दिया जाता है। : 


५ 


फ 
श्र 


अंया।इयृप्त ३०-२००--राक्षण की तरह सुख, हरदम 


खाद २ ऋराता रहता है, खूब खाता है, फिर मी चंदन सूखता 
जाता है, चदन को गिल्टियों क्रा बढ़ना, ग्रकृत बड़ा व कड़ा । * 


' शिशू:की अनिद्रा इत्यादि॥ 7 ण्5 


माक रियस-सत्न ६-३०-२००--चेहरा जद या मिह्ठी ये 
रंग, सिर का जीड़ खूला हुआ; आँवदार दस्त, गिल्टियों का फन्नना, 
* उसमे पीव होना, रात को ज्यांदा पसीना, गरमी में तकलीफ का 
बढ़ना । हा 

नक्स-भोभिक्ठा ३०-२००--यकृत फला व कड़ा. कव्ज या 
कमी कव्ज कभी दस्त, भूख होना लकिन खान से आरुचि ब्‌ 
चिरचिराहा। . गा | 

फसफोरस ३०-२००--लम्बा व पतला ढुबला शरीर वाला 
शिशू के लिये ज्यादा उपयोगी है। चेहरा मलिन ओख घसी हूड, 
आँख की चारों ओर मे नीला दाग, अजीणे चीज मिला हुआ 
पतला दस्त, कमजोरी । 

ए फिसेग्रियो ३०-२० ०--आँख 'घस जाना, कमजोरी 
ठुडंढी व गेल की गिल्टीयों का फूलना, ढुप्द भूख, ऐसा क्रि पेट 
भरा रहने पर भी खाने 'की इच्छा | 

ग्रेफाइटिस, कार्बो-मेज, सल्फर, ऐन्‍न्टिस-कुड, क्रियो-जाड, 
फसफोरिक-एसिड प्रश्नति दवायें भी लक्षणालुसार प्रयुक्त हाने से 
फायदा देती है। 
: शिश्‌ की अनिद्रा व अस्थिरता 
व्‌ ऋन्‍टन। 
नवजात शिक्षु को कोई तकलीफ न रहें तो दिन रात 
सोता रहता हैं। लेकिन नांना प्रकार खराबी की तकलीफ से 





५१६ होमियोपेधिक चिकित्सा-सार । 


मी अली नल न कस कक पलक से 
शिज्षु बाज वक्त वेचेन रहता है, सो नहीं सकता है और रोता 
है। ज्यादा दघ पीलाने से, माँका आहार को खराबी से 


पेट मे दर्द होने से या कान में दर्द होने से शिश्रु रोता है और 


सो नहीं सकता है | हमेशा कोरण निर्देश करके चिकित्सा करना 
प्वाहिये । 


आनुर्सगिक चिकित्सा-शिश्ष व माँ का अहार के 
विषय में सुबन्दोबस्त करना चाहिये। शिशु का पेट पर सुसूम 
सर्सो का तेल मालीश करना चाहिये। चच्चे का दृस्त बन्द रहे 
वो दस्त कराने का वन्दोबस्त करना चाहिये । 


चिकित्सा 


ऐकोनाइट ६-३०--वेचेनी के साथ अनिद्रा, हमेशा इधर 
उधर करता रहना, ज्वर-साव | 

वेलाडोमो ६-३०--ज्यादा उघाय लेकिन नींद न होना वार* 
चौंक उठना, विछावन से पेशाब करना । 


एब्टिसि-छ ड॑ ६-३०--शिश्लु को स्पंश करने ही से रोता 
है, सिजाज बहुत .चिरचिराहा। :, हे 


केमोमिला १२-३०-वेचैनी, अस्थिर निद्रा, चच्चा' बहुत 
घदमिजाज हमेशा, शोदी से चढ़कर टहलना चाहता है, पंढ 
से दुद, हमंशा राचा, सदज रह का पतला दृस्त। 


सिला ६-३०- झुसी-दोप, नींद मे बकत्ता, दोत किडुक्रिड्ाना, 
हसशा शेता। गोदी परे लेने से सी-छुप न होना । 


ह 
) 


शिश्षुओं का आंक्ञ प वा फरका । ०१७ 





जेलासेमियम ६-१२-दाॉव निकलने के समय अनिद्रा, 
ज्यादा प्यास होने से नींद का भाव । 
हायांसायपम्रस ६३०--नींद न होना, आक्ष प, नींद मे 
रोना, लग्बी स्वॉस लेना । 
सक्स- भोसिकोा ६३०--माँ का कौफी चोय वरगेरह यर्भ 
चीज सेवन करने के कारण शिक्षु का अनिद्रा. वेचेनी 
कब्ज | .' 
कलोयिन्ध ६-१२ “पेट में शूत्र द्ोने के कारण रोनोौ, शिशु 
'टॉग को मोर कर पेट पर दबाता है।। जोर से पेट पर धोंप 
देने से कुछ आफियत मात्यम होना । 
प्ल-जारिला ६:३०- माँ का चर्बी, पी बगेरह स्यादा 
खॉने के हेतु वेचेनी इत्यादि । 
ओपि अम्न॒ &३०--कफिया सेवन से उपकार न हो तो दिया 
जाता है। तंद्राभाव से चेहरा लाल । 
ह सल्फूर $-३०--सोने के साथ २ द्वी चॉड कर जाग 
पड़ना, नींद में गुगुआना, चॉदी गे |. 


24930 45 
शिशुओं का आश्षिप वा फरका। 
( ०0५७7,970४, ) 
गेंग परिचय- -श्षिय्रु का हेह का पट्टों छा संकाचन, आँख 
घट जाना वर्मेरह को आन प वा फरफा कहते दे । 


५१८ « होमियोपथिक चिकित्सा सार । 


कारशु-स्तायुमंडल की क्रिया का विगार के वजह से 
वा और किसी पीडा के सहयोगी रोग के तौर पर यह रोग 
होता है। कब्ज, कृमिदोप ज्यर, सिर से चोट लगना, डर ज्यना 
ह्योदि इसका उत्तेजर' कारण है। कोदवां, चचक, लाल ज्वर 
इत्यादि का दाने बेठ जाने के कारण डिमागी ज़राबी से मी 
यह होता है । ह 


लशणु- आजक्षप शुरू होने के कत्ल शिशु बेचन होता 
है, वार २ चौक उठता' है, रोवा है. आतक्तेप होने से हाथ पेर 
में ऐंठन होता है दांत लगता है, ठुड़ढी अ'कड़ जाता है, मुह 
से फेन निकलता है, स्वांस कष्ट होता व आंख ऊपर चढ़ जाती 
है। शिशु का आख व चेहरा लाल हो जा सकता है। ऐठन 
के स्वभाव से शिशु का गन, हांथपाव कठिन हो कर टेढ़ा 
हो जा सकता है, वेहोशी होती है, पुनली फेल जाती या सिक्कुड़ 
जाती हैं। ज्वांस मे परघराहुट माछ्म पड़ती है इत्यादि | कुछ 
देर तक ऐसी हालत रह कर आज्ष प्‌ छुट जाता है, कमी २ 
फिर से हो जाता है। बच्चा कमजोर और नाड़ी दुबली होने 


से रोगी मरजा सकता है। '' ४.४, 


5 हे 
आलुसा भक-उप्राय- सामान्य पीढ़ा मे शिशु का आंख 
व चेहरे पर शीतल, जल का छिटा देने से उपकार होता है । 
कभी २ केम्फर कां शीशी नांक के थास रखने से भी 
उपकार हीता है। पीड़ा कठिन होने से एक गरम पानी का 
टव में शिद्यु का पांव ठेहना तक १०--१५ मिनट तक झुवा 


ह शिशुओं का आक्षेप वा फरंका | “५१५ 


3०3, ८ >कपनणक 





रखना चाहिए और इसी समय उसका सिर मे बफे का थेली या 
ठंढा पानी का पट्टी देना चाहिए। शिशु का होश होते ही उसका 
हाथः पाव-सिर. सूखों कपड़ा से पोंछ देना चाहिए, - कव्ज रहे तो 
ग्लिसारीन का प्रिचकारी.दे कर पेखाना करा देना चाहिए। 
'. चिकत्सा-- ' 

28 ५ हा ५९ 

एक्लीनाइंट ६-३०-तेज ज्यर, ठंढ लगने से पीड़ 
बेचेनी, प्यास, घबराहट, डर, कान के दर्द वा कृमि के वजह 
से रोग । न का 5 पक 

आनिका[ ६:३०--सिर में चोट लगने के वजह से रोग। 


आमानके ३२-२००--बच्चा सुर्दे की तर& पढ़ा रहता है 
चीच २ में स्वांस बन्द हो जाता है, शेष में एक चार इधर फिर 
उधर मुह को टेढ़ा कर लेता है, माछ्म होता है कि तमाम वदन 
का ऊपर से एक मटका चल गया । 

 परान्टप दूं ६३०--कोदवा, चेचक, वगरह दच जाने 
के वजह से आच्ष प। 


इथुज[ ६३०-आजक्ष प के साथ मूच्छा व प्रलाप, आर 


की पुतली नीचे के तफ उतर जाती है, हाथ सुठी बन्द; के वा दस्त 
के कारण. रोग । 


व बज 


: बेला[ह[न[ &३०--अआँख व चेहरा लाज, बाद * कि 


(१० होमियोपेथिक चिकित्सा-सोरा 
उठता, सिर गसे, हॉथ पॉँव ठंढा, हॉँथ पॉव पटकना, रीना, 
गुशुआता। , 

कफेमोमिला ६-१२--माँ था दाइ का गुस्सा वा क्षेत निकलने 
के समय दत्त के कारण पीड़ा, शिशु अचानक सख्त हो कर ठेढ़ा 
हो जाता है, नींद की हालत मे वदन का फंपना, स्वभाव 
चिरचिसहां, हर-दम रोना 4 


रिलिक3.+>+--हपाकमप२०-कपका 4.2 


न सिछुय- ६-३०--सिर व हाथ पेर मे जोर.२ से धक्का लगने 
के ऐसा दिखाना, आक्षेप के कारण तमाम बदन पीछे के तफ 
भनुप को तरह रहा हो जाता है । हु. शो 

'सिल[ ३०-२००--छमि का लक्षण, नाक व “मलद्वार में 
जुजजाहट, सूखी खोसी, छाती में आक्तेप शुरु हो कर हाँथ पॉँव 
+ समस्त शरीर कठिन हो जाता है।.'. जा 

कुप्रम-मेटलिकम ६-३०-२००-- आक्ष प के कवल चल- 
शत का के, चेहरा नीला, हाँध व पेर की अ्रंगुलियों-में घआक्तप 
शुरु हो कर तमाम शरीर में फैल जाता है। बदन का दानें बैठ 
जाने से वा दाँत निकलने के समय का आक्षेप। ' रा 
-,- फिस भोमिका ६-३०-२००--कवज रहने से वो मोंजन 
के खराबी से पीड़ा हो तो व्यवहार होता है, शिशु को संपशे करने 
हो से आक्ष प शुरु हो जाता है, आक्ष प के बाद्‌ गहरी नींद। 
गा ओपिभअम  ३०-२००- डर के: कारण अआजक्षेप, कंब्ज, 


, नवजांत शिश का उक्त प्रदाह-। ५२९ 





पाँत्रं से सिरे लेक आते प,, आँख ऊपर के ओर चंद जाती है | 
आज्षेप के बाद गहरी नींद । 7) ' 

मिफ्रेलि ३०-२००--एक एकठों मॉसपेशी का फड़कन, हॉथ 
पोव की अंगुलियों का टढ़ी हो जाना, स्वॉसकप्ट । 

एठाप्रानलियमस ३०-२००--बदन का दान अचानक देव 
जान के कारण आज्षेप, डर जा कर चिल्लाता है. आजक्षप से 
शेगी पीछे के ओर टंढ़ा दो जाता है| 

जिंकृम् ३०-२००--नींद से रो करव डर जा कर जाग 
पड़ता है, .सिर को इधरःउघएर हिलाता उहता है। पेट फूलना, 
व्यादा पेशाव होना । डुबल शिशु का बदन का दानें उभर न सकने 
के कारण आह्ष प | 


$......2 ७ -...! 


नवजात शशु का चछु-म्रदाह । 
( 0एप्राप्त&,५76 ॥ए४8007'00 03. ) 


रंग पारंचय- नवजात शिशु का आँख र्स अदाह हो 
कर आँख का फूजना, लाल होना और उस से पीव निकलना 
सु धर पीनेटोरम कु क.. 
को अफ्येलमिया निर्य॑ कहते हैं। प्रसव के प्रथम वा 
हितीय दिन से, कभी कमी चंदरोज के बाद यह रोग प्रकाश पाता 
है। यह विपेला व वडा कठिन रोंग हैं | 

कारएु-माँ को प्रमेंह (छुजाक ) वा ह्वेतपुद्दर एमूने 
'रोग रहने से संतान थों यह रोग होता र। पुमव ऊाद में 


५१४ होमियोपेथिक चिंकित्सा-सार । 





शिशु-की आँख में पूसति का श्रावादि लगने से, पूसूत घर में ज्यांदा 
धूओं होन से, शिशु की ऑख में हिम ,वा ठंढ लगने सभी यह 
-रोग होता है । 


लक्षएणु-इस से-आऑँख लाल हो कर फुल जाता,है, आँख में 


'बहुत दर्द होता है, शिशु - ओँख खोल नही सक्ता है, लगातार रोना 
है। ऋमशः ओख:से बहुत पीव गिरने लगता है, पपुटे जुटा रहता 
है, बाज वक्त पपुटे वा आख के अन्दर जखम हो जाता हैं। 


 'मावफूल--नवजात शिंश॒ का यह रोग वड़ा खराब है-- 


इस स अकसरहों आँख नप्ट हो जाती है और बच्चा अन्ध हों 
75: 2 आज 


* ५ है कफ 
आनसगक उपा[य-कष्टिक लोसन आँख में डालने 
से फायदा होता है?” *सुसुम पानी से पूतिदिन ४:८७ वार आंख 
धोना चाहिए । ररस पानी से थोड़ा सा वोरिक एसिड डाल कर 
उस स कपड़ा सिंगा कर आँख में ध्ेंक देना बहुत फायदेमंद है। 


कट न 
) $ ल्‍्5 हक, 


चिकित्सा ५ 


का ८ ब्जब्त 
4 8 
क्र 55... + + 


एकालाॉइंट ६-३०-पुद्दोह की शरु मे आँख लाल,' ज्वरं- 


जे कअ नना >> 


न्ब्> नी आन ६, 


पतल|इ।|ना ६-३०--आँख चहुत लाल,.. रोशनी . .बदप्त्त 
नहीं होती है; आँख के पपुट -से रक्तश्राव, - आँख में सख्त दर्द-॥ 


नवजात शिश्ञ को चर्ु-प्रदाह | परेड 





एपिस ६३०--ओँख के पढुटे फूला,' थोड़ा थोड़ा पीव 
निकलना, आंख से गरम पानी निकलना, आंख में ढंके मारने 
की तरह ददं। आंख का पपुटा फूला, गाढ़ा पीला रंग का पीव 
बहुत' परिमाण से निकलना . कनिया में जंग | <. 

कल कारिया-काने (३०-२००--आंख का कोण से या 
काला जमिन,में सफेद दाग पड़ना कण्ठमाला धातु । 

युफाशया &३० २००-आँख से लगातार तेज पानी 
निकलता है। उस से पपुटे मे जखभ व छाले पढ़ जाता है । 

हिपर-सल्फूर ६-३०-१००--आंख के पपुट को छुने से 
उस से रक्तश्नाब, आंख सें बहुत ददे, आंख से जखम होना, 
गाढ़ा व पीला रह्ध के पीच बहुत परिसमाण से गिरना। 'ठंढक 
से 'तकलीफ का बढ़ना व गरमी से 'आफियत १ 

माकारंअस ६:३०-२२०--पतला व तेज पीव गिरना, 


कॉोग्च का पपुटा फूला, रोशनी वदास्त न होना, रात को तमास 
तक फ की ज्यादती । मां बाप को प्रमेह वा गर्मी रोर रहने से 
यह दवा विशेष उपयोगी न 


पत्रस|2तत ३०-२००-गाढ़ा लाल रह्न का गाढ़ा पीव- 
आब होने से दिया जाता है । के हे 
 रेस्टक्स ३०-२००-गाढ़ा व पीला रह्ग का प्रीवक्षाव। पपुदा 


का भितरी हिस्सा ज्यादा लाल । 
सलत्कूर ३०-१००-दूमरी २ ववायों से फायदा नग्ोंता 


दिया जाता है । 


९४ होमियोपैथिक चिकित्मा-सार । 

प्रेफाटिस, एसिड-नाइट्रिक, फेमोमिला, फम्फोरस इस्यादि भी 
लक्षणानुसार दिया जाता है | 
8 ह्‌ ह्डः ध्ट कल + 


शिशु का उदरामय वा दत्त का विवारा 


ब्ः रह 


पक हो (095?ए प्&#. )- 
एलो ३०--हर रॉज सुंबह फो पतला दस्त होना, पेट चोलना, 


पंखाना का वेग को रोक न सकना, हवा छुटने के साथ पंखाना 
निकल॑ जाना । 





३ 


श् 


पान्यम्-क्रड॒ ६-३०--च्यादा वा. खराब चीज सोज्न करने 
-के कारण .दद्रस्त, गाढों दध पे से दस्त, जा मिचनाना व अजीयाः 


चीज का क। ज्यादा परिमाण से, पतला व शअजीणु चीज मिन्ञा 


हुआ दस्त, -जीसपर सफेद ब-सलाई को तरह मोटा लेप, पतला मल 
के साथ सुद्धा सित्ला हुआ । - 


आधस्तांसक् ३०-२००--ठेंढो चीज खाने से दस्त, ज्यादी 
प्यास, बेचेनी, कमजोरी, कठिनाकार का गेग | 

दथुज[ ६-३०- सब्ज, रद का' पतला व पित्त ,मिला हुआ 
दस्त, अजीण चीज और छेना की तरेह दूध व सब्ज ओंवदोर 
हस्त; दूध पीने से दही बन कर के हो जाना, गर्मी के दिनों में 
ओर दाँत निकलने के समय का दस्त | । । 
- और 
ञ कंमांमिला ' ६-१२-- सब्ज रड्ड का पतला दृष्त, पेट 
में सख्त दुदं, शिक्षु हमेशा रोता है, सिर्फ गोदी में लेकर 


# 


शिश्वु का उदरामंय वा दस्त की नम तर | ५२५ 


टहलने फिरने से चुप होता है, दांत निकलने के वच्त का 
द्स्त्त | 

की कप श ं रे 

कलकेरिया-कार्व २१०-२००--मल सफेद कादी की तरह 
ते खट्टा बदबूदार या गन्धक की तरह बृदार | 

चयन ६-३०-२००- बिना दर्द! के पतला दस्त, भोजन वा 
पान के बाद ही दस्त, कब्चा फल खाने से दस्त, अजीर दस्त-। 

न न दे 

ऋंटिन ६-३० “ज्यादा व पीला रह का वा सब्ज वा अरा 
रज्ञ का पदला दस्त पीचकारी की तरह जोर से निकलता है, कोई 
चीज खाने पीने के साथ २ ही दस्त होना | 

श २ ल्‍" > ९5 श< है शक 

ग्वीजि ६२--नामी की जगह भे कतरने की तरह दर 
ददे के भारे शिशु छुटपटाता है और रोता है, उसकझ्ले वाद बहुत जोर 
से दस्त होता है। दस्त के वाद कुछ आफियत होती है और फिर 
वेसाही दे हो कर दस्त होता है । 

आहइरिसे ६-१४-३०--दस्त के ताद मजद्वार से ज्वाला, मतली, 
गले में लहर, मु'ह में तेल को तरह स्वाद, पहछुत सा बदबूदार हंगा 
छंटना, गर्मो का दिनों की बिमारी । के 

छ 6 300६ 6. 

भगने।सैया-कार्य ६-२००--रून के साध सब्ज दस्त, 
इतस फरा २, पानी की तरह दस्त, गर्मी फे दिनों कस रा 
निकलने के समय का दस्त | ' ः का, 

पोडो फाइलस &३०--द््त सूचट को ज्यादा फोता 


है-दुग्त पतन्ना, सफेद था रच्ज रद 


शतक दत्त में छाद्य फ़ी 


५२६ * ५ होमियोपंधिक चिक्तित्सा-सार 


तरह चीज, दर्द रहित ' दस्त, कुथना, काच निकलना, चहुत 
चदवृदार वृस्त | 

पत्नसार्टल] ६-३०-२००-घा का चांज खान स॒ दस्त, 
वार २ मल का रद बदल जाना, दा वार का दत्त एक क्रिम्म 


का नहीं होता है। सतली व के, साम का दस्त की ज्यादनी पेट 
में दद होना । 





मंन्तृथ--आवश्यक होने से उदरामय चिकित्सा देखिए। 


लेक. हे 


है, (38 $़ $ 0] 


९ 8. ध्डे ७ 5. 
- >शिशु का पद से दालदद |. 

प:्ढ- (6070 69 एफ&छश5,) : 

श्र ले 2 " ९ 5084. 

रंग पारचय-शिक्षु का पेट से दद होने से उस को शूल 
दद॑कदहते हें ।: दुदू कु साथ पट फूल जाता ट्ै के भी होता है, 
हवा मी छुटता है, दस्त भी हो सक्ता है | 

कारणु--नाना कारण से शिशु, का पेट में दर्द हो सकता है। 
अनियम्रित आह्वार, ज्यादा मोजन, अयोग्य भोजन, ज्यादा दूध 
पीनि॥ ;मां कार खराब दूध पीना इद्यादि कारण से यह रोग होता 
है। ठंढा लगना, कमिदोष बगेरह से भी पेट मे दर्द होता है । 

खसक्षएु-- दंद अचोनक शुरु होता है-उस वक्त शिक्षु 
चहुत चिल्लाता है-किसी तरह से चुप नहीं होता है, 


(शिक्लु का पेंट में शूलदद । « पश७ 





शिश्षु बार २,.ठह.ना को मोर कर .पेट पर दवाता रहता है। 
कमी २ पेट फूल जाता है हवा ,छुटता है, मतली व के 
होता है । ' ः 

आनसागक उपाय सर्सो का तेल गे कर पेट पर मांलिश 
करने से फायदा होता है। गम जल “के साथ प्ल्ालेंन से 
सेंक करने से -भी उपकार होता है, कव्ज “रहने से. ग्लिसारिन 
का पिचकारी से दस्त ,कराना अब्छा है। .* 


विकित्सा-- रा ह 

एकोान॑। हट ६-३०--डर लगने' सै, 'ठंढ लगने से रोग 
ज्यादा प्यास, ब्वर-साव, चेचेनीं, घबराहट |- ' 

बेलाडोन[ ६३०- कई अचानक आ कर अचानक ही छूट 


जाता है, शिशु अचानक चिल्ला उठता है और फौरन चप हो 
जाता है। - 


ब्रायोनिय[ &३०--शिज्षु स्थिर साव से पड़ा रहता हैं. 
हरकत करने से दद॑ होता है, कच्ज, मल सूखा व फठिन जला 
हुआ ऐसा | हि 

७ ५ ₹७ ल्‍ हा 0 

केंमी[मल| ६-१६--शिकश्ष हरदम रोता है व गोदी मे 
रहना चाहता है, पेट में दद के साथ पेट फूला हुन्ला, ठेहना को 
सम्तींट कर पट पर लेता हैं, पत्ता दत्त ॥ 

फला सिन्ध ६-१२-३२-पेट शूल, शिक्ु ठेहुना झों 
समेट कर पेट पर द्रबाता है। उलका पेंट पर जोर से दब 
से दई कम होता है । 


७8० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


इस रोग के शुरू में सल में पिच का रहा रहता है, पशाव 
भी होता है, लेकिन क्रमशः मल का “रह कस जोते २ बेर और 
पेशाव भी कम हीते ९ एकदम बन्द दो जाता-है। यह शिशु के 
लिए प्रानघाती पीड़ा है। 








प्‌ रन 


आलुर्संगिक * उपाय---इस रोग--में शिशुओं - को हदध 
नहीं देना चाहिए। छेना का पानी थोड़ा २ दिया जा सक्ता 


हैं। इस रोग में प्यास के, लिए-ठठा पानी या बफ के .डुकड़े के 
सिवाय और किसी प्रकार पथ्य नहीं देना चाहिए । 


हिमागावस्था, भे बदन -मे - अलिभ-अइल सालोश  कंरने से 
फायेदा -होता है ।: अलिस-अइल के चंदले में सर्सो' का तेल से 
भी कार्म (लिया जा सकता हैं 4: सिर गम होने स सिर में चर्फ-फा 
प्री का पट्टी या ओडिकोलन ,का पढ्ठी लगाना शअ्रच्छा-हँ।, 


चिकित्सा +/ 7 5. &/ ७- 


एकोनडुट ६-३०--रोग ,की पहली, हालत में -विशेष 
उपकारी हें। छत्ज था भूरा- रह का' पानीसा दृस्त, पेट में 
गसा झ्ारछुम हाना, -शरीर 'खुब गम, वा छूखा, वेचनी, तेज 
प्यास, के, गर्मी के दिनों भें अचानक पसीना बन्द होने 


खि रोग | 
एन्टिस-ऋ ड ६-३०--पानी सा पतला मल फे साथ 
ही निकलना, मां का दूध पीने के बांद ह्वी केहोना, जीमः 


$ 


है '  शियुन्कालय | ण्३१्‌ 
ा--+_+-.ततततततहतहतहतहतत 
पर सफेद व सोटा मेल का लेप, शिक्यु वहुत चिरचिराहा, प्यास 
न हाना | 
एन्टिम् ठाटे ६-६०-- बहुत कष्ट के साथ खाह हुई चीज का 
5-हाना, के के चाद कमजोरों, कन्प व निद्राभाव सामाम्य 
जज पांच स भा क हाना, मल सच्जापन, खिनखिन करना। 
इेशुओं ३-६३०--दृध का छेना वादही को तरह होकर के 
होना, के के नांदे कर्मजोरी. स्थिर छा, पतली पलों हुई, हि ची, 
सज्न सच्ज या पोला, पेट में दट, बदन में ऐटन, टण्ढा 
पसाना, बचती, ध्यक्षप के साथ पुतली का नीचे की और 
उत्तर जाना । 
घपिस ६-१२-+तन्द्रालुता, चभी २ चोद ब्ट्नां व्‌ 'डिस्कार 
मारना,, आँख झछ लाल, सिर गर्म, जीम सूखा, प्यास न 
होना, पेशाव अल्प होना, पेंट खाली होना व डसपर एपंर्श 
से दर्द मालूम होनों, पांव व जननन्द्रिय का फूलंना शोग «की 
खिर्री हालत से द्लित्ाग में अलेसँचरय। 
| आंजनन्‍्टस नाइट््स ६-३०--सूखा व पचला दुबला 
वच्चा, सवब्ज रह्न क्रा आंबदार लम्भा २ सल--उसके साथ 
जोर से हवां छुटना, रात को बिसारो की ज्यादती, ज्यादा 
खाने से रोग, तमाम चदुन का' कंपना, आक्षेप, वन्द्रात्तता। 


आनिका 5 ६-३०--खून (मिला हुआ वा पीब मिला हुआ 


"३२ होमियोंपथिक चिकित्सा-सार 


2 >> अन-नन नल स नमन ननन न मनन पतन 


चटचटा व वद्वूढार दृत्त--उसके साथ कुथना व दस्त का बेंग, 
मुहव स्वॉस में बदबू, जीस पर पीला रख्न का लेप, पेट 
फुलना | 

आसनिक ३५-२००--निहायत कमजोरी, चेचेनी व घबराहट, 
तेज प्यास, बार २ थाड़ा २ पानी पीना, अकसर पानी पाीछे 
ही के हो जाना। हाथ पांव ठण्ढा, नाड़ी निहायत पतलों 
दुबली, सलद्वार में जखम हो जाना, मध्य रात्रि के वाह 
विमारी का बढ़ना, आंख व चेहरा का बेठ जाना। 

आस-आइयोड ३०-२००--तेज प्यास, लगातार पानी का 
तरह दस्त, मलद्वार में दर्द, मलद्वार को बन्द कर नहीं रख 
सक्ता हैं। निहायत कमजोरी, हाथ पांव ठण्ढा। 

घेलाडोना ६-३०--सिर गम, चेहरा लाल, हाथ-पाव ठण्ढा, 
तन्द्रालवा, नींद में चौंक उठना, सव्ज. रंग का दस्त, विकार 
साव। 

वेनजोइक-एसिड ६-३०-पानी की तरह व वद्वृदार 
दस्त, सफेद व खाको रद्व का सल में एक किस्म का गाद पड़ना, 
कमजोरी, कम्सनों, सिर में ठंढा पसीना. वेचेनी, नीद न होना 
निढाल दालत। 

ब्राइयोनिया ६-३०-गर्मी के दिनों में दस्त, तेज प्यास 
खाई हुई चीज़ का के होना, भोजन के बाद मठली व के, पेट 


दें, सका या छुछ थूरा रज्ञ का थका ४ व वदबुदार दस्त 
हरद्नत करने से तकलीफ की ब्यादती | 


शिशु-कालरा । ०५३३ 





कु के का के डे 

फलज्कारसा[-काव ३०-२००--खट्टा के, खट्टा दस्त, दृध 
हजम न होना. नींद की हालत सें सिर से ज्यादा पसीना, हाथ 
पाँच ठंढा, पेट फूलना सफेद पानी की तरह दस्त । 


5. ही 5 ; 
कलकारया-फूसम ६-३०--धोड़ा २ दस्त के साथ बहुतसा 
ले ४; 

हवा छुटती हू, वार २ के होना । 

बा प के न की श 

केम्फूर ३९-२००--राग शुरू होने के साथ २ हो निहायत 
फमजारी, चंदन ठंढा हो जाना, नाडी गुम हो जाना, चेहरा 
मीला या फीका होना चोली बन्द होना. कभी २ दस्त व 
के कुछ भी नहीं होता हे लेक्रिन रोगी अचानक हिसाग हो 
जाता हैं । 

का जा शक ञञ हा हर 

काबी-भेज ३:-३००-पतजा व -बदवृदार' दस्त, उसके 
साथ पेट फूबना, बदन ठंढा, सब्बंदा पंखा की ख्वाहिस करना 
स्‍्वांस ठंढा, नाड़ी करीब गुम हुई । रे 

हर कल क्ष 3 क रे ग 

कंम्ामृक्षा १९-३२-प८ में शूल, सब्ज रन्न का पतला 


दस्त, निहायत चिरचिराहा मिजाज, हमेशा गोदी में रह कर 
टहलना चाहता है, दांत निकलने के वक्‍त का रोग । 


चायना $-३०-२००-ह६िसांग व पतनावस्था, स्वांस जरूद, 


लीवनीशक्ति पा सी अजी्ए 
_त का जय, बगेर दर्द के पतला, अजीर्ण व पीला रह 
का दस्त, पेट बोलना, रात को ज्यादती, फलमूल खाने से रोंग । 


कल[चंकृम ६-३०-२००--बार २ पानी सो दस्त, जेली 
की तरह आंबदार दस्त के साथ ' कुथना, दस्त के साथ 


५३७ | मा चिकित्सा-सार । 
जून मिला हुआ, कुथने के साथ कांच निकलना, मोजन की चू 
से मतली | घ हे 

क्रोटन 5-३०--ुध पीने के बाद हे दत्त, अचानक पिच- 
कारी की तरह जोर से दत्त मल ज्यादा व पीला 
रखूका। 9 


तंद्राद्यता, गर्मी के दिनो में पसीना उेक जाने' से रोग, 


इपिकाक ९-३०-२००- लगातार मतली व बलगम व 
पित्त का के, घास की तरह सब्ज् वा सफेद फेनदार द्स्त 


ता खुन मिला हुआ दस्त, पेट में मड़ोड जीम मत्रा,: अरूचि 
प्यास न होना 


ब्रोमेटस ६-३०--दिमागी देलचल,- चेहरा 
माला, पुनज्ञी फल्ी हुई, सिर हिलाना, कभी २ चितकार 


,.. सिंक-कालंए । ५३७ 
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बार कर-जागे पड़ना, हाथ पऐोव ठनन्‍्दा, पंतला दत्त, बदन में, उन्हा 
पसीना, हिमोगावस्था। न्‍ ; 
क्रियोजीट १२-३०--पेट से कुछ भी-ठहरता,नह्ठी, के ही जाता 
है, पेट पर कपढ़ा रखना नहों चाहता है, ढेकार ,व हिच्वकी, गोदी: 
में लेने से उसकी व्यादती, प्यास, सिर गम, चंदन ठंढा, पतला 
पानी सा दस्त, भूरा रहु-का व अजीण- चोजु- के ,साथ बुद्यू- 
दार दस्त, मोहभाव | हइक. 'के, ५५ 
लरोसिरेसस ६-३०--कठिन प्रकार का रोग, सब्ज स्ह्ढः 
का पानी सा दस्त, पानी पीजसे से आव्रोज के सांथ पेट से जाना, 
पेशाब होना, 'स्वॉस धोर, नाड़ी. वेकायदा, प्यास | 
मग्ने शिया ६४-१२--पीला या भूर्रा रह्त- कां- प्रनीसा दस्त, 
दूध नहीं. पचता है, खट्टा ढेकार, ,शिक्षु के बदन से खट्टी वू आती: 
है, वेज प्यास कमजोरी:। 
माक रियस भाइसस ६-३०-२००-- सियाहपत् सब्ज 
रज्ञ का आप व खून मित्रा हुआ दस्त, जल्द २ खट्टा ज्वालाकारी 
दस्त के साथ सड़ोड़ शल व कु थना, पसीना । ३08: 
नेट मं फस ६-३०----खंट्रा ढेकार, खट्टा के दूध जम 
कर के होना, सब्ज दस्त, पेट मैं ऐ'ठन जीसे पर पीला लेप, 
ज्यादा दुघ व ज्यादे भिठा खाने 'वालां बच्चे के लिये यह -दव 
उपयोगी है।. | . . की, 


कै हल 
नम >>+> ६. «3 ६ 


नेटम सत्फ /3२:३०८००५--बार २--अबल, शूल, पेट. 


५३६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


पालना, पीला रथ 'का पतला ज्यादा दस्त के साथ हवों छुटना, 
सुबह में दत्त का ज्यादा होना। ' 
पोडोफाइलस ६ १६-३००२०० --तन्द्रालुता, अस्थिर निद्रा 
सत्वंदा सिर हिलाना फेनदार व सब्ज रगं का थ॑ खाई 
हुई चीज का के होना, सब्ज था पानी सा दस्त ज्यादा परि 
साख मे होना, आँवदार दत्त, बेर दर्द के दत्त, दस्त के समय 
प्‌ उसके वाइ काच निकलना | रे 
सिकेलि ६३५-२००--वहुत कमजोरी, आंख 4 चहरा का 
घसजाना, वेचनी: बदन में लहर, बदन चर्फ को तरह ठंढां 
_दन मे कपड़ा रख नहीं सकता हैं, हांथ पाव में ऐपडन |. , 
सेल्फर ३०-२०० - आखरी रात से अचानक दस्त व के शुरू 
होना, मल सब्ञ वेखबरी से दस्त होना, दस्त खट्टा चूदारं 
या चंदबुदार, शीतल पसीना, प्यास हाथ पांव, में ज्वाला।, 
पद्ूल - ६-२०--मतली व के पीलापन या सब्ज संग का 


उस्त, सूखा कालरा, अचानक हिसांगावस्था,- बेचेनी ठहुना तक 
+र वफ को तरह ठंढा, नांडी वेकायदा व दर्बल । 


भेरेट के ६-१२-३०-२०० “ज्यादा २व फन क्री तरह या चावल 
धोवन की वरह दस्त व 


हे सिर में ज्यादा ठंडा पसीना, 
पैदल से पसीना, निहायत कमजोरी, पेट में सड़ोर, ज्यादा 


३२०-२००--सिर में जल्संचय, चेहरा का 
सिक्ुझ हुआ व ठढा, त्तकिया में सिर घुसेर कर 


5 
चात शान । ५३७ 





रहना आंख आधी खुली हुई, नींद को हालत में चितकार मारना, 
हाथ पांच पटकना, पश्चाव न होता, सब्ज व आंब मिला हम दस्त, 
मल छा हिस्सा खूब कस | 


निज आल ऑन 


बात रोगें ।. 


+ 
+>++२ 6 (७+++ 


वातज्वर, वा आमबात वा दृहत्‌ सन्बिबात । 
' (प्राहता 8 50 [8७ ) 

रोग परिचय--ज्वर के साथ बदन के सन्धियों वा जोड़ों 
( )०7705 ) में श्रदाह हो कर फूल जाने से उसको बातम्बर वां 
सन्धिवात कहते हैं | 

का रणु--कोई २ कहते हैं कि रक्त का दोप ही इस विमारी का 
कारण है और यह खानदानी रोग है। किसी प्रकार चमरोरा 
वा अतिसार बन्द हो कर भी यह रोग दोते देखा जाता है। मतु व 
जगह में बास करना, ट्भुढ लगना, पोनी से भीगना इत्यादि इस 
का प्रधान कारण है। सुजाक व गर्ग्मीरोग का दोप शरीर से 
रहने से भी यह रोग होता है।.*€ गे 


लचुणशु-रोगाक्रमण के चंद रोज पहले ही -से शरीर 
सामान्य अस्वस्थ बोध होता है। और उसके बाद सामान्य 
शीत हो कर ब्वर होता है व सन्धियों में प्रदोह उपस्थित 
होता है। शरीर का छोटे बढ़े सब सन्धियां इससे आक्रान्त 


५३६ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 


चोलना, पीला रंग का पतला ज्यादा दस्त के साथ हंवो छुटना, 
सुबह में दस्त का ज्यादा होना। ह 

पोडोफाइलकम' ६-१२३५०-५००-वन्द्रालुता, अम्थिर निद्रा, 
सर्वदा सिर हिलाना फरेनदार्र व सब्ज रगं का व॑ खाई 
ऊुई चीज का के होता, सब्ज वा पानी सा दस्त ज्यादा ' परि- 
पताण में होना, अविदार दस्त, बेंगर दर्द के दम्त, दस्त के समय 
व्‌ उप्के बाद कांच निकलना | ह ह 


सिकेलि 8222४ हत कमी; कप ०० 
रू सिकेलि' ६“३०:२००--चहुत कमजोरी; आंख व चहरा का 
घसजाना, वेचेनीए बदन में' लहर, बदन चर्फ की तरह उठंढां 
घदन में कपड़ा ; रख-नहीं सकता हैं; हांथ॑ पांव में ऐठन | 
संहफूर ३०-२०० - आखरी रात से अचानक दस्त व के शुरू 
होना, मल सब्ज, वेखबरी ,से दस्त होना, दस्त खट्टा चूदार 
या वदवबुदार, शीतल पसीना, प्यास, हाथ पांव, में ज्वाला। 
टेवेकम ६-३०-च्मतल्ी - व के, पीलापन या सब्ज संग का 
दस्त, सूखा कालरा, अचानक हिमांगावस्था, वेचनी, ठेहुना तक 
पर वर्फ की तरह ठंढा, नाड़ी वेकायदा व दबल। 
भेरेट फ ६-१२-३०-२००--ज्र्यादा २ व फन क्री तरह या चावल 


धोवन की तरह दस्त व के, सिर में ज्यादा ठंढा, पसीना, 


घदन में पसीना, निहायत कमजोरी, पेट में मड़ोर, ज्यादा 
प्यास | | 


४७ है॥ 
जिंकम ३०-२००-सिर मे जलसंचय, चेहरा का 
चंमड़ा सिकुझ हुआ व 'ठंढा; तकिया में सिर घुसेर कर 


बात रोग । ०३७ 





रहना शंख आधी खुली हुई, नोद की हालत से चितकार मारना, 
हाथ पंच पटकना, पंशात्र न होना, संबच्ज द आंब मिला हुआ दस्त, 
मल का हिस्सा खूब कम । 


कीमत आन डआओ 


घात रोगें । 


् जा 4. हा नलनननमत 


वातज्वर, वा आमचात वा बृहत्‌ सम्षिबात । - 
( रात 07750 ) 
रोग परिचय---ज्वर के साथ बदन के सन्धियों वा जोडों 
( ]075 ) मे प्रदाह हो कर फूल जांने से उसको बातमन्‍्बर वां 
सन्धिवात कहते हैं । 
कारणु--कोड २ कहते हैं कि रक्त का दोप ही इस बिमारी का 
कारण है. और यह खानदानी रोग है। किसी प्रकार चमरोग 
वा अतिसार बन्द दो कर भी यह रोग होत देखा जाता है। मतु व 
जगह में वास करना, ट2ढ लगना, पोनी में भीगना इत्यादि इस 
का प्रधान कारण है। सुजाक व गर्म्मीरोग का दोष शरीर से 
रहने से भी यह रोग होता है।..' 


लच्णु-रोगाक्रणः के चंद रोज पहले ही से शरीर 
सामान्य अस्वस्थ बोध होता है। और उसके बाद सामान्य 
शीत हो 'कर' ब्वर होता है व सन्धियों में प्रदोह उपस्थित 
होता है। शरीर का छोटे बड़े सब सन्धियां इससे आक्रान्त 


/ब३८ होमियोपेधिक जिकित्सा-सार । 








कलर. हअाऋ४£# 6४ 


3 2 
” भू सकता है, आक्रान्त .सन्धि, फल जाता है, लाल व गर्म होता 
है, उस .पर छुत्ता , बर्गोत्त नहीं होता है। प्राय: यह रोग.-शरेर 
डी जगह २ के जोडों में घुमता फिता, रहता है। इस रोम 
के साथ वहत पसीना होता रहता है लेकिन उससे ज्वर 
इत्यादि किसी लक्षण क्री, कमी. चद्ी होती है। प्रदाहयुक्‍्त 
सन्वि में इतना ढर्द होता है। कि उसको संचालन करना एक- 
दम असम्मव होता है। यह रोग कमी २ आक्रान्त सन्धि 
को त्यांग , करके दिल को आक्रमण करता है, जिससे: दिल का 
स्पंदून अनियमित होता/है ओर वायें:पंजरे में दर्द होता है । 

: इस ,रोग में ज्वरय, साधपतणत्‌ः एक स॒प्ताद तक रेमिट्रेन्ट 
भावु से क्रमशः बढ़ता है-।.. किल्तु , हमेशा यह-निध्म्‌ नहीं रहता 
है। रोग की हालत के मोताबिक ज्यर ,कम-बेश होता है। 
बदन की गर्मी १०२ से १०४ डिग्रि तक हो सकता है |. जीम-पर 
सफेद लेप, तज प्यांस भूख को कमी; फव्ज वगरह लक्षण 
वत्तमरान रहता है। नाड़ी तेज, मोटी व भरी हुई होती हे । 
पशाव लाल होता है और उसमे ज्यादा युरेद्स और थोड़ों 
सा एल्युमेन रहता है। कमी २ थोड़ां विकार भी देखो जाता है। 


भोगकोल---इस रोग का, भोग़कालू की कोई स्थिरता/ 


है लेकिन साधारणत, रोग तीन सेछ सप्ताह के अन्दर 
श्राराम की ओर जाना शुरू करता है। 


कन्भ+ + 


इल के साथ और कोई खराबी: रहें तो आराम, होने में द्र्‌ः 
उातो है। . यह रोग बार २ होते देखा जाता है। 


४ 
है 3. 


बाव राय । ५३९ 








भाविफल-- ओर किसी प्रकार खराबी न रह तो 
माविफन घुस होता हैं। ज्यादा ज्वर और दिल से खगबी 
होने से झत्चु हो समता है। 
आलुसंगिक उपाय--.. सेगी के बदन में ठंड न लगे 
एसा उपाय करना चाहिए । आक्रान्त सन्धि को झई वा 
फ्लानल से छांवध क्र ग्खना चाहिए । कम्बल पर लेटना वा 
गगस्स छपड़ा व्यवहार अच्छा हैं | 
य्वर रहने से दुध साथ बालि वा सुज्ी वो आटा का 
रोटी दिया जाता हैं। अतिसार रह तो दघवा रोटी त देना 
चाहिए। इस गोग मे मांस मछली न खाना ही अच्छा है । 
साग सब्जी अच्छा है | तेन वा थी का चीज वा व्याद 
मसालेगर चीज भीजन करना ठीक नहीं है । सीठा फऋन्न 


»0]/ 


खाया जा सकता है। 

मन्तदय---कूमी २ सन्वियां आक्रान्त न हों कर सिफ 
मांसपेशी ( पढ़ा ). टंन्डन, परिआअप्टियम था हड़ी का गिलाफ 
मिल्ली वर्गोग्ह मे वात का आक्रमण होता है | इस रिउ्मेटिज्स 
का मम्हुलर ( >उटावा रिशशायरधांदा ) वा पढ़ी का 
बात रोग कहते हैं । इस मे आक्रान्त ब्थान का कोई स्थानीय 
परिवतन नहीं होता हैँ यान आक्रान्त सथाने लाल भी नहीं 
ट्टोना है फूलतों मी नहीं. सिर्फ दर्द होता है। हरकत करना। 
पल्द लूगना, विश्राम करना, गर्म प्रयोग इत्यादि से रोग की 
गृद्धि या रूसी माहुम होती दे । 


#.27 


५४० हो मियोपे थिक चिकित्सा-सार ! 





बात ज्वर वा रिउसेटिज्म की 
'. चिकित्ला। 


एकोनाइट ३-६-३०--उनन्‍डी सूखी हवा लगने से पीडा, 
अत्यन्त ज्वर, अस्थिग्ता, प्यास और घबराहट ॥ शरीर में 
ज्वाला, चम्म सूखा व रूखड़ा ! 

छश॒न-फ्स ३-६-२०--अ गुज्ञी के सन्धि, पीठ और 
फुल जाता और टेढा हो जाता है । | ह 

एन्ठिस क्रूड ६-३०--नया बात, गाउट और उसके 
सांथ परिपाक क्रिया की गड़वड़ी, जीम सफेद थव मोटा 
मेलयुक्त । ॥॒ 


एपिस 5६-३० २००- पीड़ित स्थान से डंक मारन की 
तरह ज्वालायुक्त दढ,। पीडा बहिना अंग से आरम्म हो कर 
वाया अग मे जाता ह। शोंथ के साथ फूलन | 
एयोसाइनम्त 5-३०-२००--साधारण बात और जोडों 
मे ढद्‌ , विशपतः दहिना कन्धे और ठेहना में, अ'गठा के 
सन्धि में दद | 

आनिका ६-३०-२००-पीड़ा युक्त स्थान फ्ना उस 
में किन मिनी होना और जखम की तरह पद, लटन से या 
विल्लावन की गर्मी से दे की वृद्धि होना । सांग से दर्ढ 


विछावन कठिन मालूम होता हैं | गीली हवा व आधात से 
पीड़ा होना | 


वातञ्वर वा रिउ्मेटिल्स । ५छ९ 





आरसेनिक ६-३०-२०० -जोड़ों फीका हो कर फूल जाता 
है, उसमें ज्वाला के साथ दई होता है, अत्यन्त दुबलता और 
अमग्थिरता । गमे प्रयोग से आफियत होना । 

हर 2 

बंलाइान[ ६-३०-२००- तेज ददे एकाएक आता है आर 
एक्ाएक ही चला जाता है। सन्धि-स्थान चमकीला लाल और 
फूला, स्पशे वरदास्त न होता है, जरासा हिलने से भी कष्ट होता 
ऐै। अल्न्त ज्वर, श्र पीड़ा, पुटपुरी के नस में दबदवाना | 

चेनजोइक एसिड ६-३०-पेशाव में अत्यन्त हुगन्‍्धी, 
पशाम अल्प और गाढ़ा रद्द का होता है। 

रे हि 

व्रायोनिया ३८-२१००- सुई भीकने की तरह दर्द, जरासा 
हलमे से ही दर अत्यन्त वृद्धि पाता है, चुपचाप रहने से आफि- 
यत माछम होता है, जीभ सफेद और सूखा होता है, प्यास बहुत 
होता है। कब्ज, मल सूस्बा और कठिन होता है। स्वांस प्रस्वांस 
के साथ छाती में दद होता है । 

कैबटरस ६-३०- दिल की जगहपर ऐसा दबाव मारूम होता 
है कि लोह के हाथ से दवाया गया। े 


केल्केरिया-काले ३०-२००-शाचीन सन्वि-प्रदाह और 
फूलन, पानी से भींग कर काम करने से पीढ़ा की वृद्धि । सिर में 
ठन्ढा पसीना, पांव ठन्‍्ढा, कस्डमाला-बातु । 


कलोफाइलम ३-६-३०--कलाई ( शा [प्रा ) और 


मम 


५४२. होमियीपेथिक चिकित्सासार | 





: अंशुलीसभूह को वातरोग शाखीयों से चलकर पीठ और गइन में 
प्रकाश पाती है. पी्ठ और वन अंकंड जाता है । 


फू 


कस्टिकपत ३०-२००--सन्पधि-स्थान कठिन आर फला 
संकोचक मांस-पेशियों के सिकुड़् कर और कठिन हे जाना। 
आंखों के पपुट लटक जाना। भींह और नाक के ऊपर 
मस्स। निम्न शाखायों की दुर्वलता और लगड़ापन, _ ठन्डीं 
हवा से दद की ब॒द्धि ओर विछांबन के गर्मी से कमी । 


के स्त्यं ३०-२००--४३ इतना, अधिक होता है कि रोगी 
उसले प्राय पागल हो जाता है, स्वभाव अत्यन्त चिरचिराहा होता 
है, पीड़ित स्थान में कंसी २ मिनंमित्री होता है।' रोगी का एक 
गाल गरम और लाल, दूसरा फीका और उन्हा होता है । 


५ 


कलचिकृम (१२-३५-२००--ब्वाला, 'फाइने ल्‍की, तरह 
या मटका देने की तरह ढदे, दंद चला फिरा ऋरता है, 
सन्वि फूला, किन्तु लाल नहीं होता है। हमेशा शीतण्ेध 
आग के पास रहन से भरी शीत नहीं जाता है। -सर्चदा 
जी मिचलाता है, खाद्य दरूव्य कीवू से ही मतली होतो है 
नया जत रोंग प्राचोन हो जाता ये प्राचीन रोग मे नया 
आक्रमण होता है । 


इलकादहारा ६-३०--प्राचीन बातरोग, सामान्य उन 
हॉगने से रोग चंढ़ जाता है, नया चेंम रोंग दब जाने के कारण 
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वातरोन स्पेत्धित होता है अतिसार और बातरोंग का अदंल 
बदलकर हॉमी। ह | 

फेस्म-फर्स ६-३०-+एक के बाद दूसरी सस्धि आन्ति' 
होता रहता है। नया बात रोग । 

पेफलियंम १५-३०-२०० “अंगुडा और अंगुलियों' के 
गांठ रोग | 


अहआडिअ्ंमस 9०-२००- प्राचीन सन्धि-बात, वाहसन्धि 
में प्रात शांत में भयानक दे होता है । संन्धि 
फूलता नहीं | पा 

केलि काब ३१०-२००--सइ भाकने को तरह ओर फाइन 
की तरह दर्द, कम्प,,. और शीववोध, लम्बेगो, 
माद्म होता है कि कंमर टूट गया है, जांघ तक ढदढ फेल 
जाता है | ' 

केदक-आइओड ३०-२००- गर्मी रोग के दोप * और 
पारा की खरावी से पीड़ा में उपकारी है, प्राचीन सन्धि- 
प्रदाह 


केल्क-सल्फ ६-३०-यदि एक सन्धि से पीड़ा अन्य सन्धि 
से जावे और प्रथम सन्धि मे दुद न रहे 4 . 

+ ._ 

केलमियी &-३१०--पीड़ा के आक्रमण ऊंपर से ही कर 


ऋमशः नीचे के ओर फैलता जाता 'है, कन्घे के 'जोड़ों ' 'का 
बात रोग। 
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'लेकेसिस $-३०-२००--पीड़ा बायें अंग से आरम्भ हो 
कर दहिने अग मे जांता है, नींद के बाद पीड़ा की वृद्धि, 
पीडित स्थान सपशाहिष्णु, फुला ,व नीलापन, दिल का: 
बात रोग । 

लेदनेन्थिस ३-६--गर्दन एक तरफ. टेढ़ा दो कर कठिन 
हो जाता ३॥ 

लिंहस ६-३०-२००-पीड़ा पेर के अगुदियों से आरम्म हो 
कर ऊपर के तरफ फ़ेलता रहता है |, अदल बदल कर बात 
का दद और मुह से खुन मिला हुआ थुक्त आना। सन्धि: 
स्थान कठिन और फूला। रोग रात से विछावन की गर्मी 
से वृद्धि हो कर दोपहर रात तक रहता है | 
लक-केनाइनम ६-३०-२००- पीड़ा वार २ दहिने से बोये 


5 १8 गा 
ओर चार्य से दहिने ओर जाता है। ९० 8. पे 


९ कर बे 
र्ल्नि। अखल्स ६-३० - गाउटों मिजाज,-दिल के, स्थान “मे 
जखम की तरह ददें, चार २ अचानक आघात को तरह दर्द 


मूत्रयाग के समय दिल में दूँँं, ऋतु कें पहले और ,उसके 
वाद उस स्थान में ददं, दिल-धड़कना | 


लाइकोपोडियस ३०-२००- फाडने की तरह दूद, विशेष 
कर दहिते अग का वात रोग। लम्पेगो रॉग में ब्राइयोनिया 
प्रयोग से पूर्ण उपहार न हो ता लाइकोपीडियम दिया जाता है 


कर, 


प्राचीन विमारी में स्पश शक्ति की -कमी होना, खट्टा ढेकार, 
प्रात.काल थे जी मिचलाना,; पेट फूलना | 


 *ट 


कह 3020 रह 
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संगासस ३०-२००--पीड़ा तीरला तीरली ( 025 दि ) 
चलता है। यथा :--दहिने हाथ और वायां पैर या बायां हाथ में 
ओर दहिने पेर में ददे होना और इसी प्रकार से स्थान परिवर्तन 
करते रहना । 
फाइटोलेक्ा ६-३०-२००--पीठ और हुल्हे के सम्धि का 
बात। प्राचीन पीड़ा, प्रात काल में ठन्हीं हवा से. ब॒द्धि होती है । 
पीडायुक्त स्थान फुलनों नहीं। गर्मी रोग का दोप से हड्डियों की 
गिज्ञाफ मित्री का बात, - रात में रोग की बुद्धि, गले, कछे और 
बगन की गिल्टिया का बढ़ना । 
पढसे टिला ३०-२० ०-देंक बार २ स्थान बदलता रहता है । 
ग्राद कडुआ, अरूचि, प्यास त्रिलकुल नहीं होता है, सबेदा शीत- 
बोध, स्वभाव नर्म और रोने वाला, सन्ध्या के समय, गर्म गृह में 
ओर रात से बिमारी को वृद्धि, ठंडी खूली हवा मे आराम बाघ | 
रोडोडेनडन ६-३०-२००--उनढी, गिली हवा और तुफान के 
दिन में पोड़ा हो वृद्धि, स्थिग्भाव से रहने से पीड़ा की वद्धि,, चला 
फिरा करने से आराम । । ३ 0 
रस्ठकस ६-३०-२००-पीड़ित स्थान फूला और लाल, 
अर्चुव॒ स्थान मे वास हेतु या “बा के' पानी “से भींगने से 
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पीड़ा। स्थिरमाव से रहने से वृद्धि और चला फिरा करने से 
कमी | गर्म प्रयोग से पीड़ा की कमी । 

स्र्दा ३०-२००--कलाइ और पैर में _ बात रोग, _खट्दा 
वृदार पसीना । 

सेलिसाइलिक-एसिड ६-३०-२००-सन्धि स्थान में 
प्रदाहयुक्त वातरोंग, पीड़ित स्थान फूला और लाल, अत्यन्त ब्वर, 
हिला डोला नहीं जाता है। ञ 

संगुइनेरिया ६&३०--वह ओपध विशेषकर दहिले कन्धे 
फे जोड़ और वाहु के वातरोग मे फन्नप्रद है | वाहु फुलकर अंकड़ 
जाता है | हाथ उठाया नही जाता है। 

धरा ६-३० २००--साधारण बात और सन्धि वात जनित 


ददं, गनोरिया जनित पीड़ा, शरीर के अनावुत्त स्थान्न में पसीना 
ओर आवृत्त स्थान सूखा | 


जिकृम्‌ ३०-२० ४$-वातरोग विशेषत, छोटे _२ सन्धियोँ 
के सठिया, खबदा पेर मे वेचेनी, लगातार पेर को हिलाना 
पड़ता है। 
संचालन । 
' एकटिया-स्पाइकेटा ३-६३०-यह औषध छोटे २ 
सथा--हाथ और पेर की अंगुलियों के जोड़ो के बातरोंग मे 
विशेष फुलप्रद है । 


है सिमिसिस्‍्युगा ६-३०-२००--सन्धिवात, 


नींद की हालत में आक्षेप के साथ शाखायों फ्रा 


नीचला 
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उन --मकअन्‍्मयाकक, 


अंग का बातरोग, छाती हा दहिनी ओर से शूल। वेचनी, 
लेकिन हरकत करने से दई और चढ़ता है। पढ़ों में ढढ । 

का नेशि रे हिल 

सर्नोशिया-काये ६-३०--बहेनी कन्‍्धे का सन्धिबात, 
गर्म प्रयोग से दट की कमी लेकिन विछावन की गर्मी से ढढे 
का ज्यादा होंना। 
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साकु रियिस ६---३४०--२००--सन्धि व पेशियों का वान 
रोग फाइने को तरह दद, ज्यादों पसीना द्वोना किन्तु 
उससे रोग की कमी न होना। रात में, विद्यावन की सम्मों 
ढ् ७ जाके 2 2 यु न्‍ 
से. मतज्ञी व ठन्ढी हवासे दद की ज्यादतो, सबंध शीत 
चीचब। 

ही < हा 

सं सं-भामका ४०२००-मतबाला का वात्तरोंग, 

कब्ज, ऐलोपेथिक चिकित्सा के बाद लक्षणानुसार इस दबा 
से चिकित्सा शुरु करना पड़ता हे। 

हा ! ४ झा हे 

साइलिशिया ३०-५००--खानदानी दोप से. सन्धि- 
वात, रात में ओर चंदन का कपड़ा खोलने से दे की ज्यादतों, 
गर्मी से कमी। 

केलि-हाइड़ो वा आयोड ._ ३०-२००--सन्धियों. का 
विशेष कर ठेहुना का बातरोग, ठेहुना कुल्ा हुआ, रात को 
दर्द की ज्यादती, गर्सी रोग वा पारा के दोप से बातरोग । 

गुयाइकर्स ६-३०--शुराना सन्धिबात के लिए विशेष 
उपकारी है। कष्टिकम के वाद यह बेशी फोयदा करता है । 

४» कप 

शाखायों का वदशक्ल होना, हरकत से दद की ब्यादतोी 
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सन्धिकों मोरा नहीं जाता है। पढ्ठी। मे दें, गर्मी रोग वां पारा, 
सुजाक दोप से विमारी में भी यह फायदा करतां है। 

संह्कृर ३०--२००-४रानी विमारी का दोब॑, चांदी 
गए्स, हाथ पेर में लहर, नींद न होना । 


फीनीन नमन >> 


लस्बेगों वा कमर का वादरोग। 
रोग पश्चिय-...पीठ नीचले हिस्सा और कमर में 
वात की तरह दद होने से उस को लम्बेगो कहते हैं। 


लक्षुणादि--- अच्छी भी हालत मे अचानक एक रोज 


रोय का आक्रमण होता है-अचानक कमर से बिजली का 
मकर का तरह ढूद शुरु होता है, उससे- रोगी क्रा उठना 
उठता, या चलना फिरना दुष्यार 
आंक्रान्त स्थान फुज्नता मो नहीं, 
ब्चर भ्रो इस विमारी 
होता हैं 
तरह है । 


हो जाता है।इस रोग से 
लाल थी नहीं ड्रीता है। 
मे नहीं होता है। यह 'रोग बार बार 
| इल का कारण भी बातरोग ही का कारण की 

चाकत्सी--- बातरोगे की चिकित्सा 
साधाए्णत वेज्ञाडोना 
- सठ्क्‍्स,- पल्चससिला, 
* फायदा-दती हैं। 


देखिए 
योनिय्या,  नफेलियस, माकु रियस, 
कृस्करिया इत्यादि 'दएवाय॑ - इस सं 


# 


ग्रीवास्वम्भ वा राइनेक | ०४५ 








के (ज 
आावासर्तम्व वा राइनक । 
(प्र ए छाए ) 
>+-!6(--- 

् आर 5. ४ श्ः होने का 
गंग पारचंय--प्रवानक गदन से सख्त ददे होने के साथ - 
गदेन अंकड़ जाने से उस को ग्रीवास्तम्स कहते हैं । इस से गई न 
' का हिलाया डुल्ाया नहीं जाता है। उन्‍्ह लगना, पानी से भीगना, 
अथवा बेकायदे से सोन से यह रोग होता है प्राय: एक ही तरफ 
में यह दब होता है । 
गज एल ५ 
चाकत्माी ६-+< 
ख् मे 8 
घपकातोीइट ६:३०-टठढी व सखी हवा लग कर या पलीना 
रूक कर विमारी होना, चेचनी इत्यादि | 
:35- कक 8 ९ ०." सख्त ९ ् (९ त््म््या 
वेलाडाॉनो[ ६-३०--ग्दन से सख्त दद होता है, दर्द अचा- 
नक डपस्थित हो कर अचानक ही छूट जाता है, गठन, सख्त हो 
जाता है, गले में ददं, गढन की गिल्टिया का फूजना । 
हु हज 
व्रायोनसिथरर ३०-१००-यढन का स्तम्धित होना, उससे 
दे, हिलने डोलने से दद की ज्यादती | 
रसटकृस ६-३०--बसात . का पानी, में ,भींगने के कारण 
विसारी । गदंन को लगातार हिलाने डोलाने से दर्द को कमी । 
केमार्मला १३-ह्ढँं के मारे रोगी पागल की तरह हो 
जाता है। रोगी,निहायत वद्मिजाज | 
द< पे रू ढ्‌ न थे 
क|फया। ६-३०--वे वदोस्‍्त दढं, नींद न होना | 


'४० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


के 
नक्स वा छोटे २ सम्बियों का वातरोंग 
बा गाउः । (७007) 


न्न- 0४: 


धया श 
गेंग परिचय--ज्र के साथ चन्द छोटे २ सन्वियो, 
अंगुलियी 6 ७ ३ 9. ०० ७३ जोड 
प्रधानत, अंगुलियों के सन्धिया भे खास कर पर के अंगुठे के जोड़ा 
में प्रद्ह होने से उस को नक्रस वा गराउट कहते हैँ । 


कऋारएु--अजीणेता, विशेषकर अम्लरोग, अलुपयुक्त आवग्हवा 
इस रोग का उत्तेजक कारण है। खानदानी दोष सी इस रोग का 
एक प्रधान कारण है। अमिताचारी, ज्यादा शराव पीने चाला व 
मास, चर्ची इत्यादि चीज़ ज्यादा खाने वालो को यह विमारो होने 
की विशेष सम्भावना है। यह प्राय. शिश्षुओ को नहीं होता है। 
प्राय, तीस साल से ज्यादा उम्र के लोग इस से अआक्रान्त होते है । 
अथम् आक्रमण साधारणत वसन्‍्तकाल से होता है। रोग पुराना 
होने से हर एक ऋतु में हो सक्ता है। हे 


लक्षएु--यह रोग होने के कबल कमी २ अजीणे, अम्ल- 


रोग, कब्ज, अतिसार, यकृृत-- दोष, स्नानु-पीड़ा, दिल्‍ल- 
धड़कना प्रश्नति लक्षण होता है। उस के वाद पअचोनक 
एक सरोज रात को विमारी छझुर होती है। आक्रान्त सन्धि 
अदाहयुक्त हो कर फूल जता है, लाल व गरम होता है, 


सन्धियों का बात शेग वा गाउट | लत गा. 


उसमें बेहद दर्द होता हैं। अंगुठे की शिशांश्रों “में रक्तसंचित 
होता है, वह फुन जाता है | सुबह को लक्षण समूह कम रहता 
है, रात होंने के साथ २ क्रमश: चक्रज्लीफ बढ़ती जाती है| नींद 
हीं होती है, पेशाव कम होता है, उसके नीचे लाल रंग का 
गाद पढ़ता हैं । प्यास ज्यादा व भूख कम होता है, कम्ज होती है । 
राग कम होना झुझ होने से फुज्नन बगेरह भो कम होता रहता 
है--इस समय सन्धि स्थान में चांप देने से गहरा हो जातो है। 
शिरा का फुलन कम होकर चन्द रोज तक उस जगह में ख़ुज़- 
लाहट होता है, कमशः वहां का चमड़ा उड़ जाता है और कुछ 
दिन तक जोड़ों में दे रहता है। रोग एक सन्धि से दुसरे २ 
सन्धिया में चलता फिरता है। यह रोग जितना पुराना होता 
हैं, इसकां आ्राक्मण भी उतना ही जल्द २ होता है। आखिर 
में ऐसा साछूम होता है कि रोग हमेशा ही रहता है। पीड़ित 
अंगुलियां वदशक्ल हो जाते हैं। ः 
भावाफल -.ह सेग सांघातिक नहीं होता है लेकिन 


इस से दिल आक्रान्त होने से इससे सत्यु हो सकता है। रोगी 
का उम्र कम होने से व खानदानी दोप- रहने से आरास होना 
मु॒ण्किल है। - े ै 
आनसंगिक उपाय-सेग' की नयी हालत में ज्वर 
रहे तो साथू, वालों, ठुध देना चाहिये। सेग कम होने से 
रोटी दिया जाता है, मात भी “दिया जा सकता। शराब, मांस 


ध्ण्र होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


कपल ममशद कद कलर 
आदि, तमाम गर्म खाना पीना त्याग करना चाहिये। निरामिप 
भोजन करना चाहिये ।- 
“ चिकित्सा: ह 
नया रोंग में--एकोनाइट, आनिका, आर्सेनिक, त्राइयोनिया, 
ऋल्फेरिया, सरफर | 
पुराना रोग - एसंन-फस, केल्केरिया, कपष्टिकम, कलोसिन्थ 
आयोडियम, लाइको, मेग्नेशिया, नेट्रम-म्युर, सतफर । मे 
_ सिर व आंख आक्रान्त होने स-जआायो, इपिकाक, केलि- 
आयोड, नक्स।..,... ह 


मेदा आक्रान्त होने से--एन्टिम-क्रड, आस, त्रायो, लाइको, 
नक्स, सत्फ | 


हा 


- _ग॒ह आक्रान्त होने से- केलि-आयोड,-नक्स,-सल्फ | 
दिल आक्रान्त होने से--एन्टिम क्रुड, लाइको, ,केलमिया । 
अबरुद्ध गाउट भे--कलचिकमस, लिथियम, नेट्रम-फस | 


आनंद ६-३०-२००--आक्रान्त सन्धि ज्ञाल वो' प्रदाह 


युक्त, सुई भोक॑ने की तरह द॒दं, किसी कठिन बस्तु से दवा कर 
रखा गया ऐसा वोध होना, सवंदा डरता है पीछे. कोई हाथ 


-गावे, विछावन कड़ा साछम होतों है । रात को दद की 
ज्यादती |... 5 >>; - 


१४ 


ञ् 


- - ऐक्टिया-स्पाइकरेश[-६:३०:२०९०--छुरा सा- मेहनत 


सन्धियों का बावरोग वा गाउट । प्र 





करने ही से जोड़ों का फूलना, विश्राम के वाद जोडी का 
ध्रकडाव, अंगुल्ियाँ सून, ठंढा व बेग्द्र, मेहनत करने से 
पसीना शोना । 

प्गरसंग 8०-२००-परटाना रोस. नस्तर भोकने की 

45 

सग्ड तकलीफ, सेज्ञ ब्वग, दिल का आकान्त होना, शीत से था 
मइतुकान से और रात को उठ का बढना | 

वन नोट झ- प्रू सटे ३०-२००--सन्थियों मे फाडने की 
तरह दूठं, बट का स्थान छदलता बायें तरफ गे पीड़ा का 
आक्रमण हो कर दहढिने तफे जानाया दाहिने पेर के अंगुठे में 
पीड़ा का झ्राक्रमण, पेशाब निहायत वदबृद्ार । 

सा ढक लेकिन 

ब्राइयानभ १२-३०-२००-सन्धि फूला हुआ लेकिन लाल 
नहीं, हरकत से ददई का बढ़ना, सिर उठाने से मतली, कब्ज, मल 
कठिन वो सूखा, जीम पर सफेद लेप । 

कृल्ानक्रभम ६:३०-२००--सन्धियां फूला हुआ, लाल व 
दृढ के साथ स्थान बदलने वाला व ब्वाला के साथ फाड़ने को 
तरह दर्द, पांव फूला हुआ, खाने की चीज की यू से मतली। 

लिटम ६-१०-१००--शराब पीने के वजह से रोग, वा ऐली 


पेथिक चिकित्सा द्वारा वा कलचिकस का ज्यादा प्रयोग के कारण 
विमारी का बढ़ना, नस्‍्तर देने का तरह ददें, सन्धि खुब फूला 
हुआ, हाथ देने से वहां ठंढा मालूम 'होना, रात को बढ़ना, 
उस समय बदन का कपड़ा फेंक देता है। 


नो हे 
लिथेयम ६-३०-२९२--ठेहुना व पेर का बात रोग, 


५५४ होमियोपैथिक  चिकित्सा-सार] 
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जे लि कर न ध् ढ़ लियों जोडो 
चलने से फिर्ती में दर्द होना, दिंल में दे, अंगुलियों के जोड़ो 
में दद, रात को हाथ पर में खुजलाहट, पेशाव में थुरिक- 
एसिड का गाद पड़ना । 


ह लाइकीपोडियम ३०-२००--अंगुलियो में ददें, पट्टों का 


# है के 2 2० च्थ्रं री 
सिक्ुड़गा खून की तरह पेशाव, यहत में दर्द; कच्ज, पत्थरी रोग 
का दे, वार २ पेशाब होना । 


झट ६-३०-२० ०--कुंचलने की तरह दृढ़, तमाम बदन मं 
दव, पेर के हड्डियों में ददे, शीत व व्षोकाल में विमारी का 
बढ़ना । ह हे 
प्टेफिसेगिया ६-३०-२००--आंख से दंत तक दर्द, 
अमिताचार के वजह से रोगी दुबल, आंख में ज्वाला व 
खुष्की, हाथ व पेर के छोटे २ जोड़ों मे जलन व॑ दुढ़े, चमे, 
रोग व जोड़ो का दद का अंदल बदल कर होना। 

पलर्सेटिस[ ६३०-२००-दर्द बार २ स्थान चदलता है। 
साम को और रात को और गर्मी से दर्द की व्यादती, खली 
हवा से आराम वोध | 

सतकफूर॒ ३०-२००-कब्ज वा अतिसार, बद्‌बुदार लि 
व हवा निकलना, ववासीर का रोगी सतवाला व आलखस में 
रहने वाला धनियो का रोग में यह उपयोगी है | 


अस्थि-रोग । ००५५ 





आस्थिन्रोग । 
( 50435 5855 (07 (पर ॥0]ए055 ) 


आस्व-अप्रराह, आस्थ का जखसे, आर्य 


का वयरार । 
0चापपढ, 0७२5७, ॥शइट२088 


ग़ हु परिचय -हड्डी मे आधात लगना, हृड्डीका उट जाना, 
ऋण्ठमालाधातु गर्मी रोग, पारा का बढ इस्तेमाल चमरोग का बेठ 
जाना इत्यादि कारण से हड्डी मे प्रदह होने से उसको अस्थि-अदाह 
वो अस्टाइटिस कहते है। हड़ी की गिलाफ मिल्‍ली में पदोह होने 

उसको पेरि-अस्टाइटिस कद्दते हैं। अस्थि में दर्द होना व उसका 
फूुलना इस जेत का प्रधान लक्षण है। अदाह बहुत ज्यादा हो तो 
आक्रान्त हड्डी में जखम हो कर ध्षेन बन जा सक्ता है--हड्डी को 
जखम को केरिज ( (५४:7९५ ) कहते है | 


हड़ी का कोई हिस्सा खराब होने से वह हिस्सा अलग हो 
कर गिरतो जाता है और वहां खोंड बन जाता है--इसी को 
निक्रोसिस ( 7८८४०७3 ) कहते है। हड्ढी का ऊपर गिल्दी 
पंदा होने से उसको एक्सोट्रासिस ( 727:056085 ) कहते हैं। 


एंगष्ट्र। ६-३०-- केरिज, विशेषकर लम्बी हड्डियों का 
जख्म, कोफी पीने की बहुत इच्छा । 


५५६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार ! 








किन्‍चु / यु कक री रु 

आमेनिक ३०-२००-शोखाओं की हड्डियों में छेद करने 
की तरह ढढ, नितान्त कमजोरी के साथ वेचनी व प्यास |, 

ही को 5 स कर छू 

एमाफ्ाटंड] ३०-२००--करठसाला धातु के लोगो की 
हड्डी का प्रदाह व जखम, पारा के खरावी इस ढ्वा से दूर होती है। 
प्रदाह की जगह फूला व नीलापन बहा स्पश बदोस्त नहीं होता _ 
है। जख्म से पतला व वदवूदार पानी निकलता है । 

रु ० ड््यों २ 

आरम्म ३०-२१००--नाक और गाल को हड्डियों का केरिज, 

७ के चञ बचे 
उसमें से पीव खून ओर बदबू निऊज्ञता है। पारा के अपव्यवहार 
हंतु सिर की ओर दूसरी २ जगइ की हड़्ियो का एक्जोंस्टोंसिस 
ओर उसमे छेड करने की तरह दे । 

ही स्य 5 ' ञ्ौ 

कल कारय[-काव ३०-२००--अस्थि-प्रदहू और फूलना, 
कण्ठमाला धातु के लोग के निक्रोसिस, अतिसार, पेट फूला हुआ, 
बदन का सूख जाना | 

पक के की 5० े 

फल आरक-एासट ६-३० - गरसीरोग का दोष अथवा 
धारा के अपव्यवहार के हंतु केरिज | 

७ ४ 
- अंजारंयप्त ३:-२००-पेरिअस्टाइटिस और हड्डी के फूलना 
० ५ टिटि # 5 ज _ 
विशेष, टिव्या हड्डी का रात से अस्थि मे +यानक दुढे | 

पे 90 & हक ५ ' दम 
नइट्ूक-पसिह ३:-२००-गर्मीरोग के कारण रोग, 


'विशेष कर पारा के अपवब्यवहांर होने से यह दवा वहुत 
कायदा देती है। 


ध्म्धि-रोग | , ५५७ 





कक 2 ्ध 
फूसफ[रछ ६३००२००-सिर की हट्ो का प्रदाह व फूलना, 
सके ह ञ ञ| 5 ८ न ० 0 
भयानक दर्द विशपवार रात से, गदन की सिलटियों फूली हुई 
खट्टा ढकार और के, मुह, छोती और पढ में ज्वाला। रोगी 
निहायत पतला-ठहुब॒ला । 
रुआ ६-६०--आधघात लगने के हेतु पेरिअस्टाइटिस और उसके 
साथ इरिसिपेलस । 


"४ ७ न्‍ ८ कक 
साइलासया[ ३०२००२--अश्थि रा नाना प्रकार पीड़ा म 
यह उत्तम औपध है. विशेष ऋर इसके साथ हड्डी से सेन होना और 
इससे पतला पीव निकलना | । 
स्थेफेसे!ग्रया ३०-२००--अंगुलियां के अस्थियों का प्रदाह 


में अत्यन्त उपकारी है । 


सुल्फूर ३०-२००--चमेरोग दव जाने से यह पोड़ा हो तों- 
दिया जाता है। 

ओऔरम-म्युए,. कैेलकेरिया-फस, चायना, आइ्योडियम, 
लाइकीपाडियम,  मारक्युरियल, एसिड-फस, थरिडियन, 
इत्यादि औपधे भी इस रोग में व्यवहार होते हैं। डी 


"पट होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





स्तायुविधान का पीदासमृह । 
9558558585 0% "प्र फफरफए७0ए5 छशछएफऊ 


कै 3 ज--++ ऊ> 


दिमाग आर स्नायुतत्व । 

दिमाग और स्नायु इन दोनों का एकट्ठा साधारण नाम 
स्‍्नायुविधान वा नर्मंस सिन्टेसम है। सस्‍्तायु और दिसाग से 
जो संजीवनी शक्ति है उसी से दिल अपनी क्रिया करती है, 
>सब शरीर मे रक्त का दौड़ा होता है और ह्वांन चलता है। 
फलत इसी शक्ति से ही शरीर के अन्यान्य प्रत्येक यन्त्र है 
काय्यन्षम रहता है। स्नायुविधान की प्रधानत. 
दो पूकार की शक्ति है। (१, यति उत्पादिका शक्ति वा मोटर 
पावर ( शकठः ए०छ० )॥। (२) बोध उत्पादिका 
शक्ति वा सेनसरी पावर ( 567507ए ?0छ67 )। इन दोनों 
शक्ति से इच्छानसार सब शरीर की गति होती है और 
सबेपुक्कार वोधशरक्ति की क्रिया सारूम होंतो है। ये दो शक्ति 
न रहने से शरीर की फोई क्रिया नहीं हो सकती है। स्नायु- 
मण्डल दो अंश में विभक्त है। (१) मस्तिष्कमेरूमज्जीय 
( (९:०८४:०-७फागरण ) और (२) सहानुभावक ( 8एपा- 
9०ताटथ० )। (१) मस्तिष्क वा दिमाग ( 8997, ) और 
मेरुमज्जा (5छांग्र/ ८००१) के साधारण नाम सेरित्रों- 
स्पाइनेल सिस्टेम है और (२) भेरूद्रड के सन्मुख साग के 


सा 





पक्ताघात वा पणालिसिस । ५५९ 





दोनो मरफ का शेणीवद्ध गगलिया (0४7879 ) और एन 
सब्रों के संयोग का स्नायु समूह और उन सर्वो का शाखा- 
मृह समस्त शरीर और चंत्रों की पोषण क्रिया में रत है। 


च्ः 


इस कारण इन सत्र को सिस्पेथंटिक सिस्देम कहते है । 


फलिज,पक्षावात वा परालि[सिस 
(78२ 8,ए85 ) 

गेंग परिचय --शरीर के पेशियों को चेतना देनेवाली 
व हरकत देंने वाली स्वायु शक्ति का लोप होने से , उसको 
पेरालिसिस कहते हैं। यह स्थानिक व सब्बागिक दोनो प्रकार 
का हो सकता है| 

पेरालिसिस वा पक्षाघात नाना प्रकार का होता है। शरीर 
का किसी हिस्से की सिफ गतिउत्पादिका स्नायुशक्ति का नाश 
होने से अथात उस हिस्से की गति शक्ति नप्ट हो जाय लेकिन 
बोध शक्ति ठीक रहे तो उसको_मोटरपुरालिसिस_(॥(०४०- 
7279]9575 ) कहते हे। फिए सिर्फ बोधशक्ति नष्ट हो कर 
गति शक्ति दीक रहने से उसको सेन्सरी_पेरालिसिस (8275079 
_>श4985 ) कहते है। एक साथ ही गतिउत्पादिका व 
बोधोत्पादिका उम्य ही शक्ति नष्ट हो सकती है । पत्षाघात 
से आक्रान्त अंग में फम्पन हो तो उस को क्म्पयुक्त 
पेरालिसिस वा पेरालिप्तिस- एजिंटेन्स ( 797998/5 १87878) 
कहते हैं। 


के 5 म ० * होमियोपैथिक पचिकित्सा-सांर । 


ऋरमन्‍्ममा० 


मोटर पेरालिसिस होने: से पत्ताघांतिक अंग की इच्छा- 

नुसार संचालन न किया जाता है। सेन्‍्सरी -पेरालिसिस दीने से 
विमार हिस्से में किसी किस्म के वोधशक्ति नहीं रहती है- उसे 
जगह को काट देने से या जला देने से भी रोगी को तकलाऊक नहीं 
होती है। पूरा पेरालिसिस हो तो विमार हिस्से को संचालन 
व बोध दोनो नष्ट ही जाता है--धह जगह एक दम लक की तरह: 
असाड व अवश हो जाता है। |. 

पत्ताधात नाना प्रकार का 5५ उनके हरएक का न्यान अलग 
अलग नीचे दिया जाता है । है 
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| 
# कक 


साधारण पक्षाघात + 
( छाए 0, ए९४४ ४ ४875 ) 
उसमे तमाम ही चदन' में पक्षाघात' हाता है ऐसा नहीं 
किन दोनों बाहु व पेर का पक्षाचात क ज्लाथ देह सी कमवश 
पत्चाघात से आक्रान्त होता है । ' ह 
0 
पक 
अद्वाग-पक्षाघात वा हामाष्ताजया नै. 
ह . - (पछ्ााएशऋणा&)-, +.. : हर 
शरीर का एक तरफ का आंख्तयारा पेशियो ( ससल्स 
अवशता लाभ करने से उसकों -अद्भांग पक्ताथात वा हेमिप्लि 
जिया कहते हैं। साधारणत इससे एक तरफ का झुख़ 


निस्‍्नांग-पक्षाघात । ०६१ 





मडज व दोनों शाखायें पक्षाघात से आक्रान्त होते है। आंख, 
नाक़ व धड़ का पेशियां आक्रान्त नहीं होते हैं । रोगी 
आक्रान्त अंग को संचालित नहीं कर सक्ता है ।मुह देढ़ा 
हो जाता है । जीम को मुह से बाहर निकालने से बिमार 
बगल के ओर लटक जाता है । बोली विक्लतत वा अस्पष्ट 
चोध होता है। ज्यादेतर दिमागी खराबी से यह होता है। 
दिमाय में खूनकी ज्यादती, सन्‍्यासरोग, दिमाग की कोमलता 
इत्यादि कारण से यह रोग हो सक्ता है। है 


चिकित्सा----रलुमिना, एनाकाडिअम, . आर्जेन्ट-नाइट, 
आनिका, वेलाड, कप्टि, चिन सल्‍फ, ककुलस, डल्का, ग्रेफाइ- 
हक ६७३ (ः 
टिस, हायोसायमस, केलिकाब, लेके, माक, नक्‍स मोसिका, 
पु र्‌ 
फस-एसिड, प्लम्बम, रसटक्स, सिपिया, प्टंनम, ष्टफि, 
सहफ-ऐसिड वरगेरह दवायें इस में फायदा देती हैं | 


>> 6(----* 


निम्नांग-प्षाघात थो पराप्लिजिया । 
(7908807.808. ) हि 


दोनों तरफ की ,ऊपर वाली श्ाखायों या दोनों नीचे वाली 
शाखायों में पक्ताधाव होने से उसको पेराप्लिजिया कहते हैं: 
साधारणतः रोगी का निम्नांग ज्यादेतर आक्रान्त छोता है | यह 
रोग कमी २ धीरे २, कभी २ एकाएक हो जांता है | प्रथमतः 
पेर में अवशता उपस्थित हो कर उस का निम्नांग में गद्ि 





५६२ होमियोपेथिक चिकित्सा सार। 


व स्पशेशक्ति का अमाव मालुम होता है। चलते वक्‍त पांव 
दीक तरह से नहीं चज्ञता है | मूत्रस्थली व सरलान्त्र के 
ऊपर किसी किस्म की शक्ति' नहीं सहती है | यह रोग 
मेहुसप्जा वा स्पाइनल कर्ड की खराबी से होता है। पुराना 
दिमायी विगार से भी यह होता है । 


. चिकित्सा--- कछुलस, नक्‍स, लस्‍ोसिरेसस, सिकेली 
इत्यादि दवायें फायदेमन्द हैं । 
पुखमंदल का पक्षाधात ;.. 
( ४03८ 6], 2.6२ 0,एछ5ा5, है। 
. मुप्मंडल की पेशियों की पक्षाघात होने से उसको फेशि- 
प्राल पेरालिसिस कहते हैं | ज्यादेतर टँढ लगने ही से यह 
रोग होता है । साधारणत* इस रोग के साथ कोई दिमागी 
खराबी देखी नहीं जाती है पीड़ित स्रायु जिस हड्डी का 


आवरण को भेद करके चला है उसी हड्डी का आवरण का 
फूलन, किसी मिलटी कां चांप पड़ना वा अचानक मुख- 


मंडल में ठन्ह लगने से यह रोग होता है | कमी २ 
दिमाग के नीचे मिल्ठी , होने के कारण उस के चॉंप से 
धह रोग होता, है । साधारणत्त: » एकं तंफे का मुखसन्डल 
इस रोग से श्राक्रान्त होता है ।।. कमी २, दोनीं ही तरफ 
झआाक्रान्त होता है ॥ शेग एकाएक ही आक्रमण करता है 
कौर २-१ घन्हे से दर एक दिन के . झन्दर 


हीं तमाम : भुखमंडल 


पक्ताधात की चिकित्सा ५८३ 


न्‍फेलसकअ्वेफकरमसनफतक 


० कक ७० कर 
में कल जाता है।' कमी २ तालु व घन्टी में मी यह रोग 
फलता है । 


चिक्कित्सा --बेज्ा, कष्टि. ककुल्स, ग्रेफोइटिस, केलिम्युर, 
नक्स, ओपि, रस, प्ट्रामी इत्यादि दबायें उपकारी हैं । 


पत्चाघात रोग का भाविफल---कत्त जक कासण की 
प्रकृति और उसका निवाग्ण करने की क्षमता के ऊपर इस रोग का 
भाविफल निर्भर करता है। किसी नयी विमारीका परिणशामरूप 
से पक्तावात होने से वह आराम हो सक्ता है। किन्तु सन्‍्यास' रोग 
स, दिसागी विगार से या सेख्मज्ना के विगार से पक्षाघात हो तो 
शाराम होना. स॒ुप्कील है। ज्यादा उम्र, शारीरिक दुर्बलता और 
शरीर को ज्यादा जगह का पक्षाघात होने से भावििफल सन्दह 
जनक है। पा मम 


स्रप्रकार पक्ताघात की चिकित्सा । 


, परिचरय्या---इस रोग, मे कोई , निर्दिष्ट पथ्य की 
व्यवस्था करना कठिन है। क्योंकि रोग की अधिकता और 
प्रकृति के अनुसार रोगी का पथ्यव सेवा का बन्‍्दोवस्त 
करना पढ़ता है। रोग का कारण व व्यवस्था के ऊपर ध्यान 
रख कर हल्का लेकिन प्रुष्ठिकर खाद्य की व्यवस्था करना 
चाहिए। सावधानता के साथ परिसित भाव से पक्ताघातिक 





>परि . यो ४ 


बज 
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अन्न को - संचालित कर सकने से बहुत दिन का रोम मी 
आराम हों सक्तो है। कोई ३ कहते हैं कि पीड़ित अंग को: 
सबंदा गरम कपड़ा से ढंका रखना और गरम पानी से नहा 
कर सुखा कपड़ा से उत्तमरूप से बदन को मलना अच्छा है। 
कोई २ विजली लगाने का पक्षपाती हैं । 


ओपषधावली- 


किक 4 
डद्कासरा ६-३०--हिम वा ठंढ लग कर वा किसी प्रकार 
फोड़ा दव कर रोग की उत्पत्ति, हाथ पाँव व जीम का पक्षाधात । 
आक्रान्त वाहु व्फ की तरह ठंढा | 


् है ह 

इब्नेशिया ६-३०--राव जागना वा ज्यादा मानसिक परिश्रम 
से पत्नाघात, हिष्टिरिया के कारण पक्षाघात, अंग प्रत्यंग में सून 
माकढम होना और उसका कम्पना। 

प्रश्यस २०-२००--सर्वा'गिक वा आंशिक पेरालिसिस, ऊपर 
वाला व निम्न शाखायों का पक्चावात, आक्रान्त अंग का सूख 
जोना, उस अद्ड की संचालन व स्पशेन शक्ति का रहित होंना, 
रोग का आक्रमण का कबल आक्रान्त अंग का कंपना, मानसिक 
शक्ति की विक्षति, आक्रान्त अड्ठ मे ए'ठन॥ 

ऐकोनाइट ३-६--मेरुदए्ड में खुन की ज्यादती पीढ़ितांग में 
मिलमिनी होना ।. रोग की नयी हालत में यह फायदेसन्द है। 

एगारीकस- ६-६३०-निम्न -शाखा के पेरालिसिस ऊे 


पक्ताधात वा परालिसिस की चिकित्सा | ण्द्र् 





साथ चाहु का आक्तिप, सेक्रम ( डांड ) और कमर से दे, इकट्ठा 
एक तरफ का हाथ और दूसरे तरफ का दांथ और पर की पीडा।, 


एलुसिना ३५-१००-स्पाइनल कड को 'पीड़ा के हेतु 
पक्ताचात, पेर सून हो जातो है। रोगो अन्धरा में श्औौर आंख बन्द 
करके चज्ञ नही सकता है । 


एनाकाडिअस ६-३०-एपेप्लॉक्सी के बाद पक्षाघात पीड़ा 
में उत्क्ृप्ट है। स्वृतिशक्ति के नाश तथा इच्छासून्यता और मन की 
शिथिलता । ठेंडुना का पक्षाघात, उसका अवश होना व अंकड़ाट । 


आरनिका ६ ३०-२००--मेरुसज्ा अथवा दिसाग में जल- 
संचय हेतु पीड़ा। एपोप्तोक्िसि, सख्त चोट लगना, दुबलता 
उत्पादक पीड़ा, बहुत काल स्थायी सबिराम ज्यग इत्यादि जनित 
पेरालिसिस, शरीर में चोट की तरह दर्द, खड़ा होने से ठेंहुना 
टूट जाने के ऐसा होना, स्पर्णज्ञान रहित होना । 


आरसेनिक ३०-४००--नितान्व निस्तेज अवस्था और 
स्तायुशूल । 


१4 ध्् 
| हज $ 


बेरोइटा-कार्ब ६-३०-२००--वुद्धवयेस में. सो गिक 
पक्षाघात, स्म्रतिशक्ति के नाश तथा 'हाथ पेर का कम्पन, जीम का 
परताॉलिसिस । बदन में अवशभाव, रोगी सर्वदा लेटा रहना 
चाहता है। . . . ' ' 


। रत 
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वेलाहोना ६-३०--मंस्वक मे रक्ताधिकय, एक तरफ को 
पैरालिसिस, दूसरे तरफ' का आक्षेप, मुखसण्डल के पेरा- 
लिसिस, विकार | 

कस्टिकृम ३००-४००--मुखमण्डल, जीम अथवा एक अंग 
का परालिसिस, उसके साथ शिर चक्कराना, इष्टिशक्ति की 
दुवलना और कऋन्‍्दनशीलतां, _ चलने मे अक्षमता। अल्न्त 
ठत्ड लगने के हेतु पीड़ा। किसी प्रकार का चम्में रोग दव 
जाने के हँतु पीड़ा। पेशियों का सिकुड़ जाना, आक्रान्स अंग 
मे कसने की तरह दर्द, संधिया अंकड़ा हुआ | ज 

चायना[ ३०-२००--अत्यन्त शुक्र और रक्तादि श्राव के 
वाड पंरालिसिस । दि 

कृऊलंस ६-१० मुखमण्डल वा जीम के पेरालिसिस | बाद 
जनित रोग, चलने मे अक्षमता, दिल-घड़कना, पीठ मे अत्यन्त 
ठन्‍्ढह लगने के हतु पीड़ा। हथेली व पर के तलवा डन्ढा, परके 
तलबे मे शोथ के ऐसा फूलना, ज्यादा कमजोरी । 

कुलचिकम ६-३०-सर्व शेर का पसीना वा पेर का 
पसीना अचानक सूख जाने से पीड़ा की उत्पत्ति होने से उत्कुस्ट है 

कोनायम्त ३०-२००--बृढों का पैरलिसिस मे उत्कष्ठ है, 
विशेषतः चीचे से ऊपर के तरफ विमारी फेल जाने से । 

छुक्म ६-३०-२००--आजखों - के पपुटे .-चन्द्‌ रहना व उस में 
आतप, आख खोलने सेआख का देला घुमता रहता है; 


पक्षाघात वा पेरालिसिंस की चिकित्सा । ६७ 
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टाइफाइड ज्वर और कालेरा के बाद पेसलिसिस | आक़ान्त अंग 
में आज्ञेप । 

अर रह > 

जलापीपमअम्‌ ६-३०-२००--#ंचालन क्री शक्ति नष्ट हो 
जावों है। किन्तु बॉध शक्तित ठीक रहती हैं. डिफथिरिया के बाद 
परालिसिस वाकशक्ति के अमाव, आंख का पपुटे का पक्ताघात, 
अआक्रान्त स्थान में सुरसुराहट, उसके अन्दर से कीड़ा चलने की 
तरह मालूम होना। शरीर का निम्नांश का पक्षाघात, अंग 
का कम्पना | हु 

कैसिम ३०-२० ०--वाँया तरफ की पीढ़ा, मतचाला की 

तरह चत्नना, वाया तफ की पीड़ी | ह | 


भाक-मल्त ६-३०-२००--शाखा समूह का अंकड़ जाना, 
इच्छानुसार रोगी संचालन नहीं कर सकता है, हाथ पर का 
केम्पना | है 

लक एपोप्ले _ पेरलिसिस >> 3 

आपअप्म ३०-२००-एपोप्लेक्सि के बाद. पर्सलिसिस 
और स्परशंयोध न होना मतवाला ओर बृद्धों के लिये यह “दवा 
उपयोगी है, पखाना व पेशाव रुक जाना ।, - दे 


नक्पत-भोभमिका ३०-२००-झुखमण्डल बाहु अथवा 
पर के असम्पूरं परालिसिस, आंख धुधली, कान में आवाज 
अरुचि, जी मिचलाना, कब्ज, ज्यादा मद्यपान और मानसिक 
परिश्रप्त के हेतु पीड़ा में विशेष उपकारों है । निम्न शाखा के पक्ता- 
घात, अंग,अत्यंग का संकोचन, घु्धों का मूत्रस्थली का. पक्ताघात, 
आकऊरान्त स्थान शीतल, मतवाले की तरह कम्पना, ज्यादा सहवास 
से पीड़ा | ट 








4६८ : होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | 





कर 


फसफोरस ६-३०-२००--स्पाइनल कडे की पीड़ा के देंतु 
पेरालिसिस। अत्यन्त रति क्रिया अथवा श्रसव के बाद पेरालि- 
सिस, पीठ में से टनकने की तरह दर्द आरम्म होकर निम्न 
शाखायों में फेलता है, मुखमण्डल का आधा हिस्सा का रोग। 
कीड़ा चलने की तरह साछूम होना । 

रस-टक्स ६-३०-२००--पानी में भोगने के हेतु पीड़ा, समस्त 
शरीर मे वात ऐसा दर्द, पीड़िताड़् में समय २ मिन २ करना 
ओर टनकना, स्थिरमाव से रहने से, 5ण्ढा पानी से धोने से 
या वो के दिनो में पीड़ा की वृद्धि। आक्रान्त स्थान- सख्त, 
उसमें सुरसुराहुट व मारीपन, एक तर्फ की, विशेष कर दृहिना 
तरफ की पीड़ा। न हे 

रुटा ६३०-२००-ठन्ढ लगने के हेतु मुखमंडल मे 
परालिसिस । रा ८ 

स्ट्र मोनियम ६-३०-२००--कनूमलशन : ( फरका ) के 
अन्त में परालिसिस तथा एक तरह का पेरालिसिस और दूसरे 
तरफ का आ्तेंप | 

जिंकम ३०-२० ०--सद्यपान के_बाद पीड़ा की चुद्धि सर्बदा 


पर की अस्थिरता | खुली हवा -में अद्भ में कमजोरी । लिखने 
समय हाथ का कम्पनी, पानी में भींगना या पेर का पसीना 
रुकेते से विसारी। . '' 


नरक > जया पक +कलमक 


सिर-चकराना | ५६९ 





शीर्शता के साथ शिशु को पच्चाघात । 
पएएछ 0 रा] [7 ए/७5ए7 ४७ 2787.5९. 
इस से मांसपेशीसमूह सूखता जाता है। ज्यर वा कन्मलशन 
होकर यह रोग आरम्भ होता है अथवा रोग होने का पूव्वे मे किसी 
प्रकार का लक्षण प्रकाश न होकर एकाएक पत्षाघात दिखाई पड़ता 
है। शरीर के धड़ और शाखा समूह से इकट्ठा वा दी एक अन्न 
में पक्ताघात होता है। पीड़िताड़् बद्धित नहीं होता है, क्रमशः 
सूखता जाता और ढीला होता जाता है । 
चिकित्सा---तेज ज्वर, थास, बेचैनी ठंढी सूखी हवा 
से विमारी -एकोनाइट। दति उठने के समय में बिसारी 
हो तो - केल्केरिया-कार्व या केल्क्र फस, टीका देने के बाद 
यह रोग हो तो-थुजा। आसर्सेनिक, कष्टि, जेल्स, प्लम्बम, 
सल्फर,; सोरिनम इत्यादि भी उपकारी है । 





सिर चक्कराना वा भाटिगों । 
( एड़श7र700--70 20855 ) ञ 
रोग परिचय-सिर व देह में किसी प्रकार संचालन 


के साथ वा संचालन बोध केसाथ वा चारो ओर,की 'चीजों 
का संचालन, वोध के साथ दिसमागी-; पीड़ा को सिरचकराना 


था माटिंगो कहते हैं | 


७५७० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
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कारशु--विमाग में खून की कमो या ज्यादती, हाजमे की 

खराबी, हृस्तमेथुन करना व शसव पीना इत्यादि अद्याचार अथवा 

पु व पे व 

गर्म ओऔषध व्यवहार, दिसाग में चोट लगना, फोड़ा घगेरह को 
दंवा देना, दिमागी खराबी, चुढ़ापा इत्यादि से यह रोग होता है । 


श 38] क हि 


खतलुग[---यह्‌ रोग होने से रोगी ख्याल करता है कि, उसके 
चारो ओर की चीजें घूम' रही है, अथवा वह खुद ही चारो तरफ 
घूम रहा है नजर धुधल्नी होना, मतली वा के होना, आंख के 
सामने चिन्गारियां दिखाई पड़ता है, आंख के ढेले में दृदं होता है। 
कान में भनमन आवाज, चेहरा वेरौनक, पेट में दद, छाती में 
ज्वाला, कब्ज, पेट फूलना, दस्त वगेरह लक्षण मी हो सक्ता है. 
स्नायविक सिरचक्कराना से रोगो का स्वभाव|तेज और बेचनी व 
अनिद्रा होता है।- बुढ़ापा के कारण सिरचकराने में किसी प्रकार 
का मेहनत के वाद वा उठकर बेठन से या खड़ा होने से सिरचक्करोता 
है, ओर आंख में अधेरा देखना व अतिशय दुबलता मालूम 
होती है। न्‍ 

भाविफल---सिस्वक्कराना के प्रकार भेद के अनुसार 
इस का भांविफन्न सिणंय किया जाता है। पाकाशयिक 
वा गेष्ट्रिक पीडाजनित सिर चकराना के साविफल शुभ है। 
स्नोयविंक सिरचक्करना . अगर «दिमाग का'  विधानगत 
पीढ़ाजनित न हो तो भी माविफल शुभ' है। चुढ़ापा के 


सिर चफराना वा भार्टिगों । "ुछर 





कारण सिरचकराने का माविफल अखुभ है । 


आालुसंगिक उपाय---प्रतिदिन मौर मे विछावन त्याग 
आर दो तीन बार शीतल जल से नहाना व खुली हवा में टइलना 
अतिशय उपकारी है। दिसाग से खुन की ब्यादती के कारण 
सिरचक्कराने के लिए किसी प्रकार उत्तेजक वा सादक द्रव्य का 
व्यवहार निषेध है | व्माग से खुन की कमी के कारण सिरचकराने 
के लिए पुष्कर व हलका पथ्य होना चाहिंए। ज्यादा शारीरिक 
परिश्रम व ज्यादा भोजन न करना चाहिए । 


चिकित्सा :--- 


५४५ 
गक्ताप्पताजनित सिरचक्कराना--वेराइटा-काब,भेफाइ, साइलि, 





लाइको, नक्स | 


<५+ ४." ते लेके 
रक्ताधिक्य जनित रोग--एकोन, बेल, आनिका, लेके, नक्स, 








पाकाशयकफा पीडा जनित सिरचक्वराना-एन्टिस-क्रड, 
नक्स-भमोसिका, पल्सेटिज्ा सलल्‍्फर | | 

मित्चकगने के साथ वमन--आर्सेनिक इपिकाक, नकस, 
पहल सिरेट्रम । ह 
सिरचकराने के साथ मूच्छों-केमी, मस्कस, नेक्स, 


हिपर, सल्फर | ह 
शयनावस्था से उठने के समय सिरचकराना--एकोन; 


बेल, श्राई । 


५७२ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । 





सिरचकराने के साथ अस्पष्ट दृष्टि -एकोन, बेल, हायो- 
सायमस | 
, हैजा के कवबल सिर मे चकर--केल्के, पलसे सिपिया, मिरेट्रम । 
हैजा के समय रोग--प्रेफ. लाइको, फस, हायोसा | 
ञ ++%५ < 
हैजा क बाद सिर में चक्कर - प्रेफाइटिस, नक्स, फस | 
कृमि के कारण रोग--मारकुरियस, सिकुटा इत्यादि । 


एकोनाइट ६-३०-घुष्ट व ज्याग खुन वाला शरीर के 
लोगों की पीडा, चेहरा लाल, मत्युभय, बेठी हुईं हालत से 
खड़ा होने से या ऊपर के ओर ताकने से सि प्वकराना, आख 


के सामने कुहासा के ऐसा मालुम होना, बेहोशी, सथ डेतु 
सिरघुमना | 


डी । 
आनका ६-३०--सिर में चोट लगना वा दिमाग में 
खुन की ज्यादती होने से रोग, मतल्ी, लेटा रहने से इसकी कमी | 


एन्टिस-ऋड - १२-३० -ज्यादा भोजन करने से सिर- 
चक्षराना, जीम पर सफेद रह्ग का मोटा लेप | 


आज कै कक 
आजन्टस-नाइट्स ६-३०-२ ००--छुबह को सिर ढदे व 
सिरचकराना, सिर बढ़ा सालल्‍द्म होना साधारण दबनता, 


सतिशक्ति की क्रमी, मानसिक परिश्रम-जनित ,सिरचक्कराना 
में उपकारी है। कान में बजबज शब्द | 


सिर चफराना वा भार्टिगो | ५७३ 





कृकूलस ६-३०--शयनावस्था से सीधा हो कर बेठने से 
अथवा गाड़ी, पाल्की, किस्ती, जहाजादि में भ्रमण करने से 
सिरघुमना । 

चायना ६-३०-२००--ष्यादा रक्त निकल जाने से कमजोरी 
के साथ सिरघुमना, नींद की कमी ! 

ग्रफाइटिस ३०-२००--झुवह को बिछावन से उठने से 
सिरघुसना विशेष कर ऊपर के ओर ताकने से उसकी वृद्धि, 
सिरघुमने के साथ सामने के ओर गिरने के डर, दिमाग मे 
सून भाव | 

लाइकोपोडियम ३०-१०८--सुबह्‌ फो उठने से मतवाले 
की तरह सिरघुमना, मातम होता है कि तमाम चीज घुम रही है, 
साम को चार बजे से ८ बजे तक सिरघुमना | 

लेकेसिस ३०-२००--विशेष कर आखरी, रजोबन्द होंने के 
उम्र में सिरधुमना, धुक्ह को नींद से जागते ही सिरघुमना, सिर 
नीचा करने से सिरघुमना, वार २ थोड़े देर के लिए सिरघुमना । 


चिकित्सा । [| सह 


एउगारोकस ६-३०--खूली हवा में चलने फिरने के समय 
सिर चक्‍्कराता है मतवाले की तरह टहलता रहता है | 


एसन-काने ६-३०-पढ़ने के समय और बेठा रहने 


"७४ होमियोपेथिक। चिकित्सा-सार । 





सिर चक्कराता है और चलने फिरने से आराम मातम होता है। 

एनाकाडिअस ६-३०-२०० - स्म॒तिशक्ति की गइवड़ी, घुधली 
इष्टि, सामने कुकने से मारछूम होता हैकि वायां तरफ से 
सिरघम रहा 

बेलाडोना ६-३०-१००--सिरचकराना से मालुम होता हे 
कि चारो ओर की चोजें घूम रही है, एक तरफ या पीछे के तरफ 
गिर जाने के डर होता है, आखों के सामने मगयोगिनी की तरह 
दिखलाइ देता है। दवदवाने के सोथ सिर पीड़ा। आंध्र व 

हुरा लाल, सिर नाचा करने से सिरपीड़ा की ज्यादतों । 

ब्रायोनिया ३०-२००--सिरचक्षराना, मालूम होता है कि 
रोगी का दिमाय खुला हुआ है, खांसकर सामने के तरफ भुकने 
से यां सिर उठान॑ से । 

कार्वो-सेज ३०-२००- पेट फूलना और कोएबद्धता के 
साथ सिरव॒मनां | - 


केल्केरिया-काय ३०-२००--ऊपर के त्फ ताकने से अथवा 


एकाएक॑ गरदन फिराने से सिंर घ॒मता है| पांव उन्‍्ठो और गीला । 
ऊपर चढ़ने के समय या खूली हवा में सिर घमना। टहलने के 
समय सिर घुमना, सुबह को विछावन से उठने से सिरघमना | 
कान में गजन | 


सिकुटा ६-४०--खिर चक्कणना के साथ सामने के ओर 
गिर जाना । 


जा जे न 


सिर चककराना वा भाटिगों। ण्ड्ण्‌ 





कोनायम ६-३०--लेटी हुई अवस्था में रहने से अथवा 
किसी तरद गरदम को फिराने से ही सिर चकराता हैं। बुढ़ों 
का रोग, सक्ताएपता वे तमाऊू ज्यादा पीने से रोग। 

साइक्लेमेन ६-३०--कोई चीज के ऊपर निमर कर के 
खड़ा होने से शिर चक्तकराता है, रोगी मालूम करता है कि 
उसका सिर चल रहा है । 

डिजिटेलिस ६-३०--शिर चक्कराने के साथ शरीर के 
कम्पन, स्मरणशक्ति के अमाोव, मृदु नाडी। 

जेलसिमिश्रस ६-३०--सिर चक्कराने के साथ दिमाग 
की गड़बड़ी, घुघली दृष्टि, नाड़ी द्वुत, मतवाले की तरह चलता 
है, शिर हलका और बड़ा सालुम होता है। 

ग्लोसमइन ६-३०--शिर चकराना और उसके साथ दिमाग 
की गड़बड़ी, मृद्दों; आंखीं के -सासने काला २ छोटे २ 
चिगारियां दिखाते हैं, सामने भुकने से वा सिर हिलाने से 
पीड़ा की चुद्धि। द 

नाइटिक-एसिड ३०-२००--प्रात: काल में सिर चकराना; 
कुछ कहना चाहता है किन्तु भूल ज़ाता है, बेंठे रहने से आराम 
मालूम होता है । 

नक्स-मोस्केटा ३०-२००--मतवाला की तरह भार्टिगो 
खुली हवा में बुद्धि, दुबलंता, पर में किनमिनी, रोगी को मालुम 
दोता है कि' वह हवा में उड़ रहा है, निद्वालुता। है 
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नवस-भोमिका ३०-२००-सिरदर्, अचुधा, , वमन, पेट में 
ज्वाला, अजीण दोष, अशे रोग, आंहार के बाद पीड़ा की वृद्धि 
सबंदा बठा रहना ओर मानसिक परिश्रम करना, शराब, कौफी 
तम्बाकू, अफीम इत्यादि सेवन व रात जागना हतु पीड़ा । 

आओपियस ३०,.२००--बविछावन से उठने से अत्यन्त 
अधिक सिर चकराता है, फिर लेठना पड़तो है। 

पलसेटिला ३०-१५००- रोगी उठ कर खड़ा होने से 
मतवाले की तरह टहलता है, आंख खोलने से और आहार 


के बाद और सन्ध्या के समय पीढ़ा की वृद्धि, खूली हवा में 
आराम | 


साइलिसिया ३०-२००--ऊपर के तरफ ताकने से सिर 
चकराना । 


स्पाइजिलिया ३०-२००--नीचे के तरफ ताकने से सिर 
चकराता है ( केलमिया, ओलिएडर ) 

थेरिडिअन ६-३०-आंख मूदने से सिर चकरानां 
( लेकेसिस धुजा )। आंख खोलने से सिर चकरोना; टेवेकम | 


समुद्रपीड़ा वा सी-सिकनेस।  ' 
5845-85 ठटापछ55 का 
रोग परिचय--गाड़ी, किश्तो वा जहाजादि - में भ्रमण 


ऊरन के समय मतली व .के होता है, ,सिर- घुमता है, 


समुद्र पीड़ा वा सी-सिकनेस | ण्ड्७ 





होकर , पेट से तमाम चीज निकल जाती है, रोगी -की शारीरिक 
अवस्थानुसार रोग प्रवल वा मदु होता है। जों कभी जहाज में 
सत्रार न हुआ है वह जहाज में चढ़ने ही से इस रोस से 
आक्रान्त होता है, जहाज में कुछ दिन रहना अभ्यास होने 
से फिर यह रोग नहीं होता है । ' न 
 आनुसंगिक्त उपाय रोगी को थोड़ा श पानी या बह 
खिलाने से उपकार होता है। रोगी को स्थिर भाव से लेदा 
रख़ना अच्छा है। हल्का व बलकारी पथ्य देना चाहिए। आहार 
नियसित होना चादिये। का 
चिकित्सा ;--- 2 


# ५ पे 


ह आलेनिक ३०-२००-मतली व के के वजह से रोगी 
हायते कमजोंर हो जांता है कों$ चीज खाने पीने ही* से 

"के हो जाता है, तेज प्याप्त, वार २ थोड़ा २ पानी पीना, चेचनी 

सौत फा डर । । 

-- ककुष्तस ६-१०--यह एक उत्तम दवा है, सिरघुमना 

विछावन से' उठने ही स सिरघुसना ' व सतली, खाने पीने से 

ज्यादा होना । हे 


) डे तर 4 $ 
हे 


उपये 2703: 0) ४२ ्च््ट 4 न 
इापकाक ६-१०--लगातार सख्त मतली व के, सेंदा से 


+ + १ ५ ऊ | 


सूनसात्र । 


; मकइस-भझोमिंका ६-३०-२००--समुद्र॒य्ात्रा के, कबल इस 
“दबा को; व्यवहार :करने से यह. पीड़ा, होने; का ,डर , क्रम 
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बडी झद्ज से करने के बाद भी सिर धुमता है, कह धुमता है, कथ्ज, 
छ्परूचि | ४ हा 
पेटोलियम ३०-२००--शआसन से उठने से सिस्थुमना, 
मिचलाना वबक हीना। ! 
टेघेकम्त ६-६०--जी मिचलाने के साथ शतिशय दुर्बलता 
मृछो भाव, खड़ा रह नहीं सकता है, ठंढा पंसीना | _ 
कलचिकस ६-३०-रसई की थू ही से मतली होना। 
दिमाग में रक्ताधिक्य । . 
((प7"०८557४ 077 09 "छल छए 870५, 
से रोग प्रिचयु--दिमाग की खून की नलियों में ज्यादा खुन 
था जाने से उसको दिमांग में रक्ताधिक्य कहा जाता है। 
क्रारणु--नाना कारण से यह रोंग होता है। सवा गिक रक्ता 
धिक्‍्य, ब्यादा खाना पीना, ब्यादा शराब पीना, सर्दी गर्मी, 
ज्यादा सानसिक्र परिश्रम, मानसिक उत्तजनां ववासीर से रक्त- 
ख्लाव व्‌ एकाएक दैज रूक जाना वगेरह, स्वमाविक रक्तसाव 
चन्द होना, दिल की खराबी, एकाएक शोक वह द्वोना 
हत्यादि से यह रोग होता है। 
ललुणु --साधारणतः इस रोग में ढी प्रकार का लक्षण ' हीता 
. दै--उत्तेनना का लक्षण व अवसाद का लक्षण उत्तेजना 
का लक्षण मे सिर दर्द, सिर में . दवदवाना, सिर 
श्रकुसना, कान से सनमनाहठ, पुतल्ी का संकोचन, अनिद्रा, 


दिमाग में रक्त्ताधिष्य |  ण७९ 


ऊँ 
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गुकोएक चोक उठना, नाड़ी जल्द, चेहरा व आंख लाल प्रश्नति 
लक्षण प्रधान है। अवलादक लक्षण में इन्द्रियों की जबता 
वा निलेजता, पेशियां की कमजोरी, सानसिक अवसाद, 
तस्द्रा, पतली का फेल जाना, दिल का विगार इत्यादि लक्षण 
प्रधान है। अचानक दिमाग में ज्याद्य खन होने से सोगी 
अचानक ही बेहोश हो जाता है। 

भसादिफल---पीद्ल सृद होने से रोगी जल्द ही आराम होता 
हैं किन्तु पीढा कठिन होने से व सनन्‍्धास रोग की तरह लक्षण हान 
से साथातिक होने का साफ है | 

खालुसंभिक उपाय---दिमाग में ज्यादा खून होनेंसे 
शोंचल जल से कपड़ा भिंगा कर रोगी के सिर पर पट्टी देना. 
अथवा अइलछाथ में वर्क लेकर सिर पर रखना, व रोगी का 
पांव को गरम पानी स डूबा रखता चाँहिए। जिन लोगा 
को कमी २ यह रोग होता है उन लोगों को हर रोज ठन्दा 
पानी से नहाना चाहिए। सर्व प्रकार मानसिक उत्तेजना 
त्याग करना चाहिए। खुली हवा रोगी के लिए निहायद 
जरूरी है। गरम खाना पीना त्याग करना चाहिए। मछली 
मास बच्यादा तेज्ञ वा घी व्यवहार न करना चाहिए, गजा 
हल्का व पुष्टिकर होना चाहिए । 


चिकित्सा :--- 


भयजसित रोध---एकोनाइट, औओपिअम । 
ज्यादे खून दाला शुरी९ बालों के लिये-- 


एकोनाइट, वेल, लैंगुइनेरिया 
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ह क़मिजनित रोग---सिना, सदफर । 
शराब पीनेवालों के रोगू-त्रक्स, ओपिञअम, सरफ | 


एकोनाइट ६-३०--रक्ताधिक्य-धातु के रोगी, प्रवल 
मानसिक उत्तेजना जनित पीड़ा, चेहरा लाल व उसमें गरमी 
मालूम होना, सिर नीचा करने से, घास मे सिर घुमना, सिर 
में पूणता, आंख के सामने अंधेरा-देखना। भयजनित पीड़ा । 


घेलाडोना ६-१०-सिर में रक्ताधिक्य, आंख व चेहरा 
लाल, पुरपुरी में दवदवाना के साथ सिरद॒दं, रोशनी' व 
सोरगूल बदोप्त न होना, हिलने डोलने से और सिर नीचा 
करने से दद की ज्यादती | 
| आनिका ६-३०-२००--आधघातादि जनित पीड़ा, सिर मे 
ज्वाला व गर्मी, शरीर का अन्यान्य हिस्सा ठन्ढा | 


ह ओपिश्रम ३०-९००--भयजनित पीड़ा, चेहरा कुछ फूला व 
वंगनी रद्न का, आधा वेहोशी, बगेर लेटने के रह नहीं सकता है। 
नोद मे नाक का खरखराना, आंख आधी खुली हुई, नांडी पूरो 
व, मु, कब्ज । 


नक्स-भोमीका ६-३०-२०० --शराब पोना; रात जागना 
इत्यादि अमिताचार से पीड़ा, सिरघुमना, सिर अस्वाभाविक 
वड़ा मलूम होना, अनिद्रा 'किंन्तु 'आंख मुन्द कर * रहने की 
54 ७० है 8८. रे 
इच्छा। सिए में दद। बुढ़ीं का रोग में उपकारी है। 


दिमाग से रक्ताविक्य | ५८९ 





हायोसायपस ६5-३०-२००--आंख लाल व घुमन वाला, 
बेहोश भाव: प्ररन का जवाब देता है लेकिन उसके बाद ही 
प्रताप बकता है, जागने की हालत में बरबराना, सागर जाने 
दी चेष्टा, विछावन खोटना, वेचनी, निह्राहीनता वा लगातार नींद 
मे पड़ा रहना, निस्त अंग शीतल । 
जेलासामअश्न॒ ६-३०--सिरखठे, सिर का पीछे से सामने 
के ओर दद का फेलना, मानसिक जड़ता के साथ सिर में भार 
बोध, चेतनाथिक्य, शिक्षुओ का दांत निकलने के वक्त की पीड़ा 
ओर उसके साथ ज्यादा ऊथाय व आज्ष प, एक वस्तु दो नजर 
आना | 
व्राइओनिया १२५-३०-१००--खिर के ढोनी ओर में ढद 
के साथ चांप माल्म होना, सिर नीचा करने से फटने की तश्ह 
ददे कब्ज, गरमी के दिनों की पीडा। 
ग्लॉनहस *-३०-सिर घुमना, सिरदर्द, दके नीचे से ऊपर 
के ओर चलता है, सिर के ऊपर व सामने पूणत बोध, घआंख के 


सामने चिनगारियां नजर आना, कान मे घंटे की आवाज माल्म 
होना, अनिद्रा, वेचनी, ग्रलाप । 

भेरटस-भिर ६-१२-यह एक उत्तम दवा-है । शिक्षुओं का 
दांत निकलने के समय का रोग। तेज सिरद॒द, सिर मे दबदबाना 
व गर्मी, सिर में घोक व पूणता, बेहोशी, एक वस्तुं दी नजर आना, 
अथवा नजर घुघली, मतली वक। दिल की खशाबी रहन॑ से 
निम्न शक्ति की दवा हेसस्‍्तेमांल नहीं कश्ना चाहिये । 


भ्बो 


७2२ " होसियोपेधिक चिंकित्सा-सार । 








सेंगुइनेरिया ३०-२००-द्हिने ओर में दर्द को व्यादती, 
बेताडोना का समस्त लक्षण, सुबह को वृद्धि । 
छामोनियम्‌ ३०-१००--द्माग से ज्यादा रक्ताधिक्य 
ओर तेज पलाप, वेहोशी, चेहरा लाल, पुतली फेली हुई, तन्द्रा 
तेज प्यास । 
हि 


दिसाग का प्रदाह वा सेस्व्रिइिटिस । 
प्ाण्प 8७ 870) 09 "सार छार #00ए 07? 
(फरार छा 5 

कारंणशु--त्तेज ठंढ वा गर्मी लगना, चीट लगना, ज्यादा 
शराब पीना, शोक्॒ व भय वगेरह इसका प्रधान कारण है, 
ऊाउवा तालज्वर, जहरबाद बगेरह दव जाने से भी यह रोग 
होता है । 

संच्ुशु--रोग क्रश वा एकाएक हों सक्ता है। रोग 
प्रकाश होने से ज्वर, सिर पीड़ा, जाड़ा, के, मतली प्रभ्नति 
होता है। कमी २ पहले ही विकार होता है। शिशुओं का 
एकाएक फरका व आज्षेप हो सकता है?। रोशनी बदीस्त 
नहीं होता है, सिर गर्म व आंख व चेहस लाल होता 

। नाड़ी जर् व पूरों व कप्ज होता है । चन्द रोज 
के वाद चिक्रार मे रोगी बिछावन खोटता है, अटपट बोलता 


है, सिर हिवाता रगता है । नींद होना, स्वॉस कष्ट, रपश- 
शक्ति का लोप वा पंक्षाबात बगेरह होता है, नाड़ी रफ्ते 


'“ दिम्ागर्का अदांह| ५८३ 


सृदु होती जाती है पेशाव बन्द हो जाना, पुतली का फैलना 
बदन ठंढा, वदन से पसीना, वेखबरी से पेखाना, पेशाव होना, 
निढाल हालत वगरह ऋमशः आता हैं। आखिर में रोगी को 
मृत्यु होती है । ः 
| भसावीफल--इस रोग - का. भावीफल प्रायः संघातिक 
होता है, सुचिकित्सा होने से कमी २ रोगी बचता है, 
लेकिन प्रोय: हो कोई न कोई अंगहानि होता है वा पक्ता- 
घात होता है । 

आजुसंगिक थिक्ित्सा--सिर का वाल छांद कर रोगी 
के सिर पर वफ वा ठंढों पानी छा पट्टी देना चाहिये, सिर से 
हवा देना चाहिये, पांव को गरम रखना चाहिये। रोगी को 
हमेशा मानसिक शांति देना चाहिये। रोगी को इच्छाउुसार 
शीतल जल पीने को देना बाहिए, पथ्य हलका होना चाहिये । 


चिकित्सा 

आधात जनित पीड़ा--आर्निका, हिपर । _ 

सूथयाघात जनित पीड़ा--लोनइन, वेल, भेरेट्रम-भिर । 

आत्तप्‌ के साथ रोग “+ कुपस,. हाइ्डोसायनिक- 
एसिड | ] 0 0 ह 


ओलनिका ६-४०-२००---आंघात जनित ' पीड़ा ऊ'घाय, 


ह 


सिर घुमना इत्यादि | ... कि 





है 


५८४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
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बेलांदोनां ६-३०--दबदवाने के साथ सिर दंदे, आंख 


व चेहरा लाल, तेत्न बिकार, भागने को चाहना, चिल्लाना, + 
मारना, काटना इत्यादि, प्रवलल ज्वर, रोशनी वदौस्त न॒होंना, 
बार २ चोक उठना। 


व्रायोनिया १६३०-२००-सिर में ज्यादा ख़ुन होंना. 
सिर दृद, विकार में अ्रपना कारोबार का वा खेलाघुला का 
वात करना, कहता है कि घर जाऊंगा, ज्यादा प्यास, कब्ज, 
रोगी स्थिरमाव से रहता है। हरकत से तकलज्ञीफ ,की ज्यादती। 


[सत्ता ३०-२००--कमिजनित पीड़ा, नाक खोदना, नींद में 
दांत कटकटाना, नीद से रो कर चोंक उठना। 


जेलर्सिंमियम्‌ ३०-२००--शिक्षुओं का. दांत -निककते . के 
समय का रोग,; आंख का पपुटा - भारी; व कमजोर, शोथजनित 
पीड़ा, नजर कमजोर । 

खानहन ६३०--सूयौघात वा तू लगने से रोग, सख्त 
पिर ददं, आंख लाल, आंख के ढले सें दद। ह 

हिप्र-सलफूर ३०-२००-आधातजनित रोग, शिक्षुओं 


का दिमाग के प्रदाह की तरुणावस्था कम , होने के 'बाद यह 
दी जाती है 


हाइड्रोसायानिक-एसिड ६-३०-२००-सिखदे, , के, 


जल्द वेकायदे व पतली नाड़ी, स्वांस वेकायदे, अटपट बोलना; 
आज्ष प, रोग की शेष अवस्था में यह दी' जाती है 


दिमाग का प्रदाह | ७८५ 





आज्षेप प्रधान रोग मे यह उपकोरी है | 
३ ही 

'हायासायसंस ६-३०-२०२--ऊघाय, बेहोशी, वरवराना, 
पासज्ञ की तग्ह चेहरा, हांथ पांव का कंपना, एक चीज, दो 
नजर आझाना, चांक उठना, नंगा होना, विद्धावन स्वॉटना । 

पलसंटिल] ३०-२००--क्रान वा नाक का श्राव बन्द हो 
कर रोग, सिरघुमना । 

का # 5 कर के 

आंपअप्त ३०-२००-बेहोशी, खरोंटे के साथ स्वांस, 
नाक बोलमा, आंख आधी खुली हुई। चेहरा ०गनीरबड्, डरना 
चॉक उठना, कब्ज | शॉक व सयजनित पीड़ा | 

बुत 

छठ य्र -२००--नितान्त अज्ञान-भाव, चारो 

टरामीनयस ३०-२००--नितान्त अज्ञान-भा 
ओर में क्या हो रहा मालम नहीं होता है, तेज विकार लगा- 
तार बकवाद करना, मारने की चेष्टा, अकेले रहने सेव 
अंधेरा मे डरता है, ढांंत में सूखा मेल, काला व पतला मल । 

हट श्र १ छा बोझ 

भिरट्रेमनसिर ६:-३०-घाम से पीड़ा, सिर में ब्रोझ्तव 
दें, सिरघुमना, कान से गजन, एक चीज दो नजर आना, 
मतली व के, स्वरतिशक्ति की कमी, पतक्तांघात । 





५८६ होमियोपेथिंक चिंकित्सा-सार॑ । 





दिमाग की गिलाफ झिल्ली का प्रंदाह 
ः *> १७ हर हे 
वा मानजाझट्स 
( धारराएता798 ) 
करएशु---यह रोग प्राय ही दूसरे २ रोगों के साथ होता 
है--यथा,-- कान व नासिका का प्रदाह, दिमाग में फोड़ा होना, 


दिमाग का टिववारकुलोसिस होना, टाइफाएड ज्वर, कोदवा 


लाल ज्वर, गर्मी रोग इत्यादि के साथ यह होता है। ऋतु 
लोप, ठंढ लगना, गर्मी लगना, शोंक, भय, सानसिक उत्तेजना, 
असिताचार, चोट लगना व्रगरह से भी यह रोग होता है। 
ववमढ़े के रोग वा दस्त स्क जाने से भी यह होता है । 


छक्षणु---यह रोग हर उप्नमें हो सक्ता है, लेकिन वाल्या- 
वस्था से ज्यादा होता है। वालिकायों से बालकों में ब्यादां 
होता है। इस रोग का लक्षण प्रायः तमाम ही दिमाग का 


प्रदाह का लक्षण की तरह है। दोनों का लक्षण मे जो तफरका 
है सो नीचे दिया जाता है 


दिमाग का प्रदृहमं--चतेग का प्रारम्भ से ही किसी 


न किसी स्नायविक क्रिया लोप पोती है वा स्पशशक्ति की 'अमाव 


होती है। रक्तसंचालन यन्त्र की उत्त जना प्रकाशित नहीं होती 
है वा प्रल्ापादि नही रहता है । 


पु 


मीननाहाध्स म-रोग-प्रकाश का छुछ काल के वाद 


स्नायुशक्ति की क्रिया लोप पाती है। प्राय स्थानिक रकत- 
संचालन को उ्यादती होती है, आजक्षेप व प्रलाप रहता है 





व्मिग कांग्रदाह | छुट्ं 





अन्याय सिरस मिल्‍ली (रसलांव मिल्ली ) के प्रद्ाह में 
जये प्रदाह के फन्न से मिल्लियों में रससंचय होता है इसमे 


भी वसा होता है। 

भावी-फुल--पीढ़ा छठिन है. लेकिन झुचिकित्सा होने से 
आराम होता है । 

आनुमागक उपाय-सिर में ठंढे प्रयोग करना 
उपकारो है। 

बिकित्सा!-< 

नाइट ६-३०--अत्यन्त ज्वर, अस्थिरता, प्यास: 

घवराहट। नाड़ी पूर्ण, द्रत, सूत्रवत । 


रा 


/ एपिमस ६-३०-२००--रोगी सोते २ एकाएक जोर से 
चितकार करके उठता है, सिर को पीछे के तरफ हिलाकर 
लोटाते रहता है, आंख घरी हुई और आधा खली हुई रहती 
है टेढ़ी दृष्टि, पुतल्नी फेली हुई। 

एपासाइतम ६-३०-२००--रिर को हडिडियाँ के जोड़ 
खत्न जाते है, बेहोशी । 

आरनेका ६-३०-२००--आधातजनित पीड़ा, पीव 
होना । दिसाग में रससंचय, गहरी नींद, सिर गये, 
शरीर ठंढा | ढ 

». बेलाडोॉला &३०--चेहरया लाल और गमे, ओंख चमर- 

कीली, पुतली फंली हुईं, आँख के गोला घुमठा रहता है, 


५८८ होमियोंपधिक ' चिकित्सा-सार। 


3.3७» 3७3७ ५ .09५34.५७७७७७७ ७-७५ ७७५४०७५५७५५७५५५+ ५०५५५» ५५३ +ाअभा+५०७ ०५3 भकभ७ऊ-५» समन कक ऊना +म 3 फक मम 

टेढ़ी दृष्टि, अन्धापन, पुरपुरी में दबदवाहूट, ज्यादा ऊ घाय किन्तु 
चौंक छ 

सो नहीं सकता है, नींद 'से चोंक उठतां है, आक्ष प-। 


बाइयोनिया ३०-२००--अट्यन्त सिर दब, जरा सा हिलने 


डोलने से वृद्धि, सबेदा चुप चाप पड़ा रहना चाहता है, जीभ, 
ओएछ, मुह, सब अत्यन्त सूखा, कब्ज, निद्रित अवस्था मं 
किसी चीज को चुसने की तरह मुह की हरकत । 

सिना ३०-२००--कमी के हेतु मेनिंजाइटिस की तरह 
लक्षण होने से दिया जाता है। 


शी ' ० ० 
सिकुठं ६-३०-२००--आजक्ष प से गररून ओर सिर पीछे 
के तरफ टेढ़ा हो जाता है। पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाते है। 


कुप्रुम्म ६६६०-२००--सिर गमे,-वेहोश अवस्था, सर्बग में“ 


ऐंठन, सब्द सॉप की तरह जीमस निकालता रहता है 
पाँव ठंढा, नाखन व चेहरा नीला। 


जेलमिप्रिअम्त ६-३००२००--निहायत कसजोरी, सवदा 


नींद्‌ में पढ़े रहना, प्यास नहीं होता है, सिर गम, हाथ पॉँव 
ठढा, सबंढा थोड़ा २ पसीना होता है। $ 


लिगारस 58-३०-२००--मतबवाले को तरह सिर चकराना, 
आंख फाड़- कर ताकना; आंख के गोली का घुमता रहना, अख 
अद्ध मुद्रित, टेढ़ी दृष्टि, ललाट में ठढा पसीना, बेहोशी, 
नीचला चहु का गिर जाना सिरे को तकिया के ऊपर गांडता 
रहता है। वगेर इच्छा के एक हाथ और एक पाँव का हिलता 
रूना, बेहाशी सें चितकार करना |: ४ 7 


दिमाग का शोथ वा हाइड्रोकेफेलस । ५८९ 











श्च्‌ पु > +५ 
केलि-हाइट्रों ३०-६००--कण्ठमाला व यह्ष्मा के धातु 
के लोगों के लिये यह उतकृष्ट ओऔपध है, पीड़ा की पहले से 
शप तक यह ओपन उपकार करता है। 
न है ३ पट 
आपेअम ३०२००-विलकुल बेहोश अवस्था, खर 
के साथ स्वांस। वेगनी रंग के फूला २ चेहरा । 
सर | ३ सिर ने २ ब 
ट्राम्ीनियेस ३००२००-सिर सामने, के -तरफ टेढ़ा हो 
जांत हैं, पतली संकुचित, सबंदा रोशनी में और साथियों के साथ 
रहना चाहते हैं| तोतलापन, हाथ पेर मे एठन। तेज विकार, 
लगातार वकवास | 
शा ५ 
ख़रकालनम-इस औपध का २०० शक्ति के एक खुराक 
प्रयोग कर के बहुत रोगी से फल मिला है। एक मात्रा अयोग 
करके दो तीन दिन तक इन्तजार करना चाहिये । 
ओपियस, प्ट्रामोनियस. आयोडियम, ररटबस भी उपकारी है। 


ब्यागका जदाह का वचाकत्सा दावय। 


दाग का शांथ वा हाइड्राकलस ॥ 
( पए)700प्नका,ए35,) . ' 


रोग प्राश्चय-- दिमाग अथवा उसकी गिलाफ मिली में 
पानी उतरने से उसको हाइडोकेफेलस कहते है । हर 

कारणु--नानाविध कारण से यह रोग होता है। गर्म 

; ही में अथवा जन्स के बाद ही बच्चा को यह रोग होता है। 


००९० - होमियोपेथिक चिकित्सा-सोर | 


>........0.................3क०न ० क-ैनननम नमन ५ ५> नल नन9 3५ नननननन++पनीनननीन न नमक न नीनिपनिन तन न ननननननन- 4 नयी की तो: 


रोगी का जन्म ही से यह रोग प्रकोश न पावे तो इसकी कारण 
निर्णय करना कठिन है । 


कण्ठमाला-बातु के बच्चों को यह रोग ज्यादा होता है। छोदवा, 
चेचक, लाल ज्वर प्रभति रोग एकाएक दव जाने स और शति 
सारादि का परिणाम से भी यह रोग हो सकता है । 


- ल्क्षए-- भाव: शिक्षुव कमर उम्र के वालक-त्रालिकायो का 
जोंग होता है। शिशु अस्यथिर, उसको नोंद नहीं होती है। 
सबेदा खिनखिनाता रहता है, ख़ाने नहीं चाहता है--खाने से भी 
उपयुक्त पुष्टि नहीं होती है। सिर गम, पुतल्ी फेली हुई. रोशनी 
व शोरगुल,वरदीक्त कर नही सक्ता है, नीद-से चोक उठता है, जाग 
कर चिल्लाता है! ' रोग की ह्वितीय अवस्था में दिमाग में रस-संचय 
होता है, नाड़ी मृु होती है । रोगी प्राय. हमेशा ही चिल्लाता है । 
, चेहरा, ऊपर का हाठ ओर वाहु का आज्षेपिक स्पंदून, सिरघुमना 
इत्यादि लक्षण होते हैं। प्रायः ही मानसिक गड़बड़ी होती है। 
पीड़ा कठिन होने से प्क्ताघात सी हो सत्ता है। खोपड़ी का जोड़ों 
खुल जाते हैं और खले हुए जोड़ीं को जगह तरल पदार्थ का 
थरथराहट मालूम पड़ता है । 


भाविफृल--वबह रोगसे मृत्यु हो सक्ती -है। शिन्लुकाल 
चीत जाने से आसन्‍न यृत्यु का डर नहीं रहता है।..' डे 


आलुसंगिक उप[यू---म्रत्िदिन नियमित व्यायाम, 





दिमाग का शोथ ज्ञा हाइड्रोफेफेलस । ०९१ 








खुली हवा सें,भ्रमण करना, जिस से किसी प्रकार मानसिक 
उत्तेजना न हो सके ऐसा विय्यों में ख्याल रखना चाहिए। 
सिर उन्‍्ठा ओर पांव गरस रखना चाहिए। जिस परिवार में 
यह रोग देखा गया है वहां का नवजात बच्चों को मां का दूध 
के चदल में दूसरा दुध पीलाना धाद्विए। लघुपोक व पुष्टिकर 
खाद्य देना चाहिए | । ; 

| 0 0 ह 

चिाकत्सा+-5 ह ज 

एक्ीनाहइंट ३६-३०--रोग की पहली हालत में व्वर्माष, 
व्यास, बचेनी, घचराहट, उर, रोना; शोरगुल, वरदस्त न होना, 
सव्ज दस्त वगरह लक्षण में दिया जांता है । ह 

पापृस ६-३०-२००-गरसो के दिनो का दु्बल॒कारी 
अदधिसार का परिणाम में धह रोग दवोत़ा, तेज ज्वर व प्रलाप, 
सिर गर्म लेकिन शरीर का अन्यान्य हिस्सा ठन्हां, सतला व 
के, अतिशय शीर्णता व डुबलता, नाड़ी पतली, जीम सूखा, 
प्यास न होना, सिर में ज्यादा पर्सीना, वार ५ थोड़ी २ 
पशाव होना, नींद की हालत में वार वार जोर से चिल्लाना। 
सिर बड़ा होना | पुतलियों का नीचे की ओर घसक आना | 


कक बे * । 
आजन्दम-नोइंट ३०-२००-पेशाबव बन्द, नियमित 
मलत्याग, सल ग्रक्खन को तरह, आहार क्रे बाद कुछ धरापन 


पानी वा. दूध का के, पुतली ,फ़ेली हुई, पक्षाघात, आक्षेप, 
मानसिक शुक्ति का अमाव। 


०९२ * होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । ५ 





आंमेनिक ३०-२००--हुबलकारी अतिसार के वाद रोग। 

दा झँघाय, टकटकी लगांकर ताकना, वेहोश भाव, वे माल्म 
पर्वाना व पेशाव होना, निम्नाग का पक्षाघात, पुतली का फलनों 
श्रवणशक्ति की कमी, प्यास, बेचनी । 


4 


एपासाइलम ६:१०-सिर बड़ा, खोपड़ी के जोड़ीं का 
खुल जाना, कपार का उमरना । 
इथुज[ -&३०--ज्यादा रोज का अजीणदोब, दूध हजम 


न होना, दही चन कर के होना, ध्यादा घबराहट व रोना, नींद से 
चौंक उठना, प्यास न होना, आक्तेप । 


पेज्षाहोॉन[ ६-३०-२००--चेहरा व आख लाल, आंख का 
घुमना पुरपुरी का घकथकाना, नींद से चौक उठना, तेज विकार, 
शोरगुल व रोशनी वदास्त न होना। | 

ब्राइयो[नय[ १२:३०-२००-पुतली का फेंलना, होंठ व 
जीम सूखा, ज्यादां प्यास, जीम पर पीला मल, उठ कर बेठने से 


५ 


जो मिचलाना, कब्ज, सल सूखो व कठिन [| '. 


दंसकारया-कांव ३०-२००-७-कण्ठमाला-घातु, सिर बड़ा, 
खोपड़ी का जोड़ खुला रहना, नींद की हालत में सिर में ज्यादा 
पसीना । 
ट्लोशू या ६:२०-दांत निकलने के समय अचानक बिमारी 
होना, चेहरा फीका, सिर हिलाना, अलाप के साथ आंख व होठ 
का आज्नंप, नोद न होना, पेशाव पानी की तरह व॑ ज्यादा । 


ढ 


दिमाग का शोये वा हृड्टिडोकेफेलेस । ५९३ 


कही >> अक  2 खेत 3० 

कल «वोीम[इंडे ६३०--म्यादा अँधार्य, न भें, 

न ।. अल है 

आस व चेहरा का धस जाना, हाथ पॉँव नीला व ठेढा, पुतली 
का फेलना, , नाड़ी पतली ।- -- 


मार्कुरि अस ६-३०-२००--सिर से बोझ, सिर उठाने से 


सिर घुधना व जी मिचलाना। ऊंघाये आना, शिश्रु , आधी लेटी 
हुई में है, बुद्धिकी कमी, दुब मिम्नॉग 
ुई हालत में रहना -चाहता है, बुद्धिकी कमी, ढुबलता, मिम्तॉर 
का पक्षाघात, आक्षेप, सिर बेड और उसके, जोड़ों का खुल 
जाना।.. . +.... #-- 


। 

, “आओपिभम्त ३००१००--अघोर निद्रा, वेहोशी, स्वॉस खरोटे- ' 
दार, +आँख श्राधी खली हुई,-पुतली ,का फेलना। सिर का 
पत्ताघात, आक्तेप के समय चिल्लाना । 

प्टामोनियप ६-३०-२००--सिर हल्का मालूम होनां, 
सेंगी बार ९ सिर को मंटके के साथ उंठोंते रहेता है, नींद 
से €४ कर जांगनां, लगातार चफवाद करना व भागने को चेष्टी 
करना महं सूखा, प्योस न होना, कॉले ' रंगं का' पतंल दस्त । 





सत्फूर ३०-२००-सिर में वोक, .सिर आप से आप हिल 
जाता है, मुह से खट्टी यू दिन में नींद की साव, रात को 
अनिद्रा, चस्म रोग, चमड़े के रोग बेठ जाने से रोग, कठमाला-घांतु । 


. मिसट्रम- एलन 'रूशालरर ०---ांद्री,, का -- धस जाना, 
.धुधलों नजर, नाड़ी, पतली; निसतेज्ञता,' िमांग की; तरह 


५०९४७ ' हीमियोपैथिक चिकित्सासार । 


३ 
हालत, तेज यास, हरकत से जी मिचलाना व के होना, -फंपार 
में ज्यादा ठंढा पसीना | 


सर कुछ न» *घनआभन, कु ै ऊ हे | जे 


समन्‍्यास रोग वा एपोप्लेक्ली । ' 
मल 3870शफऋरऋर है 
5 शेंग पारेचयुर-किसी कारण से 7 दिमाग़ के खून- की 
नलियां फट कर उसमें कमवेश चेतन भाव॑ होने से उसकी 
सन्यास रोग वा एपोप्लेक्सी कहते हैं।  ., 7 * "वाद 


कारएु -यह पीड़ा ब्यादा उम्र के पुरुषों प्ें ज्यादा देखा 
ज्ञाता है। स्त्रियों में और योवन अवस्था में यह :क् होता 
है। एक चतुथोश रोगी ४०-साल उम्र के बाद देखा जाता है। 
किडनी का प्राचीन प्रदाह, संस्तिष्क की धमनी की दिवाल मोटा 
होना अ्धवा उसका शिलॉपजननः (-(॥]००य70प्र्ड त2ए९7९- 
22007 ), चहुत सद्यपान और गाउट रोग, छउपदंश इलद्यादि 
सरीड़ा के हंतु मस्तिष्क की घमनी क्री दिवाल के” फद जाने की 
आदत, दिम्ताग़ क्री धमनी- में -रक्त के ढेला इत्यादि -कोई चीज 
अटक जाना इत्यादि त्ाना प्रकार कारण से घमनी का दिवाल 
फुटकर ऐपोप्लेक्सि रोग होता है। ज्यादा मेहनत वा स्त्री सहवास, 
ज्यादा चिन्ता, आनन्द, ज्यादा भोजन इत्यादि से मी यह ही 
सकता है। 

लक्षणु --मस्तिष्क भें रक्तसाव अल्प ग्रा ्रधिक हो 
झेकता है और लक्षण क्री श्रवलता मी इसके ऊपर निर्मेर 


हर 


सनन्‍्यास रोग।. ५६५ 





करती है। साधारणतः यह पीड़ा होने के पहले सन्देहजनक कोई 
लक्षण देखा नहीं जाता है. किन्तु प्राय: अधिकांश रोगी में देखा 
ज्ञाता है. कि एकाएक रोगों बेहोश होकर गिर जाता है, कोड़े २ 
रोगी में प्रथमत: अत्यन्त सिरदद होता है उस के बांद मूच्छी अथवा 
अल्प मात्र को न्ञाप्स श्रथवा जी मिचलाना, के होना अथवा सासान्य 
कन्मलसन होने के उपरान्त आधा घंटा के श्रन्तर अज्ञान् अवस्था 
उपस्थित होती है। इस छाज्नञानता से रोगी को किसी तौर से चेतन 
नहीं कियो जाता है, रोगी का चेहरा चमकीला लाल, नाड़ी पूर्ण 
झौए कठिन, धड़घड़ाहट के साथ स्वांस प्रस्वांस होता है। शरोर 
के शाखासमूह अंकड़ जाते हैं, कमी २ सिर और आँख एक तरह 
टेदा हो जाता है, शरीर के उत्ताप कम हो जाता है। रोग कटीन 
होने से कोलेप्स होकर मृत्यु द्वोंतो है, रोग सामान्य होने से अज्ञान 
अवस्था मे भी नाड़ी और स्वांस प्राय: ' स्वाभाविक रहता है और 
दो तीन दिन मे ज्ञान होता है। अधिकांश रोगी में ही अद्भाद्र के 


के 


पक्षाघात होता है । | 
भाविफूल-- इस रोग का भाविफल् प्रायः दी सांघातिक 











होता है। अगर रोगी आरोग्य लाभ करे तो उस के वाद भी 
पायः दिमाग की गड़वड़ी रह जाती है। प्रायः बोलने 'की शक्ति 
नष्ट हो जाती है। 


आलनुसंगिक नियम-छछ्का लेकिन पुष्टिकर पथ्य 


| 
होना चाहिए। शराव वा और किसी किस्म की गरम चीज 


५९६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





व्यवहार न करना - चाहिए। पीड़ा की सूचना . मालूम होने ही से 
शारीरिक व मानसिक परिश्रम बन्‍्द्‌ कर देना चाहिए। रोग के 
आक्रमण के समय रोंगी का बदत का कपड़ा उतार देंना चाहिए। 
सिरकों कुछ ऊंचा. करके रखना चाहिए। रोगी के घर से खुली 
हवा, आने का वन्दोवस्त होना चाहिए। हे 

चिकित्सा- 

एस्कलंस ६३०--ज्यादा सिरघुसनेके साथ' मतवाले की 
तरह चलना व जी मिचलाना, धुघली दृष्टि, दिमाग की जड़ता 
दुर्बलता के साथ कंपना, बोली की जड़ता । 


सेंगइनेरियां ३०२००--दिमाग में शेरिक खुन की ज्यादंती 
के कारण सनन्‍्यास रोग, सिर का पीछला हिस्सा मारी, उस में 
अचानक ददं, गाल लाल, कान मे ज्वाला, सिर चक्कराना, स्वांसं 
व थुक में बदबू । ्‌ 


भेरठस भाराह ३०-रक्ताघधिक्य के कारण न्यास, 


सिरपीड़ा, रोगी.विवश होकर चुप पड़ा रहता है, कान मे घंटे कीं 
तरह आवाज, आंख लाल, बोली में रुकाबट, सिर, गम, पूर्ण 
कठिन व मदु नाड़ी, आक्षेप, आंख में अन्धेरा देखना व उसके 
साथ जी मिचलाना व के होना। मत 


एकानाइट ३-६-सिर गये, पुरपुरीका रण का घकधकाना, 
शरीर गम, नांडी पूण और कठिन । डर जाने से यह रोगःहोना ॥. 


कर मा नि 


तोनलापन, आंख व चेहरा ला्ल। हे पी 





का 


सन्यास रोग । ७ 





क्‌ हः 

आमगनका ६-३०-सिर गर्म, श्र सवोहूः शीतल, चायां 

तरफ के पेरालिसिस । बेहोशी, स्वांस सें सांसां आवाज, बरवराना, 
चेखबरी से पंखोना पेशाव होना। 


श्ेल्[ टली ६-३०--चेहरा लाल, पुतली फेली हुई दृष्टि 
हीनता. पुरपुरी का रगका घकथकाना सुखमंडल के आज्ञेष, 
जीम का निकल आना। वेखबरी से ,मृत्रत्याग, गुगुआना 
अद्धो् के पक्षाघात, वेहोशी। मुखमंडल का एक तरफ का 
रेद्रा हो जानो, घोट लेने में कष्ट, इन्द्रीयशक्ति का लोप । 

कृक्लस ६३०--चेहरा रक्ततर्ण और गम, आंख मृददी 
हुई, पुत्तली फैली हुई, बेहोंशी, एक अज्ज के पेरालिमिस, सिर व 
चेहरा गरम, पेर के तलबा ठन्हां, सिर चक्कराना. आंख फा 
फडकना | 

कोनाय पर ६-३०-४००--इद्ध वयस में यह रोग | 

स्लोनीइल &३००२०--अत्यन्त सिरदद, शिर मे 
दब्दबाना, भाग जाने की इच्छा। सिर में गर्मी को धा, 


सानसिक उत्तेजना, घबराहूट, ग्दन व सिर की जड॒ता, सिर 
घुमना, चिनगारियां देखना । के 2 


जेलमिमिअम ६३०-दांत उठने के .समय शिक्षु का 
तन्‍ह्रा, अचेतनावस्था, केनमलशन, धूप लगने के हतु पीड़ा । 
बेहोशी, प्रायः स्रांगिक पक्ताघांत, सिपीड़ा के साथ मतली, 
सिस्वकक्‍क्रराना । 


प्ध्ट! होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 


०३3५७ ५० ५3+आ७७५3७8५3७७५»५५०३++ऊभ»+जज मऊ 3 मम नमन मऊ वाले 53५ कमी नमन जक 


हाइओसायमस ६३०-२००--चितकोर करके गिरजाना, 


ऊंधाय, चेहरा लाल, बेखबरी से मलमूत्र त्याग) वांयां अंग का 
पक्षाघात वेहोशी. बोलीवन्द, मुह में फेन, निगल न सकता, 
पेशियों का फड़कना । 


लेकेसित ३०-२००--मययादि सेवन या मानसिक उत्तेजना 


हेतु पीड़ा, पायः बायां तरफ मे पीड़ा की आधिक्य, ज्ञान होने से 
बकवाद करना। हाथ पांव ठंढा, बेहोशी, मुंह का एक तरफ 
लटक जाना, गल्ले में स्पश बदोस्त न होना । 


लरासरसस ६-३०-सिरवक्‍्कराना, चेहरा फूला, मुख- 


मंडल के पेशियों में स्पंदन, दिल घड़कना, शरीर शीतल, नाड़ी 
माल्म नहीं होता है। स्थिर दृष्टि, सृदु पतली नोड़ी, पतली फैली 
हुई घड़घड़ाहट के साथ स्वांस। 


नंकम-भौीपक्! ३०-२००-ब्याग भोजन और मद्यादि 


सेवन हतु पीड़ा। रोग होने के कबल सिरघुमना, सिरदर्द, 
मतली व वमन, निम्नांग का पक्ताघात | 


आपभअंम ३०-२००--आंख आधी खुली हुई, पुतली फेज 
हुई, चेहरा रक्तत्ण और फूला २, मुह से फेन निकलना, खरराटेदार 
स्ांस, सिर में गम,पसीना, शाखासमूह में आक्षेप अथवा अकड़ोव | 


प्रनाकगाहंअंप ३०-२००--स्मरणशक्ति की हीनतां 
साधारण पंरा/लसिस । युरानी भाव की विसारी | 


म तापाधात । ह ५९५९ 





कास्टिकम ३०-२००--मेन का भाव प्रकाश नहीं कर 


सकता है, मुखमंडल अथवा शाखासमूहं के पेरालिसिस, पुराना 
भाव के रोग । 


७. 


कपमे ३०-२००--जीमं के 


वात न कर सकनां, कोरिया। सख्त 'आज्षेप, चेहरा बिंगरा 
हुआ, बोली न निकलना । 


पेरालिसिस, तोतलापन श्थवा 


सरकामयकनाान्प+व०भाकाभथकक, शाम >> डे ड 


' तापाधात वा सदा गर्मा । 
' '' उ5ए्-9फ्ठारछ, 


यह - भीष्मप्रधान - देश की पीड़ा है, यह्‌- तीन प्रकार के 
लक्षण के साथ देखा -जाता -है। (१) एकाएक मृच्छो और 
चेहोशावस्था, ,जी मिचलाना, के होना, समस्त शरीर उन्ढा हो 
जाना और दिल बन्द्‌ हौकर रोगी मर जावा है। (२) एकाएक 
इवांसकष्ट उपस्थित होकर रोगी की मुत्यु होती है । (३) शरीर 
श्रत्यन्त गम हो जाता है, ऐसा कि शरीर ऊे' उत्ताप ११२ 
डिगरी तक देखा गया है | आंख' व चेहरा' चहुत 'लाल 
'होते हैं। इस प्रकार की पीड़ा धीरे २ होती है, पहले ढुबे- 
लेंतो अस्थिरता:: बमन-इच्छा, बमन,- सिर चकराना, सिर 
दढ- इत्यादि/।प्छेते है ।  श्वॉस/प्रईर्वाल जरदे होता है,- .नाढ़ीं 
प्रोयः गुम द्ोती है, पुतली छोटी -हो जाती है, अंबांस में घड़ 


६6० होमियोपसिक चिकित्सा-सार। 





घड़ाहट शब्दु होता- है, इसके: घ्राद - आक्लप था कनसलशन 
होकर रत्यु हो सकता है। ... विन 

चिकित्सा 2 

रोगी को शीतल जल से नहाना चो शीतल जल ..से सिर 
धोकर, सिर. में शीतल जल की पढ्टी देने से उपकार होता है । 
बर्फ के यैली सिर पर लगाना भी बहुत अच्छा है। मिश्री के 
शरबत नींबू के रस के साथ देने से रोगी वहुत आराम मारूम 
करता है। ० 

कचा आम को ,जल्ा, कर पानी- में घुल कर मिश्री के 
साथ शरबत चनाकर देने से बहुत फायदा होता है । 


ग्लोनहन ६-३०--अति प्रधान ओषध है, मयानक सिर 
पीड़ा, सिर चक्कराना, वेहोशी, चेहरा और आंख लाल, 
स्वासकष्ट, बहुत जोर से दिल॑ का धड़कना। है 


रे 
५३532, 


एुमिल-नाइटू ट ६-३९--व्याइलता, _ खली वा. मे 
रहते को इच्छा, बुद्धि की ग़ड़वढ़ी, मतवाले की तरद हालत 
साछ्म होती -है, -सिर में. अत्यत्त द्॒द, आंख और चेहरा 


-याल, ,अखि फली हुई, छाती,कसी हुई माहम होना, . दिल 
घड़कना | 


ज् >जह पू न>े ल्‍ #> &+« 


श प्रेलादोना ६-३०--अआंख़ और - चेहरा लाल 'और गर्म 


अत्यन्त. सिरदर्द, वेहोशी, आंखों के सामने पिंगारियां दिखाई 
प्रदेनी, . कान में भनश आवफ्ज]) ४ +«०| 7; 


8 का 


8० +क कह ८ 
ठ या 


स्नायुशुल वा च्युरेलजिया | ६०१" 





बम्कन पे हर देर 3 4 पु 

हाइय[तायमंस $:२०--रैर तक आक्षेप, बेहोशी, के 
होना । 
- और श कप 

केम्फूर १-३--अचानक शरीर शीतल हो जाना, दिल का 
घड़कन बन्द हों जाना। 

आंपियम ६-२०-२००-चिलकुल वेहोशी, आंख चमकीली 
ओर आधी खुली हुई । खग्खराहट के साथ खांसी । 

एनटिम-क्रड, नेट्रम--काब, लेकसिस, जाइओ निया, आनिका 
इत्यादि औपघ भी उपकारी है | 

है हल अर, न्युं न 
स्ताय-शूल वा न्युरलाजया । 
'. पाए #,0/8 

रंगप[रिचय-- किसी स्नायु में विजली चमकतने की तरह 
सात्म होने से उसको न्युरेलजिया-कहते हैं । इसमें स्तायु विधानके 
चनावट में कोई परिवतन देखा नहीं जाता है, यह स्नायु की क्रिया 
की खराबी ( मप्ाटत०ग्र॒ददो ,त€ाश्राए९ा०ए ) से होता है | 

लक्षएु--+दर्र साधारणतः एक अन्न में देखा- जाता 
है, फकदाचित कमी दोनों' अज्ग में देखों जाता है, ददे बिजली 
चलने की तरह, तीर मोंकने की तरह, सलाई भोकने 
की तरह, काटने की तरह अथवा दवदवाने -की तरह 
होता है। ददो का स्थायित्व-काल की कोई ,निश्चयता ,नहीं है, 


६०५" होमियोपेथिक चिकित्सा सार | 


दुदू कभी एक मिनट, दो मिनट, कमी एक दो घन्टे या दो एक 
दिन तक रहता है, दृद बार २ आक्रमण करता है। 


शरीर के. खास २ स्थान का न्युरेलजिया को, खास २ नाम 
दिया जाता है, यथा--१--केफैलजिया ( (९७॥०१४279 ) वा 
सिरद्‌द । इसकी चिकित्सादि सिरदर्द अध्याय में देखो | 


ऊ5टिकडुलोरों ( ॥४८० (०परणपा९45 ) वा मुखमंडल _का 
न्युरेलाजया--इसको प्रसोपेलजिया ( 77050 8]9 ) भी कहते 
हैं। एलोयाम-सिपा, बेल, आस, सिडोन _ चायना कलोसिन्थ, 
जल्स, आइरिस कस्टिकम, मार्क नेटम म्युर, फस, स्पाइजिलिया, 
भांरवेसकम इत्यादि इस अध्विकार मे प्रधान औषध हैं । 


३-सारभाइको---अक्सिपीटल ._ -*युरेलजिया ( (१९४ए१९०- 
?०८०एछ श्परश84 ) वा मस्तक के पच्छातमाग और 
भीवा देश का स्नायुशूल।' इसे अधिकार में एकोनाइट, बेल, 
फेलकरिया, लेकेसिंस नक्स, 'पत्स स्पाइजिलियों,, सलफर उ्कृष् 
ओप॑ध है। ४7 हे 5४8 के नह के लक कीर 7.० 5 न 


छु “ सारभाइको-त्रेकियाल हक 6०साल6-+ लाता ) 
न्युरेलजिया वा औवादेश 'और 'चगल का स्नायुशुल | * इस में 
एकोनाइट; -आरनिका, चायना फरम,: अफाइटिस, . इगनेसिया 
लाइकों, फस, रस... सिपिया, ;स्टेफ़िसेम्रिया इत्यादि उपकारी है. 
५-लस्‍्बों-एबडोमिनेल ( ॥/पं96-29 46:9०] ) वा 
अमर का न्युरेलजियों॥ इसमें ओऔरजन्टम-नाइट्रिकर्म; बेला; 


स्‍्नायु शुल। ६५३ 





चायना, केलमिया, नक्स, पल्स, रस, स्पाइजिलिया, स्टेफि, 
सलफर फज्नप्रद है । 

६-- मेसटोडाइनियां ( 3४95६०00४798 ) वा स्तन के 
न्युरेलजिया । , 

७ इनटर-कसटल ( 7९7००४६४ ) न्युरेलजिया वा पसली 
की हड्डियों के अन्तरर्तों स्थान समूह के न्युरेलजिया, इससे 
आरनिका, कलकेरिया, ब्राइओनिया, घोरंक्स सिमिसिफिड्गा, 
स्पाइजिलिया इत्यादि उत्तम ओपध है | 

८--क्रुरल (07४7७]) वा इसकिशअस न्युरेलजिया, इससे जांघ 
ठेहुना. घुट़े, और पर में दर्द होता है। कफिया, फाइटोलेका, 
स्टेफिसेग्रिया इत्यादि औषध इसमें फलपुढ है । 

६£---सायेटिका ( 50०0८० ) यह पीड़ा वहुत आदमियों 
में देखा जाता है. इससे सायेटिक स्नायु वा छुल्ह का पाय हिस्से 
में ही ढद॑ मालम होंता है। दर्द स्तनदेश से आरम्म करके चुतर, 
जांघ टांग, एड़ी और पेर के तलवे में आक्रमण करता है । 


न्युरेलजिया की चिकित्सा-- 


एक्ोनाइट ६-३०- विजली चमकने की तरह दर्द और 
मिनमिनी पैदा होना । डर, घबेराहूट बंचेनी इत्यादि। 
आर ». € 
आरजेन्टम-नाइट्स ६-३०- चुतर से ज्ञांघ तक दुदूं 
फैल जाता है और वह जगह सून सा होती है ओर सूख जाती है, 
प्रातकाल में और दोपहर में पीड़ा की वृद्धि। |! 


६०४ दोमियो पैथिक चिकित्सा-सार । 


आरनिका ६-३०-२००--चोट लगने से पीड़ा, अत्यन्त दर्द, 
चार २ करबट बदलना | 

आरसेमिक '६-१०-२००- पीड़ित स्थान मे ज्वाला, व्याकुज्ञता 
अस्थिरता, दोपहर को पीड़ा की वृद्धि, गम प्रयोग से पीड़ा की कमी | 
' बेलाडोना ६-३०-२० *-झुखमण्डल का स्नायुशूज् ब्यर, 
सोना चाहता है लैकिन सो नहीं सकता है । स्पर्श संचालन व ठण्डी 
हवासे और दिन दोपहर से रात दोपहर तक दर की बद्धि। 
-बआइओनिया ३०-२००-+विश्राम, अवस्था, में कमी व 
संचालन से-बुद्धि | - का 6 ह 

केसमोसित्ञा ३-१ २-२००--दंढ से रोगों पागल की तरह डोता 
है क्रोध हेतु वृद्धि... : का 


रू हु] ब्ब्लन+ 
है : | 


केलफेरिआ ३०-२००--बानी में रह कर काम करने के 
देतु पीड़ा । | 


इहिना तफ का अंकड़ाव, खासते | 
सिमिसिफिउगा 

के उत्तेजना हेतु पीड़ा । _ 

ह कफिया ६-३०--रात 

और श्रस्थिरता । 


क्त पशाव होना । 
:३०-२००--जरायु _ किम्वा ओभारी 


>> कक 


त में पोढ़ा की वृद्धि के साथ अनिद्रा 


धन 


साय झुल।.. ०५ 


व मल कि 

दाइकोपोडिअम ३०-२००--चुतर में दंदे, पीड़ित पेर में 
अकड़ाब और मितमिनी, पेट फूशनसो, कब्ज, पेशाब पीली 
ओर गदला, उसक नीचे लाल रह का रेत की तरह सेडिमेन्ट | 

साकु रिश्रस ३०-२००--दर्व की रात में वृद्धि, अत्यन्त 
पसीना किन्तु उस से पीड़ा की कमी नहों होती है, गर्भी रोग 
का दोष । 

सेजिस्शडिस ३०-२००-पैर मे दर्द, पेर ठन्हा, और 
उसके अन्दर गर्मी मातम होना, सामक्रों ओर रात को रोग 
की वृद्धि | 


फाइटोलेका के न हा 
इटोलेक्मा ३०-६००--जांघ के चाहर के तरफ दूं, दवाने 
से, संचालन से व रात में बुद्धि उपदंशदोंष | 


पलसेटिला ३० २००--सामकी और रात में दर्द की 
वृद्धि, टहलने से आफियत, ' गरम गृह में वृद्धि, खुली हवा मे 
आफियत । 


रसंटक्स ६-३०-२००-पेर में मिनमिनी, विंश्रामवस्था 
में वद्धि, चला फिरा करने से आफियत, पानी में भीगने के 
हँतु पीड़ा । 


हि + जः न 
हहठ 4 


रुटा ६-३०-२००--६र्द हड्डी में सालूम होता है,' विश्राम 
अवस्था में बद्धि, चलाफिरा फरन से आफियत, मालूम होता 
है कि मांसपेशियां संकुचित हो गये। आपातादि हंतु पीड़ा। 


,६०६ होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार। 











२०............3 “नरम न-++-नन+ननन++ननकनवनननन पनननन- न न-+ मनन न नीनीनिनाम नमन नननननियिनयान-++नननम ++-+.---त-नयममक वन नमन - -+प पान नम ाकन<न नमन -- ानक+++ नवनान+ नमक ५ २-3 + कक. 


सिफियथा[ ३०-२००-गसोवस्था में ,पीढ़ा की बुद्धि, एड़ी 
में दद विश्राम से आफियत। :, 7 - 


स्टिलिजिंया! ३-६-३०--वायों . तरफ की पीड़ा, सुजाक 
चर गर्मी रोग की खराबी से रोग | -- . + ' श 


! सलफर ३०-२००--चर्म रोगे दब जाने के हेतु पीड़ा |... 
कलोसखिन्थ, नेफेलिअस, हिपर, इग्नेशिया, केलि-हाइडो 
“कलि-वाइक्रोम, लैकेसिस, प्ुम्बम, इत्योदि ओपध भी फलप्रद है । 


न्‍ मल हा 3 
ब्न्‍्_-न  ट) अन्‍न्‍नथ5 हा + ई( 


( ह 2 
. सिरदुद। ._.,- 
0:॥:7 २॥ २००१ 


रोगपरिचय--यह नया-व पुराना दो किस्म-का आओर-ः स्वयं 
शक स्वाधीन रोय न हो कर नाना पुकार रोग. का लक्षणरुप,से 
पूकाश पाता है। सिर के नाना स्थान में दर्द होता है और उन 
स्थानों के नाम के अनस्तार सि एदद का नाना पुकार का नास होता 
है। सिर का आधा हिस्सा से ददे होने से उसको हेमिक्रेनिया 
( छथणंटथ्यं६ ) वा आधकपाड़ी कहते हैं। नीचे अलग २ 
किस्म का सिरदर्द का व्यान करता हूं। मु 


|; 7 सिर द्दे ॥ ; शा ध््‌ हज 


रक्ताल्पता जनित सिरदद वा ऐेनिमिक 

है 2 हेड़ेक। ... /. 

, (सी कक सझझ85ठ080एम्छ, ) (. 
- ५ नाजुक मिजाज, वर कम ख़ुन,'ज़ाली स्त्रियों क़ो यह र्ता 
अधिक होंता. है। साधारणत. सिर में मदुभाव -के दर्द होता 
है। लेटने से कम व शारीरिक या मान्रसिक , परिश्रम से 
स्‍्यादा होता हैं। कमजोरी, कब्ज व नाड़ी दुरबल होता है। 
अत्यधिक रक्तताव वा रक्त की खराबी ही इस रोग का 

कारणेहै। ..,. ,. -' 


न्‍ं ३ 
ध 7 87.३8 न्््नञ्न् अप 7; 


'रक्ताधिक्यजनित सिरदद । 
,( 0005587ए७8 प्रछ७7080पघ७ ) 

रकाधिक्य के ' कारण मध्य वयस में यह रोग होता है। 
भाव रोग वाला धातु, अमिताचार, मेहनत का अभाव इत्यादि 
इस रोग का कारण है। इस पीड़ा में पुरपुरी का रग 
धकघकाता है, लेटने से सिर दर्द: ज्यादा, कान में भनमनाहट, 
मतली वगेरद् लक्षण प्रकाशित होते हैं, स्त्रियों का ऋतु घन्द हो 
क्र यह रोग हो सकता है।- 





“अजीशणेदोष॑-जनिते सिंरफोड्री। 
(0५92फ70 0ए छा.009 म्र870230प89) 
इस किंस्स का सिर दुदे पेनाहार के" दोष वा अनियम, 
अजीर्णता वा यकंत के दोष, से होता है। दर्द भदुमाव के व 
केपार में होता है। इसके सीथ सिर घूमना, भपली;-क, «प्रभृक्त 
श्रजीणे-लच्षण बत्तेमान रहता है॥ . 7+» * ह+ | 


रा 3 वर 
हे एः आर 


घ + 





बे न्न् कर 


बिषजनित सिरपीड़ो वा टक्ष्सिमिक हेडेकः 


(05५70 प्र७७&080पघ७8. 


ज्यादा शरांब, अफिम, तमाकू, प्रभति का ज्यादा व्यवहार 
से खून में युरिया' पंदा होने से, कोई विंध शरीर -में प्रवेश करने 
से, ब्यादी चाय, कौंफी 5#ति पीने सें 4ह रोग होती है। मेलेरिया 
व सीसा का विष से भी ऐसा सिर दर्द होता है|... 


रे 2 हक अंडओड न 
३4.6 


४ 5 जद 3 29% 
+! 4 


तु 7 * 
205 >> अअ मल क न न5_ छत का; (7५ 


+ यॉनत्रिक सिरप्रीड़ा, ,०. -, 
'. (686/0ए7ए प्रा ट्साह,)॥5 कैद 
सिर में टिउमर (गिल्टी) होंने से थह' ही. सकता हैं, 


स्ससे सिर का एक स्थान से वा सम्रस्त स्थान मे दर्द होता 
है। गर्मारोग-जनित गर्मी सें भी यह रोग हो सकता है । 


|! सिरूदंदे। ६५९ 





दृद राव को ज्यादा होता है। आँख की खराबी, प्राशशक्ति 
फी खराबी, वोली का विगार, सन की खराबी वरगेरह लक्षण 
इसमें देखा जाता है । 


न्‍कलनननक्‍कन-ननफाप एल कनननतयन्‍्नकल के. 


सिरदद (५ 
स्नायुदोवेल्य-जनित सिरदद। 
(पडहएर 87, 07 पडार ५५05 पर४800 0 8&ऊ) 
सस्‍्नायु की दुबलता से नाना प्रकार का सिरदद हों सकता 
है। नियमित समय में आक्रमण, सिर के तमाम हिस्सा या 
एक हिस्से में दर्द होता है। 


ध 
न्‍सकन्‍ललकननथनथ जनम रहनआजयक. 


आधकपाड़ी था हेमिक्र निया । 
( लाटधा ८79 8007 8-6 (७२ 8 [४८ ) 
सिर के एक बगल सें नियसित समय में दढ होने से 
उसको अधकपारी कहते हैं | मतली, के, शब्द व रोशनी 
बदीन्त न होना, मानसिक श्रम से ज्यादा होनों वगेरह लक्षण 
होता है । ; 
चिकित्सा 


एकोनाइट ६-३०--ज्यादा खुन वाला धातु, ज्यादा धुप 
लगने से पीड़ा, ललाट व पुरपुरी दे, ललाट में बोम, 


मे 
सिर में चाप बोध, अधकपारी,' दृद॑ के साथ' वांयीं आंख व 


६१० होमियोपैथिकर चिकित्सा-सार । 


सशारपावप्का:वभ४८० आता 


मांक के,जड़ में ददे, सिर (के अन्दर ज्वाला, हरकत करने से 

या सिर नीचा क़रने से दद की ज्यादती। ४3 
ओर्निका ६-३०-सिर में चोट लगने से सिर दद, आख 

की ऊपरी माग मे ज्यादा ददं, कपार में सूई चुमने की तरह 

सिर नीचा करने से उसकी ज्याती, मतली, नींद से जागने 

से, खांसने सेव दिमागी मेहनत से विमारी की चृद्धि। 


। 

आ्ेनिक ३०-२००--किसी निर्दिट समय मे सिर दर्द 
होना, ललाट में चोक, बायीं आंख की,ऊपरी भाग में सख्त 
दूँदे, दर्द के साथ ज्वाला, गर्दन वा. सिर के पीछे मे दर्द, 
कपार में टनकना, मतली व के, खांस कर खाने पीने से, 


प्यास, वेचेनी, भ्त्युभय, खुली हवा में और ठंढा पानी से 
धोने से आफियत्त | 





आओरश-सेट ३०-२५००--स्नायविक रक्ताधिक्य व गर्मी 
रोग के दोप से सिर पीड़ा, ससोड़ने की तरह दर्द -ब वायां पुरपुरी 
का अंकड़ाव, सिर के सासने के हिस्से में सुई चुमने की 
तरह ददं, नींद न होना, नाउस्नेदी,- जीन्द्ग़ी पर नफरत, 
आत्महत्या क्री इच्छा, सुबह को, ठंढो हवा में लेटने से द्दुं 
की ज्यादतो व घुमने फिरने से वा श्रीस्कों ग़म रखने से आफिय्त | 
एन्टिस-कूड ६-३०-२००--दुरिया में स्नान के बाद शिर 
प्रीड़ा। . . 
आरजेन्टम-मेटालिकस ६.३० 


स् 


“२००:-मुस्तक्‌ के 


सिरदद 
। ६११ 





भीतर सुनसाव मालुम होने के साथ प्रति दिन दो पहर के 
समय दद आरमस्म होता है। स्तायविक रक्ताधिक्य व उपदंश 
जनित सिर दे ह 

आरजेन्ट्स-लाइट्ीकप्त ३०२००-ददे मस्तक और 
मुखमण्डल के वगय में होता है, उसके साथ शरीर कापता है, 
ओर सात्म होता है कि शिर को हड़ियो अलग होती जा 
« गहों ट। 

वेद्ाहोले ६-३०--बमन के साथ 'शिग्पीड़ा, ऐसा मालुम 
होता है कि शिर फट जायगा, शिर में अत्यन्त रक्ताधिक््य, पुर- 
पुरी के रग का दवदबानां, रोगी आंख मुन्द कर पड़ा रहता है, 
सिर झुकान से या हिलाने डोलाने से ढद अत्यन्त वृद्धि पाता है । 
राशनी या शोरगुल बग्दास्त नहीं कर सकता है। आंख व चेहरा 
लाल । ऊधघाय, लेकिन नी6 नहीं दोती है । बार २ 
चौंक उठना ) 

ब्राइओनिया ६ ३२--प्रातःकाल से ज्ञागने पर ही शिरदढ 
आर्म्म होता है, दुदे इतना अधिक होता है कि मालुम होता है 
कि सिर फट जायगा, सिर हिल्ाने डोलाने से वृद्धि होती है 
रोगी चुफ्चाप पड़ा रहना चाहता है, उठ कर बेठने से सिर 
चक्कराता है और जी मिचलाता है, अम्ल वा तीता बमन, 
कठिन सूखा मल। रा ह ह 


'बोभिष्ठा &३०--स््नी लोगों के स्जोदोष जनित शि 


६१२ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार | 


ब्४ र्फ ए 
पीड़ा, प्रात-काल में दहिने तर ओर शाम को चांयें तरफ में दर्द । 


प्रोमिञ्रप्त ६-३०-२००-बांयां तरफ का अधकपारी द्द 
थरुप में पीड़ा की वृद्धि और छाया मे कमी । 


बविउफो ३०-२००--एक तरफ का विशेषतः दृहिने तरफ का 
सिर दर्द, नाक से रक्तल्लाव होने से सिर द्दें की कमी | 


९ कर 
केलकेरिआ-काव ३०-२००--पुराना सिर पीड़ा, सिर के 
भीवर और बाहर व्फ के सहृश ठन्ढ सारूस होता है, पेर 
ठन्‍्हा, ऐसा मालूम होता है कि भींगा पेतावा पहना हुआ था, 
सिर में रस्सी, सिद्दे से ऊपर चढ़ने मे शिर चककरोता है। ऋतु 
शीघ्र २ बहुत परिणाम से होता है, और चहुत देर तक 
रहता है । 
कप 
कैनादिस-इन्डिका ६-३०-मालूम होता है कि चाँदी एक 
बार खुल रहा है और एक वार बन्द हो रहा है। 
ई 
कार्वो-भेज ३०-२००--अत्यन्त मद्यपान देतु शिरपीड़ा, मस्तक 
के पश्चात भाग से आँखों के ऊपरी भाग तक फेल जाता है, 
मस्तक के सीतर शुण २ शब्द होता है। नाछ से रक्तसाव होने 
से शिर दद की कमी । 
श बेडे ऊ छ श्् चर 
करिटकंस ३०-२००--वंठे रहने से अथवा चलने के 


कु श श्र 
समय शिर में लगातार आघात या मटका लगने की तरह दुद 
होता है । 


सिर ददे। ६१३ 





क्यो मिला १२-३०--सर्दीजनित शिरपीड़ा, ललाट में 
तेज दे, एक गाल लाल और गमे और दूसरा गाल फीका 
ओर ठंढा, तीता पित्त का के, दृद के कारण रोगी पागल की 
तरह हो जाता है। 

चयित[ ३०२००--ज्यादा रक्त या शुक्रक्तेय के कारण 
सिरपीड़ा, एक दिन अन्तर देकर पीड़ा की बुद्धि, मस्तक के 
पश्चातभाग से ददें, चलने फिरने से कमी, स्पशे, ठन्‍्ह और 
मानसिक परिश्रम से ददे की वृद्धि । 

कफ्रिय[ ६-१०--रोगी बहुत चिरचिराहा और चंचल होता 
है. दिमाग में सलाई ( कांटी ) भीकने की तरह दठ, खुली हवा में 
वृद्धि, मालूम होता है शिर फट कर दुकडे २ होता जा रहा है, शिर 
श्रत्यन्त छोटा मालूम हीता है, अनिद्रा, खट्टा ढेकार । 

स्ोनट्रन ६-३०--रक्ताधिक्य जनित और स्नायबिक 
शिरपीड़ा, शिर के अन्दर दव २ आवाज और तरह सा मारम 
होता है, ओर इसके साथ मालूम छोता है कि दिसाग चांदी से फट 
कर निकल रहा है। गर्मी के समय मे पीड़ा आरम्भ हो कर 
समस्त प्रीष्सकाल बत्तेमान रहता है । था 

इग्ते सिया ६-३०-३००--ललांट में दर्द, लेटनें से कमी, 
मालुम होता है. कि सिर के एक पाश्वको छेद करके मीतर 
से बाहर के तरफ सलाई भोक रहा है। रोगी गमगीन, 
कब्ज, कांच निकल पड़ना | 


६१७ होमियोपेथिक चिंकित्सा-लार | 





हपिक्रृक ६-३०-२००--छोजमे की गड़वड़ी से शिरपीड़ा। 
ए पु ् 
सबंदा जी मिचलाना ओर के होना । 
श्र (5 शिरपीडा ब व रोगी 
जेलामामअम ६३०-२००-शिरपीड़ा के पहले रोगी 
अन्धा हो जाता है। रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, वार २ पेशाब 
करने से या निद्रा होने से आराम सालूस होता है । 
5 ५ ० आप 
मिमि।भीफिंउंगीी ६:६०--चालक और मतवालों के 
शिरपीड़ा, रजोदोपजनित शिरपीड़ा 
मिना ३०-१००--मुगिरोग के आक्रमण के वाद शिरपीड़ा 
( कुप्रम ) । 
०९०५ वा 0 ८ भेने 
के|ल-बा[6 ३०-२००--शिरदद आरम्स होने के पहले अन्ध 
की तरह हो जाना, पीड़ा आरम्म होने स नजर का ठीक हो जाना। 
रच शत के ० का कि 
केलाप्रय[ ३०--सख्येदय अर्थात्‌ सूच्य॑ के उदय के साथ २ 
शिरपीड़ा उपस्थित होता है और सूस्य के अत्व हो जाने के सोथ 
आराम होता है। 
20७५ (५ : 42373 
लकामंस ३०-२००--चादी में आग की तरह ज्वाला, मस्तक 
के सन्मुख साग मे ढढ, खड़ा होने से सूच्छो की तरह होता है 


सानसिक ओर शारीरिक निस्तेजता, नींद के वाद तकलीफ 
की ब्यादती | 


ज 


लाइकोपोडिअम ३०-२००--ललाट से हथोड़ी के आघात 


वी त्तरह दढ़, प्रात'दाल मे आहार के बाद शिर पीड़ा की कमी 
मालूम होती है। पट फूलना इब्ज। 


'.. - सिरहदे | ६१८ 


ऋतला]टि्यप ६-३४-सिर के उपरीभाग में एक फान से 
दूसरा कान तझ बढ, नींद के बाद आफियत । 

आज 25६ *« ३५ ७ सिरपीटा 

संगहलनोरय[ ३००२००--पित्तके के के साथ सिरपीढ़ा सुबह 
से शुरु हो कर तमास दिन रहाता दैं। लिंग के पीछे से दद शुरू 
हो कर ऊपर के तरफ जाता है। ठदिया तरफ का सिरदद, सूख्य 
निकलने के साथ शुरू होझर दोपहर को ऋदता है और साम को 
घआारामस हा जाता # | दहिल आर के ऊपर ददे । 

नेंट्रम-न॑मठर ३००-२००-मेलेरिया जनित शिर पीड़ा, नींद 
से जागने पर पीढ़ा की चूद्धि। आधकपारी, दिन १०-११ बजे 
रोग की वद्धि । । हे 

नक्स भोमिकर[ ३०-४००-प्रात काल में, आहार के थाद 
ओर खुजी हवा में शिरपीड़ा की बुद्धि, ज्यादा कॉफी या चाय पीने 
के हेतु शिर दर्द । कब्जे, बवासीर, आलस में बठे रहने के अभ्यास, 
चेब्यागमन, शराघ्र पीना इत्यादि के हृतु शिरपीड़ा । 


ू 


दा श< है 
फसफारक गे प्तद् ३०-२००--स्नायविक दु्लता; हस्त- 
संधुन इत्यादि हतु गदन और मस्तक के पश्चात साय में ददे । 
फुूसफो रस ६-३०-१००- सबेदा ज्योदा .आंख का मेहनते 


ओर ज्यादा सानसिर्क -परिश्रम के हेतु शिरपीड़ा | सिर का 
प्रीछला हिस्सा ठंढा, एक दिन के बाद एक दिन सिरदद | 


६१६ ; होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


अमिभिमिलिििनिनिनिलीकिीकिी जम अल कक अर ७८७८ए्ए्र्नशणशा 


फाइथेलेका ३०-१००--गर्मी पीड़ा जनित शिरपीड़ा । 
मोरिनम २००--शिर पीड़ा के समय अत्यन्त भूख लगना । 


भेरट्रेम एल्व ३०-२००--अवल स्नायविक सिरपीड़ा, 
अत्यन्त ढुबेलता, कपार में ठंढा पसीना, तमास बदन में ठंढा ' 
पसीना, प्रतिवार हैज के समग्र सिरपीड़ा, सिर में ठंढक 
मालूम होना। भालूम होता है कि सिर के पीछले हिस्से में 
लकढ़ी मोंका जा रहा है। ' 


पलसेटिला ३०-२००--सन्ध्या के समय शीरपीड़ा की 
चुद्धि, गर्म गृह में चृद्धि, खूली हवों में आफियत, चेहरा फीका । 
ऋतु की गड़वड़ी । 


सेंगइनेरिया ३०-२००--अ्रति सप्ताह में शिरपोढ़ा, 
“अधघकपारी” शिरद, विशेषतः दृहिना तरफ का । 

सिपिथा ४०-२००- अत्यन्त जोर से सिरदर्द, सरक्ताधिक्य 
जनित पुराना सिरददे और उसके साथ रोशनी बरदास्त न कर 
सकना। सलाई मोकनां या हथौड़ी के आघात की तरह दे 
दृहिनी आंख या पुरपुरी में होता है, मतली और के, अन्धेरा में 
ओर निद्रा की हालतमें आफियत, आधकपारी शिरद्‌द । पेशांव 
में अत्यन्त दुगेन्ध, और उसमें मटीला रंग के रेत दिखाई पड़ता है । 
दो ऋतु का दरमियान समय में इवेतप्दर |... 


साइलिसिया , ३५-२०५--झनाग्रविक.. छुबजता हेतु 


भ्च 
धराक्ष प वा कन्मत्शन | ६१७ 





शिरदर्द । गये प्रयोग से आफियत होता है। अधकपारी शिर 
दर्द । भ्रति सप्ताह में शिर दद | शिर के वाल का उड़जाना । 
स्पाइजिलिया ६-३०-२००-प्रांतःकाल में. सूर्य्य 
उदय के साथ सिर पीड़ा आरम्म होकर दो पहर मे अत्यन्त वृद्धि 
प्राप्त होती है उसके बाद सूस्ण के अस्त के साथ २ घीरे २ कम 
होकर सन्ध्या के समय बिलकुल आराम हो जाता है। तीर की 
तरह जोर से वायों आंख और पुरपुरी के अन्दर से द॒द चलता 
है। किसी निर्दिट समय में शिरपीड़ा । 
-“£(०):-- 
आक्षु प वा कृन्स्शुन | 
( 000एए07,5900. ) 


रोगपरिचय--बिना इच्छा के हाथ पेर में स्पैज्म 
(598577) वा ऐठन होना, आंख चढ़ जांना, मुह से फेन 
।नकलना वगेरह लक्षण होने से उसको आजक्षेप या कन्मलशन 
कहते हैं| 

कारणु--बच्चों को यह रोग ज्याद्य होता है। तेज ज्वर, 
विमाग में ज्यादा खुन होना, भय, क्रोध, कोदवा, लाल ्वर 
वगेरह का दाने का बेठ जाना, चोट लगना, ठंढ लगनो, छू ' 
लगना, कमी को शिकायत, जरायु-रोग, विष सेवन, ज्यादा 
शराब पीना इत्यादि से यह रोग होता है। मगी रोग, 
सनन्‍्यांस रोग वगेरह में कनन्‍्मल्शन होता है। '. * « ' 


६2 होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 





ऊ हु 
लक्षण --इस से रोगी अचानक बेहोश हो जाता है, आख 
चढ़ जाता है, रोगी हाथ पांव॑ पटकता रहता है, रोगी का मुंह 


से ख़ुन निकलता है। कभी २ पेखाना व पेशाब चे मात्यम 
निकल्न जाता है. इत्यादि । 


आलुसंगिक उपायथ--रोगी के - श्रांव व छाती मे 
शीठल जल का छीटा जोर से देना चाहिये। रोगों का सिर 


पर शीतल जल का पट्टी देना यो बरफ का थेल्नी रखना, व 
उस का पांव को ठेहु ना तक गर्म पानी में डुबा रखना चाहिये ! 


चिकित्सा -- 

एकोनाइट ६-३०--अत्यन्त अस्थिरता, अत्यन्त ज्वर, 
भय हेतु पीड़ा, बदन सूखा, कुमि हेतु उत्तेजना, ठन्‍्ह लगते 
की हेत पीड़ा। 

एपिलस ६-३०--बेहोंशी मे वार २ चितकार मारना, तकिया. 
के ऊपर सिर' को इधर उधर करना, दिमाग का प्रदाह । 

वेलाडोना ६-३०-२००--आख और चेहरा लाल और 


फूला २। पुतली फेली हुईं, शिर अत्यन्च गे, उ'घाय 


किन्तु नींद नहीं होती है । नींद में चॉंक उठना, दात 
कड़कड़ाना । मा, । 


 कमोमिला १२-३०-२००--एक -गाल लाल और गमे 
और ढुसरा गाल :ठन्हा, और फीका, दांत निकलने --के 


आत्षेप वा कन्म॒ल्शन | ध्श्षु 


जननी ज+. 3. 3ेजनीन अमान के न मनल+-++ 





समय की पीछा मांता के गोस्सा के संसय दूध पीने से पीड़ा | रीगी 
अत्यन्त चिरचिराहा, शिशु सबंदा गोदी में चढ़ कर टहलना 
प्वाहता है । 

स्‍प्लरकुदटा ३-६-३०-अचानक शिश्ष का समस्त शरीर कठिन 
होकर दृष्टि एक तरफ ठहर जाती है, सिर ओर शरीर के उद्ध मारा 
में कन्सल्शन होता रहता है। चेहरा नीलापन ओर फूला २ 
क्रमिजनित कन्भल्शन, शरीर पीछे के तरफ ऐठ जाता है । 

स्मप्रप्त 5-३०-२००--रोगी एनिमिक वा रक्तद्दीन होने से यह 
आपच उत्कुट है। कन्मल्शन के चाढ तन्द्रा ओर अज्ञान अवध्था 
मे जी मिचलाना ओर गीद की तरह लस्सादार के होना, हाथ पर 
मे सख्त ऐठन, अंशुद्ा मुठी मे वनन्‍्द हो जाता है। 

माह्रपिटिअग्म ३-६--पीड़ा की पूष्यावस्था में सस्तिष्क 
की उत्तेजना हेतु शिक्षु चिरचिराह्य होता है। अस्वाभाविक समय 
से शिशु खेलता है ओर हंसता है। नीन्द नहीं होती है, निद्रा के 
समय भी हंसता है । 

46803 ४ ९ निकलने के बे 

जलाया! प्रञप्र ६-३०--हांत निकलने के समय को पीड़ा, 
शिशु अचानक चितचक्तार करके उठता है, ज्वर । 

हाइअऑमसायमस ६:३०-२०२--पिर से रक्ताधिक्य, चे 


नीलापन, आंख के गोला बाहर निऋला, हुआ, मुह में फ़ेनं, बेखबरी 
में पेशाब होना । 5 ; 


लत 


तांडव अर ज वा कोरिया | ६२९ 
वाड्व रोग वा कोरिया । 


( 0स0ए2४॥ . ) 
रगेग परिचयू-सेगिसती वा संत की इच्चा के विरुद्ध 
ऐच्छिक मांशपेशियों का आत्ञेपिक संचालन होल की कोरिया 
कहते हैं। यह एक किसीम क्री स्नायविक विक्ृति है। नाचने की 
परह भाव देख कर इस रोग को तांडव रोग कहते हैं। 


करण --गठिया रोग, [डर जाना, घबराहट, फिक्र, निराश 


मभ, गम वगेरह से यह रोग होता है। किसी अ्रकार चर्म रोग 
दव जाना, हस्तमेधुन रेत्यादि से भी यह रोग होता है। 


लक्षशु--. यह सेग वीरे २ रोगी को आक्रमण करता है, 
जराबी, भूख व रुचि न होना, ढेकार आना, पेटमे हवा 

होना कब्ज, कमजोरी, दिमागी पकाबट, इत्यादि इस रोग 
का पृर्यवर्ती लक्षण है।.. इसके वाद डाय पंवव अुखमण्डल 
के पेशियों में अनियमितरुप से आक्षपिक संकोचन व 
सान्‍दन आरम्भ होता' दै। किसी रे रोगी को स्पन्द्न 
इतना ज्यादा होता है' और उस छे. रोगी के शहर ऐसा 
होता।है कि उसको देखने से हसी आती है। रोगी किसी: 
चीज को पक्रड़ भी सकता है. फटके के साथ. चीज गिर जाती 
! चलते , वक्त पांव अस्लाभाविक तर से पढ़ता 


६२० होमियोपेथिक चिकित्सा-सोर | 
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हगनेसिया ६३०-अल्यन्त कन्मस्यन | दिष्टिरेया होने 
का स्वमाव। दांत निकलने के समय पीड़ा, कोदबा, माता 
इत्यादि रोंग के आरम्म की पृव्वोवस्था में कन्मल्शन। भय 
अथवा सजा के बाद, प्रथम मे ।शशु सो जाता है. और बाद ही 
पीड़ा आरम्भ होता है । 

इपिकाक &६-३०-२००--सर्वदा जी मिचलाना और के होना । 


मैलिनोदमस ३-६--दांत निकलने के समय दिमाग में 
सक्ताधिक्य के कारण रोग । 


आओंपियम ३०२००--समस्त शरीर में कंपन, शाख'समूठ 
में कन्मव्शन | खरराटे इवांस के साथ निद्रा। पेखाना व पेश व 
बन्द । डर जाना अथवा डरी हुई मांके दूध पीने से पीड़ा । 
मृल्तृष्यर ३०-२००--चमेगेग दब जाने से पीड़ा । 


फल 5 वे रु 

भरट्रमन भर १-३-६--शरीर पीछे के तरफ टेढ़ां हों जाता 
है। उद्रामय-हेतु रक्त-हीन । आंख व चेहरा लाल । 

शक हे ० रॉक 22० 

भकरझ्म १०-२००--नींद में चोक-उठना और चितकार करके 


उठना, जागने से चेहरा व्याकुल दिखाता है। पेशियों का आह्चेप, 


विशेषत दृहिने तरफ के, चिरचिराहा स्वभाव, ज्यादा भूख, 
वे खबरी से पेशाव द्वोना । 


न (्‌ ७६ )--- 


# कक 





३२२३ होमियोपेथिक' चिकित्सा-सार । 


है। फल्तत शरीर का जिस अद्ज मे यह रोग होता है वह अन्न 
रोगी की ख्वाहीस के वरखेलाफ फड़कता रहता है। 

भाविफृल्लू-यह रोग पुराना भाव ही के होता है। यह 
शेग साधातिक नही होता है लेकिन बहुत दिन का होने से इस से 
रोगी की मानसिक शक्ति को कमी होती है। 


है के श्र हु की 
श्न ड़ || मर गी ब्यावा श्रम 
आलचुर्शागक उपाय-र गी को ज्यात सानसिक श्रम 
हीं करना चाहिए। नियमित व्याम करना व सगदा मन को 


प्रफुल्ल रखना चाहिए। पुष्टिकर व लघुपाक आहार होना 
चाहिएं। । 


३ 
दर 


एगू।रएक्ृस ६-३०-२००--समस्त शरीरकां नाचना, एक 
समय मे वायां हाथ और दहिना पांव के या दहिना हाथ और 
चोयां पांव के नृत्य । बार २ आखो के पपुटे का कड़कना । | * 

पिन 

सिन्ना ३२०-१००- चितकार शब्द हाकर अद्भसज्ञ होना 
आरन्ध होता है, पुतली फेलो हुईं, आंखों के चारो तरफ काला 
दाग पढ़ता है । नाक खोटना, चेहरा फीका, जद यां मटिला रंग 
के। राक्षस की तरह भूख, कृमि के कारण रोग | 

कुप्रंस ६-३०-२००--एक वाहु में पीड़ा आरम्म होकर 
समस्त शरीर में फेलती है, उसले अयानक ममोड़ और. विश्री 





ह८ तान्डव रोग। “६२३, 


बिक 

अह्वसंगी होता रहता है, बोल नहीं सकता है | भय हंतु 
पीड़ा । हे * 

देत्ल्‌ 'डोना ञ् __ छाई शिई एक २ बार २ 

देल्ताहोनां ३०२०० -शरीर वा सिर एक २ वार सामने 
के तरह टेंद्ा हो जाता है, रोगी तकिया के ऊपर शिर को 
डघर उधर करता और याडता है। दांत किड़किड़ाना, गले 
में ददों, सव वा सानसिक उत्तजना के बाद पीड़ा । - 


कर 


कपश्टिकिस ३०-२००--रात से पांब का टेढ़ा बेढ़ा होंना, 


मसोड़ना और चोक उठना । जीम ओर दहिना अंग के 
परच्नाधात किसी प्रकार चमे रोग दव जाने से पीड़ा । 

सिमिश्चिफिउणगा ३-६-३०-वांया अक्ल की पीड़ा मे 
उत्तम है। ऋतु बन्द होने के हेतु पीड़ा | ऋतुसांव काल मे पीढ़ा 
की बुद्धि, बात रोग जनित उत्तेजना, शरीर के भिन्‍न २ स्थान 
'में पस्योयक्रम से शीत और गर्मी मालूम होना । 

हाइओसायमल ६&३८०२००-रोगी हाथ को पटकता 
रहता है। स्मरणशक्ति की कमी होती है, सबेदा सिर दिलाता 
रहता है। रोगी मतवाले की तरह चलता रहता है। सबनेदा 
बकता रहता है, सबेदा हंसता रहता है। 

इग्नेसिया ६-३०-२००--भय अथवा किसी प्रकार मोन- 
सिक - उत्तंजना के हंतु पीड़ा, आहार के बाद बुद्धि, 'चीत हो 
कर लेदने से पीड़ा की आफियत । 


माइगेल ६-३०--स्ेदा सिर के दहिने तरफ ,में 


ध्श्छ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





भटका देता रहता है । चलने के समय ठेहुने में दर्द मुखमन्डल 
और हाथ पैर के मांशपेशियों के' संचालन। पय्योय-क्रम से 
से शीध्र २ मुह और आंख खुलता रहता है। 
ओपिशमस ३०-२००--भमयजनित पीड़ा । 
नदस-भोभिका ३०-२००--अत्यन्त औषधादि वा ब्यादा 
शरोवादि पीने से पीड़ा । 
सिप्ियि ३०-२००--शिर और शाखा समूह का ' कन्मल- 
शन तोतलापन, हरेक बसनन्‍्त-काल में शरीर दिनाय होना । 
स्टिक्टा ६-३०--पाँव को जोर से दवा कर न रखने से 
उछलता रहता है। लेटने से ख्याल होता है कि पांव, पर की 
तरह हलका हो गया और वह उड़ जायगा। 
जिन्कृम्त ३०-२००--नाना प्रकार पीड़ा के हेतु शरीर और 
मन निस्तेज, शरावादि पीते के बांद पीड़ा की वृद्धि। 
लरोसिरिसस, नेट्रम म्युय फसफोरस, पवमोनियम, सलफर, 
भेरेंट्रम-मिर, इत्यादि ओऔषध सी उपकारी होता है। 
घलुए कार वां टिटेनस। 
गो ( 7727"0ए४05) 
ग परिचरय--यह एक खास विप जनित रोग है । मेरर्दड 


वा मेरूएड का मूल की छत्तेजना के कारण शरीर वा शरीर का 
किस हिस्से के पेशियों का आत्तेप होंता है। 


| भनुष्टंकारा | * ह्रण 


॥ 





इस से शरीर धनुष की तरह ठेढ़ा हो जाता है इस लिए इस को 
धनुप्टंकार कहते हैं।, शरीर पीछे के ओर टेढ़ा होने से उसको 
आओपिष्थोटोनस ( 0/78£7800775० ) ओर सामने के तफं टेढा 
होने से उस को एपिपष्योटेन्स ( 799]5/7009778 ) ऋहते हैं । 
'इस रोग मे बेहोशी नहीं होती है। .' हक. क७ न 


४ .ह + 3 4 


कारएु--शरीर का खून की दूषित अवस्था वा स्नाथुमंडली 


'का रोग के ,कारण अथवा शरीर की किसी जगह में चोट लगना, 
कांटि चुसना वगेरह कारण से उस जगह की स्नायविक,उत्त ज्ञवा 
से साधारणत: यह रोग होता । कभी २ ठन्ढ लगकर भी यह रोग 
हो सक्ता है। हर उम्र में यह रोग हो सक्ता है, लेकिन युवा व्यक्ति 
आर स्त्री से पुरुष को यह राग ज्यादा होता है। शिशुओं को नाड़ 
'कांटने के बाद यह रोग होता है। डाक्टर लोगों के मत है कि 
“किटासेटो” नाम के बेसिलस वा जीवाणु ही 'इस रोग का कारण 
है, और वह शरीर के किसी जखस के जरिए शरीर मे प्रवेश करके 
(सनायु की उत्त जना,पेदा करने से यह रोग होता है । 


हा लक्षणु-रोगी 'शिशु न हो" तो' पीड़ा कफी- पू्वोबस्था 
मालम करता है के आंक्रमण के कवले कमी!२ भय, भतिष्य 
पविपद' की खोफ था हाजमे की खराबी होती है। बाद ,रोग 
लक्षण प्रकाशित होता है। गले में बढ़े श्र दादानी होकर 
“रोगी, का दाँत लगंताहै,,; उस, से रोगी मुह खोल नहीं 


६२६ होमियोपैथिक चिकित्सासार । 





सक्ता है, कीई चीज निगल नहीं सक्ता है, चेहरा वदशह्क होता है, 
शरीर में आक्ष प होता है वा शरीर स्थिरंमाव धारण करता है व 
बीच २ में पीड़ित पेशी का आज्ष प होता है साँस की आवाज तेज- 
होती है, कसी २ रोगी धतुष की तरह टेढा ही जावा है। आक्ष प 
प्राय, लगातार वा टोनिक (7०77० ) प्रकार का होता है। 
कव्ज रहता है, पेशाव बन्द होता है। खूब तेज बुखार भी हो 
सक्ता है। 20%. कई 

सावफल्ु-श्स रोग का परिणाम, प्रावः स्ाँग्रातिक 
दाता ३०५ २० 


- आलसागक उपाय-रोंगी का घर में ज्यादा गरसी 


नहोंनां चाहिए। सिर में दन्ढ प्रयोगन करके मेरुवन्ड में 
बराबर गम सेक देना चाहिए। रोगी अगर निगल न सके 
तो मलद्वार से पीचकारी के जरिए खाद्य देना चाहिए | 


ज्िकत्सा +- जा की यु 
एकोनाइट ६-३०--चहु का अंकड़ जाता, आँख के गोला 
-श्रुमता रहना, चेहरा के रद्ठ चदलता रहना । ओपीस्थोंटोनस । 
- एमस्ट्रर ७३२०--आछातद्ि लगने के हु ट्िटेनुस, _पर के 


तलवा में सुई की तरद कोई चीज चुम पीड़ा शिर गे, 
झब्च शरीर शीतल । 


झानका ६३०--चोद लगने के - कारण टरिटानस में 


धनुष्ट कार। ६२५७ 





पा है ।. खींचाव के साथ स्वांछ, सिर गम, शरीर 
शीतल । 


बैक चर वश , (' 

वेलाडे[न[३०-२००--चेहरा लाल और 'गर्म, सिर गर्म 
ओर पर उन्ढा, । गले से ददं, निगलने से कप्ट, कन्मल्शन, 
आखों के एछुतली फेली हुईं। देढ़ी ,दृष्टि । 


कृम्फूर ३-६-३०--बेहोशी के साथ टिटेनस । शाखा- 
समूह फेला और अंकड़ा हुआ, मस्तक एक पाश्व के तरफ 
टेढा हो जाता है, मुह खुला और चहु अंकड़ां हुआ। त्वांस 
कष्ट, सब्तं शरीर व्फ को तरह ठन्ढा । 


सकठा ३-६-३०-२००--अचानक शरीर कठिन हो जाता 
है, ओपिस्थोटोनस । चेहरा फूचा और नीला रह्क यथा फीका 
और शीतल, आंख स्थिर ओर टेढ़ी दृष्टि । मस्तक और 
मेरूदन्ड में आधात लगने से पीड़ा । 

कुप्रप्त ६:३०-२००-चन्नानावस्था, _ चहु अंकड़ा हुआ, 
मुह के फेन, निद्रावस्था मे चोक उठना, शरीर का सामने के 
तरफ टेढ़ा हो जाना । कर 5 

हाइट्रासायांविक-एसिड ३-६- एकाएक बिमारी का 
आक्रमण होना इसका विशेष लक्षण है । दिल के स्पन्दन 
अति मदु, दिल उक २कर चलता है। 

हाइपोरकर्म. ६:६९-१००--किसी प्रकार नोंखदार चीज 


मोकने से पीड़ा हो तो दिया जाता है । जेसे सूइ चुमना: 
कांटी चुभना, चाक से काटना' बगेरह से रोग | 





सगीरोग वा एपिलेप्सि ६२५९ 


खानदानी झूगी रोग का स्रभाव इस रोग की उत्पत्ति का कारण 
है। कृमि, प्रवल मानसिक उत्तेजना, डर जाना, मानसिक 
उद्व ग, ज्यादा मानसिक परिश्रम, ज्यादा सहबास करना, हस्त- 
मैथुन, गर्मीरोग,, शरावादि मादक द्रव्य सेवन इत्यादि नाना 
प्रकार कारणों से यह रोग हो सकता है। इस रोग का प्रकृत 
कारण असी तक निरित नहीं हुआ है लेकिन उपरोक्त कारणों 
को इस का उद्दीपक कारण कहा जाता है। 


लक्षएु--यह रोग प्रायः एकाएक आक्रमण करता है। 
कसी २ पूर्व लक्षण मी, अकाश पाता है। पहले हाथ पॉब सें 
शीतलता वा मिनमिनी माल्म होता है, यह क्रमशः सिर में तक 
फेज जाता है अथवा इन्द्रियादि को गड़बड़ी हो कर म्गी शेय 
आरम्म होता है । रोगी अचानक तेज चितकार के साथ गिर 
पड़ता है, वेहोशी के साथ शरीर में आक्ष प होता है । प्राय. आँख 
खुली रहती है, ऑख का ढेला ऊपर चढ़ जाना है व इधर उधर 
थूमता रहता है.। पहले ऐच्छिक पेशियाँ संकुचित हो जाते है। 
यह हालत थोड़ा देर रहती है उसके धाद ह्वी जरुंद २ पेशियाँ संकु- 
चित व ढीला होता रहता है,,जीम निकल पड़ता है, कमी २ 
रोगी उसको दाँत से पकड़ लेता है। मुह ,से फेन निकलता है। 
स्वॉस कष्टटायक ओर शब्द के साथ होता है। दिल की हरकत 
वे कायदे होती है। इसके बाद रोगी क्रमशः ज्ञान लाभ करता 
है । कोई २ रोगी आउज्षेष के बाद वहत देर तक 





६५८ हीोमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





लेकेसिस ३०-२००--ददिना पांव के अंगुठा गाड़ी के 
चका से कट जाने से टिटेनस । 


हाइआसायेमस&३०-२००--चेहरा. बैगनी, और 
फूला २, आंख बाहर निकली हुई | पण्योयक्रम से ऊरछे 
और निम्न शाखा में कन्सल्शन, शिर एक तरफ टेदा हो जाता 
है, वेखचरी से पेशाव और पेखाना होना । 

मस्कस ६-१०-सम॒स्त शरीर अंकडा हुआ, पूरा ज्ञान 
रहता है। पेट के पेशी में आक्ष प। 

नक्स-मांम्रिक्का ३०-२००--ज्ञान पुरा रूता है, स्पशे 
मात्र ही फिट होता है। 

आपअप्त ३:-२००--आँख फेली हुई, अज्ञानावस्था 
खराट स्वॉस, पेखाना और पेशाव चंन्द | 


जेलसिमियम, फाइटोलेका, प्लटिना, रसटक्स, सिकेलि, एप्ट्रे- 


मोनिया, भेरेट्रम-मीर, फाइसोस्टिगमा इल्यादि ओऔषध 
उपकारी है , ह 


मृगीरोग वा एपिलेप्सि । 
आए ,छएछप 
रंग पारचय-एकाएक सम्पूरो चेतना लोप होना वा आक्ष प 
के साथ चेतना लोप होना को मगी रोग कहते हैं । 
बशरणु द्िक्षिग की उचेजनां, -द्माग के किसी. रोस न्र 


मृगीरोग वा एपिलेप्सि । ६२९ 





खानदानी स्गी रोग का स्रभाव इस रोग की उत्पत्ति का कारण 
है। कृमि, प्रबल सानसिक उत्तेजना, डर जाना, मानसिक 
उद्व ग, ज्यादा मानसिक परिश्रम, ज्यादा सहेबास करना, हृस्त- 
मैथुन, गर्मीरोग,, शराबादि मादक द्रव्य सेवन इत्यादि नाना 
प्रकार कारणों से यह रोग हो सकता है। इस रोग का प्रकृत 
कारण अमी तंक निर्णित नहीं हुआ है लेकिन उपरोक्त कारणों 
को इस का उद्दीपक कारण कहा जाता है। 


लक्षशु--यह रोग प्राय: एकाएक आक्रमण करता है। 
कसी २ पूर्व लक्षण भीः प्रकाश पाता है। पहले हाथ पोव में 
शीतलता वा मिनमिनी मालस होता है, यह क्रमशः सिर में तक 
फेज जाता है अथवा इन्द्रियादि को गड़बड़ी हो कर झगी रोग 
आरम्म होता है । रोगी अचानक तेज चितकार के साथ गिर 
पड़ता है, वेहोशी के साथ शरीर मे आज्ष प होता है | प्राय. आँख 
खुली रहती है, आँख का ढेला ऊपर चढ़ जाता है व इधर उधर 
धुमते रहता है। पहले ऐच्छिक पेशियाँ संकुचित हो जाते हैं। 
यह हालत थोड़ा देर रहती है उसके बाद ही जल्द २ पेशियाँ संकु- 
चित व ढीला होता रंहता है,,जीम निकल पड़ता है, कमी २ 
रोगी उसको दोँत से पकड़ लेता है | मुह से 'फेन निकलता है। 
स्वॉस कष्टदायक और शब्द के साथ होता है। दिल की हरकत 
वेकायदे होती है । इसके बाद रोगी क्रमशः ज्ञान लाभ करतों 
है । कोई २ रोगी आक्षेप के बाद वहुत देर तक 


६३० होमियोपेथिक चिकित्सासार-। 








श्र 4७05३. 
ला 


ब्रेहोशी से नोंद मे पड़ा रहता है। अकसर इस, रोग का ,, फीट 
के समय वेमालुम पंखाना पेशाव हो जाता , है। यह सोेग शिशु - 


काल व यौवन मे होता है, ज्यादा उम्र मे नही होता है और ओरत 
् थ ज्यादा स 5 
स मद को ज्यादा होता है 


4 दे 


भाविफुल - यह रोग आराम होना कठित है लेकिन सां- 
घातिक नही होता है। किन्तु पानी, आग बगगेरह में गिरने से मोत 
हासकती है। “/'« 

आलसा!गऊर उप]|य--रोगी को हमेशा सावधान रखना 
चाहिए | उसको आग ब पानी से हमेंशा वचाना चाहिये । बेहतर 
ह कि उसको कभी अकेले कही न जाने दिया जांय।/ किसी 
प्रकार अमिताचार नहीं करना चाहिये | ज्यादा दिमागी मेहनत न॑ 
करना चाहिये । शराबादि न पीलोना चाहिपे। 

चाकत्सा :+-- ि 

एगारकस्त ६३०-२००--ओंख मिटमिटाना, हाथ पेर के 


अंगुलिया से ज्वाला, खुजली और रक्तवर्णता, भय हेतु अथवा 
चर्म रोग दवजाने के हतु पीड़ा । - ह 


आशामका ३०-२००--आघात लगने से पीड़ां। ४ 


एप्रल लाइट ट॑ --श्स दवा को सुघने से विशेष उपकार 
होता है। 


जन 38: “डे ष् न्ज्भ जर 


20. .....*६ 
तेल [8 |नां| ६-३०-३०२--कन्मस्शम बाहु में आरम्म॑ 


। मृगीरोग । 8६३५ 





होता है; मस्तिष्क से रक्तसंचार | पुरपुरी में दवदवाना, 
5 ३० छः फेन्ी ९ 
चेहरा और आंख रक्तत॒ण, पुतलो फेन्नी हुई । 


बिउफ़ी ३०-२००--भय अथवा हस्तसेथुन हेतु पीड़ा, राव मे 
फीट के बाद कई घन्टे तक अचेतर्न रहता है, बेखवरी से पेशार्ब 
निकल जाता है, निम्नशाखों में कन्मत्शन अधिक होता है। ४, 


कल की २आ-कांबे ३०-२००--फोटक पहले चवानक ऐसा 
मुह संचालित होता है, दिल धड़कना, वाहु के ऊपर से कीड़ा 
चलने की तरह मालम होना, मस्तक में पसीना । राक्षस की तरह 
खाता है किन्तु शरीर सूखता जाता है। पेट कड्ा और ऊंचा। 
ऋतुक्षाव ज्यादा होता है, श्रीवादेश का ग्लेन्डसमूह बढ़ा हुआ । 
भय हतु अथवा प्राचीन चमरोग दव जाने से पीड़ा, शीचल पानीय 
पीने से पीड़ा, बप के सब से छोटा और बड़ा दिन मे और 
पूर्णिमा के समय पीड़ा की बुद्धि।. / ' की 

कंलेफाइलेंप ३-६३०--तुश्षाव के समय मे पीड़ा। 


इनान्थक्राकेश 2-मृगीरोग को यह एक उत्तम 
दवा-है। एकाएक “'बेहोशी, चेहरा फूला हुआ, मुह में फेन, 
पुतली ' का 'फेलना, आजक्ष प 'के साथ ' दाँत लगना ।॥ 'हाथ 
पाँव उन्ढा । १ शी 
' करिटकृम ' ३०४००--पीड़ा उपस्थित होने के: पहले 
मानसिक दुर्बलता; मस्तक गसे, शरीर में पसीना। -शवांस- 


६8१ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 


क-०+-न+ ++ 


कष्ट, फीट के समय-नाक से सकसाव, मस्तक एक तरफ डेढ़ा 
हो जाता है, जीम काटना, वेखबरी से पेशाब होना। दो फीट 
का मध्यवर्ती समय में मस्तक से पसीना, नाक बन्द रहना, जीम 
के दोनों पाइब में सफेद दाग। 

सिकुटा ३०-२००-पेठ के यंत्रों में रक्ताधिक्य होने के 
हेतु पीढ़ा, चेहरा नीला और फुला २, टकटकी लंगौकर 
ताकना । बिजली की तरह चमक लगना, कम्पन, रोगी को 
निद्रा से जागना केठिन होता है। 


। सिमिसिफ्युगा ३०-१००--इस रोग का आक्रमण 


घ्यतुश्नाव के समय अथवा उसके निकटवर्ती समय में होता है।. .. 





कुप्रम ३०-२००--भयानक आक्षेप, फीट के पहले वंमन- 


इच्छा, बमन, यायां वाहु संकुचितसा मार्म होभा, दिल 
धद़कना । रोगी चिक्कार करके गिर जावा हैं, फीट के 
अमय अंगुलियां सिक्ुड् जाते हैं। बेखबरी में पेशाब होना, 
छाती और सस्तक में पसीना होना, फीट के बाद रोना, 
शिखदें और चहुत परिमाण से पानी की वरह पेशाब होना, 


निद्रा। भयव मानसिक उत्तेजना से और पूर्णिमा तिथि में 
रोग की वृद्धि। 


टजियेलिस ४६-६०-हस्तमेथुन और अतिशय स्नायविक 
इत्॒र्ता हतु पीढ़ी ( चायना, फस-)। नाड़ी सुस्त । .. 





संगीरोग । ह ६३३ 





जेलसिमिअम 
अमर ३०-२००--रक्तश्राव बन्द हो कर यह पीड़ा, 
रोग के आक्रमण के पहले सिर भौरी सालूम होना । 


हाइओसायेमस ३०-२००--रोग के आक्रमण के पहले 
शिरचकरानां। फीट के समय चेहरा नीला होनां, आंख बाहर 
निकली हुईं, चितकार करना, दांत किड़किड़ाना, मुह में फेन, 
पेशाव होना। कब्ज, निष्फल प्रणय वो शोक हेतु पीड़ो, तरल 
बस्तु पीने की चेष्टा करने से ही फीट उपस्थित होता'है। 
हाइपेरिकम ३०-२००--किसी चीज के सोथ आंघात लगने 
से ही यह रोग उपस्थित होता है। 
लेकेसिस ३०-१००--फीट के पहले रोंगी सो जाता है और 
उसके बाद ही फीट होता है । हस्तमेथुन, अत्यधिक संगम, शुक्रपात, 
प्रण॒य-प्रतियोगिता इत्यादि कारण से पीड़ा हो तो लेकेसिस विशेष 
फायदा करता है । 
इन्डिगो ६-३०--कमीरोग से यह रोग होना, गमगीन मिजाज 
शरीर लाल रख | 
इग्नेशिया ६-३०-१००--शीक दुःख इत्यादि मानसिक 
कारणों सें रोग, रोगी हमेशा . गसगीन, ठोक एक ही समय फीट 
होना, ज्वर भाव, आक्ष प। मु 
; खोषिञ्मम ३०-२००--रात में फीट होता है, मानसिक 
गडुबंडी; दीघे फीट के बाद अत्यन्त निद्रा। :खंरदि के साथ 
स्वांस, कब्ज, मल मेंड्ारी की तरह । - ः 


६३४ होमियोपथिक चिक्त्सा-सॉर | 


हनन नी न नी : क्‍*_ 3 


पत्सेटिला ३०-२००--गले के सीतर - गोला सा मॉलुस होता 
है, ऋतुत्लाव के बदले फोट होना | 

सिपिया ६-३०-२००-भ्रति दो-तीन सप्ताह के बाद श्रात'काल 
में फीट होना, आंख फेली हुई, सस्तक का वायों तरफ में देढ़ा होना 
रोगी की मालम होता है कि वह हवा मे-उढ़े रहा है, पीड़ा के बहुत 


दिन पहले से ही मस्तक में शब्द होता, है, कान मे कम -सुनाई देती 
है। नीन्द बहत होती है। | अर 


ध्ञामोनिश्रन्न ३०-२००--हमेशां मस्तक को -दहीना तरफ 


भटका देता रहता है, वायों हाथ को घमाता रहता है, खरोटे स्तरॉस 
के साथ गहरी नींद । 


्+ 


सफर ३० २००-चर्म रोग दब जाने के हेतु पीड़ा। 
अत्यान्य ओऔपधों के साथ बीच २ भें इसकां श्रयोग उपकारी है। 

केलि त्रोमाइड ६-३०--मानसिक जड़ता, अली. का 
थकावट, चुद्धि का विगार | 


55 चर 


) 5. हैः 


| “-5: $ घ $ -- >  क> 
ञःु 5 जा रे 
कृपश्परोग वो ट्रभर (रछ्घ४08) ऊक> -- 
चुद्धवधयस, सस्तिष्क-सेरुसज्ञा की पीड़ा, अत्यधिक रतिंक्रिया 
आर पारा इत्यादि विषला चीज खाना, ज्यादा शराब पीना ,ईल्यादि 


सर कम्परोग उत्पन्न होता है।- इस मे किसी -का हाथ के कम्पन, 
किसी का मस्तक के कम्पन इत्यादि देखा जाता है। 


कु कक. ७: 


हाइड्रोफोविया |: मनन |] ३८ 8३५ 


। चिकित्सा-......स रोग मे आसे, वेराइटा, कष्टिकम, 
एसिंड-फस ' जिंकम इत्यादि अधान औपधे है। पारासेबन ह््तु 
पीड़ा मे--कार्वो-मेज, चायना, हिपए, लेकेसिस, नाइट्रीक-एसिड, 
सल्फर फल्नग्रद है। मद्यधान हेतु कम्पंसेग में-आसे, इपिकोक' नक्स | 


रॉ 





“ हाइड्रोफोविया वा जलांतंक । 
मर्फर0#प्रठका, /40:0: हु 
! ह ।] न कप 
“ 'यह बिषञजनित रोग-है | यह विप पागल कुत्ता, सिया: इत्यादि 
जन्तु, के लार में रहता है। पागल कुत्ता बगेरह ,किसी को, काट न 
से-उसको यह रोग होता है। अन्य रोग से हाइड्रोफोबिया में श््त्यु 


_यन्‍्त -कृष्टदायक है,। प्यास से छाती फंटता- है किन्तु जल-का 
गिलास नजदीक लाने से ही भय से दम बन्द हो ने के सहृश होता हैं 


पागला जन्तु का दशन के वाद दो सप्ताह से ६-७ महिने 
में रोग प्रकाशित होता है। हमारे देश-मे लोग कहते है कि 
(८ दिनसे १८ महिने, के अन्दर साधारशत: यह रोग अकाश पाता 
है। रोग श्रकाश पाने से जलदशेन, जलर्पर्श ऐसा कि जल 
के शब्द तक रोगी के पास >त्वन्त भयानक मालूम होता है। 
जल देखने से रोगी नाना उकार सुखभंगी करके भययुक्त आंख 


से जलक तरफ ताकता है- और कभी २ दी वास फेंकता 


कब जन>-न--- लत चलवऑंि3७तसख चीज तक 


६३६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


है। किसी २ को जल देखने से ही आक्षेप उपस्थित होता है। 
क्रमशः आक्षे प वृद्धि पाकर धह॒ुष्टकार के सहश होता है। कोई 
चीज निगलने की शक्ति नहीं रहती है। क्रमशः ज्वर व बिकार * 
दिखाई देता है। अवशेष में म॒त्यु होती है । 


प्रतिषेषक चिकित्सा---दंशित स्थान को शीघ्र जला 
देना उत्तम है। यह जला देने के नियम बहुत प्रकार का 
है। स्ट्रंग नोइट्रीक एसिड, स्टग कष्टिक अथवा आग की तरह 
लाल गर्म लोहा हारा किम्बा अंगार द्वारा जला दिया जाता है। 
दंशित स्थान के तीन चार अंगुली ऊपर में तुरन्त रस्सी द्वारा 
कस के बान्ध कर दंशित स्थान को चाकु से चिर कर उस में से 
कुछ रक्त निकाल देना उत्तम है, उसके उपरान्त दांशतें स्थान के 
ऊपर भस्म कला के पत्ता रख कर उसे के ऊपर तेल से सीगा हुआ 
एक खन्‍्ड कपड़ा या रुई की मोटी बत्ती में ओग लगाकर उससे 
चार २ धीरे जलमं में आघात करके सेंक करने से विशेष 
उपकार होता है। जखम को हमेशा घी से तर रखना चाहिये । 


हाइड्रोफोविनस वा लिसिंन' २०० शक्ति--प्रति 


सप्ताह में एक बार व्यवहार करने ले रोग का आक्रमण की 
सम्भावना कम रहती है। 





! हाइड़रीफोविया | ६३१७ 


एनागेलिस अरवेनसिस और मेलोमेजालिस 


भी इस रोग के उत्तम प्रतिपेघक हें । 


बहुत से विख्यात कविराजों का मत है कि कालो घतुरा के 
एक पक्का फल के साथ उसके समोन वजन से काठडुम्बर के डुसा 
को पीस कर उससे २१ अदद गोली बना कर उसके एक 
गोली प्रति 'दिन एक गोली पानी के साथ निगल लेना चाहिये । 


श्र 


'यह गोलो खाने से १८ महीने तक केला खाना अथवा कला ,क्के 
पत्ता पर भोजन करना निपेध है। २९ 'दिन तक नमक खाना 
निषेध है । गाय के घी के साथ भात और दूधस्ोत उत्तम 
पथ्यही।.. 7 

रोग प्रकाशित होने से निम्न लिखित ओऔषध समूह की ३ ०, 
२०० ओर १००० शक्ति उत्तम कास्सेकारी होती है । पहले 
ऊंची शक्ति व्यवहार करना चाहिए, उससे फल न मिले तो 
निम्न शक्ति व्यवहार करना चाहिये । ठ का 


बेलोडोना - चेहरा और ओंख लाल, फूला २, पतली फली 
हुई, सूय्ये के रोशनी अथवा किसी प्रकार चमकोला बस्तु की 
ओर ताक न सकता। गले से आजक्ञ प और जखम की तरह 
दें, स्वर संग, कन्मस्शंन, तेज विकार, काटना, मारना और 
नाना प्रकार - के सयानक बस्तु देखना | आप 
है फेन्थारिस--निगलने (के समय गले में आत्ष प और दर, 
(जिँग का, तान होना। , | ह 


क्ष्य्ट होमियोपंथिक चिकित्सा-सार । 








हाई ओसगमस -+दँशित स्थान, के चर्म बंगनी रद्ठ का 

दोतो है और उसका चारो ओर झुलो और कठिन होता है । 

. हाइड --अत्यन्त कन्मल्शन, रोगी गाली देंता है, 
हज की।विलश “तल ह्‌ ह्‌ँ 


005 ् जज 
'ड्ठा होता है। 


णाग्रीनेअप्त--यह वेलाडोना- और हाइओसायमस - का 
ममान ओपधि है क्विन्तु इसमे नाना प्रछार के: करिपित, भय के 
बन्तु देखा जाता है और रोगी चितकार करता रहता है | ' 


हट ज+ > न्‍ ल्‍* 
वह श्र 


ड़ ) शँ 


बच ल, ९. है ना है ः 
आद राग वा इन्सानाद | ' 
(पाइपए) "0 
| परिचय-इुब्वृत्त की विग्ार को उन्‍्मादरोग , कहते 
हैं । यह दिमाग के प्रधान २ स्नायुकेल्ों की विक्वति .विश्वप है, और 
इस से चिन्ता, अनुभव और कास्योदि की गड़बढ़ी 
इतीहै। ल्‍ 


कारएु[6- खानदानी दाप, अमिताचार; नेशां करना, 


मानसिक परिश्रम से अनिठ्रा, हम्तमंथुद, सिर में चोट लंगना, 


लरायु पीढ़ा इत्यादि इस रोग का कारण है। शोक -द्‌ ख, नाउमेंदी 
ब्रगरह से भी यह रोग होता है 


लक्षएशृ्‌--3स रोग का लक्षण असंख्य श्रकार का होता हैं 
प्रधान * लक्षण नीचे लिखा जाता ह--उत्तजना शीलता; 


उन्माद रोग । ६३१९ 





अवसाद, गनन्‍्दा रहना अथवा,शुन्निवाई,-घृणाजनक पदाथ श्रोजन, 
अरलील भाव देखना, नंगा होना, दौड़ना, उछलना, .चिल्लाना, 
ग़ांली देना, पूतिज्ञा करना; गाना, कपड़ादि फाड़ना, भूल बकना, 
अटपट बोलना, नींद न होना, शरीर सोटा होना, आत्महत्या की 
इच्छा, चोर देखना, दृष्टि-विश्रम, प्रणयोन्माद इत्यादि । 


आजसनुसागक उपाय--रोगी को यत्न व स्नेह देखाना 
उचित है उसको मारना व धमकांना नहीं चाहिये । उसकी 
हमेशा काम में लगाये रखना अच्छा है। जिससे रोगी साफ 


रह बसा करना चाहिये। हे ३६. * को ० 


जज 5 


चिकित्सा--.... हा 


आपियम ३०-२०८--हमेशे- खौफ रहना, . चौंक उठना 
मानसिक शक्ति 'का लोप, हाथ पांव का फड़कना, लेकिन नींद 
नहीं होती है, कब्ज, बुढ़ों का रोग । १ ३ 


प्रलसेटिला ३०-२००--धर्मोन्‍्माद, ज्रायु रोग़. के कारण 
उन्मतता, रोगी सबंदा ग़मगीन, हमेशा अपने रोग क्री चिन्ता करता 
है, नम प्रकृति की स्त्री | जी 0 


४ 


इग्नेशिया ६-३०९२००:-प्रश॒य में नाउमेदी, शोक दुःख 
इत्यादि से उन्माद्‌ रोग, रोगी 'सबंदा गमगीन, लम्बी स्वांस लेक 
है, अस्पष्ट' आंवाज से रोता है, शब्द बदोस्त नहीं होता है, कार्प 
निक वां म|नसिक पाप के लिये अनुताप | 


६9० होमियोंपेथिक चिकित्सा सार | 





प्लाटिनों ३०-२००--कार्मोन्‍्साद, रोगी नित्तान्त अहंकारी 
सबको घृणा करता है, नीच सममता है, हर एक को .आलिं- 


गन करना चाहता है, मौत की, चिन्ता, भूत का भय, दृष्ठि 
विश्रम | * 


सिपियां ३००२००--विप के डर, स्वतिशक्ति की दुबंलता, 
अपने को आप मार डालने की इच्छा, मामूली कारण से सय 


पाता है, अकेले रहने से भय, क्रोध, काम में अनिच्छा, किसी के 
ऊपर माया नहीं रहती है । 


एनाकाडिअम्३०- २००--रोर्गों की आत्मनिमरता के अमाव 
क्रमशः रूदा ओर मानसिक वल कम होता है। कसम खाना, साप 
देना | 

एसिड-फस ३०-२००--मानसिक्र अवसन्नता, मानसिक 
गड्वड़ी, विशेषतः चिन्ता शक्ति की ठुचंलता,. अत्यधिक्र- रति- 
क्रिया हंतु पीढ़ा । हू 


आरधं ३०-२००--आत्महत्या की इच्छा अतिशय, भ्रवल 
धम्म-विपय में पागल की तरह काम करना, अतिशय संगम-इच्छा । 
दिमाग में रक्ताधिक्य, वस्तुओं का अद्धंमाग नजर 'आना, 
अत्यन्त दु'खी मिजाज । की 


रे 


चेलाडहोना ३०-१००--अनिद्रा, दिलिरिश्रम,, उन्मादावस्था | 
शब्द ओर दझाशती सह नहों सकता हे, --शिर पीढ़ा, 
नल चमकोली, पुतली फंली -हुईं। नाना- पुकार -- के -कल्पित 
सयानक वस्तु देखता है, सिर सें रक्ताधिक्य,- आंख व चेहरा लाल; 


!  ,उन्माद संग) ० कर नम, 

बन प न 

आसेनिक्त ३५-२००--रोग की निर्डि० सोमयिक ब॒द्धि | 

हाइओसायमस ३०-२००--नाना प्रकार के भयानक वस्तु 
के दशन के साथ डिलिरिअम | दिभाग में रक्ताधिक्य नहीं होता 
है। चौंक उठना, - वरवराना, ,और अश्लीज़---चावचित् करना, 
चज्ा होना । 

नवस-भोमिका ३०-३००--कठज, सहज से ही उत्तेजित 
होने का स्वभाव, संध्या के समय निद्रालुता, अति आल काल 
मे ज़ागना। जो लोग ' हमेशा मानसिक परिश्रम - करता है 
व स्वदा -बंठा रहता है, उसके निमित्त नक्स विशेष उपकारी 
है। तम्वाकु, गांजा, शराब इत्यादि सेवन करनेवाला योगी को. 
नक्स अवश्य देना चाहिये । हि 


जिन्कम ३०-२००--पुराना शिरपीढ़ा, दिमाग की खराब 
हालत, हमशा रोग के फिक्र के कारण मानसिक दुबलता | 


४ सोनिग्यम २०-२००--भयानक क्रोघ, अंत्याचारी स्वभाव, 
डिलिरिअिम ' नाना अकार भयजमंक वस्तु दर्शन, सदा बकना, 
गाना. नाचना, मारना, कार्टना, 'चिल्लाना | आंख चंमकीलीं 
पुत्तली फेली हुई, आक्षेप, पत्ताघात। कक... अब 


मन्तब्य-..हस रोग में-झ/ची ताकत - की दवा ज्यादा 
फायदेमन्द होती हैं 


* 
मार ७] हर उरपरल्‍कब्बरत जे 
हो 


् 


धए२ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 
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व्याधिशंका वा अवसाद वायु । 
'ऋर्?ए00प्00900१8575, 


रोगपरिचय--असल में विशेष किसी अकार रोग न दोने पर 
भी रोगी स्वबदा झयाल करता है कि उसको भारी रोंग है या रोग 
होगा। इस लिए इसको व्याधिशंका कहते हैं। इससे मनोवृत्ति- 
समूह की उत्तेजना वा निस्तेज स्राव होता है किन्तु बुद्धि ठीक 
दहती है। 

कारशु--वह रोग घनी व सुखी युवकों में ज्यादा देखा जाता 
है। खानदानी दोष, आल्स्य, सीगविलास, अर्थ का अमाव, 
शोक, दुःख, फिक्र इत्यादि से सी यह हीता है। कभी २ भेदा व 
यकृद की खराबी से भी यह रोग होता है। घातुदौव॑ल्य इत्यांदि के 
कारशु चिकित्सा पुस्तकादि के पाठ स सन मे खौफ होने से सी 

होता है। - - नल 

जतक्तुए्‌ -किसी विशेष कारण न रहने प्र श्री रोगी 
हमेशा ख्याल करता है कि. उसको कोई कठिन रोग हुआ है 
ओर उससे उसका रूत्यु वा उन्‍्माद रोग़ का भावि-मय होता. 
है। मामुलो पेंट फूलना, भूख की कमी, कर्ज इयादि_ के कारण 
रोगी स्याल करता है कि उसको डिस्पेप्सिया हुआ है, कुछ 
दिन के बाद उसको किसी भारी विमारी हुई है ऐसा बोध 
होता है। इसके अलावे ब्वर की तरह कमी शीत, कमी 
गर्मी माल्म दोती है, शरीर का नांना स्थान में कीड़े चलने को 


व्यौधिशंका | ' ६४३ 


तरह बोध, हांफनी, स्ांसी, शिरदगर, आधकपारी, सिरचक्ष- 
राना, कान में आवाज होंना इत्यादि लक्षण हो सक्ता है । 
रोगी सबंदा गमगीन रहता है, बड़ा चिरचिराहा होता है। .. 

आलनु्तगिक उपाय--ऐगी को अकेले रहने न देना 
चाहिए । उसको सबंदा किसी, न किसी. काम मे लगाये 
रखना चाहिए,. उसको किसी प्रकार चिकित्सापुस्तक पाठ 
न करने देना चाहिए । नियमित स्नान करना चाहिए। जिस 
से सदा ,मन प्रफूलल रहे ऐसा उपाय ,करता चाहिए । ज्यादा 
सहबास इल्यादिसे बिमारो, हो वो अबवस्थानुसार उसकों बन्द 
करना वा नियमित कर देना चाहिए । 


चिाकत्मा- : का 


आंर्मस' ६-३०-२४००--सत्युभये, अस्थिरता, फिक्र, सोच 
न सकना, सामान्य सानसिक परिश्रम से सिरददं होना। 

चायना ३०-२००--मानसिक जड़ता, निराशा, 'फिक्र, 
सिरददं,, अजीणुंदोप, पेट फूलना, आहार के बाद आलस्य 
इत्यादि है ' 

लेटप-म्युर ३००२००--मविष्य विषय में निराशा, 
निजनप्रियता, जीवन में नफरत, क्रोध, सिरदद, भूख की कमी 
हाजमे की खराबी, मुह में बदबू, कंव्ज इत्यादि । 


हाये मा एमंस ३०-२००--कोई कारण न रहने पर भी 
यर्भ्तीरोग होने का खोफ । 





६४४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





लेकेसिस ३०-२००--किसी प्रकार शारीरिक था मान" 
सिक कार्य करने में अनिच्छा, हमेशा दिंल में संन्देह होना, 
अपने को आप मार ' डालने की इच्छो, गेमगीनीं व घवराहुट, 

किसीने विंप खिलायगा ऐसा डरस्व हमेशा अपनी , लन्दुरुस्ती 
का फिक्र; नींद के वाद तकलीफ «का चढ़नी - -' 


नकस-भोमि करू ३०-२००--जीन्दगी से नफ्रेरत, क्रो, 
शारीरिक वे माॉनसिऋं' परिश्रम्त में अनिच्छा, मासुली' मेहनत 
से थक जाना, हमेशा लेटे रहने की इच्छा, ' कव्ज, रात जोंगना, 
शराब पीना, याशी ' वर्गरह से रोग | १ के है 

तप ३०-२००--गमगीनी,  हताशा, भूल आवाज 
छुनना, मेंद्रा में तकलीफ उसके साथ नियमित भूख होना, 
पेट मे खाली माव,, कब्ज, रात से. पसीना, टहलने फिंस्ने से 
तकलीफ की कसी; विश्वाम- से-फिर मालुम होनान- 

सृल्दृर ३०-२००-+अप्रनी' तन्दुरूत्ती व सुक्तिविषय में 


+ कर 
प्राथना करना, तकलीकदार फिक्र,. वेचेनी, चांदी-मे व हाथ 
पांव में ज्वाला, अच्छी नींद न होना, कच्ज। 





- -. नहच्छा जा फानब्का ॥ 
। +. ( एारापाष्र6 ) 
राग परिचय - थोड़ी देर के लिए अचेतन ही जाना 


को मूच्छा कहते है। यह नोना विध वंत्र व दिलका यांत्रिक 
विग'र के एक लक्षेणरुप से प्रकाश पोर्ता हैं। हा आआ  आप 


गे 


' « मृच्छों वा फेन्टिंग । ६४५ 





कारण -साधास्णतः पतन व आघात, असहनीय 'दद 
सब, शोक, ज्यादा रक्तश्राव, ज्यादा भीर में जाना, इत्यादि 
से मच्छो होता है। किसी कारण से ज्यादा कमजोरी होने 
से भी यह हो सक्ती है। 


| लक्षण - >इससे कुछ काल के लिए चेतना रहित हो 
जातो है, होश व चलने की ताकत नहीं रहती है। स्वांस व 
'दिल की हरकत बन्द होने की सम्भावना होती है, रोगी का 
होंठ व चेहरा मुररे के समान हो जाता है। ' 
आलुमगि कर उपाय--रोंगो फो भीड़ के अन्दर से 
खुली हवा में लाकर उस का तसास वंदंत का कपड़ा ढीला 
कर देना वा खोज देना चाहिए | रोगी को सिर नीचा 
'करके लेटा देमा'वोहिए । .आंख, सिर वछाती पर शीवल 
जल का छिंदा देना चाहिए । [पहल कर 
पत्ाकत्सा।-+ | 
। एकाना[हर ६-३०--डर !'के त्जह से मृच्छी वेल दिल्ल- 
भड़ेकना, आँख व चेहरा ' लाल! लेटी हुईं हालत से खंड़ा'होमे 
से मच्छो वचेदहरा फीका हो जाना ।  - 
आनिकी ६:१०--आधघाते' यो पतर्न'से भूच्छो । 
चायतन[६-३०-ज्यादा रक्तेश्राव वां कमजोरी से म्च्ची | 


] $ ४७ ॥)) 7 


काबो-भसज ३०-२००-मच्छी के बाद नींद विछावन 
से उठने के बाद मच्छी, कमजोरी |... 





६9६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





2 जिस ६-२ ००-मूच्छा के केले सिर मे चक्र और 
बला 


नजए का धुथला होना, नाड़ी अतिशय सुस्त; ' मतलो,' दिल का 
विगार | 


फम।मंत्र[] १२-२०--शिश्नु वा नाजुक मिजाज का लोगों 
को दई के मारे मूच्छो होना । ह 


इ्त।शय[ ६-३०-२००--सय, क्रोध शोंक द॒ ख्‌्‌ इत्यादि 
सं मूच्छा | । ट सी 

लेक्रेसिम ३१००२००-स्त्रि लोगों को मून्छा होने की 
आउतत, मूद के सम्रान चेहरा,, स्वास व नाड़ी-करीब ल॒प, दिल. 


दद. भय, शोक इत्यादि कारण से मृन्छा। - | 


कञ्च ता न 


सहफूर ३०-२००-दिन ११ बजे मूच्छीव उसके कारण 
भोजन न कर सकना | 5... हे 


ऊ कण, श ५ आस 

भरट्रम-एल्थ (२-३० -दर्द बगैरह से रोगी का मन एकदम 
दूभरे तर्फ हो जाना व हताश -हो कर भूच्छो होने की करीना । 
आासान्य हरकत से मूच्छी का,आक्रमण । कपार मे ठंढा पसीना । 


आना वा इनसमनिया । 
(्‌ 7030-33 #७एछए,755प755 ) 


गेग प।३चय--नोंद के सम्पूण अभाव वा यथोचित निद्रा 
के अभाव वो अनिद्रा रोग कहते हैं। 


अनिद्रा वा इनसेमनियां । ६४७ 





कारणु---यह दूसरी २ बिमारियों का लक्षण मात्र है। नाना 
विध पोड़ा मे नींद का व्याधात होता है। उन्माद रोग होने के 
पूर्व मे अनिद्रा देखी जाती है। रक्तात्पता रोग में रात में अनिद्रा 
व दिन मे ज्यादा नींद होते देखी जाती है। उपदंश , रोगे से भी 
अनिद्रा रोग होता है ।- ज्यादा पाठ, ज्यादा सोच फिक्र, सय, शोक, 
दुःख, क्रोध, ज्यादा चाय, कौफि इत्यादि पीना, -अजीणुदोष 
इत्यादि से भी अनिद्रा रोग होता है। हर 


भाविफल--...जल्द यह तकलीफ दूर न होने से नाना अकार 
दिमागी हज पहुंचता है। - - न 


आनुसंगिक उपाय--प्रतिदिन शीतल जल में ,स्नाव 
न खुली हवा ,मे टहलना व व्यायाम, करना उचित है। चाय 
कौफि वगेरह उत्तेजक चीज व्यवहार न, करना चाहिए. 
ब्यादा घी की चीज भी सोजनन करना चाहिए। सोने के 
कब जिससे भोजन हजम हो जाय ऐसा बन्दोबध्त करना 
कत्त व्य है। जिस कारण से रोग हुआ है उस को सबसे 
पहले दूर करने की कोशीश करना चाहिए। ह 


चिकित्सा 


। । 


एकोनाइट ६-३०--बालक व बुद्धों की अनिद्रा, मध्य 
रात्रि के बाद नोंद का अभाव, घबराहट, बेचनी | 


बेलाडोना ६-३०-स्तायविक उत्तेजना, दिसाग में 


ध्श्ट होमियोपेश्रिक चिकित्सान्सार । 


खुनकी ज्यादती,, सिरप्रीड़ा, उच्ााय आना लेकिन नींद न होना । 

खआोसनिक - ३००२००--खून की खराबी, पोषणामाब्र दे 
साथ स्नायविक दुबेलता, अस्थिरता, ज्याद्म प्यास, आखिर रात 
को अनिद्रा ॥ । रे 


केम्ोमिला १२--स्नायबिक उत्तेजना से अनिद्रा, अजीखंता, 
दात निकलने के संमय अनिद्रा, वेचनी, कुथना, नींद में बरवराना, 
मिजाज चिरचिराहा । 

पससिना ३०-१०४७--चिल्लान, वेचेनी, ऋमि के कारण अनिद्रा, 


शिशु को न डोलाने से सोता नहीं। नींद से डर कर जोग 
शड़ता हैं कि कम ट हे 


कृष्िया ६-३०--शार्रीक व मानसिक उत्तेजना से अनिद्रप, 
सत जागना वा कौफि खाने से अनिंद्रा, बिना कारण से अनिद्रा । 


जेलसिमियम १२५-३०--स्नौयविक उत्तंजना से अनिद्रा, 


डिम्बकोष की पीड़ा,-गस्ोवस्था में कमजोरी, तम्बाकु पीना इत्यादि 
से अनिद्रा । 


4 


हायोसायसस ३०-२००--ज्यादा उंघाय वा नींद न होना 
मय, निराशप्रश॒य इत्यादि से पीड़ा, गर्भावस्था में रोग । ु 
इग्नेसिया “३०-२००--शोक, भय, वा मभनोकष्ट के 


कारण अनिद्रा, शासन के वाद अनिद्रा, हिष्टिरिया ,रोग 
से अनिद्रा 


' अनिद्रा वा इनसमेनिया॥ ६४५९ 





नकक्‍स-मोमिका ३9-२००--ज्यात् पाठ हमेशा: ,बंठा 
रहना, अजीण दोष; चाय, कौफोः बगे!ह प्रीना, गरम ' चीज 
खाना गएम दर्वा खाना.. रात जागना वर्गेग्ह से अनिद्रा । 
क्रष्ज, शेष राप्त में नोद टूट जाना, फिर भोर से कुबेर तक नीद्‌ 
होना । ; पा 

ओपिञम ३०-२०० - भय वा. छुसंब्राद से अनिद्रा | मत- 
बाला) बुढ़्ा वा बालक की पीड़ा, उघाय आना लेकिन नींद ' 
न होना, सुनते को ताकत -की तेजी । , (३, / 
५ पललेटिला ६-३०-२००--बेशी' छत में' च्याद्ा भोजन, 
प्रथम रात में ज्यादा चिन्ता होने के कारण नींद न“होवा, 
भार मे नींद होना । ह 
सिपिया 8०-२०७७ - -ग्रमोवस्था था: सूतिकावस्था ; में अनिद्रा 
अथवा जरायु की गड़बड़ी से अनिद्रा, जल्द २, नींद टूट जाना 
उस-के बाद फिर नींदन होना। 


सलफर ३०-२००--एक बार नींद दुट जाने से फ़िर नींद नही 
होती है। बिल्‍्ली-की तरह नींद अथोत जय सा खावाज़ ही से 
नींद हुट जाना, हाथ पेर व चांदी से ज्वाला । 


'नमजेम7 


६५० होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार। 





गला; गज़नव्य व मुखमध्य की पीड़ाये। 
* 77580575 0%4फ्रऋ एऋएह, 7'छछ 0807 €& 
0 - 
घेघा वा गयटार। 
(60फछ ) 
रोग परिचय--बंगेर प्रदाह के थाहराइड गिल्टी ( कण्ठ 
की गिरदी ) बढ़ जाने से उसको घेघा कहते हैं. जहां का पानो 


ज्याग मेग्नशिया के साथ “चुना रहता- है बहां के "लोगो" में 
यह रोग अधिक होता है |: ४... न॑| , 


चिकित्सा 


बेलाडोना -सिर मे गर्मी व खुन की ज्यादती। निगलने 
म॑ंकपट्ठ । छूने से ददं। ' 


प्रोमिञ्मम -रोगी कम उम्र का ओर गोरा, आंख नीली, 
चाल पतला । सं 


केलकेरियां-का्बे--कण्ठमाला धातु के रोगी, अमावस 
के रोज तकलीफ की ज्यादती । 


आइओडिअप्ृ--बेघा अत्यन्त कठिन । 
नेटम-का्ब >चेंघा में बहुत दई, बेघा फुला और कठिन । 


न्‍ ' जीभ का, प्रढाह । ६०५१ 
; ऊ 
नेट्रम-स्युर, नेट्स-सह्फ-थे दो औपध भी विशेष 
शी ५ 6 + 
ऋलश्रद है । ; 


तो 
हा 


स्पंजिया, केलकेरिया-पतुओर, केलकरिया फसल केलक्रेस्या- 
आयोड, केलि-आयोड, लेकेसिस ( ,वायां तरफ “को पीड़ा में ), 
लाइकोपोडिश्रम ( दहिना तरफ की पीड़ा मे.) रसटक्सः बेडिआागा 
प्रश्ति औषधे भी इस रोग में विशेष उपकारी है। - , 

. अन्‍्डे के छिलका के ब्रिचुरो को शक्तीक्षत्र, करके... व्यवहार: 
करने से बहुत रोगी में फल पाया गया-है इसकी ३० .शक्ति का 
एक खोराक सप्नाह से एक बार द्या्‌ जाता है। इस रोग में 
२० था २०० शक्ति की दवा ज्यादा फल देती है। ह 
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-+-+ “(७):-६-..... 
हे 


जिह॒वा का प्रद्मह वा गलोसिटिस। 
..... 'छ.0595फंठ ५ 


ऐन्थाक्स विष ( 07795 2 ) शरीर में प्रवेश 
करने से यह रोग संक्रामक होता' हैं, पारा के दोष, कीट-दंशन, 
ज्यादा गंरम चीज खाना, था-पोने से भी*यह रोगं हो सकता 
है'। इससे जीभ लाल होकर फुंल जाता हैं। प्रदाह बहुत ज्यादा 
हाने से स्व॒रनली वर्घंटी में चांप पड़ने के कार्रण स्वांस' कष्ट 
>-हीता है। पीड़ा कठिन होने से दम बन्द होकर मृत्यु भी हो 
सकता है। इस के साथ ,ब्वर भी रहता है। ' कक लि! 


६५३ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार ) 





विकित्सा।न5..... - 

एकोनाइट ६-३०-प्रवल अदाह, प्रवल ब्वर, बद्‌ * सुखा, 
तेज 'सिर दठे) जीमे में! सुई भोकने की तरह दर्द के साथ प्याला, 
चेहरा लाज/क््यादा;प्पांस व वेचेती,-दर्म फुलनाव 7 * 

एपिसः '६-३०--जीभ' मे कीर्डा कोटने की तरह य। जल जान 
की तरह साव, जीभ' में ज्वॉत्ता व अंबला होना, जीभ का 
ज्यादों फुलनां, प्योस ने हीना। | ० «४४ 


कोनायंस &३०--जीम के 'मुल देश में' दर्द, जीम का 
कठिनता व दर्द निगलने से कष्ट । 


+७ 


आनिका ६89०- जीम में चोट लगने से पीड़ा, मुह से 
सडा बढ्यू जोम फुन्ा वमेला। 
ऐन्थालित '३०-२००--भीम सें. अत्यन्त ख्ाला, जीस का 


जखस का सड़ जाने की करीना “होने से आसंतनिक के 
वाद इसका प्रयोग फलम्रद है। 


१५ ६6४7५ हू ट 
आ्रोसनिक ३००२००--कठिन अकाए की पीड़ा; जीम् -सच्जा- 


पन वा काला रह, जखम का <सड़ जाना; ज्यादा प्यास लेकिन 


थोड़ा २ प्रानी.पीना, जीभ में ज्वाला के साथ ददं; बेचनी | 


वेलाडोना <£-३०--जाम गे व सुखा, उसके किमारे लाल, 


डे स दृढ़, जीस से ज्याद्य अदाह कफुर्चन, ' जीम का अगला 
हिस्सा में फुन्सियां, वहां छुने दे ब्वालाएक, «' ! ' 


क 
ल्‍ः पे 


, जिह्ठा का प्रदाह ।_ ६५३ 


:-+३४#काम७ न. अना महक ३ ३# ७७७५५ ०5० म 4१ भा ३७५३६ +3५०५393++0.2५५)५:++०७+प०क कक न »4५+ नर» &५७9.%अ+०७ ४4७७)» ५॥४०३५०७ पक पा ०३+ ३५०७० "हनन 2५०६५ ४१७ ३३ ्राकरर७० कर नइनाथा> कमा एमछ+- पकाने, 


कैल्केरिया-कावे ३०-२००--जीम का अगला हिस्सा, बगल 
व पीछे के हिस्से में जखम, सुह व जीम में ज्वाला, ,कण्ठमाला 
धातु ४ ५. ,.- | 

केन्थारिस ६-३०--जीम,मे - प्रदाह,; फूलन ,व पीचर हीना; 
मुह से जखम, ज्वाला व द॒दं के साथ कुन्सियां, जीम आग की तरह 
लाल, जीम का मूल देश को गिल्टियां फूली हुई और लाल; मुह 
गले और मेदा में ज्वाला, लार निकलना 

कष्टिकम ३०-२००--जीम के अगले हिस्से में 'द्दे क्क साथ 
फुन्लियां, जीम का बगल सफेद और बीच का हिस्सा लाल, 
जीम के मूल; में दद, ल्ार गिरना।  "- ," रा 


लेकेसिस ३०-२००- ज्ीस * पर, अवला होना, उसका 
जखम बनना, दस बन्द होने के भाव, जीम सड़ जायगा ऐसा 
मालुम होना, निगलने से कष्ट, गले में छूना चदास्त न होना, 
नींद कें बाद तकलीफ का ' बदना।... | ४ ' , 


साऊ रियिसः ६-३०-२००--जीम में प्रदाह व पीब होना, 
जीस मोटा, ज्यादा लार निकलना, जीम में ज्वाला, मुह में बदबू, 
चहु सझत, निगलने मे कष्ट । पारा दोष रहने से यह उत्तम है। 


सदफर ३०-२००--पुराना. किस्म का रोग में अच्छा है। 


5 आटिका-युरेन्स, (-६--जीम- जल ,जाने. से रोग में 
फोयदेमन्द है |. , ४ 





५४ होमियोपेसिक चिकित्सी-सार | 





ञ ह है २. 
' जीभ के ' केन्सरवा सड़ा जखम के लिये- 
आर्स, ऐन्थासिन, कप्िकम, करार्बों“ग्निं) कार्योनमेज, कोनायम, 
हाहडाष्टिस, नाइटिक-एलिड, सित्रिया, फाइटोलेकॉ, साइलिशियां, 
ए्सिड-स्थुर वर्गरह दवायें फायदेमन्द है । ' 


रू 


जीस के पत्ताधात॑ के ल्लिए- बेराइटा काबे, कप्टिकेम 


हायोसायमस, नक्स-मम्केटा, ओपिशम, प्ट्रामोनियम फायदे 
मन्द है । 

$« 5 है + ५, ,« 
गलप्रध्य-पदाह वा सोरथोट । ' 
80ए8 प्स्रए0कत, ह5* 


रोग परिचय--गलमध्य की बलगमी अधछ्तर मिल्‍्ली का 
प्रदाह का साधारण नाम सोरथोट है। प्रदाह ब्यादा हो कर 
गले मं जखम होने स उसको अलसारेटिम ((7]002६7८ ) 


सोस्थोट कहते हैं। पीड़ा चहत दिन का होने से उसको पुराना 
सोरथोट ((१॥१०४7० ४०7८८॥००७६ ) कहते हैं| 


कारण - कर या गर्मी लगना, ज्यादा लेक्चर देना वा गौना, 
ज्यादा चम्वाकु पीना, चूना बगेरह तेज चीज ' निगलना 


इत्यादि कारण से यह रोग होता है। बाज वक्त यक्ष्मा रोग्र 
के सहकारी रोग रुप से मी यह प्रकाश पाता है।, --, 


4338 


गलमध्य-प्रदाह | ८ ६५५ 





लकच्ष'---शससे गलनली लाल होता है, उस में दद- होता है, 
गलनलो में खुष्की व गर्मी, निगलने मे कष्ट, खांसी प्रभुति लक्षण 
होते है। ब्वर भी इसके साथ होता है। गले मे सुरसुराहट-के 
साथ खांसी, होती है.। घन्दी-घढ़ जाती है, टन्सील भी बढ़ जा 
सक्ता है। घाज वक्त गलनली में बहुत से छोटे २ दानें निकलते 
हैं, और उसको रोन्युलार (0787 एंव7) सोर-थोट कहते हैं । ,गले 
से जख्म भी हो सक्ता है।। - रोगी को माव्य्म होता है कि गले मे 
बलगम जमकर अंटका हुआ है, रोगी बार बार उसको निकालन 
के लिए खंखारता रहता है। 


े ४ 
हु च 
के चिकित्सा +े । 
[ ४ ! 
९ अाााकामकामुड ते बम 
५ + २... 32, 5 पा १ 


एकोनीहट ६-३०-- गला के भीतर खुष्की ओर ध्वाला, ज्वर, 
अंस्थिरता, व्यादा प्यास, नया प्रदाह | 
घपिस ६-३०--तरूण प्रदाह, गले के भीतर ज्वाला, डंक 


मारने की तरह ददं, शोध। बन्सील, घण्टी और जीम लाल 
और फूला । 


ब्रेलाडोसा .३०-२००--नया सोग, गलनली में तेज प्रदाह, 
फलना, गलनली ज्यादा लाल, गलनली मे दद॑ निगलने मे ध्यादा 
कष्ट, ब्वर; चेहरा लाल, सिख्द । * 

एलुमिना ३०-२५००--पुराना पूदाह, गलनली में जखम की 


तरह दर्द, खुष्को, स्वस्मंग, गाढ़ा रलेष्मा, क्षत स्थान से पीला या 
भूरा रंगके दुगन्धयुक्त पीच निकलता' है| 


६५६ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 





एरस-टीफ ३०-२००--पुराना प्रदाह, सब्ंदा खंखारना, 


नाक और गले के भीतर' इलेष्सा जम्म रहने के साथ गला 
बेठ जाना) - 30 के. ४ 


8 


आरजन्टम-नाइंट से इ८२००-बले के भीतर गांदा 


इलेष्मा जमा रहने के हतु दम फूलना; गले मे दानें होना, कल हुआ 
घांव सा मांलम होना पर ह 2 5 


ध्ररस ३०२००-जख्मदार प्रदाह! मुह में सड़ी छेना के 
सह्श दगन्ध अस्थि मे जखम, पाश की खराबवी। 


बेपटिसिया ३०-२००--गले में सड़ा व काला रंग के 
जखम। स्वास ग्रस्वांस से दुरगन्ध, नितान्त कमजोरी । के 


करश्िटिकृस ३०-२००--गलनली में. ज्वाज्ञा; गाने के हेतु 
स्वस्मंग ४ -“- - 


केलियाइ मल ३०-२००-वालु-व- -घन्टी में . जखम,. रस्सी 


की तरह सोटा,व लस्सादार बलगम निकलना, ,नाझझ 
में बढ्वू । 


हिपर रपहफ ३८-२०८५--पास के-अप्रव्यवहारु.पुराना प्रदाह, 
गले में काटी की तरह चुमना +। . 7+. 5४5 ४ - - 


छह रा 


हाइडास डासटिस ३०-२००--यह एक उत्कृष्ट आषध हैं, इंसके 
(२ के १० दुन्द: एक गिलास गम पानी में सिल्रा कर छुल्ला करने 
से विशेष डपकार दोवा है। अनेक चिकित्सक के मत में.यह 
आओपध पू'्चीन पुदाह से उपक्रारी है.। 2 


ऊ अल: न 


बग 


| गलमध्य का. पूदीहू। 7 ह््छा 





ऊ् शा गंले +प्पीीीी कप तक 
' इस्ता[संय[. ६-६४०-२००--तरुण पुद्ाद, गले में गोली,सी 
कोंहे चीज अटकी हुईं मालम होना, ददें, नियलने के समय. 
कष्ट को ज्यादती | , हे का 


( 


लंकेसस ३०-२००--गला से फांसी लगने की तरह मालुमु 


होना, गले के भीतर ढेला सो मालुम होना, निगलने [के,>समय 
अत्यन्त दर्द, गला स्पशे करने से अत्यन्त कष्ट होता है, बाय 
तरफ की पीड़ा, नोंद के वाद बुद्धि । 


माक-पसल्ष ६-३०-२००--गलनली लाल और फुंला, जीम 


मोटा, फुज्ाँ २, अत्यन्त त लार निकलना, गरदन की गिल्टियां 
कुत्नी हुईं, उस से दृद,, ज्यादा प्यास, मु हु 'सें; बदबू “ स्वांस 
बदबुदार। गले मे जखम। पारादोष, रात को ज्यादा: तकलीफ 
होना । । 


८ लाइकापराडअप्न /३०-२००--दहिना , तरफ -मे पीड़ा 
अधिक कष्टटायक, समय २ प्रात काल में बहुत ,सा पीलापन 
गांढा बलगम निकलता है। _..__. .. 

फंसफारस ६-१००२००--गश्नली म॑, खुष्की,, गलनली 
चमकीला दिखाता है। ... - .-. (०3. 5 “हक 

फाइटालाक| ३०-२०२-नले, में आग की तरह गम गोला 
है ऐसा सालुम होना |, , , हक 


पलभारटिला ३००२१०-गंलनली का नस फुल्ों हुआ; 
बंजीम सूखा, प्यासन हीना] (2 हट 7 हट 


६५८ होमियोपेथिक चिकित्सान्सार | 
क्ेलिंहाइडो ३००१५००--गर्मी रोग व पानी को खरादी 
से ' शेग  * 
नाइट्रिक-एसिड ३०-२००-गर्मीरोग व पांसें की खंरोवी 
से गते में अंखम, गले में दुदें, मुंह में बद्यू मुहं से लार 
निकेलनां । 





४५ 
] है. >> जनक नकली कील] 


मुखमध्य-प्रदाह वा ध्टीमाटाईटिंस । 
हु 57008" ४४४8, ) 

मुंह की वलेगमी मिली प्रदीईथुक्त होकर उसमें ददे, नखमे 

वगेरह होने से उसको ष्टोमांटाइटिस कहते हैं, यह रोग निम्न 
लिखित कई पुकार का होता है ;-- 
* निनोबां वी ऐफथि ( 30077 )--यह शिशु रोग है, 
इसे रोग का पूरा ज्यान व चिकित्सादि शिशु रोग में विया 
गया है--इसलिये यहां दोबारा व्यान करसे की जरूरत नहीं 
सेममते हैं । "शिशु रोग देखिये । 

( ३२) थाश (7॥7750) यह भी भ्र॒ह्द 'का 'एके खास किस्म 
को जखसे है। यह एफथी से भी खराब रोग है। दुंचल, बेंबून 
यों को खास कर ज्यादा दस्त होने वाले बच्चों को ओर 
दाइफाइड ज्वर,- यक्ष्मा रोग बगेरह की शेष अवस्था में युवकों 
को होता है। यह रोग, ता, मसढ़ा, द्ोद इत्यादि में होता 


| 7. मुखमध्य पूदाह । ६०९, 


। जख्म सफेद होता है लेकिन इस के चारो ओर लाल होता 
| बाज्ष बख्त बहुत से जख्म आंपस में मिल जाता है। 

(३) सुह का सड़ा जख्म वां अलसारेटिम ष्टोमाटाइटिस 
(0]0९:४४ ९९ 5007४078 ) यह मुह का खराब किस्म का 
जख्म है। रक्तास्पता' ही इस रोग का पूधानः कारण है,। 
यंक्षत॑ का 'बियार, 'अली् रोग, मेलेरिया ' जनित घुंराना उप्तर, 
प्लीहा, धक्षमारोग पूम्ुति कारण “से भी यह रोय होताहै। 
गंर्सीरोग, 'प्रारा के दाण, इत्यादि थी इसके कारण से सरिता 
नाता है। :स्त्रियों को हैज की खराबी या गसोवस्‍्था में यह 
रोग हो सक्ता है। जख्म पहले पहल मसूढ़ा मे होता है, पीछे 
ताल, ज़ीम, गाल, होठ इत्यादि में फेल जाता है। जख्म में 
बहुत दद॑ होता है, प्रकसर जखम सड़ गले जाता है। सुह 
से बदबू आती है, लार निकलता है । यह्‌ कठिन रोग है । 

आनंसेगिक उपाय -सर्बदा सुसुम पानी में ऑलेन्डला 
मदर टिंचर मिला कर सुह धोना चाहिए। हाइडास्टिस 
वा बपटिसिया का मदर टिचर पानो में मिलाकर उससे 
कुल्लां करने से भी बहुत फायदा द्वोता है। एक औंस पानी 
में सदर टिचर १० बुन्द होना चाहिए। ' | 

विकित्सा>.. |. ६ ' 

डइथुजा ६-३०--यहू एफंथि के लिए अच्छी दवा हट । बच्चा 
दूध पीने से दद्दी की तरह थका २ होकर फेंदो जांता है। 


37५9 7*॥|9 





६६० होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार । 





आरससेनिक ३०२००-जखम में अत्यन्त च्याला, 
५ ५४ 
निहायत कमजोरी, जख्मका सड़ जाना. ध्योदा प्यास, बेचनी । 


बोणटिसियां ३००२००--यक्ष्मारोग का शेषावस्था में 
मुह में जखम। जख्म वेगनी रंग का होता है, मुह मे अत्यन्त 


दुगेन्ध। सिर्फ तरल वस्तु पी सकता है। मल, मूत्र, पसीना 
इत्यादि श्राव अत्यन्त बदवूदार । पीलही के कारण जख्म । 


3 ध् 
बीरकेस ६-३०-सुह में अत्यन्त गरमी और ' खुष्की 
उदरामय, मल सव्ज। मुह में जख्म, ऐफथि के लिए यह वहुत 


ञच्छी 


हिप्रन्सुत्फू ३०-२००--पारा के खराबी में दिया 
जाता है । 


घ 0 #+ आप 

छारअस ६-३०-२००- भुह से ज्यादा लार 

निकलना मुह में दुगन्‍्घ, ससुद़्ा, जीम और दांत के सीतर जखम, 
के ०७ 

ब्वास छुनन्थी, रात में पीड़ा की चुद्धि । 

| ३ जे हे हा हे 

सआफसी ग्रगा ३०-०००--जखम नांलापन लाल या 

हे ५ (९ + ञ 

पीज्ा। छ्वांस दुर्गन्धी, मुह से लार निकलना | 


एज का । 
सलफिउरिक-पसिड ३०-२००-मुह से अत्यन्त लार 
निकलना । वोरेक्‍्स के वाद यह औषध उपकारी होता है। 


शरीर जे, भसुद्ें से रक्तआव। अत्यन्त दुबलता, शरोर के 
भिमी २ स्थांद से रक्त का जमा होना । 


अल 
* 


मुखमध्य-पुदाह । ६६१ 








केलकेरिआ-का्वे ३०-२००--दांत निकलने के समय 
की पीड़ा । खट्टा के, खट्टा दस्त | सिर में पसीना । | 

हाइट्रास्टीस &३०-२००-थाढ़ा, गोंद की तरद लर्टसा- 
दार सवादं निकलना । 


३ ७ 


लकासस ३०-२००-जीस के अम्रमाग में सड़ा जखम । 


नाइ ट्रक एसिड ३०-२००--पारा की खराबी से रोग 
मुह में दुगन्ध, अत्यन्त लार निकलना । जख्म-में सुई चुभने की 
तरद्द ददे । 
फाइटडीलेक[ ३०-२००-जीम के बगलोंमें जखमे, उसका 
अग्रमाग लाल, आअंह से चिपचिपा फेन निकलना, पारा की 
खराबी । 3... 8 ०- हब 
कावीभेज ३०-२००-व्यादा नमकीन, चीज खाने से वा 
'पारा की खराबी से रोग, मसूढ़ा फूला,/ उससे. आसात्नोंसे 
खून निकलना । - 80 
सलफर ३०-२००--लाल रंग बद्बूदार लार!ः निकलना, 
, इस्त होना, सड़ा जख्म । | है कह 
नकस ३०-२००--मह, मसूढ़ा व.दालु से, सड़ा व ब़दबू- 
दार जख्म, कब्ज | ह ॥ 


लि श 
५ 


म्यारणाटक-ए|सिइ ३०२०० >ऊफीदवा वा चेक के 
बाद मुह के सड़ा जख्म में उपकारी है | टाइफाइड हालत । 
* केलि-म्युर, रस-भिनेटा, ऐराम, डल्कामेरा इत्यादि भी 


लक्षणानुसार दिया जाता है।..' हु 


६६२ होमियोपेथिक्र चिकित्सा-सार | 


ससूढ़े में फोड़ा क्ष गंध बएल 
(७ए४ 'फछा, ) 

'दत के मंसृढ़े में छोटे २ फोड़े होते हैँ, उस से दद होता है, 
अकसर फोड़ा पक जाता है और उस में पीव होता है। जब तक 
फोड़ा फट: कर पीव न निकल जाय तव तक ससूढ़े में वहुत दर्द 
रहता है |ड्स के साथ पराय. ज्वर रहता है | 

कारएा[दि-बंत में कीड़ा पड़ना व उन्‍्ह लगने से यह 
रोग होता है | ! 

-भाविफल--यथा ' समय में इस- रोग की चिकित्सा न 
करने से दांत क्षयपाप्त होताहै और ठुटता जाता- है। -इससे 
अजीणुरोग होता है । 3 

आलसाम्रक् उपाय-हरें का छिलका फोड़े- के ऊपर 
लगा रखने से फायदा होता है। फोड़े का-पकने की. करीना हो 
तो पुलटिस देना अच्छा है। फोड़ा पक जाय तो नस्तर दे देमा , 


चाहिये। जिससे धाव सैन न वन जाय उसेके पूठिं ध्यान रखना 
चाहिए । 3 


विकित्सा :-- ह कु 
पएकानाइंट ३-६-मसूढ़े के फोड़े के साथ ज्वर रहने से 
इस से फायदा मिलता है। 


अतलाडइ[ना[ ६-३०-फोडश लाल, कठिन व बहुत दर्द के 
भाथ | चहरा लाल, सिरदर्द, साम को रोग की वृद्धि। 


े 





भसूढ़ें में फोड़ां वां ग़म बएल । ६६१ 





कार्नो-सेज ३७२००-आुर में बदबू, अजी्दोष, 
आसानी से मसूढ़े से खून गिरना । 

हिपर-सल्फ ६-३२-२००--कण्ठमाला धातु के लोग की 
पीड़ा अथवा 'पोरा की खरात्रो से श्रोग.में ब्रिशेष् उपयोगी है। 
फोड़ा पक कर पीव' होना, ससूढ़ा फूला व नर्स, मसूढ़े से 
हाथ न लगाया जाता है । ; 

माझाग्यस ६-३०-२००--फोड़ा सलिव अथवा चहुत “ 
साल, उससे ज्वाला के साथ चुमते वाला अथवा दबदबाने 
वाला ददं, मसूदा फूलां, सुह से लार गिरना, रातमें रोग्र 
की-बृद्धि। पीड़ा के शुरु में इसके व्यवहार से फोड़े में पीव॑ 
पेदा ही सक्ता है 

नक्स-भोमिका- ६:३०:२००--निचले मसूढ़े मे फोज्, 

व्यादा एक्तश्राव, मुह मे चद॒यू, कष्ज | - 

फरफॉरस ६&१३२--तिचले :मससूढ़े में फोड़ा, , ज्यादा 
सक्तत्राव। , -: े 

साइझलाशया[ ६-१०२०००-मसूढ़ा ब्रहुत फूला, 
रे ; 
में दद, फोड़े में पीव होना, पीव पतला वा चदबूदार, म्रसूढ्े 


में सन होना । 
'सुंह्फर ३०-२००-त्वार ब्रार ग्रह ' सेग ' होना, 'मसूढ़ा- 
फूला, उससे दृद | है! न ०0 


धघटफ ।!भ्रय ३०७०००--कीड़ा पड़ा “हुआ दांत के वमह 
से यह रोग होनां | 


६६४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार ॥ 


दल्तशुल वा हूथएक । 
(7007५ 5प््&-000ए79,0/. ) ; 

“ कोरणु--बहुत अकार कारण से यह रोग होता है--उन में 
निम्नलिखित कारण प्रधान,है। दांत में कीड़ा पड़ना, ठंढ लगना 
अजीण दोप इत्यादि। गमोवस्था में कमी २ यह रोग उपस्थित 
होता है। कृमी के कारण अथवा ज्यादा, सीठा खाने वाले बच्चों 

' की यह तकलीफ अकसर होती; है । 
आलुर्गिक उपाय-.प्रतिदिन - नियमितरुप' से अच्छी 
तरह से दांव साफ करना चाहिए। भोजन के वाद दांत के फाँक 
में कोइ चीज अटकी रहे तो फौरन निकाल देंना चाहिए। ब्यादा 

उम्र तक स्तनदूध पीने से दांत मे कीड़ा पड़ता है इंस लिए १-१॥ 
साल के वाद ही बच्चों को स्तनदूध छुड़ा देना अच्छा है। पूसूतियों 
को उचित है कि बच्चे को दूध पीलाने के बाद एक चामय पानौ 
पीला दे' ओर मीठा आदि खाने के बाद ठंढां पानी-से युह थो दे । 

एकोनाइट ५ अथवा प्लान्टागों (2 फाहा में करके दद की 
जगह लगाये देने से ददे कम हो जाता है । 
चिक्त्सा-- ' 


-बाये तरफ के ददे एकोन, एपिस, आनिका, काबों, 
केमो, सल्फ, साकु । 








| 


दहिने तरफ के दद--बेला, शाइओ, फेल्क, कफिया, 


लेक, नेट्म म्युर, नक्स, घ्टेफिसेग्रिया | ४ कि झा 


दृन्तशूल वा हुथएक। कलम ६६५ 


: खोखल्ना दांत सें दद--ऐन्टिम-कूड, बेल, फेल्क, ,कार्वो, 
कष्टिकम, केमों, साकु, .नक्स, पल्स, प्ोफिसेमिया । 


सविराम ददं -वेला, केमो, कफिया, माकु, नक्स, पल्स, 
प्टैफि, सल्फ | ' | द ह 

सिर्फ दिन में दर्द, रात में अफियत-माकुरियस, कर्क, 
नक्‍्स, |. . कई ह 

रात में दद की ज्यादतोी “एकोनाइट, बेला. कारों, कैम्ो, 
कफिया, साकु, नेट्रम-म्युर, नक्स, पल्स रस्टक्स, ष्टैफि । 
' जागते से दद,---वेल, , कार्बो, लैके, नक्स | 

साम को दर्द का वढ़ना--पलसेटिला । 

गीली हुवा से दर्द--साकुगरियस । 

हवा लगने से ददं--एक्ो, पल्सेटिल!, रस्टक्स, साइलिशिया । 
! * ठेरढी चीज पीने से दर्द--कैलके, केमो,कप्टिकम, हिपर, माकु, 
नेट्स, नक्‍्स, सल्फ, साइलि, ष्ठेफि। «| 

गर्म चीज खाने पीने से 'पैई--जाइयो, कैसो, - नक्स, फेल्के, 
पर्स |. हे हे 
ह गमावस्था में उन्तेशुल--एपिस; बेल, जायो; कैल्क हायोसाय- 
प्रस, साकु, पलल्‍्स। 


'- पारा. की खराबी से दांत में दृद--कार्बो-भेज, हिपर, 


लेकेसिस, ष्टेकि । 


६६६ होमियोपैथिक चिकित्सान्सार । 

शिक्वुआँक्रा दंतशूच्च--ऐन्टिमकुड, बेच, इन्तेशिया, मार्क पत्स। 

मुह में ठएठा पाती रखने से आफियत-न्रार्यों, कफ़ियों 
नेट्रस सल्फ । 

र की गर्मी से आफियत--आस, बेला, केमो, हायो 

सायमस, माक, रस्टस्क, नक्‍स, ष्टेफि। ढ 

दांत के जड़ में सेन ( 7509 ) हों ती--साइलि, सरफ 
हिंपर-सल्फ केल्क, कष्टिक, सटानिया, केल्क-फ्लुओर, 'एसिड 
कलओर पूभृति दंवायें उपकारी है। हे 


एन्टम-क्रड ६-३०--खोखला दांत में, दृदु विशेषजतते 
सम्ध्या के समय, कुछ खाने से या ठर्ण्ठ पानी लगने से दे 
की वद्धि, (त्राइ, कमी; नक्स, माक )।॥ रु 


आसुनेक[ ६-२०--द्ोत में नस्तर करने के बाद दे, 
आाधघात लगना । 


आरसेनक ३०-२००--अच्यन्त निस्तेजावस्था, अस्थिरता, 
बार २ थोड़ा २ पानी पीना | ' ९5% 2 


वेलाडहाना ६-३०--दबद्बाना ददे, दद अचानक, आता 
है और जाता है, चेहरा लाल, रात में लेटने से या ठन्‍्ढी हवा 
लगने से दंदू की चृद्धि' । ८ के 


केल की रेस] ३०-२००--उन्ो हवा लगने से, ठन्ढा अथवा 
हूँ पोते कार का 
गम पानी पीले से अथवा सामान्य हवा के परिवतेन -सखेः दे 
को बुद्धि । गमोबस्था में दंतशुल । 


! दस्त शूल |... [६६४ 





5 2308 - 

काव-सेज ३००२००-मसूद़ो का दांत से अलग हो 
जाना; आहार के बाद और नमकसिश्रित वस्तु आहार करने 
से ददं की वद्धि। * 

पमा भला १२-२००--पसीने की” हालत मे- ठन्ह लगने 
से पीड़ा। दद असहनीय विशेषतः रात में, ,आराम में नाउमेदी 
गाल लाज़, छुली हम में और रात में ,चुद्धि, रोगी अत्यन्त 
चिरशिष्ददी है । कर 7 

काफया ६-२०--असहनीय दद के हेतु, रोगी पागल 
सदश हो जाता है, मुह में अत्यन्त ठन्दा पानी रहने से दढ में 
आराम होता है, अनिद्रा । 

डलकामारा[ ६ १०-उन्द लगने के हेतु 'दांत में द 
और दस्त ॥ ही 

[काश अस ६-३०-२००--टनकने की ,तरह दे विशेषतः 

खोखला दांत, में, दृद ,रात में बढ़ता है -ठन्द लगने से, ग्रमे 
अथवा उन्दा खाद्य भोजन करने से दृद,कीं उत्पत्ति -होती है 
मसूढ़े से रक्तसयय, पीव निकलना. मसूढ़ा अलग हो जाना;'मुह 
से ज्यादा लार निकलना, मुह बद्बूदार। 5 

भाजाभअम्त ३०-२००- खोखल्ा दांत ,के दद में बिशेष 
उपकारी है, दांत के साथ कोई चीज लगने से और सन्ध्या के 
समय दूं की वृद्धि 4 ्ि ः 


रु 





६८ होमियोपेथिंक चिकित्सासार । 





नकस-मंस्केट &३०-शिक्ष और गरमबती के निमित्त 
धति उपयोगी औषध है। उन्ही हवा लगने के हेतु पीड़ा। गर्म 
पानी से कुस्ला और सेंक करने से आफियत। 

नक्स-भोमिका ३०-२००--रात में, प्रातःकाल से मान- 
सिक परिश्रस से! ठए्ढ लगने से और उन्हा बस्तु खाने से दर्द 
की वृद्धि, गम चीज पीनेसे आफियत, कब्ज, चिरचिराहट | 

पलसेटित[ ६:३५-२००--क्ोमल और ऋदनंशील स्वमाव; 


इन्तशूल के साथ कान में दर्द और “आपधकपोरी” दर्द धीरे २ 
बढ़ कर अचानक कम हो जाता है। ठन्दी “हवा और, ठन्ढ 
लगने से आफियत, गर्मी से बद्धि। 
३ रा ३; छू व 
- सिपिया ३०-२००-गमोबस्था में दांत में दद, चेहत 
फीका, दुग्न्‍्धयुक्त लिउडकोरिआ, दर्द के समय मुह से पानी 
निकलना । - 
० जा 9७ आप 
स्टाफसाग्र्गा ३०-२००-खोखज्ञा ढांत में काले २ दाग 
मसूढ़ा' सफेद या फीका और दद के साथ, प्रात.काल में और 
ठण्ढठी चीज पीने से वृद्धि । ! 
है 5052 के दई मे विरी 
क्रिआजोंट ६-३०-२००--खोखला दांत के द॒र्दे मे विशेष 
उपकारी है। दांत मे काला रह के दाग, इसको (0 फाहा मे 
करके खोखला स्थान में लगाने से ददे में छ्गफियत होती है । 
जे 65 ये २ 5 रे 
लेकामसृम्र ३:-२००--वायो- तरफ के दांत मे दद॑ सोने 
के बाद, गर्मी और ठंढ में दुर्द की चद्धि 





टनसिलाइटिस वा फ्री चााद। छ॥ काम्दाह। ६६९ 
मेगनेसिया-फस $-३०--दढे रात से बढ़ता है । 


प्लेन्टागो-मेजर श्र 


( (2प्परंग३ए ) कहते हैं 
कारशा[---उरढ लगना ही 


(“३--खोखला दांत में ढ्ढ॑ । इसका 


इस रोग का प्रधांन कारण है। 


ठ5 लगना, मिगा कपड़े से ज्यादा देर तक रहना, ठंढी गीली हवा 
बंगना, एकाएक पसीना रूक जाना वगेरह से यह रोग होता है | 


“-ठमाला व बलगमो धातु, पारा के दोष, अजोीर्ण दोष पश्चति से 


यह रोग पुराना हो जाता है । 


। लक्तणु--.इस रोग ' का 


4 


नया आक्रमण -के . समय ज्वर 


होता है, गले में दूं हो कर वह दर कान, तक फील जाती है, 


निगलंने -के समग्र॒ तकलीफ 


होती - है,. -गला बैठ जाता है 


5 


गलें मे सुरसुराहद के, साथ. तुकली मदर, सूखी खांसी- होती . 


६७9 होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


मम कल 
है। रोग बहुत वढ़ जाने से और पीब होने से फोड़ा फट 
नाता है और तब रोगी -को शान्ति मिलती है । दोनों टन्सिल 
व्यादा वढ़ जाने से स्वांसकप्ट भी होती है। नया पुदाह 
५-७ रोज में आराम हो जाता है। यह रोग एक वांर होन से 
बार बार होने की सम्भावना होती है। पुरानां रोग ,बहुत 
भुश्कील से छटता है । : * 

आनुसादक उपाय--मुह में गर्म पानी चा गर्म दूध रख 
कर सेंक करने से आफियत होती है। पीव हो ने के दवा से न फटे 
तो नस्तर दे देना चाहिए । टन्सिलमें “कष्टिक लोशन” वा “टेनिक 
ग्लिसरीन” लंगाने से बढ़ा हुआ टन्सिल जल्द छोटा हो जाता है 
आओ ८ ददे व खांसी भी कम हो जाती है ' है 


' चिकित्सा +-- ' ' 
एपिस ६-३०-२००--कोई चीज निगलने के समय ब्वाला 
के साथ डंक मारने वाला दर्द, गले के भीतर और टन्सीलमें 
शोथ के सच्श फूलन, प्यास न होना | ; 
बेराइटा-कार्व ६-३०-२००--यहू इस रोंग का ,उत्कृष्ट 
ओऔपव है। सामान्य उन्ह लगने 'ही सेथा पेर के 'पसीना 
दब जानेंसे 'सहज से ही -उन्‍सीलाइट्सि होता है। उन्सील 
में पीव होता है। पुरानी विमारी में यह यहुत फायदेसन्द है | 
' चैलाडोना ६-३०--दहिना 'चरफ का बन्सीलाइटीसा-। 
'रनंसील फूला और लाल, स्पर्श से दर्द की अत्यन्त चुद्धि। 


टनसिलाइटिस वा तालु'मूल-अन्थी क्राग्रदाह । $७१ 





निगलन मे सख्त तकलीफ, ज्वर। 

हिपर-सल्फ ६-३०-२००-शले में कांटी वा सुड्ट भोकने 
को तरद् दब, पीव होने की सम्भावना, पारा के दोष, कण्ठमाला 
धातु, पुरानी बिमारी। 


कैलकेरिया-कार्बे ३०-२००--टन्सिल व घन्टी का प्रदाह 
बे फूलन, गले में दृदे, टन्सिल का ऊपर सफेद या पीलो रह का 
नंख्म । कण्ठमाला धातु के लोगों का पुराना रोग में यह-बहुल 
डपकारी है 

बेराइदा-म्थुरं ३६०-२००-पुराना टन्सिलाइटिस से यह 
'दहुत उपकारो है) ट्रन्सिल व घन्टी बढ़ा हुआ, उसके साथ 
ऋकात में पीच होना। 

लेक-फैनानस ६-३०--टन्सिल में प्रदाह, व दर्द, टन्सिल 
चुमकीला, वाया टन्सिल में अथवा दोनों टन्सिल में पीव॑ होना 
'निंगलने में या गले पर हाथ दैने से दर्द होना। 

रस्टक्स ६-३०-२००--गले के अन्दर जहरबाद की तरह 
कूचन, टन्सिल, खासकर दहिन तर्फ का टन्सिल जंई रह की 
मिल्ली से ढका हुआ। निगलने करे समय दर्द ट्ोन्रा। पानी 
में मिंगने से रोग। 

सिफिलिनम ४००--खानदानी गेर्मी रोग के द्षेष्ठ से रोग, 
उन्सिल की पुरानों बुद्धि व कंठिनता । 


इग्नेलिया ६-३०-सांभान्य जख्म वाला झोर इलेष्मा 
निकलने काला अदाह में, यह उच्कृष्ट ओऔषध है। , 


६७२ होमियोंपैथिक चिकित्सा सार । 





ह्लकेसिस ३०-२००--बायां तरफ के टन्सिल की पीड़ा में 
यह सर्बोत्कृष्ट औषध है, पहले बायां तरफ के टन्सिल में पीड़ा 
हो कर दहिना तरफ में फेल जाना। कड़ी चीज खा सकता 
है लेकिन पतली चीज निगलन में बहुत कष्ट होता है। 

लाइकोपोडिअम् ३०-२००--दहिना तरफ के टन्सिल 
में प्रदाह अथवा पहले दहिना तरफ के _टनसिल में प्रदाह 
होकर वाया तरफ में फल जाना। टन्सिल फूला व 
कष्ठा, उसमें छोटे २ जख्म, पुरानी विमारो। 

साकु स्यिस ६-३०-२००- टन्सिल जर्दी लाल, मुह से 
दुरगैन्धयुक्त लारनिकलना, सुह में हुगन्ध, जीम मोटा: व गीला 
और उस पर दांत का छाप पढ़ता है। मुह में जव्म, टन्सिल 
में पीव होना, ज्यादा पसीना | 

फाइटोलेका ३०-२००--टन्सिल, बंगनी रक्क, के: और 
अत्यन्त बड़ी । 


साइलिसिया ३०-२००--टन्सिल सें पीब' होकर सेन हो 
जाना | ८ ; 


ला 


. डिफथिरिया वा-दुषित गल-प्रदाह। 
(फाएप्ाफशा॥ 3). , द 
: रोग परिचय--गलनली, स्वस्नली , चायुनली प्रभृति स्थान 
को वलगमी £ अस्तर किल्‍ली -में मुठी मिल्‍लो 'यैदों 


डिफथिरिया वा दूपित गेत्न प्रदाह | ६७३ 





करने वाला प्रदाहयुक्त तरुण संक्रामक रोग को ,डिंफथिरिया 
कहते हैं। एक खास किस्म का क्ीटाणु ( 88८]05 ) ही इस 
रोग का कारण है | । 
घ लक्षणादि --बीक शब्द डिफथेरो ( 7)39777679 ) का 
अथ मिलल्‍ली है और इस रोग में गलनली, मुखमध्य ' स्व॒स्नली 
प्रमृति स्थान में एक किस्म की पीलापन सफेद रज्न 'को भझुठो 
मिल्ली पेंदा होती है, इस लिये' इस' रोग को डिफथिरिया कहते 
हैं। यह स्थानिक पीड़ा नहीं है, समश्त शरीर के रस रक्तादि 
इससे दुषित होता है | यह एक खास बिषजनितं प्रदाह है, 
इससे प्रदाहयुक्त स्थान से जो मबाद निकलता है; वही जमाट 
होकर परदा की उत्पति करता है और उस परंदे के नीचे जख्म 
होता है। इस परदे को अलग कर देने से बहु जखम साफ़ नजर 
खाता है। डिफथिरिया के रोगी के स्वांस की हवा, नितान्त 
दूषित होती; है। यह स्वॉस की हवा दुसरे किसी के शरीर में 
प्रवेश करन से उसको यह रोग होते की विशेष सम्सावना 
है। इस रोग का सवाद से सी इसका विष रहता है और हवा, 
कंपड़ा, नक्ष्र, दूध वरगरह के साथ यह ढुसरे के' शरीर मे प्रवेश 
कर सकता है । स्त्री पुरुष सर्वा ही को यह रोग होता है, 
लेकिन वालंक बालिकायों को यह रोग अधिक होते देखा जाता 


५ ध्पं रा हे । 

है। 
यह रोग सब्रप्रथम में हलक (फरिग्स) , ब. टन्सिन्न को 
आक्रमण करता है. और; उस्‌, पर मुठों 'मिल्ली पद होती-है। 


ल्‍्े 





६७४ होमियोंपैथिक चिकित्सा-सार । 
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थहाँ से रोग नाक साँसी, मूखमध्य इत्यादि नाना स्थान में 
फैले जाता है। इस रोंगे से निर्केटवर्ती गिल्टियाँ भी फुल जाती 
है। गले मे सख्त ददे होना इस रोग का एक प्रधान कष्ट है। 
ऐसा कि रोगी, चाज वक्त तरल चीज सी निगल नहीं सकता है, 
बाज वक्त बोली एक दम वन्द हो जाता है। इस रोग के साथ 
ज्वर अवश्य होता है | ज्वर को उत्ताप १०३ से १०६ तक 
होता है। रोग कठिन होने से वेहोशी. विकार वगेरह खतरे- 
त्ताक लक्षण उपस्थित होता है। नाक में रकसूतव प्रमृति लक्षण 
उपस्थित हों कर रोगी का प्राणनाश का खौफ होता है। 

स्वसतली व वायुनली आक्रान्त द्वोने से घंडी खोंसी की 
त्तरह लंक्षण होता है। खुध्क खॉँली, गला वेठ जाना व गले 
में दर्द होता है। नाक में सेग होने से पीब, रक्त प्रभृति 
निकलता है। 


यह निंहायत कठिने विमोरी है। इस रोग का मोगकाल 
४--७ दिन से एक महीना है। 


उपसग व परिशोस--रोग आराम होने पर भी बहुत 
_दिन तक दुबवलता रहती है। परिणाम में प्रीयः पक्ताघात का 
लक्षण प्रकाश पाता है । हथ पाँव का पतक्ताघात, वंधिरता, 
पन्धता, मूज्रस्थली का पक्ताघात हो सकता है। 


चिकित्सा $--- 


० 


, अदाहयुक्त स्थान में स्लोइको थोइमलीन हूँ ७900779* 


डिफथिरिय़ा वा दुषित गल पृद्ठाह । ६७५ 





;्र076 ) लगाना बहुत फायदेमन्द है । 

एकोमाइट ३-६--पीड़ा की सर्वे पृथम अवस्था में, तेज 
ज्वर, प्यास, वेचेनी, घबराहट इत्यादि रहने से फायदेमन्द है। 

०9 एसिड ब 

स्थुरिएटिक-ए ३०-२००--नाक से रक्तश्राव, रक्त 
लाल, बद्वूदार, मुह से सड़ा बद्वू निकलना, दांत में काला 
दाग। टाइफाइड लक्षण । 

नाइटिक-पसिड ३०-२००-- मुखमध्य में जखम, निगलसे 
से कष्ट, नाक से ज्ञतकारी श्राव्‌. मुह में बदबू, तेज बूखार 
गिल्टियां फुली हुईं। पारा वा गर्मी के दोष से पीड़ा सें उपकारी है। 

बम होने बैठ 

लेजा ६-३०--लेटने से दस बन्द होने का डर, रोगी को बेंछा 
रहना पड़ता है। पति वार नींद क बाद स्‍्वांस रोध, करने वाली 
खांसी; गले में सांइ सांइ आवाज, पेशात्र बन्द या पीला रह का 
पेशाब, पूतत,काल से रोग की कमी | 

फ्राइटोलेका रोगी [ कप 

पहाइटलिध्या ३०-२००--रोगी की पहली हालत में गले 
के मितर खुष्की ब टाटाना, सिरदर्द, शीतवोध, सवाग में 
दर्द, टन्सिल इत्यादि में मेलारंग का पढ़ी होना, स्वांस में बृदवू, 
निहायत कमजोरी । 

रस्टक्स ६-३०--बहुत बेचेनी, सबंदा इधर उधर 
करना, गले में दर्द, नींद की हालत में, कमी २ मुह से 


६७६ होमियोपैथिक चिकित्सासार | 
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लाल रंग का साव होता है । साजन्निपातिक लक्षण, 
कनसुद्दा । 

डिफाथितेनेम २००--इस दवा के इस्तमाल से बहुत 
फायदा होता है। यह प्रतिबेघक व आरोग्य कारक हैं 

क्रीटलस ६-7३०-लगातार रक्तताव गला व नाक 
से रक्तसाव, वन व दस्त, निहायत कमजोरी, प्यास, 
बदन गम व पसीना के साथ, सड़ा जख्म | 

ग़ासडन्काब[लिक. ३४६-१०-- नितान्त निस्तेज 
आवस्था, सामान्य ज्वर, नाड़ा कदर, चहरा फोंका झुह मे 
अत्यन्त दुर्गन्ध। शरीर के पीव दूषित होने से विमारी । 

एपृसू ३०२००--अ्रदाहयुक्त स्थान शोधयुक्त, श्वांस- 
कप्ट, दस बन्द होने के ऐसा सालुम होना, ज्वाला के साथ 

कक ए्‌ 
डक मारनवाला दद। - 
३ (५ << 

आसानक ३०-२००-अत्यन्त  निस्तेजता, अस्थिरता 
मौत का डर, घबराहट, बार २ थोड़ा , पानी पीता. है, रात 
दो पहर को पीड़ा की वृद्धि । 

जे ९ हा 

बपाट[सिय[ ६-३०-२००--प्रदाहयुक्त स्थान अत्यन्त शोथ 
के साथ फूता हुआ किन्तु उससें क्रिसो प्रकाए का दद नही 


होता है | वेहाशी के साथ नींद. बरबराना, टाइफाथड 
अउत्ता, सांस मे कप्ल । 


कान कक 7 5 बिक] कर ४ 
दलोीहातां *--१०--»चान 5 रोगके आक्रसण के साथ 

दम चंद नया सखा ओए लाल रंग, गले मे अच्चर्न्त दर्द 
के बाहरी भाग मे फलन, अत्यन्त प्वर । 


डिफथेरिया वा दूषित गल प्रदाह । ६७७ 





रु २ ५ 

ब्राइओनियां ३०-२००-जीम सफेद, सुह सूखा, 
बहुत देर २ के बोद बहुतला पानी पीता है। 

केत्वि-बाई्ू ३०-२००-नाक से गोंद की तरह गाड़ा 
रक्तसाव, क्रंप की तरह खांसी, गले में गहरा जखम, मुह 
में दुगैन्ध, खूनी बलगस, कनपद्टी की गिल्टो फूली हुई 

० रु ७ 

लेक-कना[इस मं ६३०-२००--रोगी अस्थिस्ता के हेतु 
सबेंदा इधर उधर करता रहता है, गले के भीतर लाल और 
बेगनी रद का प्रदाह, । गलमध्य लोल व फूला, ग्रदाह 
चार २ इधर से उघर और उधर 'से इधर करता रहता है।. 

खबर रु 799 । ७ कर 

लेकीसस ३०१००--पहले गला के' बायां तरफ में रोग 
प्रकाश पाता है, पीछे दहिना तरफ में फेल जांता है। 
प्रदाहयुक्त स्थान बेंगनी रत्न का होता है, निद्रान्त में पीड़ा 
की बुद्धि, गलदेश में स्पशोसहिष्णुता .। हज ' 

९ # ५ ३ 2 हा १ बिरू > 

माकारअस-सायानंटेस ६३०-२००--चहुत' विख्यात 
। चिकित्सक ' के मत में यह एक अचुक ओषधे हैं।' ,' , ./* 

माऊन॑वन्न ६३०-बायां ' टन्सिल॑ “ से०पीड़ी,' घन्‍टी को 
बढ़ि, जीम ओर ससूढ़े मे द॒दं, गले 'में ' लार ज्ञमा होने * के 
कारण बार बार 'घोंट- लेना । हे 


मारऊं-प्रओे ६-३०--दृहिना तरफ में पीड़ाकी अधिकता, 
' गे पानी से पीड़ा की बुद्धि । 


8७८ : हॉमियोपेथेर्क चिकित्सा सार। 





शांस यंत्रों की पीड़ासंमूल । 
70558858&88 0% प्तछ छाए ४700ए४ए 
()7२००७ए७, 


ज्ब्न्न्न्न ज अन्‍नननन्‍र 


सरदो ओर खांसी । 
((ए0७छ 8779 (७7,/). 

पकोनाइट ३-६-३०--पीड़ा. की प्रथमावस्था, चेहरा 
लाल, आंख से पानी निकलता है, सूखा-च खोखला स्वांसी, 
ठंढो हवा से, पानी पीने से और रात में वृद्धि, गले में 
सुरसराहट, आक्षपिक खांसी । 

एलिअस-सिपा (-३-३००-आंख से पानी निकलना, 
नाक से जो पानी निकलता है उस से छाले पड़ जाता है। 
खांसीके साथ माल्म होता है कि लेरीज्लस ढुट जायगा ॥ बहुत 
लछींक आता है। 

एसन-कार्वे ६-१३--आंख में ज्वाला, आंख से --पांनी 
निकलना, सर्दी, च्ञाक बन्द विशेषतः रात में। बुढोंका पुराना 
खांसी के साथ हाफनी । 

आरसेनिक ३०-२००--बोरे २ छींक आऑनो, पर्तिला 
व गर्म सर्दी निकलना, नाक के छार में ज्वाला और छाले पड़ 
जाना, मुह सूखा, सूखा खासा, दोपहर रात को और लेटने 


सर्दी व खांसी । ६७९ 





से वृद्धि । स्वॉसकष्ट, हाफनी, खांसते २ दम फुलना; गले . 
में गन्‍्धक के घुआ सा माछम होना। द 
एरम-टीफ ३-६-१३--सर्दी और उसके साथ नाकसे 
पीव की तरह चीज निकलता है । उससे ओष्ट छिल जाता 
है, नाक बन्द, मूह से इवांस लेना पड़ता है। गले में दुदं गला 
हे 
वठ जाना । 
बेलाडोना ६-३०-गला बैठ जाना, गले में अव्यन्त दर्द 
हिलने डोलने से, खांसी की वृद्धि, अत्यन्त सूखी खांसी सबंदा गलें 
में सुरसुराहट, खांसते २ आंख व चेहरा लाल हो जाता है। चमन, 
बलगम में खून का छिंटा। ' 


ब्राइओनिया १२५-३०-१००--खुष्क सर्दी के साथ नाक के 
द्वार में प्दाह और जख्म । जीम सूखा, फंटा २। अत्यन्त सूखी 
खांसी के साथ छाती में सूई भोकने' की तरह दे, खांसी के समय 
छाती दवा कर रंखना पड़ता'है। हिलने डोलने से बुद्धि। खांखते 
समय सिर में ददे, साम और! खत को खांसी, खासते २ पेशाब 
हो जानां ।- गम पानीय-से, खाली, में व्याफ्रियत ! 


' कार्वो-भेज ३०-२००--आंख से पानी' निकलना, आंख 
मे ज्वाला । पतला सर्दी के साथ स्वस्मंग, गले भे सुरसुराहट के 
साथ खांसी, उसके साथ साथ प्रीलाफृत सब्न्ञ प्रीत्र को तरह बलगम 
(निकलता है। पसली में दुदं ।“बलगम नम॒कीन या खट्टा । गन्धक्क 
क। धुआ लग्न गया ऐसा मालूम होना । 


६८० होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 





केम्मोमिला १२-३०--नाक से पतला छाले पेदा करने वाला 
सर्दी, रात में ऐसा कि निद्धितावस्था में मी सूखी खासी, वंच्चा 
सदा गोदी में चढ़ कर टहलना चाहता है।. 


डलकामारों ६-३०-- उन्दह लगकर खुष्क सर्दों और खांसी, 
सह सूखी किन्तु प्यास नहीं है। ठन्ह से पोड़ा की बुद्धि 

एन्टिम-टा्ट ६-३०-२००--मालम होता है -कि गले में 
बहुत सा तरल वलगम जमा हुआ है किन्तु कुछ निकलता नहीं, 


गले मे घड़घड़ाहट। जी मिचलाना, के होना । खांसी के साथ 
स्वासकष्ट व ऊघोय | 


कस्टिकपत ६-३०-२००-गले में सुरसुराहट के साथ खासी, 
छाती और गले से जखम की तरह ददे, बलगम निकाल नहीं 
सकता है, निगल लेता है।; साम से.दो पहर-रात तकं पीड़ा की 
वृद्धि, उन्‍्हा पानी पीने से आफियतत, खांसी के साथ बेखबरी से 
पेशाब हो जाना, गला बेठ जाना । 


सिना ६३४०-२० ०--झमि वाला लोगों "की खोसी, खुष्क 

किषत खंसी खांसते आप खंरी 
आक्त पयुक्त खासी। खाीसते २ आख से पानी गिरना । खंसी 
०. ५ कि रु ० 
के साथ क होना, कोदवा के साथ खासी । 

डोसेरा ६-३०-२००--तकिया पर सिर रखने से ही गले 


सम सुस्सुराहह के साथ सूखी खासी, खांसी के साथ 
छाता भ अत्यन्त कष्ट होता है। हंसने से, चात फरने से 


, - सर्दी बखांसी। ., ६८९ 





खोंसी ।. आज्ञपिक खॉसी, कोदवां के बाद खोंसी, खोखला 
आवाज वाको ,खोसी। 

हाश्यासाय मस्त ३-६-३०-२००--सूखी आजक्ष पयुक्त खोंसी 
रात में लेटी हुईं हालत में वृद्धि, बठा रहने से आफियत । 
युवती और हिस्टिरियायुक्त स्त्री लोग के खाँसी, ( गर्भवती 
स्त्री लोग के खांसी में कोनायम, नक््स, सिपिया ), छड़की 
बढ़ने की वजह से खोंसी, कोदवा के बाद, खोंसी, बलगम 
नसकीन + स के 

हग्सनाशया ६-२०--छुल़्॑खोसी, खांसते समय मलह्वर 


ओर बवासीर में दर्द, जितना खॉसता है खासी उतना 
ही बढ़ता है। 

हिपरं-सल्फू ६:१०-सहज से ही सर्दी लगता है 
विशेषत' पाया की खराबी से खांसी, माल्यम होता है कि 
गला छिला गया है, स्वर भंग, खांसी के साथ सांई सांई, 
घड़ २ शब्द होना, आखरी रोत में खांसी की वृद्धि, सामा- 
न्यें नह लगने से वृद्धि। तर खांसी से दम फूलना, दिन में 
बलगम निकलता है, रात में नहीं।' ' ३०५ 

इापृका[क ६-३०-२००-पतला सर्दी के साथ नाक बन्द, 
घ्राशशक्ति की कमी होना छाती में घड़े २, सांई सांड शब्द, 
- सबेदा जी मिचलाना, के होना, खाँसते २ चेहरा लाल होनां व 
तमास बदन का कॉपनां, दम फूलना। « 

केालि-वाई ३०-२००--वल्गधभ पीला,  रख्सी की 





६८१२ होमियोपैथिंक चिंकित्सी सौर। 


न्‍फलामब्कामहम्मानबय 


तरह मोटा, लस्सादार, वलगम खोंच॑ने से लम्बा हींता है, 
हैँटता नहों। नीला व खाकी रह्छ का वलगम | कसी २ सफेद 


भी होता है। ' 


लेकेसिस ६३०-२००--सर्दों आँख से पानी गिरना, शरद 
शुक्क और उसमें मोचों की वरह ज्वाला, गला के भीतर कोई चीज 
खाने से ही खांसी आती है. निद्रान्त में पीड़ा की बुद्धि, गला 
स्पशे करने से खांसी होती है। सुरापान व आव हवा की तब- 
दिली से खाँसी, स्वॉस कष्ट, निगलने में कष्ट । 


क्छ< ० 5 
माझुारअस ६३०-२००--आँख में ज्वाला, आँख ले 
पानी गिरना, टन्सिल में प्रदाह और जखम। रात में पीड़ा की 
वृद्धि, गगे गृह में आफियत, बलगम पीत्धापन। बलगम सड़ा 


अथवा नमकीन, मुह से लार निकलना । ज्यादा पसीना, लेकिन 
उससे कोई फायदा नहीं होता है। डे 


पलसेदिला ६-३०-२००--नाक से पीला या पीलापन सद्ज 


व गाढ़ों, ढुंगेन्ध बलगस निकलना ।स्वाद और गन्ध माल्म 


न होना । संध्या, रात और गर्म गृह मे खांसी की वृद्धि, खुली 
हवा में आफियत, खाँसते « मतली के भाव, बलग्रम तीता 
स्वाव्युक्त। दिन को वलग़म निकलना रात को सूख जाना । , 

रस-टक्स ६:३०-२००--कषपड़ा के शमन्दर से हाथ नि- 
फालन से हो खाँसी, बलगम लोइ के जंग की 





सर्दी घ खाँसी | ल्‍दै८३ 





: त्तरह रक्ञद्ार, गर्म गृह मे आफियत | 

सिएियि[ &६३०-२००--नाक के द्वार - में जखम, नाक 
फुला और पृदाहयुक्त, खृष्क सदी, गन्ध मालुम न होना, धीरे ३ 
टहलने से खॉसी की आफियत, सूखी खोँसी। जरायू को 
गड़बड़ी के साथ खांसी । ु 

फूसफोरस ६७३०-२००--सूखी खांसी के साथ छाती में 
दवाने को तरह मालुम होना, गला में सुर्सुराहट, बांत करने 
से खांसी आती है। शाम से दोपहर रात्रि तक खांसी की 
बुद्धि। गले में दर्द, गला बेठ जाना, खांसंते वक्त पेखाना हो 
जाना, फेनदार, इट के रंज्ञ को बलगम, खंडोी थां नमकीन 
अथवा मिठा बलगम । ' 


8 हय श् आप +े 

के|[ल-आइहआह ३००२००--इनफ्यूलेन्ना - जनित खांसी 
में उत्कृष्ठ है। उपदृश पीड़ायुक्त धातु, मालुम होता है कि 
छाती के बहुत नीचे से बलगम निकल रहा है। यक्ष्मा होने 
के उपक्रम | बलगम गाढ़ा, पीला व बंहुत नमकीने । 

"५ | हि 

क्रेल्के रिया-काबे ३०-२५०--कण्ठमाला धातु की स्त्रियों 
की पीड़ा, रात को खांसी, गला बेठ जानो, : स्वर नत्ली घ गल॑- 
नली में जखम् व खासी, छाती में तर बलगम की आवाज, 
खॉँसते समय सिर में पसीना । रिकेटी बच्चा की खांसी । 

कोंपलियम ३०-२००--स्नायविक व आज्षेप्रिक खाँसी, 
ववासोर वाले की खांसी में, यह उपकारी है। जल्दी 
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जल्दी जोर से खांसी, खॉसी की आवाज बन्दुक की तरह । 
ठन्हा बलगम निकलना | 
हे कुपुम ६-३५-२००--स्नायविक वा आक्ष पिक खुप्क खॉंसी, 
/ि 
रात को खाँसी की वृद्धि। लगातार दम बन्द करनंवाली खाँसी, 
ठण्ठा पानी पीने से खाँसी की आफियत, सुबह को गाढ़ा, 


खुन मिला हुआ चवलगम निकलना । खांसी के साथ हाथ 
पांव ऐ'ठ जोना | 


ब्9 बा हे 

नक्स-भोमिका ३०-२०० - गले में सुरखुराहट होऋर 
खाँसी, सुबह व अखिर रात में खोसी की वृद्धि, खोसते २ 
सिर व पेट में दद। नोंद के बाद, मानसिक परिश्रम के बाद 
वा तमाकू पीने से वा पानाहार के वाद खॉँसी को बढ़े, 

हे बह सी ते 
गसे पानीय से आफियत, खाँसी के समय खाने की इच्छा ! 

5 ञ वि भ् 

रिउम्क्त ६३०२-आ्राक्षपिक खाँसी के लिए यह एक उत्तम 
दवा है। लगातार खुष्क खॉसी, गले में सुरसुराहट, बात करने 
स वा गला या छाती में चॉप पड़ने से खाँसी होना । इन्फ्नु- 
उन्‍्जा के वाद खाँसी, रात में खोसी की वृद्धि, खोसने वक्त 
पेशाब हो जाना | / 

ढ़ हा ग 

स्ाजया ६-१०--सूखा, कृत्ता की आवाज की तरह वा 

सॉसों शब्द के साथ खोँसी, सफेद वा पीलांपन बलगम, 


छटने से खंसी की बुद्धि, सामान्य कुछ खाने ही से आफिन्त, 
इन्यत्येन्‍्जा के बाद खांसी । 


नाक से रक्तस्नाव। ६८५ 





छू नस ३०-२००--तर खांसी, बलगम गाढ़ा बहुत मिठा, 
: छाती से कमजोरी, हांफनी के भाव । बलगस कभी २ नमकीन 
भी होता है । 

सह्फर ३०-२००--खांसते २ दम फुलना, सूखी खांसी से 
छाती में ददें, गला वेठ जाना, कमी २ गले में घड़घढ़ाहट, 
कभी २ पेट में द्दें, बमन, गरम बिछावन में 'आफियत, बलगम 
सब्जापन, मिठा स्वाद के वा पीवरक्त मिला हुआ | 

सिहलला वा स्कुइ्ला ३०-२००-गले मे सुरसुराहुट के साथ 
रात दिन तकलीफद्टार खांसी, तर खांसी के साथ छोती मे सुई 
भोकने की तरह दे, तर खोंसी लेकिन बलगम तकलीफ से 
निकलता है। सुबह को तर खोसी, शाम को सूखी खोली | 
ठन्ढा पानीय से व मेहनत से खॉँसों की वृद्धि, खॉसी के साथ 
छीक आना व पेशाब होना ! 

सनन्‍्वठ्य--हुपीगकफ, त्रोकॉइटीस, निउमोनिया और यक्ञप्ता 
रोग की चिकित्सा द्वारा खोंसी को चिकित्सा में विशेष सहायता 
सिलेगी । 


नाक से रक्तस्राव वा एफ्स्टेक्लीस ।. - 
”. (कफायछा50>%ा5) 
प्रकार भेद्‌ व कारणु--रकाधिक्य व सक्तास्पता दोनो 
कारण से रक्तल्माव. हो सकता है । रंक्तसराव दों,. प्रकार। 
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यम वन पक 
प्रवल वेग से धमनी का लाल खून निकले ती उसको ऐकटिभ्‌ 
(8८7४०) रक्तल्लाव कहते ,है। और शिरा से काला छूत 
धीरे २ निकले तो उसको पेसिस ( 855778 ) रक्तसाव कहते 
हैं। आघात लगना गिर पड़ना, जोर से खासना व नाक 


छुड़ना व बवासीर के खुन बन्द होना वा रजोलोप इत्यादि 
कारण से यह रोग होता है। 


लंचुणु--अक़सर रक्तसाव के कबल कोई लक्षण नहीं 


मालुम होता है । वाज वक्‍त सिर दें, सिर चक्कराना, हाथ 
पॉव का ठन्‍्हा होना प्रभृति लक्षण होता है। 


आलुसंगिक उपाय--सिर, गन व नाक मे शीतल 
जल वा बर्फ का प्रयोग से उपकार होता है । केलेन्ड्ला 
वा दुवोधास का रस अथवा धानका पेड़ का जड़ का रस 
प्रयोग करने से भी फायदा होतो है। शीतल जल में नहाना 
बहुत उपकारी है। पुष्टिकर लेकिन लघुपाक द्रव्य मोजन 
करना चाहिये। गरम चीज हरगिज न खाना चाहिये । 

चिकित्सा--- 

चमकीला लाल रक्तत्रोव-एकोवाइट,. फ्रेस्मफस, 


आनिका, वेलाडोना, डलकामारा, हायोसायमस, इपिकाक, 
मिलिफोलियम । 


मेला लाल रक्तसूव--क्रोक़स, नक्स-मोमिका। 


। 


नाक से रक्तसांव । ६८७ 





थक्का २ रक्तसाव--ऋमोमिला, हैमामेलिस, भाकु रिथ्स, 
नाटिना । 


एकोनाइट ६-३० --रक्ाधिक्य, चेहरा लाल, दिल में प्रचल 
(ड्कून,- खून चसकोला लाल । 


आनिका ६-३०--आपघात के वजह से रवतसाव | 


आसनिक ६-३०--क्रीोधादि अथवा वमन के बाद नाक से 
क्तसाव, ज्यादा गर्मी व.बेचेनी । । 
बेलाडोनों ६-३०--पघिर में ज्यादा खून होने से नाक से 
क्तसाव, आँख व चेहरा लाल, सिर नीचा करने से सिर 
करान।, हरकत सोरगूल व तेज रोशनी से रोग की बद़ि, 
प्रांख के सामने चिंगारियां दिखाई पड़ना, कान में शब्द होना । 
ब्राइओनिया ६-३०- श्रांतः काल में नींद टूटने पर रक्तसाव, 
स्त्रयों के ऋतु के समय नांक से रक्तधाव, गर्मी के दिनों से 
ग़रीर गर्म होकर नाक से रक्तसाव। 

कार्बो-सेज ६-३००२००-ज्यादा देर तक स्थाई रक्तसाव, 
मुखमण्डल॒ जद, निहायत कमजोरी, नाड़ी करीब गुम हुई 
ध्यांदा पंखा को ख्वाहीश | 

चारयनी ६-३०-२००--ज्यादा खुन गिरने से निद्वायत कम- 
जोरी बदन फ्रीका हीना, कान में सनमनाहट, मूछों । 


इरिजिरन ३-६०-सिर में रक्‍्ताधिक्य क्े कारण नाक से 
ए्तसाव, उचर-माव चेहरा लाल । 
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00808... >> तन तत+ल भी जन न भ+न»-+-पप> नमन 


हेसामेलिस ३-६-३०-नाक से काला श्क्तसाव जा 


पत्रसेटिला ६-३०-२०० - हैज के बिगार के कारण नाक से 
रक्तसाव, खुली हवा में आफियत, गम हवा या गम कमरे 
तकलीफ की ज्यादती | 


७ 


थ्तप्स-बब/-पेण्टो र्िसि 0--यह नाक से रक्‍ठसाव 
लिये एक नामी दवा है । 


अर 


टि लिअप्त ६-पेसिभ शक्‍्तधव के लिए यह एक अच्छी 
द्वा है । 


इपिफराक, फफोरस, फेर्स-फस इत्यादि भी उपकारी है। , 


जि जिला च भा +5 तक लत 


नकड़ो वा नेजल पोलिपल । . 
७७], 7०0 गे हद एड ५ 


क्ल््जज अज-+5 


५ 


न वन लिक न 


रोग परिचय--नाक के अन्दर, एक प्रकार का. फोसंल 
झुँपुन को त्तरह आकार की गिए्टी होने, को नकढ़ा कहते ते हें । 


जलुणु -.इतका आकार व आयतन नाना प्रकार के होती 


है। यह देखने में स्पंज की तरह ओर पीला शह्“ें 'का व 
कोमल होता है. इससे नाक के सूराख बन्द होने के ऐसा होता 


नकड़ा वा वेजल ऐपोजिपस । ६८९ 





है, स्वांस में तकलीफ होती है। अक्रसर स््रास के साश्न खर्रटेदार 
आवाज़ होती है। प्रायः सर्दी का लक्षण बरीमान रकता है। 
।गिल्टी को काट देने से भी फिर से होता है ॥ ः 


विकित्सा--.केल्केरिया-कार्ब, केलि-आयोड, केलिनाइट्रिकर्म, 
फस्फोरस, पलसेटिला, सेंगुईनेरिया, टिउक्रियम, औरम, सिपियां 
सिपा, 'ग्रेफाइटिस, नाइट्रिक-एसिड इस्यादि द्वा'इसमें फायदेमन्द हैं। 


६: . "07-८६ 


केल्केरिया-का्व ३०-२००७-कण्ठमाला ज्ातु के आओोदा 
ह्ोगों के रोग, नकड़ा :में सूई ,चुमते की तरह आर खुजलाइट 
माठ्म होता॥ पांव ठंढा, ठढ़ी हवा से ्ीग कीयबूद्धि। ; ., 

फसफोरस ६-३०-२००--नकड़ासे सहज ही से खूब गिरना , 
सिर.मे बोर, ,नाक़ सनन्‍्द माहम होता । 

सिषिया ६-३०-१००--शान्त मिजाजकी स्त्रियों 'के लिए 
थह उपकारी है, नाक बन्द द्वोना, वार २ छींक आना, पेशाव में 
' कादो के रंग को बदबूदार गाद पड़ना । । ' 

केलि-बाइ ३ र चूणं--छउपकारी है 


साइश्नि सिया[ ३०:७०५--त्ाक़ के चारो झोर #ंजली 
व छोटे २.फफ्दोला नाक़ मे चन्नाने' की ज़रह <दर्द जब, सिर >नीचा 
करने से बोझ मालूम होना, अमांवस ;ब .पृणिमा,के-रोज रोग: 
7: 2 259 8 शा + की की मत 0 


कु $ आर ३ 


् 
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सर्दी वा नेजल्न केटर वा कोराइजा, - 

' ७838], (870२२ प्र (7२८(१0ए०72/8, : 
लक्षुशु-सर्दी अति साधारण पीड़ा है। नाक और उस के 
निकदवर्तों स्थानसमृद्द की स्थुकस मिल्ली के प्रदाह ही सर्दी है। 
“दिले नाक और तालु.प्र्नति स्थान में सुर सुर करता है और 
/घुजलाता है, उसके बाढ़ पानी की तरह स्राव होता है। बार २ 
छींक आता है, ललाट मे बोम पालुम होता है. आंख तमतमांता 
हैं, आंख से पानी निकलता है । यदि इस अवस्था में आराम नहो 
जो सर्दी गलमध्य और छाती तक फेल जाता है और उससे 


विरभंग, सलेमें दर्द, खांसी, स्वांसकष्ट, उबर प्रभृति लक्षण प्रकाश 
गवाह] ,. - ., 


कारणु-(() सिंगा काड़े प्े रहना, (२) शीतल वायु बदन 
में लगना, (३) चहुत , देर तक पानी से रहना, (४) शर्मी से 
धअवानक दन्द में जाना, (०) पहरने के कपड़ को अल्पत्ा इत्यादि। 


शिश्लु, वृद्ध, रून और इुर्बल व्यक्ति कों इन कारणों से 
सावधान रहना चाहिये | रा 


१ है 2 
चिक्रित्साः--. हक ' 
० कैम्फर ५ के अके--सदी के प्रारम्म में हीं. इसके दो बुन्द्‌ 
. चिनी के साथ आधा घन्टों फासले पर २, ३, ४, वार खाने से 
हु 'घर्दी चन्द द्दो जाता हद | >> हक $ हे 2 पा ३३ २ 


एकोनाइट ३-६-दिम झौर टठन्दर +*लग+ -कर 


' ,. सर्दी । ६९१ 








पीड़ा, पीड़ा की प्रथमावस्था से विशेषतः उस 'के साथ ज्वर 


रहने से उत्कृष्ट औपध है, एक बुन्द्‌ दो२ घन्टे अन्तर २ 
देना चाहिये | 


आसेनिक ६-३० - लगातार नाक से गर्म पानी ज्वाला के 
साथ निकलता है, आंख से पानी निकलना, नाक में देद ओर गये 
प्रयोग से आफियत, नाक मे ज्वाला, ज्यादा प्यास, कभी २ नाक 
बन्द रहना कभी २ नेटा गिरना। | 


बेलाहोना ६-३०- गले मे दर्द और स्वरभज्ग, दवदवतता 
सिरदद, संचालन से वृद्धि, शअ्रत्यन्त ,कष्टदायक्र खुष्क खाँसी, 
, चेहरा लाल, सिर गर्म, हाथ पांव ठन्डा । नाक में लहर, नाक से 
पात्ती निकलना, बहुत छींक आज़ा, गला सूखा. निगलने मे कष्ट । 


ब्राइओनिया ६-३० - सूखा सर्दी, ओछ सूखा ओर फंटा, 
सूखा खांसीं, कंब्ज, मल सूखा और कठिन, मिजाज चिरचिराहा। 


ह का ः विशेषत सा कर 
कार्बो-सेज ३०--नाक बन्द, विशेषत, सन्ध्याकाल मे सर्दी 
लोट आता है । ४. +.- 


द केमोमिला १२- मौके से पतला व जख्म पेदा करने 
: बोला नेटा निकलना, स्वस्मज्ञ और छाती में इल्लेष्मा के 
घड़घड़ाहट के साथ खांसी, रात में बुद्धि, निद्रित अवस्था में 
मरी खांसी होती है। रोगी निहायत चिरचिराहा | हे 


आओ 2] 


के 





६९२ होमियोपेथिक चिंकित्सा-सार | 





जेलसिमियम ६-३०--हवा के साम नव परिवर्तन से 


सर्दी लगता है, गले में दर्द, उसके साथ निगलने में कंष्ट, दर्द 
कान के भीतर टीस मारता है | 


हिपर-सल्फ १२-३०--अति सहज से ही सर्दी लगता है, 
विशेषतः पारा की खराबी से रोग, गले के मीतर कांटीसा चूमता 
है, हुपींग कफ की तरह खांसी और स्व॒स्मंग, श्लेष्सा वरल और 
अवास में रुकावट | 


इपिकाक ६-३०- छाती के मीतर इ्लेष्मा घड़ २ करता है 
खांसने ्‌ ५ 
किन्तु खांसने से नहीं निकलता है, जी मिचलाता है, के होता है, 
दम्मे की तरह स्वॉसकष्ट।.... 


नक्स-भसोंसिका ६-३०-सर्दों सुब्व कर ओर छैलेष्मा 
निकलना बन्द हो कर नाक बन्द और सिर भारी होने से यह्‌ 
ओषध प्रयोग होता है । 


0 ५ < 
साोक सल ६-३०--लयातार छींक. आना, सादा श्लेष्मा 
निकलना, अत्यन्त पसीना होना, गले में ददं, आंख लाल 
सन्ध्याकाल मे पोड़ा की वृद्धि 


पत्लसाटला[ ६-६०--हुगेन्धयुक्त गाढ़ा इलेष्मा निकलता है, 
स्वाद ओर गन्ध नही मारठ्म होता है, सिर सारी, कान और सिर 
के वगल से दद, मुह सूखा, प्यास नहों होता है। 


, , सलिफर ३०-२००-स्वाद और घाणशंक्ति एकदम नप्ट हो 


जाती है, चार २ घुमरी आना, 'सहज से ही सदी लगता 
प्रातःकाल मे दत्त] 


कह 


सर्दी वा नेजल केटार । ६०३ 





पेसन-स्युर ६-३०--नाक बन्द होने की तरह सालम होना 
नाक से पांनी गिरना, नाक में जखम की तरह दद, सिर भकासे 
से नाक के अग्रमाग लाल हो जाता है। 


ऐेनाकाडियम ६-३०--नाक से पानी गिरना, छींक आना, 


प्राशशक्ति तेज, कपड़े में मल की थू -सालूम होना, रात में अंगार 
की तरह ज्वाला । 


ऐराम-ट्फि ६-३०--नाक से ज्वाला व जखस पेंदा करने 
वाला तरल नेटा निकलना, उससे होठ व मुंह का कोसां 


में जखम होना, नाक बन्द रहना। लगातार नाक खाँटते २ 
जख्म कर डाज॑ना | 


हु किक छयारम कर 
रस ६-३० नाकसे पानी ग्रिता, वरिधतां मारूसम हं ता है 
कि कान में ठेपी लगा हुआ है। 


के शंलियभ-सिपा ६-३०--नाक से बहुत पानी निकलना, 
उससे होठ, व नाक में घाव हो ज्ञाता है। आख मे ज्वाला 
व खुजलाहट, आंख से पानी गिरना, गर्म कमरे से व सास 
को तकलीफ का बढ़ना, खांसी । 


युफर सिया ६-३०--वाक व आंख से पानी निकलना, 
न 
आंख का पानी भांसीला सिर दिन में खांसी, ऊपर वाला 
आए लकड़ी की तरह संख्त | 


केलि-बाइऋम ३०-२००- नाक के मूंल में चांप की 
तरह 'दृदूं,' ललाट भारी, उसेमें द्दं, नाक के सूत्र से चांप 


देने से आंफियत, सर्दों से नाक होठ मे उखम, गर्सो ,से 
| वकज्ञीफ, ठंढ से आकियत । 


बढ रे व 


६९४ होमियोपथिक चिकित्सा-सौर । 


लाइकोपोडिञअम ३०-२०० - सिर में ऐसा दद होता है 
जिससे मातम हो कि सिर टुट जायगा | रात को नाक 'बन्द हों 
जाना व मुह से स्वांस लेना | | 





फसफोरस ६-३०--अदल बंदल कर नाक खुष्क होना वा 
नाक से पानों गिएना। झुतह को नाक बन्द अथवा एक नाक 
वन्द्र ओर एऊ नाक से पानी गिरना, छींक के जोर से सिर में 

: छाती में कसाव, मुखमध्य चमकीला नजर आना, उसमे 
ज्वाला स्वाद व गन्ध मारूस न होना | 

सिधिया ३०“३२०--नाक से ज्यादा पानी गिरना, अचानक 


सिर का पिछले हिस्से मे दद होना; सिर मे गठिया की 
तरह दृढ़ । क्‍ 


संगुइने रिया ३०--नाक के मूल से. ददे, आंख को स्प्से 
करने से दृद, गले में दृदं, खांसी और शेप भे दस्त | 


पुराना सर्दी व नाक में जख्म । 
(पप्रर0ार 5७५ ए छ 0४७ ०2कऋ४.) 


रोगपरिचय --असावधानता ओर कुचिकित्सा इत्यादि 
के हँतु अथवा गंमंरोग के दोष शरीर में रहने से नया 
सर्दी आराम न हो कर पुगना हो जाती है। इस से नाक की 
अउम्स मिल्‍ली मोर हो जांती है। पीछे मिल्‍्ली पतली 
ते छाझछा रह हो कए कड्ठी होती है नाक से जो 





, * “- पुराना सर्दी ६०९५ 


>भ ज् 





ख्लौव" होता है वह पोव की तरह, परिमाण- में कम वा बेशी 
होता है। प्रायः नाक़ के अन्दर चोइयां जमता है-- 

देखने में काला व खुन मिला हुआ होता है। यदि वह पीच 
की तरह चोज सडू जाय तो नाक से बदबू आती है--ऐसी 
हालत.को ,झोजिना . ( 028०7० ) कहते हैं, । इस रोग से. 
नाक में जख्म होता है, उससे पीबर निकलता है और 'ांद 
से नाक की हड्डी में जरूम होकर वह. हड्डी “एकदम नष्ट हो 
जा सकती है। और इससे कण्ठमाला रोग की उत्पत्ति हो सकती 
है।यह अति कठिन रोग है। खुब धीरता -के साथ, चिकित्सा 
न करने से आराम होना कठिन है। का 


है: <य 


चिकित्सा-- ' ..' कक 
। & छ $ हे 

ऐमन-कोबे ६-३०--नाक बन्द, ख़ास कर रात में, नाक 
से भांसीला पानी निकलना, उस से लहर द्वोना। 


ऐपगारिकस ३०-२००--बहुत परिमाण से बदबुदार नेटा 
निकलता है, नाक में ऐसा नेटां जमा रहता है जिससे नाक 
पूण मालुम होता है, मुह मे बदबू |... ' 


ऐंलुमिना ३०-२००--नांक में ज़र्म, उसमे चोंइयां पढ़ना, 
गाढ़ा पीला रह का लेटा । 


न * ९ 


हट होमियोपयथिकक चिंकित्सा-सार । 


मय मा प कद 
गेस्ट #्ीड३०-२०५---शीतल हवी के स्वॉस लेने से 
नौक॑ में जख्म की तरदं दद, नाक में चोंइयां, मुँह का कोण 
पीटा | 
आजजन्टम-नोइट ३०-६००-नाक से खून के ढेला के 
सीथ पीव निर्कलनी । शॉ्त चोध, आंख से पानी गिरना; 
सख्त सिरद्‌दें, नाक में खुजलाहट । 
ह एसाफिरिही ३०-२००--सब्ज रन्न की वद्युदार नेटा, 
परी की खराबी | | । पा 
औअरिम ३४२००--नाक अदाहंयुक्त, हपचे से जंस्य र्की 
तरह , ददं, नाक की हड्डी में! अर्स; नांके से बंदुबूदार नेट 
निकलना, नाक से जर्म, नाक बन्द होना । समस्त नाक मे 
दद, रात में वृद्धि, पारा व गर्मीरोग के दोष से रोग ।. 7 
ओरम-स्युर ३०-२००-नाक के अन्दर दद के साथ 
>नें। नाकेसें गले तंक नेट, सिरंददे, केबल, बवासीर । 
बेराइटा-कँ]वूं ३००२००--नाक के अन्तर हें चौडेली 
हिस्से से चोइओँ जमना। 


केल्क्ेरिया-कार्व ३०-२००--नाकसे पीवकी तरह शाढ़ा 
> पदेबृदार खराब, श्राव लाल वा पीला, उस से होठ मे जख्म 
होना, दिन से नेटा निकलना, शत में नाक सूखा व मद 
होना। नाक के मूलदेश फूला, नाक के द्वार व बीच का 
विवार में जख्म, सडा अंडा वा गन्धक ' की तरह यू। सुबह 
को नज्ञा बैठ जाना, करण्ठमाला घातु।." ! » 


पुराभी सदी । ह्प्डी 
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ह इलैप्स ६-३०---नाक के यहुत दूर तक बन्द मालूम होना 
उस के साथ ललॉंट में दद, कमी २ नाके से बदबंदार मेटा 
निकलना, कभी २ नाझके से खून गिरना; रात 'की छींक 
आना। ,गन्‍ध सालुम न होवा। ऋतु का रक्त ज्यादा व 
कालारज् । 

ग्राफाइटेस ३०२००--नाक बन्द और उस के: साथ 


बदबदार नेटा निकलना, कमी ३ नाक बन्द होना, और कमी 


२ नाक से पानी गिरना, नाक में चोइयोँ पड़ना, ऋतु साव 
के समय पीव की रह वर्लगम निकलना, खून गिरना, नाक 


में वाल जलने की तरह ब, नाक में जरूम, कार्न के पीछे 
रसदार फुन्सियों, जननेन्द्री व पंखने के रास्ता के चारों 
ओर फुन्सियां । ह ' 

हिपर-सृतफू ३०-६००-नाक में स्पशोसहिष्णुना, नाक 
फूला व॑ लाल, नाक छेड़ने -के बोद दुद, नाक में दवा जाने 
घिंसी तकलीफ होना ।.. +- , - 

आइआओईडियम ३०२००--बंदबूदार नेटा. निकलना, 
नाक फूलां वें देंद के साथ ॥' 

कालि-बाइकम ३०-३५४००-खूने मिलो हुआ ' चोहया 
निकलना, पी को तरह बेदबदार नेटा एक नाक से निकलता 
है, 'गले के अन्दर्रः श्लेप्मा :जमंता है, खांखते, बक्त खासकर 
रात में दूस फूलना, गठिया क लक्षण कक कहे 








६९6" होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 
ननननन-नननन-ननीलन-+न-+-मनननन नानी नीनीनननीननननन नीनकी-ननीननीनभनीन नी ।थ नी नन नस न्‍ *$त “5 
हे केंलि-हाइर -३०-५००- गरमी -- अथवा  पोरा केदीष, 

हक + 
पेर के तलवा कीहड्डी मे दर्द, खास कर रात मे। . : 
के 2 
- फैलि-फूस १२--यह भी फा्रदेमन्द दवा हैं।-.. ८ : 


(१ ७ के डर |८ ० थ , 3 
साक-प्रटो>आयाड ६४३००२००-+ले से. "स्याही मल॑; 
लाल रह्न; घन्‍्टी का बढ़ना, नाक के पीछले हिस्से” मं. बलगम 
जमा होना, टन्सिलू 'का बढ़नाउझव उस मे जरझ्म, नाक के 
पीछले हिस्से में रस्सी की तरह चलगम जमा हो कर गले से 
लेटक जाता है--उसप्रे हमेशें खंखारते रहनां। 


नंट्रम-का् ६-३०--खराब बूदार पीलापन सब्ज रद्द का 
वज्गम, रात में आहार के बोद बलगम गिरना बन्द होता 


है रात में नाक बन्द, स्वाद्‌व व्‌ माद्स न होना |... 


नेटम-म्युए ३०-१००--नाक के वहुत दुर तक पन्‍्द ओर 
डस से कमी २ पतलां पानी निकलना, नाक के पीछला 
हिस्सा खुष्क सालूम पड़ना, उस के साथ लेरींग्स में जखम 
सा मालूम द्ोना, नाक के नली बन्द दोने से आंख से पानी 
गिरना, कान में आवाज होता रहने के कार पंढ़ा सुना नहीं 
जाता है, स्वाद व वु-मालम न होना। 

नाइझ ट्रेक-ए|सेड ३०-२००--नांक के पीछला - हिस्सा 
स इलेष्मा निकलना, उस से चदबू, पारा के दोष । | ह 

पेट्रोलि यप्त ३०-२००--नाक के पीछले -हिस्से से बहुत 
परिमाण इलेइमा निकलकर हलक में जमा रहता है, कान में 
आवाज | 


8 पुराना संदीं . का ६५९५: 





पक 

फस-फारस ३०-२००--नाक से पीला था: सब्जापन 
पीला अथवा लाल बलगम निकलना, नाक .फूला थे जख्म 
क साथ, लाल ज्यवर आदि रोग में' गला फूलां, आंख फेली 
हुई, दोनों हाथ 'नीला व ठन्ढा, , लेटने से नेट गले में 
शर्ता है, ० कै, 2 2 2 


सारिनम २००--बहुत बदबू, शरीर के तमांम ही खांब 


में बढयू, नाना प्रकार दबा के इस्तमाल से भी बिमारी 
आराम न होती है । ह 


पहताटतला[ ३०-२००--नाक से गाढ़ा, पीलासंग अथवा 
सब्ज रंग के दुगेन्‍्धी नेटा गिरना, नाक फूला, उसमें खुजलाहट, 
नाक के पुरे में जरूम; स्वाद व गन्ध मालुम न होना; 
ऋतु थोड़ा व देर मे होता है; ऋतु के वाद श्वेत प्रदर; कोम॑ज्ञ 
स्बमाव, ठन्ढी, खज़ी हवा में आफिअत | 

सपेया ३० २००--नाक् से सब्ज रंग, का नकटी 
निकलना ; कान के पीछे अकोता । 


साइलिशिया ३०-२००--नीक से गाढ़ा, लसलसा पीव 
की तरह बलगम निर्कलना, प्राव काल में नाक बन्द ओर सव्ज़ा- 
पन पीला रड् का बलगम गले से निकलता है। नाक से पानी 
गिरना और उससे ओंड में जखभ होना, ललाट में दर्द, गले 
मे ददे व खुः्की, लुढ़की फूजा, टन्सिल व गर्देन की गिल्टियां 
फुली हुई।.. - |, हा 


३०० होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | ह 





सह्फर ४०-२००--नाक से श्लेस्मा निकलना, आंख व ओए्ट 
में घ्वाला, नाक मे खुध्की, छींक आना, नाक के पीछला हिस्से 
से खीच कर वलगम निकालने पड़ता है। नाक छेडने मे कार्ल 
चन्द मालुम होता है, अथवा ऐसा मालुम होता है. कि. कान से 


हवा निकल रही है। नाक में जखम | स्वॉस लेने वक्त - नाक 
दुखता है । 


प्ठेफिलेग्रिया ३०-२००--नाऋ मे दृढ़, नाक का खुराख 
को बन्द होना, वार २ छींक आता है। नाक के नीचे रूसी 
की तरह चीज । का 
टिउक्रिअ्स ६"३०-२००--यह इस रोग के लिये एक 
आला दवा है। इसका भदर टिंचर नकड़ा मे. लगाया मी 
जाता है | - 
स्व॒रनली का प्रदाह, स्परसंग ओर स्वस्वन्द । 
(4,00ए एएडपप8, प्र05798053598 0४7 
2एमप्सन0१२४ ) 
रोगपरिचय--स्वस्नली वा लेस्टि की अस्तर मिल्‍ली का 
प्रदाह होने से उसको लेरिजायटिस कहते हैं । इमके साथ मृद्ु 
घ्वर, निगलने में कष्ट. स्वांकट्ट, खुप्क खासी, स्वरमंग ( सतृ0०97%८ 
ग९55) स्वग्वन्द (89॥70979) वगेरह लक्षण होते हें । 
कारणा[ - अचानक आवहया का बदलना, टन्दढ क्षगर्नी, 
तेज वाप्प वा गदी वर्गेरह का स्वॉस लेना, ज्यादा लेकचर 


लेरिडलाइटिस और होसनेस । ७०१ 








देना वा याना, रोना वगेरह से यह रोग पढ़ा होता है। कोदवा, 
चेचक, ऋ प, हुपीय कफ, ब्रॉकाइटिस, निड्मोनिया, आइसिस 
बगेरह रोग के साथ अकसर यह रोग होता है । 


लचुणु --रोस के आरस्म में स्वरनलोी की बलगमी मिल्ली 
में खून की ज्यादती देखो जाती है और उस के बाद वहाँ से 
बलगम निकलना शुरू हाता है। वहां की खन की सल्ियां 
फट कर कम्मी ७ रक्तताव मी होता है। परिशेष में अहां 
जखूम भी हो सक्ता है। इस से आवाज कड़ी होती है और 
पीड़ित स्थान का फूलन ज्यादा होने से आवाज वेठ जाती है 
ओर आवाज बन्द सी हो जा सक्ती है। गले में सुरसुराहट 
व दद, सौ शब्द के साथ स्वास चलना, निगलने में कष्ट 
खांसी बगेरह लक्षण प्रकाश पाता है। स्व॒स्मढ़् व आवाज 
बंठ जाना लेसिंजाइटिस के साथ जरूर ही हीता है। शोय 
प्रवल होने से ज्यादा बुखार “होता है। चेहरा कमी लाल, 
कमी मलिन होता है। यह रोग अनुमान ४ दिन में. आयाम 
हो जाता है | इस सोम का- साविफतत शाम है, लेकिन 
आक्रान्त स्थान से पोव होने से भाविफल खराब :छोता है। 
कुचिकित्सा होने से यह रोग पुराना हो ज्ञादा है।. रोग 
पुराना होने ज्से और न्यज्लससेग के ऋरण होने से आउाम 
होका ऋठिन ता -है। -रोग्र -पुराना होने से ल्वस्मढ दी 


प्रधान लक्षण होता है। ., . 


छ्जर “होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। 


कल कप 
' चिकित्सा-- ः 
। “ठढी 'हवों लग कर रोग होने से--एकोनाइट, हिपर,] 
गरमी से अचानक ठंढी हवा लगने से रोग-त्राइओनिया, 
बल्कामेरा । गले में सुरसुराहट, ज्वाला व खुध्की केलि-बाई, 
'क्रेलि हाइड़ो, ( 7005॥ )आसेंनिक, फस्फोरस | 
४ एकोनाइट ३ 5--5६ --१०-पर.ड़ा की पहली हालत मे 
'जवरमाव, बेचेनी, प्यास, खुफ़ ठनाठना खांसी, आवाज: वेंठे 
जाना, गले में दर्द, खुष्क ठेढी हवा लगने से विमारी। 
एपिंस ६-३०-स्वस्नली में शोथ के ऐसा' फुलना, उसमे 
डंक मारने की तरह दर, खध्क ख़ासी। 


वेलाडोनो ६-३०--ज्वर, कुत्ता भुकने की तरह शब् 
के साथ सख्त खांसी, गले में दर्द, सिर पोढ़ा, आवाज चेठ 
जाना, गले मे ज्वाला, निगलने में कष्ठ | 

एन्टिम-टाटे ६-३०-जलेरिंग्व-मे घड़धड़ाहट, वलगम- नहीं 
निकलता है। , .. ह हि 


$ 


पन्टिम-त्ट ड ६-३०-गाने वाले का रोग में 
फायरेमन्द है '. ०८ 


बोसिअम ६-१२--गलमध्य में खप्की व ( खखोडने ) की 
तरह मालम हाना, लेरिंग्स में बलगम जमंकर दस फुलना । 


रे 


* ऋष्ठिक्प्त ३५-२७०--गाने' वाले के खबर लोप, प्रात,काल में 


मा 


युद्धि, रण नें ददे ज्वालाइयादि। 7 2 ४ का 


स्व॒रनली क्रा प्रदाह औरे गल्लों बेंठ जाना।. | कट 


के न्न्क्त्ञ्ॉ् ता ++_/त--+...... 


हिपर-सलफ ६-३०-२००- कप - की तरह खांसी, शेष 
शत मर बृद्धि, निगलने के समय एक कान से दुसरे काम 
तक सुई भोकने' को तरह “दे, शीत - काल की ठन्ढी हथा 
रोग, स्व॒रनली मे जख्म | चहचंटा व पीच, की तरह बलगम 
'त्रिकलना । लेरिस का वार्या ,तरफ से दंढ, मालूम होता है 
कोई चीज अटकी हुई है। गले पर दवाब वा कपड़ा वर्दास्त 
नहीं कर सक्ता ,है। वात ,करते वक्त खांसो दोताहै। ,, 

फैसफ [रस ६--३०-- गले में सुरसुराहद के साथ प्रत्रल 


खांसी; सिर पीड़ा, स्व॒स्मक्न, -साम को स्वरभज्ञ और 'खांसी 
का बढ़ना | ह 


३ 


8 


स्पाजया $३०--सरमंग, गले से ज्वाला व खब्दू 
'सासा श्रात्राज के. ,साथ सुखी खासी,:,ब्बर, साम को रोग 
क्र वढ़ना, - अथवा सध्य रात से दम फुलना । 


आय।इयेम ६-३०-२०० -पुराना रोग में फायदेसन्द 
हें | सुरसुराहूट के साथ खाँसी, गले में संकोचन भावृ, करठ- 
अल धातु, ज्यादा भूख, फिर भी रोगी का पतला डुक्‍्ला 
होना । 

करक[रय[+कार्ब ३०-२००--कर्ठमालाधांतु के लिये 
यह ज्यादा मुफीद है। लेरींग्स में. जख्मः व दर, आवाज 
का वठ, जाना, साम को; खास. कर लेटने से खष्क (खासी 
' शैले से पीली रछ का ,बलगस निकलता, :हाथ- पाव "ठंडा, 
लामान्य कारण से 5ढ लगते | की;भादत ॥६ पद ४ ५ 


७०७ होमियोपैथिक [चिकित्सासार । 





कार्वो-पेज़ ३०--२००--सवसलोप, खासकर सुबहको 
ले में सुरुयहट, खासी, गले से टुकढ़े- २ सब्ज रह का 
वल्गस निकलना, निह्योयत क्रमजोरी। -वलगम - बृद्वूदार । 

आएजेन्य्म-नाइट्रस ३०-२००--प्रीड़ित ,स्थान फूला, 
उसमें जख्म, उसमें जाल 7 दाने ॥ लेरींग्स मे सुस्खुराहुट, 
गला खरखरा, आज्षेपयुक्त खोसी॥ 

ब्राइओनि थ[ ३५०२००--हिलने डोलने से ग्रा मम ऋमरे-में 
लासी क्रीजूद्धि। 


्श दे 
केपोमिला १२०३०- लगातार सुरसुराहद के साथ 
खासी, रात मे वृद्धि । निद्वित अवस्था में मी खासी, 
चिरचिराहय स्वसाव॥ 
डोसर[ ३-६-लगातार गल्लेमें सुस्सुराहठ के साथ खांसी । 
इउलकामा[रा[ ४-६--अकछस्मांतू गर्मीसि उन्‍्ढ पड़नेसे पीड़ा। 


काील-बाह ३०-६००--गले के मोतर की शिरासमूह लाल 
फुली हुई और गले से लस्सादार वलगम निकलेना |: 


ल-होइंड[ ३०-४००--लेरिह्ृलत में बेगनी रस्ग के 
'फूलद, छोटे २:जम्म, -गले -मे. द्वाने , झ्वस्भंग, सु सखी. खासी 
ग्लेमें खुप्की वष्चाला । - ८४८ 


मभाझारिअस “*-३०-सहजे से ही पसीता .होता:है'क्रिन्ठु 


: उस से ओराम नहों मालुम होता है, गले में-दर्द, मुह से 
लार निकलना, मुह -सें बदबू [77 ८ 


' ऋ्रपखाँसीी ४०५ 





पलसेटिला ६-३०-शीतवोध, सन्ध्या के समय ओर गर्म 
यह में पीड़ा की बृद्धि, खुली हवा में आफियत । प्यास नहीं 


होतो है लेकिन मुँह सूखा रहता है। * 
शस-टक्स ६-३०-शरीर में ददे, विश्वास से वृद्धि, संचार 
लन से आफियंत | क 


रउसदस ६-३०- सांस लेने से बात करने से, उन्ही 
हवा के सांस लेने से, गला दवासे से सूखी खांसी । हे 


+ 4२ 
हु 6 + 








ऋष वा घुड़ी खांसी । 
( (२००७४, ) नीम 

क्‍ रोग परिचय--सर्दों लगने के बाद, मुठो किल्मी पेदा 
करने वाला, गलनली व स्वर नली का, तरुण प्रदाहिक रोग को ' 
क्रुप कहते हैं। इससे खांसी का बर्तन वा कुत्ते को तरह बोली 
की तरह आवाज के साथ खांसी, स्वांसकष्ट, साँसाँ घड़घड़ 
आवाज के साथ स्त्रॉस व दम बन्द होने के भाव, जह्चर 

यादि लक्षण होते हैं | 

कारणु---यह वोल्थावस्था का रोग है, सात साल उद्र 
के बाद यह रोग नहीं होता है। ठंढ लगनां ही इस रोग का 
प्रधान कारण है। मय, क्रोध वा मानसिक उत्तेजना इच्यादि 
से म्री यह रोग होता हैँ। कण्ठमाला _ धातु के बच्चों को यह 
रोग सहज से होता है 
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लक्षण , क्रप रोग कमी क्रशः और कभी अचानक- 
प्रकाश पाठ है । पहले सामान्य सर्दोज्चिर, नाक से पानों गिरना, 
खांसी, स्वस्मंग, &ींक आना, आँख से पानी निकलना, शीत 
या नर्मी, “सिर दद प्रभ्नति लक्षण प्रकाश पाता है | ये सब 
लक्षण ऋमशः वृद्धि पाकर अचानक एक रोज रात को -शिशु 
सोइ हुई हालत से दूम बन्द होने के भाव होकर जाग पड़दा 
है और उच्च शब्दयुक्त खांसी, सास आवांज के साथ स्वोसकट्ठ 
इत्यादि उपस्थित होता है। यह तकलीफदार हालत करीब तीन 
चार घयटे रह कर कम हो जाती है और शिशु सो जाता है। 
अनेक समय देखा जाता है क्रि उस समय से ऐसा कि दूसरे 
रोज तमाम दिन ही विशेष कोई तकलीफ नहीं रहती है, सिफ 
थोड़ा २ खांसी, खोसक्रष्ट, स्व॒स्मंग, सामान्य ज्वर रहता हे। 
लेकिन रात की विमारी फिर तकल्ीफदार हो जाती है। इसी 
तरह से पहले पहल दो तीन रोज रोग बढ़ता व घटता 
रहता है । 
एक प्रकार का क्रप रोग देखा जाता है, _ जिस मे रोग का 
कोई पुत्र लक्षण प्रकाशित न हो कर अचानक रोग उपस्थित 
होतो है। इससे शिकज्चु का स्व॒रनली में दृद, स्वस्मंग खांसी 
स्वॉसक्ट, पुवल ब्वर होता है और रोग बहुत जल्द ही 
खतरेनाक हो जाता है। ऋ्रमशः रोंगी की नाड़ी ल्ोप होती 
'जाती है, बदन ठंढा होता जाता है, वेहोशी आ जाती है और 
मृत्यु-लक्षण पुकाश पाता है | 


क्र्प खासी |. है प सरल म ७७७ 


कुंपरोग सें श्रायः प्रथम से शेषतक आवाज की खराबी रहती 
है।, तकलीफदारी खांसी होती है,. खासी की आवाज कांसा की 
वत्तन वा गधे की आवाज की तरह होती है। स्वांस सांसां वा 
घड़घड़ाहट के साथ होता है, दम फलता है, चेहरा नीज्ा हो जाता 
। पहली हालत में बलगम नहीं निकलता है, पीछे छेना की 
तरह चीज खोसी के साथ निकल्नती है और आखिर में मिन्न २ 
प्रकार से व मिल्‍ली की तरह टुकड़े २ चीज के के साथ निकलती 
रहती है। रात को नींद क ब्राद यह रोग'बढ़ता है और बहुच 
ही जल्द - सोघातिक आकार 'वारण , करता है, ऐसा, की २-३ ही 
रोज में अनेक रोगी को सत्यु होती है।  .- ' 
चिकित्सा --.. दिस रे 
एकोनाइट ३-६--रोग का -प्रथमावस्था , में,- अबल ब्यर 
बदन गम व सूखा, अस्थिरता, ब्याकुलता, अत्यन्त, प्यास, स्वस्मंस 
के साथ खांसी |; कक इक 5 8 
है आरसेनिक : १०-२००--रात, दोपहर के. समय प्रीड़ा की 
बुद्धि अत्यन्त दुवलता,- अस्थिरता, व्याकुलता, चहुत जल्द २ 
धोड़ा पानी पीना | ..- 2५ ५3008" “पर गा 
' 'बेलाडोना ३-६-सिर गर्म, चेहरा लाल, गले मे मयानक 
दर्द, सूखा खनखना खांसी, कुथना, ऊघाय आना किन्तु नींद 


कै. 


नहीं होती है। नीन्द में चोंक उठना | ० 


बोमिअम ६-३ ०--स्पन्जिया के प्रयोग .के वाद भी दुसरे 
+ 
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दिन सन्ध्या के समय पीड़ा की वृद्धि हो तो दिया जाता है 
एन्टिम-टार्ट ६-३००२००-चेहरा बेगनी, शीतल पसीना, 
नाड़ी दुत, गले में घड़घड़ाहट । 
५ बह हू ख्ड (2 
केलकेरिया-कावे ६-३०--सिर में ठन्डा पसीना, पंट 
५ कैलकेरिया छ्‌ ५ 
फूला। कलकेरिया के खास मिजाज वाला शिशू का रोग । 
कुप्रूप्त &३०--चैहरा और ओष्ट नीला, कन्मलशन (आक्षेप) 


शिशु वा माता के डर जाने के हेतु पीड़ा, रात में शीतल पसीना, 
ठन्‍्हा पानी पीने से खासी की कंमी | के 


क्लोगम १-३--श्वॉस लेने के समय कौवा की तरह 
आवाज, स्वांस फेंकने के समय ज्यादा तकलीफ | हु 
जलसिमिअप् ६-३०--निश्वास चंहुत देर तक लेता है 


और उसमे कोवा की तरह आवाज होता है किन्तु अचानक 
वेग के साथ श्वास त्याग होता है। 





हिपर-संल्क ६-३०--आखरी रात में और ग्रातःकाल से 


खासी को वृद्धि, गले में घड़घड़ाहट किन्तु बलगम नहीं निकलता 
हे, स्वर्मंग कुत्ता भुकने को तरह सूखी खासी । 


शी 
कारस्टकरस्‌ २०-२००-गले मे जखम, सा मालुम होना, 


वलगम निकाल नहीं सक्ता है, नियल-लेता है, ठंढा पानी पीनेसे 
आफियत | ः 


आइजआाडइअप ६-३०-हिपर के वाद -फल्नषप्रद है, 
प्रात.काल में खासी की 
निकलता है, स्वस्भंग। 


5 


वृद्धि, गले में घड़घड़ोहट, वलगस नहीं 


क्र्प खासी |. ७०९ 





फेन्वि-बाह ६-३०--प्रःतकाल में रोग की वृद्धि. गले के 
मीतर पूदाह और परदा पेदा होना, स्वस्मंग । 
लेकेसिस ३०-२००-गला के ऊपर स्पश बरदास्त नहीं 
कर सकता है। दिनदों पहर के बाद, निद्रा के समय और 
निद्रान्त में पीड़ा की बद्धि गले के भीतर पद पेदा होना । 
लाइकीपाॉडअम ३०-२००-स्वॉस के साथ नाक के पुरे 
पंखे की तरह हिलते रहते हैं । 
'फरफोरम ६-३०--अत्यन्त स्व॒स्संग, गले में दर्द, सूखा 
खंसी सन्ध्वाकाल से रात दोपहर तक ज्यादा होना । 
सेंगुइनेरिया ६-३०--धातु पात्र के शब्दके सदृश खांसी, 
गले में सांसां आवाज । 
स्पीजशा] ६-३०--सां २ शब्द के साथ खांसी, इवांस लेन 
के समय आरी से लकड़ी चिरने के शब्द की तरह आवाज सालम 
होती है, दम फूलना | 
संभ्व कस ३-६--सोते २ ही दस फुल कर शिक्षु जाग 
पड़ता है,। के 
आंपध प्रयाग नियमृ-रोग कठिन होने से १८। 


२० मिनट अन्तर २ औषध देना चाहिये नहीं तो २। ३ धन्टे 
अन्तर २ देना चाहिये। +: , 


4. नम 5 ञ८ 
सहंकारश उपाय---गर्म जल ऊ सेंक देना, इस पीड़ा में 
'विशेष उपकारी-है। गमे पानी मे कपड़ा सिंगा कर, निचोड़ 
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कर गलेके ऊपर प्रयोग करना. चाहिये और उसके ऊपर सुखा 
फ्लानेल कपड़ा बांध देना चाहिए, ज्ञार २ इस पुकार करो | 


है] 
का 


न -ह ई अन्‍मन्‍न्‍क, 


.. छाती-परीक्षा। “ 
एप्रशछा0५0, ऋड़ 6 छाए पाठ ' 
“--<.४8:52-- ह 

लाती-विभाग--फेफड़े (पा 8») और दिल (प्ल€&0 
द्वाती के अन्दर रहते हैं। इस लिये छाती के बाहरी भागकी 
आकृति, धचालन और उसके अन्दर के शब्दादि की परीक्षा 
द्वारा फेफड़े और दिल के रोग पहचाना जाता है। इस 
परीक्षा के सुविधा के लिये डाक्टर लोग निम्न लिखित 
हिम्सो में छाती को विभाग किये हैं। छाती का सामने 
का उसय ओर मे ऊपर से क्रमशः नीचे की तफे:--सुप्रा छ भि- 
इलार प्रान्त अथोत्‌ हसुली की हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा, 
उन्फाह मिकुलार प्रात अथोत्‌ हसुलीकी हड्डी के नीचला 
हिस्सा, सेमारि पान्त अथातू स्तनदेश, इन्फ्रा मेमारी अर्थात्‌ 
स्तन के निम्नदेश | ,सब्य साग मे “खुप्रा ष्टानेल (ष्टानेस 
हड्डी की उद्धदेश), अपार ष्टारनल अथोत्‌ -ष्टानंस हड़ी के 
उपर का हिन्सा, मिड्प्टानल अथातू ष्टानेम हड़ी का 
दरमियाना हिस्सा, लोअर प्दानल अथात्‌ ष्टानंम के निम्न- 
सश | बगल में --ऐक्जिन्नियारी प्रदेश वा बगल 


न 


द छाती पेरीज्ञा ।, ., ७९९ 
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से निचला हिस्सा।. छाती का ,पश्चात भराग:का. दोनों पाइवे 
में :--सुप्रा स्केपुलर:वा पखुरा से ऊपर वॉला हिस्सा, .इम्फ्रा 
स्केपुलार अथोत्‌ पखुरा से मीचला हिस्सा, इन्टार :स्केपुलर 
वथोत्‌ दोनों पछुरे के सध्यवर्त्ती : प्रदेश4 छात्री परीक्षा के 
लिये इनजगहों की बाहरी आक्ृति, संचालम और इस के 
अन्दर का शब्दांदि परीक्षा करना पड़ता है।. ! « 


छाती-परीक्षा के उपाय--दशन, , स्पशन, . परिमापन 
(नाप करना ) आधातन (ठोकरना,) आकणंन (सुनना) और 
हिल्लाना, ये कई उपायों से छाती-परीक्ता की जांती है। | 


( १) दशन ( 77579०८४०४० इनष्पेक्शब ) :-इंस उपाय 
से छाती की गठन वा आकृति से किसी किस्म का गड़बड़ी है या 
नहीं सो मालूम पड़ता है। छाती के संचालन अथोतू स्वांस की 
चाल. भी देखने से ही मालम होता है|... ; 


१६5 


(२) सपशूने ; (०/99007 पलपेशन) तुम्हारे हथेली 
को-छातीपर 'रखकर .रोमगी' को १-२:३, पद्धति /संख्या,गिणने 
कहो, उस से रोगी की बोली, वां ध्वर का कम्पन वा थर- 
थराहटः हथेली में मालूम पंड़ेगा | /'इसःको भोकल फ्रेमिटख 
(€ ५०८४! एप ) * कहते हैं।' दोनों तरफ का.कम्पन 
का तुलना 'करनेः के लिये .'दो | हथेली. को दो तर्फ रख सकते 
हो १-८ स्वस्थ स्वस्कर्रपन . चंद स्वस्थ, व्यक्ति को परीक्षा 'करमे 
हँ। से मालूम हो जञायगा।' फेफड़े और जकियल टिउब करें 
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अच्छी हालत में खुब साफ हल्का कम्पन मिलता है । निउ- 
सोनिया और थाइसिस रोग सें उस जगह में कम्पन ज्यादा 
मिलेगा । बालक व स्त्रियों से युवकों के स्वर कम्पन ब्योदा 
दाता है। किसी वजह से ब्रंकियल टिडव बन्द होने सेवा 
प्लुया में जल संचय इत्योदि से फेफड़े पर चांप पढ़ने से स्वर 
कम्पन कम होता है वा एक दम ही नहीं मालुम पड़ता है। 


(३) परिमापन ह ह ( हज कता। मेजरमेंट ) :-- 
छाती में जल संचय होने से छाती को परिमाण बढ़ जाता 
है, फेफड़ा संकुचित होने से छात्ती का परिमाण कम हो जाता 
है, पीढ़ा का हासबृद्धि घूमने के लिये तागा वा फीता से 
छाती का परिमाण नाप कर रखा जाता है। ' 


(४) आधातन ( ए&८एडंणा पारकशन ) ५--इस को 
अंगुली से ठोंक कर परीक्षा करना कहते हैं। . जिस . स्थान की 
परीक्षा करता है उस स्थान पर तुम्हारे वांयां हाथ की मध्य 
दो अंगुली को रख कर दहिना, हाथ के अंगुठे की बगल की 
अंगुली से आस्ते २ आधात करने से छाती का शब्द सुना 
जायगा, इस शब्द को पलमोनारी रेजोनेन्स ( एप्रगरा0प्रध7 ५: 
छ८४०ाथ्ाए८- ) कहते हैं । ,फेफड़ा स्वस्थ, रहने: से यह 
पलमोनारी रेजोनेन्स साफ लेकिन - कुछ ख्ोखलाः ( स्र005 ) 
शब्द छ्लञापक होता है । चंद स्वस्थ आदमी को परीक्षा करके 


मर 


छाती परीक्षा । ७१ 








मामूली पलमोनारी रेजोनेन्स पहचान लेना चाहिये। छाती में 
ज्यादा मांस वा चर्बा होने से पलमोनारी रेजोनेन्स कम होता 
है। प्लुरिसी में मी यह निहायत कम मिलता है । 

फेफड़े का टिसू का परिवत्तन से इस शब्द का परिवर्तन न 
होता है | 

उपरोक्त मामूली पलमोनारी रेजोनेन्स फेफड़े के अन्दर के 
वायु के कम्पन व छाती के दिवाल के कम्पन से उत्पन्न होंता है । 
फेफडा ठोस होने से इस शब्द को कमी होती है और तब उसको 
“डल” (00) वा स्थुल अथोत पुरणंता बोंधक आवाज्ञ कहते 
हैं | फेफड़े के ऐआर सेल्स ( ५४:८८॥४ ) वा हवा के कोठरियां 
फेल जाने से ( यथा 9र0778९77० रोग में ) यह ब्यादा 
खोखला शब्दक्ञापक होता है, तब उसको “हाइपर रेजोनेन्स'? 
( एल अरिट50ग्र०7९०९ ) कहते हैं | हवा से फूला हुआ 
पेंट पर. पारकशन करने से अतिशय खोखला व टिम्पेनिटिक 
( 7ए०४००४7 ४० ) शब्द सिलेगा। यक्ष्मा रोग में फेफड़े में 
बड़े २- गहराई ( ८०ए7:४ ) पेदा होने से ओर उससे हवा 
भरा रहने से टिस्पेनिटिक आवोज मिलती है । यक्ष्मा रोग में केमिटी 
वा गहराई वेदा होने से कभी २-फटो बर्तन की तरह आवाज 
( (72०६८९१००(-छ०प्रयवे ) क्रैनेड-पट-साउन्ड मिलती है । 
! ] 


र (५) आकणुन -( 305८पराथवधं०0पत ). असकलटेशन-- 
छोती के अन्दर जो शब्द होता "है उस को सूनना को 


७१४ होमियोपैथिक चिकिंत्सा-सार | 
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हे ल्‍ कप आज लिये 0. थोम्की 
असकल्ठेशन कहते हैं। इस परीक्षा के सुविधा के लिये प्टेथोम्कीप॑ 
नाम के यंत्र व्यवहार होता है। ष्टेथोस्कोप मिन्‍न २ प्रकार 
का होता है। लेकिन दीनली प्टेथोष्कोष ही सबसे अच्छा है। 


स्वांसप्रश्वांस ( 87८४६॥7९ ब्रीदिंग ) का शब्द्समृह:--- 


भेसिकुलर सरत्तर ( एटा ग्राश्शप----यह 


फेफड़े का स्वभाविक शब्द है। स्वांस लेने के समय यह सुना 


जाता है-स्व्रांस परित्याग के समय प्रायः सुना नहीं जाता है। 
स्वांस लेने से फेफड़े के एअर सेल्स मे हवा प्रवेश करने के समय 
उसके अनुकम्पन से यह शब्द्‌ उत्पन्न होता है ॥,- शिशुओं में यह 
शब्द कृछ तेज होता है। 


यह भेसिकुलर मर्मर किसी जगह में कम सदु वा लुप्त हो 
सकता है | किसी वजह से ( जेसा फेफड़े के उपर चांप पड़ने से 
वा त्किअल टिउ्य बन्द होने से ) फेफड़े में स्वांस को हवा' के 
प्रवेश में बाधा हो तो ऐसा हो सकता है। ,, 


यह भेसिकुलर मरमर अनेक कारण से ज्यादा सी हो सकता 
है :-जंसे, द्रत स्वास व फेफड़े का एक भाग बेकार होने के हेतु 


दूसरा माग मस्वांस प्रस्वांसकी वृद्धि | (हर 
घू किअल वा टिउव्युलर बीदिंग ( ऋष्पताँग॑ 


०7 ए्र०एॉ४० 87९४४7772 ):-- छाती के जिस स्थान-स स्वांस- 
नत्ी उत्पन्न हुआ है यह उसी स्थान कीः, स्वंभाविक 


'छाती परीक्षा । ह ७३५ 





आवाज है। स्तरांस लेने और फेंकने के समय ब्रंकियल 
टिउवब के अन्दर से हवा जाने आने के कारण यह शब्द 
होता है। होठों को इकट्ठु करके फुक देने से करीब २ ऐसा शब्द 
हाता है। यह शब्द लेसिस और ट् किया के ऊपर ज्यादा: सुना 
जाता है । ' 


केभानस ब्रीडिंग “ ( (.४ए८४॥०एघ५ 0 लक ) 
--फेफड़े मे बृहत क्रेसिटी ( ४०६० ) वा गहराई पेढ़ा होने से 
उसमे यह शब्द सुना जाता है। ब्रक्लिअत् टिउब का एक भाग 
ब्यादा फेल जा कर गहराई पंदा होने से उसमे यह शल्द्‌ु मिलेगा । 
यह पुर्वोक्त त्रंकियल ब्रोर्टिंग का ही आधिकय मात्र है । यह खुष्क 
च खोखला शब्द है। ' 


एस्फोरिक ब्रीदिंग ( 07777077९ .376907778 ):-- 
यह कंभानेस ब्रीदिंग से भी ज्यादा खोखला शब्द है। संकीण गला 
व मोटा पेट, वाला शीशी के मुह में फुक देने से ऐम्फोरिक त्रीदिग 
ऐसा शब्द होता है। फफड़े में अति बृहत केमिटी पेदा होने से 
यह शब्द सुना जाता है | हा 


रंकाईं (४०४०४ ) :-सांसां, हिस्‌ हिसू, सीटी 


देना बगेरह की तरह खुष्क आवाज को रंकाई कहते हैं, त्रकिअल 
टिउब में हवा जाने आने में बाधा होने से इसकी उत्पत्ति होती है। 


सोनोरस रकस ( 807077$ शि)त््ाटाप्र5 ) :--बड़े२ 


७१६ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार। 


श्रंकियल टिउ्क्स में प्रदाह्मदि हेतु उसकी बलगमी अस्तर मिली 
मोटी होने के कारण सांसां, हिस हित शब्द होता है--इसी 


को सोनोरस रंकस कहते हैं। उक्त टिउक्‍्स में आक्षेप होने से मी ._ 
यह शब्द होता है । | 


सिविल्लेन्ट रक्त ( छाज्राक्षा। शितताटाप8 ):-- 
उक्त कारणों से सीटी ( ५४४5/० ) देने की तरह वा बंशी की 
तरह आवाज होने से यह शब्द होता है। को कों वा कौवा 


की तरह आवाज को ऋ्रोइज्न रंकस ( 07० जता रि0तराए5 ) 
कहते 





राहत (8०६७) -यह तरल शब्द है, म्युकल वा 
चलगम तरल अवस्था मे रहने से उसके अन्दर से स्वांस की 
हवा जाने आने के समय यह शब्द उत्पन्न होता है। 
शब्द के उच्चतानुसार राल्स को छोटा मध्यम व बढ़ा 
कहा जाता है। रशाल्स बहुत ज्यादा होने से उसको गरलींग 
(७४7४॥7४ कुल्ला करने की तरह आवाज ) कहते हैं। _ रल्स 
बड़घडाहट, खलखलाहट की तरह शब्द है। न्युमोनियां के रिज- 
ल्युशन हालत, यक्ष्मारोग की आखरी हालत इत्यादि में यह 
शब्द सुना जाता है । 

हलोबउ्लींग ( ल्णा०क्त छिग्0970 ) रंकस --यह 
बुलचुल्जा फुटने को तरह आवाज है। यक्ष्मारोग में फेफडे में 


ता »ए79) होने से स्वांस प्रस्वांस के समय यह शब्द 
हवा 


( 


छाती परीक्षा । ७१७ 





मेटालिक टिक्लींग ( (चार धंगरटांगए ) + 
यह धातु पात्र की तरह आवाज है, यक्ष्मारोग में फेफड़े में बुहत 
केमिटी होने से सुना जाता है । 

क्रिपिटेशन ( (994६४४०४7 ) '-थह केश मर्देन की 
तरह शब्द है। एक शुच्छा केश को अंगुली से रगड़ने से ऐसा 
शब्द होता है। यह शब्द न्युमोनिया की प्रथम अवस्था में सुना 
जाता है। फंफड़े का शोथ होने से भी यह सुना जाता है। यह 
सिफे स्वांस लेने के समय होंता है 

रिडिक्म क्रिपिटेशन ( रटताड टफॉब्वागे०ा ) +-+ 

यह न्युमोनिया के रिजल्युशन अथोतू आरोग्यमुख अवस्था के शूरू 
. में जब, फेफड़े के अन्दर का जमाट बलगम पिघलने लगता है उस 


च््त ा है। यह उपरोक्त क्रिपिटेशन से कुच मोटा च उच्च्च 
शब्द्‌ 


फिक्शन शुद्द ( एम्तत्तंणा 80076 ) “प्ल्रा का 
प्रदाह वा प्लुरिसी की प्रथमावस्था में प्लुरा के दोनों तह का रगड़ 
से यह शब्द होता है ब्लोटिग कागज को अंगुली से खसोठने से 
ऐसा शब्द होता है । | 

भोकल रेजोनेन्स ( ७०९४7 66367 976 ) :--छाती 
पर ष्टेथीष्फोप लगाकर रोगी से कोई बात बोलवाओ, 
हससे उसकी चोली का ,कम्पन (४%72#07 ) क़ोन में मालम 


होगा । इसी .कम्पन ,को त्मोंकल रेजोनेन्स कहते हैं.। यह 
शब्द उश्चमात्रा -से होने श्रें उसको अकोफ्नोनि, (8707०४0% 


9१८ होमियोपैथिक चिकित्सासार । 
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7०79 ) कहते हैं। ब्ंकोफोनी ष्टानंम व क्‍्लेमिक्ल हड्डी के 
संयोग स्थान में व स्केपुला हड्डियों के मध्यवर्त्ती स्थान में स्वस्थ 
अवस्था में ही मिलता है। यक्ष्मारोग मे और न्युमोनिया में फेफड़े 
के जो भाग ठोस वा करीव ठोंस होता है, उस स्थान में भी 
त्रंकोफोनि सालम होता है । ठोस फफड़े मे शब्द अधिक परिचालित 
होता है, यह न्युमोनिया रोग पहचानने का एक्क प्रधान उपाय है। 
प्ल्रा मे जल संचय होने ते जज के परिमाण के अनुसार भोकल 
रेजोनेन्स कम होंता है या एक दम ही सालूभ नहीं होता है | 


(8) सक्काशन ( 87८८ए४»ंथा ) --हाइड्रो-थोराक्स 
अथवा पाइओनन्युमो-थाराक़्स शोग में रोगी हो हिलाने से प्लुरा 


के अन्दर के संचित तरल पदार्थ का शब्द पाया जाता है, उसको 
सकाशन कहते हैं । 


रत 


हुपींग कफ (ज़्त०0श्र७.॥ःठ ०007) 


समतसतज्ञॉ---पारठुसिस ( ?८:-४ए588, ) टुसिस कन्म- 
लसिमा ( (5575 (00ग्रएप्प]892 ) | 


रोग परिचय---स्वांससथ की .वलगमी मिली का 
प्रदाह के साथ स्नायुमूल की अत्यधिक डत्तेजना के , कारण 
आज्षेप वकुत्ते की तरह शब्दयुक्त संक्रामक खाँसी को हुरपीरग 
कफ कहते हैं।'! यह खास कर शिशुओं का रोग है और 





हपींग कफ)... छह 


इस में खांसते वक्त हूप २ शब्द द्वोता है! इस लिये इसको हुपींय 
कफ कहते हैं। 


कारणा[--यह रोग वाल्यावस्था मे ही होता है। कोई २ कहते 
है कि त्रकिअल अथवा ट्रकिअल ग्लेण्डस फुल कर भेगस स्नाथु 
के ऊपर चांप पड़ने से घह खाँसी होता है। फिर कोई २ कहते 
कि खास किस्म का बेसिलस वा कीटाणु ही इस रोग का कांस्ण 
हैं और रोगी का बलगम थुक, कपड़े वरगेरह के जरिये यह 
दूसरे के स्वांसपूथ में प्रवेश करने से ठनकों भी यह रोग होंता 


हा न शा 

ललरणु--इस रोग की- तीन हालत , देखी जाती है :-- 
(१) सर्दी की हालत, (२) आक्तेपिक हालत, (ह) आरोग्य- 
सुख हालत । ४ *' 

(१) सर्दी' की हालत ( (०७६४77/9] 5888 ) :--इस 
में सामोन्य ज्वर होता है; आंख लाल होता'है, नाक आंख से 
पानी गिरता है बार २“छीक आता है | ईंस अवस्था से ऋमशः 
खष्क खांसी देखाई देता. है, नाक व आंख से पानी गिरना 
बन्द हो जाता है। क्रमश: खांसी आ्ञेंपय॒ुक्त होता जाता है। 
दो तीन हफ्ते तक ऐसी हालत रहती हैं । 

(२) आक्त-पिक, हालत ( 89897706॥९ 5६886 ) ४-- 
ईस हालत में रोगी के गलमध्य में एक किस्म के श्रव्यक्त 
प्वाव होता रहता है और उस से बहुत जल्दी २ आक्त पयुक्त 


७२० होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार। 


खांसी उपत्थित होता है। खांसते वक्‍त रोगी स्वास ले नहीं 
सकता है सि््क उसको स्वांस फरेंकना ही पड़ता है। छुछ 
लमय तक इस अकार का खासी होने के बाद रोगी एक 
तार खूध लम्बा सांस लेता है, उससे एक कड़ी आवाज होती है 
और उसको हूप ७४००७ कहते हैं। खांसते वक्‍त रोगी का 
चेहरा लाल हो जाता है, नाक व आंख से पानी गिरता है । 
कमी २ बदन में पसीना आ जाता है, आंख नाक वा मुह से 
“तटाव होने लगता है, हाथ पैर में आज्षोप होता है। कमी २ 
खांसो इतना कठिन होता है कि खांसते २ रोगी के वा पेशाब कर 
डालता है। कमी कांच निकल पड़ता है । बाज के दिसाग की 
नली फट कर सन्यासरोग हो सकता है। ' 





(३) आरोग्य- मुख अवस्था में खांसी का आक्रमण क्रमशः 
देर में होता रहता है। खांसी की आज्षपिक ,अवस्था ऋमश: 
कम हो जाती है और चलगम निकलता रहता है, वस्नन, खांसी व 
_न्यात्य कष्ट भी कम हो जाता है, रोग ऋमश: स्वस्थ दोता जाता है । 


भावीफल व भोग काल -..कोई खराब लक्षण उपस्थित 
न हो तो भावी फंच शुम है । ज्यादा रक्‍्तसांब, बंमन' वगेरह होने 
से साविफन्न खराब हो सकता है। इस रोग के मलिक 
करोब तीन मदीना है। लेकिन होमियोपेथिक इल्लाज से 
जल्द ही आराम हो सकता है [. का 


ा 
है वा 


न 


__3न्‍कामडपहनआता 7 पका 
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चिकित्सा :-- व 
वोमसिआम ६३०-गले में गन्धकके धुआं लगने की तरह 
५ 
सुरसुराहद व दम बन्द, होने के भाव, 'छावी में सांसां 
'आवाज़, खांसने से छुछ भी नहीं -निकलता- है, हरकत से व 
लम्बा स्त्रांस लेने से खांसी को बज्यादती, गले में उन्द 
मालूम पढ़ना, मुह में फंन की तरह बलगम जंसा होना, 
स्वासक्ट | |. *'' े ' ' 
कोरालिअम-झग्म ६-३०-प्रचल, दस चन्द करने 
ब्राला खांसी, स्वांसा की आवाज कुत्त की आवाज की तरह, 


खांसते २ चेहरा लाल वा कालापन हों जौता है.। शेप रात व 
सुबह को खासी का बढ़ता, खेँसि २ आखिर में.थोड़ासा 
सख्त, रध्सी की चरह लम्बा वलगम निकलता है। | £ 
हिपर-सल्फू ३०-२०२--खरमज्ञ के- साथ रात को 
कऋुप की चरह ,खांसो, ,साम को सां सां अवाज के साथ 
खांसी, सुबह को बदबूदार .बलगम वा खून मिला हुआ, बढ़- 
बूदार वा खट्टा वृदार, बलगम वा. , मिठा स्वाद के, वलगत्त 
निकबना ॥,पानाह्मर से--खांसी की -वद्धि, छाती मे घड़बड़ा 
हट के साथ दम फूलना, ठंढो हवा से खांसो का बढ़ना, 
व्यादा नोढ़, खिए में पसीना, , प्रारंदि का दोष रहने से 
यह बहुत मुफीद होता है। गे * 


+ 
ञ््ा2 $०7० 


एउम्ृक्सू ६६३०-गले से -खुसखुसाहड़ “होकर खासो, 


70: न्ड गे 
मै 
॥ 7, ।। 


छ्श्र होमियोपेथिक चिकित्सा सार 


बावो के बय में उस्ाछ है. 77 7:77 के सव्य में सुरुराहट होकर बार २ खांसी होता है 
शंतिल् हवा का स्वांस लेने से व गल्न के ऊपर चांप पड़ने से 
सी बढ़ता है, स्वस्मंग, नाक में तरल सर्दी, छात्ती में' 
लूई मोकने की तरह “३ । खसते वक्त पेशाब-हो जाना । 


राजय! ६-३०-ग्ते हू ' पटरी की तरह माव 


साथ खांसी, ल्लरजली में छरछुराहट होकर खत सी, सुबह 
को गोंद की तरह चटचटा बलगम निकलना पानाहार 
ख़ासी को कम्तो, उन्हीं देवास वा हरकत्से खांसीकी बुद्धि 


छाती मे सां सां आवाज स्राद्म होता है कि आरी 
जकड़ी चिरा जा रहा है | 


शएसन त्ामाहड ९४३२९-घन्टे तक लगातार खांसी, 
खासकर सतत 


7 


लेकेसि से ३०२०००मले में उरसुफहुट के साथ 
खासी, हांफमी के भाग सालुम्न होता है कि गले जे कोई 


चीज फइफड करके नाच स्हो है। निद्वान्त में खांसी 
फो वृद्धि, जले पर समझे चदोत्त कर सकता | 


मिरटेस-एल्वम ६-१२ “खंसने से पतला बलगम 
निकलता है, उसके नाथ लल्नाद में शीतल पसीना, खांसते 
नैक्त पंशोव निकल जाना रोगी निहायत डबल, चेहरः का 
च 
ना, गरम गृह में औरः पातिल जल पीने से खांसीः 


शदता है, लेसने हे अफियत 


डी 


'हर्पीग कफ ,. ७. छ्श्ड्‌ 





'एर्कीनाइुड ३४-६--रोग के परसम्म में जब ज्यर; खुष्क 
खांसी गले में दर्द प्रमुति रहता है, प्रत्येक बार खाँखी के 
समंय दी: शिक्षु / हांथे . छास गद्य पकड़ लेता है। अस्थिरत्त 
च्याकुजता, प्यास | ' 

एम>्भासया ६-३०--खोख़ला. शब्द. के साथ 
सयानक, खांसी । कप्ठकर द्रुत स्वांस ,प्रस्वांस । बहुत 
परिमाण से गाढ़ा, सफेद व्यापीला वज्ञगम निकलना; विशेषत- 
प्रातःकाल में खांसी के साथ ढेकारे आना-।' | 

आर्शनका <६-३०-खांसी, के फ़ीट के प्रहले शिशु रो 
पड़ता है। आंखःएकव्र्ण, नाक़ से र्तसाव । 

आस्सानक ३०-४००--अतिशय डुब्नलता, शर्सर शीतल 
और रक्तझुन्य, बार २ पानी पीता है, गर्म ग्रह में' आफ़ियंत, 
मध्यसत सें च्रुद्धि । 

बला होना क्ष३०--खाँसी.. के सम्रस्त चेहरां लाल होना, 
ताक से रुक्तसाव, । 7 कै 

ब्राई औनिय[! ३००९००--मोजन, झौर पानान्‍्त में पीढ़ा 
की वृद्धि और बमन, कच्ज, होंठ सूखा ओर फ्रयय २, छाती 
“में ज्सुहे सोकने की तय्ह दुढ़े । 

कगोाग्रिलब (२-६०-संख़ा खाँसी, रात मे वृद्धि, निद्रित 
अवस्था, में मी “खाँसी, सशिश्ष- चिस्त्तिसहा, पतला ब्र सब्जरज्ध 
बा सन्न में सड़े अउडे! की-बू, लज़्ाट . में गर्म "पसीना । . 


कालापन, #मिं के लक्षण । ह 
रब ग-किकटा 5 इछ-ख्ली के शर्ढ का वलगम्त 
समिकलता है उससे गंगा बन्द, होने के. ऐसा होता है और 
भोजन किया छुआ वस्तु असल हो जात है। 
कुप्रपत ३०३ ०--बहुत देर तक आक्षे पद्नेत्त "खाली, तरल 
चीज खाने से बुक्ति किन्तु शीतल जल पीने से आफियत, 
खोँखी के समय दम वन्‍्द हो जाता छे गाढ़ा बलगम पनिकलता 
द। चेहत और ओष्ट चीला हो जाता है, दीथ पेंर में ऐंठन 
होता है। ' ; 
ढेसिश ६-३०-२० ०-डों पहुए शांत के बाद खाँसी की 
श्रुद्धि, हून आना, अजोए वस्तु के वन, जे बौरद पीने 
मे वा तम्बाकु पीने से खाँसी की वद्धि, खत का पेशाव होना । 
हाइओसायेम6 ६-६०-२००० ते प॑ लेटने से सूखा 
खासी की बढ़ना । क कक 3 


इंपिक ५ ६३०३००- देश बन्द होने के ऐसा भीव के 
साथ री; खोँसी ्ले समय नांक और मुंह से रंकछाव, खीँसी के 
“ उम्व हल आना, बलेगर्म का के होना छाती से. वलगम के 
बड़बड़ाहटे, किन्तु अल मी मंदों निकलता है। शी सिंचलाना?4 


जे हुपींग कफ... ध्य्षे 





एन्टिस-टाठे ६-३०-२००--खाने पीने के बाद ही खोँसी 
होती है, छाती भें इलेष्मा के घड़ २ शब्द मालूम होता है कि छाती 
तरल रस्लेष्मा से भरा हुआ है किन्तु कुछ भी नहीं निकलता है, 
चमन-इच्छा ओर बमन, ललाट मे शीतल पसीना, ज्यादा ऊंघाय। 


| हर ४ + है २ 

केली-काव ३०-१४०-रात दोपहर के बाद और ३ बजे 

खोंसी की बुद्धि, चेहरा फूना २। ओख की उपरवाले पपुटे 
शोथयुक्त । 


मेफाइटीस ६-३०- दिनरात खाँसी. खोसी के समय उठ कर 
बैठने पडता है चेहरा नीलवर्ण, आक्षेप ,ढुगन्धी पतला मल, 
आहार के कई एक बन्टे के बाद खाई हुई चीज का के हो जाना | 


नक्स-भोम ६-३०-२००--सोजनके बाद और प्रातःकाल 
में खांसी की वृद्धि, जी मिंचनाना, के होना, कब्ज, पेट में दद । 
पलसेटिला ६-३०--खॉँसी के साथ बहुत सा वलगम 


निकलना, बार २ बलगर्म और खाई हुई चीज का के होना, 
डदरामय ,विशेषतः रात में, गम ग्रृह में. पीड़ा की वृद्धि, खूल्ली 
हवा में आफियत । ' 


हे फासफ्रोरस , ६-३०--खूष्क खाँसी, सन्ध्याकाल से रात दो 
चुहर तक खाँसी की ज्यादती । 


६ होमियीपेथिक चिंकित्सा-सार । 


१( सिल्लो ) ३-६--शीतल .जले पीने से खाँसी 
आदी है, खाँसी से पेशाच निकल जाता हूँ 





-खतखांसी वा हिलोपूटिसीस। 
..  मर्ाछ0एए४छ55, ः 


“<:कक- 

रोग परिचय---ल्वस्नलो, सोसी, स्वॉसनली वा फेफड़े के 
चायुकोपष से खाँसी के साथ मुह के रास्ता से खुन निकले तो उस 
को रक्तत्नॉसी वा हिसापूटिसिस कहते 

कारशू--ब्यादा सेहनत करना वा भारी चीज उठाना, बहुत 
देर तक जोर-से फुकत रहना वा गाना, बनन्‍्शीं चजाना जोर 
आवाज से लेकचर देना वा गाना, ,फेफड़ का यॉत्रिक विगोर, 
हैज़ वरगेरह के खुन वन्द होना बगेरह बहुत प्रकार कारणों से यह्‌ 
रोग हो सकता है । ' 

ललरा[ -स्वरनत्ली व सॉँसी से रक्त निकलने के सम्रय 
सुर्सुराहद के साथ सामान्य खाँसी व मुह में नमकीन स्वाद 
मालुम होता है। फेफड़े से खून निकलने के 'कबल छाती 
में गर्मी व पूणता बोध होता है; उस कंबाद गले में से खुन 
निकर्शना, मुह में ऐसा एे विशेष स्वाद सालूम होता हैं, गले 
में लुरसुराहर हो कर खोंसी होता हैं और उस्र के साथ खून 


स्कझ्लोंसी वा हिभोपृटिसीस छ्रऊ 





निकलता है। कभी २ गले में खुसखुसाहट हो कर खांसी के 
सिवाय और कोंई लक्षण मालुम नहीं' पढ़ता है । ख़ून के 
परिसाण हमेशा एकसा नहीं. होता है --कम वा ज्यादा हो सकता 
है। खून के रज्ञ वा हालव भो एक किस्म के नहीं होता है 4, 
कमी लाल, कभी काला, कमी याढ़ा, कमी पतला, कमी, जमा; 
हुआ होता है। छोटी २ बलियों से खूत निकले तो ;सिफ 
थुक के. साथ खूब का छीटा देखा जाता है। बड़ी २ नल्ियों, 
स्ले खन- निकले तो उस के परिमाण ज्यादा होता है, ,ऐसा ,क्रि 
आधा सेर से डेढ़, सेर तक हो सकता, है। . - 


रोग मिशुय--रक्त मन क्रे/साथ रक्त खांसी को मूल हो 
सकता है। रक्त बमन में भेंदा से “व रक्त खांसी 'में स्वॉस यंत्रों 
से खुन निकलता हें। “आकि क 
रक्त बमन में जी _मिचलान)। पेट "ऊ .दुद, ज्यादा -खुन-निक- 
लना,फेनरहित व काला खुन, खायद्रब्य के'साथ मिलो ;हुओ -खच 
ओर प्राय, मल के सक्थ खून-निकलवा है). '४ .,+ ,' 
, शक्तखांसी "में ऋष्ट:-क्षयक्र /स्वांस, छाती में दृदं, कृम . रक्त 
निकलना: रक्त फेनद्वार व-लाल,-वल़ाम के खाथ खुन मिलो हुआ 
रहता है और मल क्ले साथ खून नहीं ,निकज्ञता है, वार ,२ 
खून निकलता है। छल. होल कफ 


भावी फल--इईस सेंग का -भ्रावीफल जरू सांघातिक “नहीं 
द्वीवा:है: लेकिन बहुत ज्यादा रक्त स्राव दोने से. सत्यु - हो सकता, 


छ्श्ट होमिंयोपेथिक चिकित्सा सार 








है, कमी, २ यह स्थानिक अदाह व यक्षमा रोग का. पुव लक्षण 
रूप से पूकाश पाता हैं | | 

 आजुसंगिक चिकित्सों -सेगी को सम्पूणं विश्वास 
देता चाहिये. रक्तल्नाव के संमय रोगी को ऊंची तठंकिया पर 
ठेस देकर रखना व बोलने न देना चाहिये | ' रक्तसाव के समय 
शीतल जले वा वर्फ का टुकड़ा देना अच्छा हैं, रोगी का 
तमाम प्रकार का खाना, पीना ठंडा 'होना चाहिये। हल्का क 
पुष्टिकर पथ्य देना चाहिये | रक्तछाव के समय' गाय के ताजा 
दृध देना अच्छा है। क्रोध, शोक, दुख: वरगेरह तमाम किस्म 
की भ्रानसिक्र चिन्ता परित्याग करना चाहिये। जोर से लेकचर 
देना, गाना, वंशी बजाना “इत्यादि त्याग करता चाहिये। . -,- 


चिक्ित्सा-... जा 


श- 


7 >> 73५72 5 लिये 

ऐकालाइफा इन्डिका 2-5 ६:-सक्तखांसी' : के लिये 
पह दवा निहायत मुफीद है, सूंखी खांसी के साथ प्रवल वेग से 
सुद निकलना, स्कंस जल्द, सुबह को चमकीला लालें रक्त 
सम शाम को मेलो रंग का जमा हुआ खून निकलता हैं । 
एकोॉनाइट ३-३--अस्थिरता; भय, व्याकुज्ञता, दिल घढ़- 
कनां, दिमाय और छाती में रक्त संचार, मृत्यु-मय इत्यादि 
लक्षणों पर उत्कृष्ट हैं। । रे 

के 7 

आरानका ६-३०--आधातादि लगने के हेतु पीड़ा, सामांन्य 
परिन के. बाद रक्तसाव,- . लगातार खुसखुसौहंठः 


रक्तखांसी वा हिंमोपूटिसीस-। ऊर९' 





के साथ खासी, छातो में सुरसुरोहट और फोड़ा की तरह ददे # 

आरसेनिक ३०-२००--मृच्छो,. और दुर्बलता, अत्यन्त 
अस्थिरता, मृत्यु-मय | छाती और पेट में ज्वाला, ऋतुसाव 
बन्द । 

बेलाडोना ६-३०-छाती और श्षिर में रक्त” की ज्यादती 
छाती में सुई भोकने की तरह दृदं, संचालन से बृद्धि, ऋतु- 
सोव बन्द | 

कदटस १९-३-शकत साव के साथ दिल की विमारी; 
आक्षेपयुक्त खांसी, दिल धड़कना, मालूम होता है कि लोह 
के पत्तरी से छाती कस के बान्धी हुई हैं । 

कार्बो-भेज ३०-२००--चेहरा फोका, गात्र शीतल, नाडीः 

सुस्त वा रुक २ कर चलने वालो अथवा लुप्त, कभी २ अत्यन्त 
खाँसी, सन्ध्याकाल में स्व॒स्मंग की बुद्धि । काज्ना अथवा पतला 
लाल' रक्तसाव । 

चायनों ६-३०--ज्यादा रक््तसाव, निहायत करमोजीरी 'कोन 
में सन सन शद और मुद्का के संश बोध, निद्धिष्ट समय में 
या एक दिन के बाद एक दिन रक्‍्तसाव को वृद्धि, रात में पसीना 
आंख में घुन्ध देखना, बदन ठन्हा । ' 

- फेरम ३०-२००--रक्तसाव- के साथ, छाती के अन्दर मिन्‍नः 
मिन्‍न स्थान में थोड़े देर ठहरने वाला दें, धीरे २' टहलने से 
आफियत, लाल, चमकीला रक््तपाव, दिल की धड़कनाई 


(5३७ 'होमियोपेंथिक चिकित्सा-सारे । 





ब्वॉसकप्ट, रक्तद्वीनता ' किन्तु सामान्य परिश्रम से ही चेहरा 
लाल हो जाता. है | 


हैमामे े लिसि हर हे 5 

हमाम लिखे १-३-६--सहज से हो काला रंगे का ज्याद्स 
खवसूव होता है। साव के समय मालूम होता है कि छाती के 
अनइर से गम जल का सोत चेल रहा है | 


इपिका 9) हे > १» ७२: ६ हरे न्‍ ट ० 
देह ६-३०--सहज से ही जी मिचलाना वा मतली के 
सांथ चमकोला लाल रक्तसाव | 


मिलिफोलिअम्त ३-६- खासी न होने से भी अपने 


आप गज्े से रक्तताव, मानसिक उत्तेजना वा अआधपातादि, 
के वाद रक्तसाव, रक्त चमफ्नोला लाल, ववासीर के रक्त बन्द 
हो.कर गले से रक्तस्ताव। थाइसिस रोग में रक्तश्नाव। 


फसफोरस ३५-२०० - ऋंतु-साव बन्द होने के हंतु फेफड़े 
से रक््तसाव, सूखा कष्टदायक खाँसी, सन्ध्या से रात दो पहर ' 
तक -इद्धि ।॥ चलगम के साथ थोड़ा खून मिला हुआ,' बहुत 


धरिसाण से रक््तसाव अथवा ज्गातार कमी अटप,- कमी अधिक 
र्तसाव।. - 


4 


पलसेटिला ३०-२००--काला रंगे के मा हुआ शक्‍्तसांव, 
उद्रासय, ऋतु बन्द, होनबाला मिजाज, गरम कमरे में भी आीत- 


बोध ३ रात में नितान्त अत्थिरता, पेंट में शुन्यता , बोध; 
वम्ननइच्छा ॥ 


-“,. हॉाफनी वा ऐच्मा।' ७३६ 





' श्सझट्क्ल ६- ३०--क थना,, कोई' सारी चीज उठाना, 

बन्‍्शी बजाना, मानसिक अवसाद वा उत्तेजना हेतु स्कश्नाव, स्क्त 
खूच लाल, छाती के वीच मे सूरसूराहट होकर खांसी होता है । 
उस से साल्म होता है कि छाती के भीतर कुछ टुट ज्ञांयगा । 


सेनेसिया ६--ऋतु बन्द होने के हेतु ,रक्तसाब। यक्ष्मा 
रोग का प्रारम्म में रक्तश्नाव के साथ कष्टदायक खांस़री, - खांसी 

पहले सूखा रहता है, पीछे तरल होता है और उस में खून के छिटा 
रहता है और बहुत परिमान से पीला चलगम निकलता है। , इस 
'फे साथ छांती मे जंखम सा दर्द होता है।. | , 


हल + 
॥ ४ १ 
; मु । 


हर “6 * «० । ; (४ 
॥ 
का 


दस्सा, हांफती वा ऐज्सो।.' 
| 598 


है 


+ + 
जी. उरमकामाार + 


रोगपरिचिय--स्ांसनली के पेशियों के आक्षेप व संक्रीचन 
के साथ डाएफ्रास्स वा पेट व सीने को अलग करने बाला पेशी का 
अआ.क्ष १ व स्वांसकष्ट होने वाला रोग को दम्मा चा- ऐब्मा रोग 
कहते हैं। . -., मर $ ६ 7 0 आह 

क्मरशा[--आंये. 'खानदानी दोष से यह 'रोग होता है। 
कमी २ उप रोग बेंढठ जाने से यह रोग! होता है।  उन्माद रोगे 


७३२ होमियोपेथिक ख्रिकित्सा-सार । 


सिवाय घुला तम्वाकु, चूणा,  ठणादि के रेणु वा अन्य. किसी चीज 
का गन्ध से यह रोग हो सक्ता है। नकड। रोग, मेदा, यह्ृत, 
अंतरी, जगायु दिल बगेरह की उत्तेजना से भी यह रोग हो.सक्ता 
है। गर्मी रोग व पारा के दोष से भी दम्मा होता है। आवहवा 
की तबदिली इस रोग का उद्दीपक कारण है। यह सब ही को हो 
सक्ता है लेकिन वाल्यावस्था' से ज्यादा ठ्मू में और स्त्री. से पुरुष 
में अधिक होता जाता है। शत 
लक्षण - अचानक सध्यरात मे स्वांसकष्टर उपस्थित होता है, 
रोगी ख्याल करता है कि दम बन्द ही जागया, छाती में सा सा 
शब्द होता है, पूथल झाव से छाती संचालित होता रहता है |" 
नाक के सुराख .फैज जाता है. नाड़ी वेकायदे से चवती हैं चेहरे 
से तकलोफ के भाव मालूम ह्वोता है। रोगो लेट नहीं सक्ता है उस 
को सामने के तफे सिर भुका कर बैठा रहना पड़ता है। रह२ 
कर ऐसा खांसी होता है कि रोग बोध करता है उसी सेन त॒ 
होगा। खुष्क खांसी के बाद छोला वलगम निकलता रहता है । 
रोगाक्रमण का कोई ठिकाना नही है, कमो तो रोग चद रोज और 
कमी रोगी चंद्र वर्ष तक बिसार रह सक्ता है। तकलोफ कुछ ढिंन 
रहने के बाद अपने आपही हांफनी कम हो जाता है | 
' छाती परीक्षा करने से पारकशन था पूतिघात से पलमो- 
नारी रेजोनेन्स की आधिक्य वा ज्यादा खोखन्ती, आज 


हॉफनी वा ऐंज्मा) 'छट् 





मालूम पड़ती है। ष्टेथोष्कीष से सोनोरस ( सा साँ शब्द) वा 
सिंविलेन्ट रंकस ( सीटी देने की तरह आवाज ) सुना जाता है। 
स्वॉस प्रस्वॉस के सध्यवत्तों ससय में क्रोईंग रंकस वा कोंकों शब्द 
सुना जात्म है ॥ 


' भोगकाल व भाविफृल्च- बढ रोग तरुण भाव में 
२।४ रोज और पुरानामाव मे २४ वषे वा आजीवन रह जाता है । 


ब्रोंकाइटिस व. एमफाइसेमा[--(फेफड़े के एअरपेल्स 
का फेलजाना ) इस शेयग का साथी है। इस ' रोग के साथ 
दिल की विमारी रहने से आय: दम्मा सांघातिक होता है। 
. आतुसंगरिक उंपोयुर-मदि इस के साथ, ज्वर॑ ने तो 
रोज ठंढो पानी से नहाना अच्छा है। ,,जिस से पेट गरम न हो 
उस क प्रति विशेष ख्याल ख्खना चाहिये। गम दूध पीना-अच्छा 
है। विशुद्ध बायु खेबव कराना सबंदा जरूरत है।. 


रोग्र-निवारण सोेग >क्ीतेजी-कों दूससन कर्ता और इस 
के पनराक्रमण निवास्ण, ये तीन उदृश्य से दबा . निर्णय 
करना, होतो- है। ,झतेक खमस्रय ब्लेटा वा लोवेलिया का 
सदर टिचर देकर जरद रोग निवारण कर के ' पीछे धातुदोष 
तिवारणुकारी : बा - रोग-आरोग्यकारी : ओऔषध - अयोग “ करने झे 


रे 


विशेष फल्न पाया जाता है ६ (७2 


। 7” 
६. ४०#/ 3 | 8. ० है हा 


७३७ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 
. डन्‍्दी के साथ आुतुस के खखा पत्त को छोटे ३ करके काट 
कर वस्वाकु-की तरह प्रीचे से बहुत जल्द दम्मा का हमला रुक 
नाता है। ह । 

५ त्ि मु 

विकित्साः--- 
- हीं में हवा होने के हेतु दम्मा-हार्वो-मेज, चायना, 
सलफर, नक्स | 





वलंगसी दम्मा-आर्सेनिक, कुप्रम, पलसेदीला, ष्टेनम, 
पब्ट्रमन्टाटे, इपिकाक | “7 - 


... तायुप्रधान दस्मा--कक्टस, कुप्रम, लोवेलिया, नक्स, ब्लेटा 
ओरिएन्टल, संस्थुकस, -सलफर । 
ऋतु दोष के साथ दम्मा--पल्सेटिला, कुप्रम, सिपिया ; 


उम्सा के आक्रमण के समय स्पिरिट-केम्फर के आम्ाण, इपिकाक, 


नक्स, आसंनिक, लोवलिया, ब्लंटा, सेम्बुकस | 


उम्मा के द्रोष दूर करने के निमित्त -जेलकेरिया, सल्फंर, 
नक्स, आर्सेनिक, लकैसिस, लाइकोपोडिञम | ; 

ठल्द झ्ंत कर-दस्मा--एकॉनाइट, - नाइयोनियां, ,डलक्रामेरा, 
इपिकाक, आसेनिक ह ३४ ० 

' सर्दों चेंठ जाने के हेतु दम्मा वा बलंगमी दृम्मा--आंखेंनिक, 
इंपिकाक, नक््स, पल्स, एन्टिम-टार्ट । 

चमेरोग 'दव जाने के द्वेतु दम्मा--इंपिकाक, पत्स, श्ार्स; 
सल्फ, कार्वो-मेज | दी छ० 7. 287 अर का 


, हॉफनी वा ऐज्माव - .. - ड्ष 





पकोनाइट शर-रैन३--शिवांस .अश्वांस दंत ,व्िशेषत: 
चिद्राकाल सें, श्वांस कष्ट, गहरा, झ्वांस नहीं ले, सक्ता,है, 
आक्ष पथुक्त खॉसी, व्याकुलता, म्ृत्युभय, अस्थिरता 4... 


आसनिक ३०-२००--अर्वास 'प्रश्वास जल्द और कष्टटायक, 
विशेषतः ऊपर चढ़ने के सप्तय दम फूल जाती है'। विशेष कर रात, 
में संध्याकाल में और लेटने स पीड़ा की बद्धि, अत्यन्त मान॑सिंक 
अंस्थिरता व्याकुलता और मृत्युभय, अत्यन्त प्यास किन्तु थोड़ा २ 
पानी पीता है, निर्दिष्ट समय में रोग का ओक्रमण 


के है 


ब्रेलाडोना ६-३०- रोग के आक्रसण पूाय' दिन दो पहस्के 
वाद और शामकों होता है, मालूम-होता-है:कि फ़रेफड़े - में मद 
घुसा हुआ.है, सिर को प्रीछचे के/तरफ  हिज्ानेससे:या लॉस बन्द 
कर खॉँसने से आफियत, आंख और 'चेहराः लाल; सिर ग़म, झथ: 
पांव उन्‍्ढा, सूखा आछ्ष प्रयुक्त स्रांसी, विशेषतः, संतरे ' ऊघाय 
आता, लेकिन नॉंदू न होना ।: ८ ः हे 


ब्राइओमिया १२-३०-रोगी 'सबेदाः स्थिर और चूप से 
रहना चाहते हैं, कारण जरासा' हिलेने डीलने से ही रोग की 
बुद्धि होतीं है, बार ६ खुष्क खांसी या' खासी के साथ 'ढेलां' 
बलगम निकलता है। स्वांस लेने में या .खांसने। के'समय 
छाती में सूद भोकने दंगे तरह ददं, कब्ज, कठिन व छुंखा'मल'। 


. चायनला ३०-२००--हांफनी के समय रोगी को देखने से 
5 की है ॥ >प का 2 5 ;,,' 


३ . होमियोपेथिक चिकित्सा-सोर] 








मालुम होता हैं कि उसका मौत का देर न हैं। पानी पीने से 
ओर रात मे वृद्धि, एक दिन के वाद एक दिन रोग की चृद्धि 
इपिकाक ६-३०-२००- आच्षेपयुक्त दस्मा, खासी और उस 
के साथ छावी और गले से. बल संकोचन वोध,- छाती में दवाने 
: की तरह सारछूम होना, घड़घड़ाहट के साथ द्वत इवांस, सामान्य 
संचालन से वृद्धि, मतत्री व के होना । 
फुश्षश्त ६-३०--वायुप्रधान, आक्षेपिक दम्मा अत्यन्त स्वांस- 
कष्ट, दम बन्द होने के डर, राव मे वृद्धि, भ्रचानक दुम्मा आ- 
रम्म होता हैं, एक से दीन घण्टे तक “फोट” रह कर अचानक 
चला जाती है, सां २ घंड़ २ इत्यादि नाना प्रकार के शब्द के 
साथ कष्रदायक इवास प्रस्यास। ऋतु के समय मे वृद्धि । शिशु 
और दिस्टिरिया' के रोगी में और यय और सर्सें के बाद और 
ऋतु के पहले सेंय होने से यह उपकारीहैं। “ 
ह लंबिलिया <३४-ऋम्सा के आक्रमण के पहले सब शसर 
ऐसा कि हाथ के अंगुली से पेर के अंगुली तक सुरसुर करना; 
सास प्रस्दसि- च्याकुलता ज़वक,-दीघेस्वास लेचे की इच्छा, ठन्ढ 
ज़गन सओर गम चीज-सोजन ऋरने से वृद्धि, दम्सा के आक्रमण 
के समय यह ओपध ,पुन. २. सेवन करने से विशेष - उपकार 
होता हैं। - .“_ 
नत््स भोमिका “र१०-२००--परिपाक-शक्ति की दबज्ञता, 
मेद्य से पूर्णणा बोध, ढेकार आने से आफियत, प्रात 


सं 
सें ओर सीजन के वाद स्वांस कए दो पहर रात के 


| 
पृ 


। पहॉफेनी वा ऐचज्मा ।*/ 5 ७६७० 





बाद दम ..फूलना, 'जरदी २. सांस चलना ,और-अति कष्ट: से 
क्लगस निकलना | 


सृत्फूर, ३०-२००-पुराना दस्मा रोग, निद्धित अवस्था 
में या सब्ध्याकाल में दस्मा के आक्रमण उपस्थित होती है।* 
छाती को चारो तरफसें ' कपकर बान्धनेको' तरह माजमे' होना । 
ऐसा मालूम होता है कि स्वॉसनल्ी 'में सदी मरा हुआ ' है 
_खरमंग के साथ खांसी, छाती में, दुढ ओर दबाव बोधंके 


जज कि 


साथ खासो, शिंर में सबद्रः गर्मो मालुम होना] । ५.“ 
एन्यम्टठा८ ६३०-व्याकुलतां* के साथ 'स्वीसर्क्ट “के 
हेतु 'सीवा/ होऋर' बढेंने की इच्छा, 'मालमः होता ,है कि छाती 


में वरल घ्जेग्मा प्मर्ण हुआ है किन्तु' कुछ; निकलता ; नहीं; छाती 
ल्‍मेघड़्घड़ाहूट-|| +-, ,' ध्क 
बा मिअम्‌ :६-३०--जहाज -,क्रेै- खज्ञासियों, को जहाज ,से ; 
जमीन प्र जाने , हो से दम्मा, के आक्रम॑श होता-है | | + , 
- ,“काबवी-सेंज ३५-२००+-निदितः अवस्थासें;. सन- दो प्रहर 
के समय पीड़ा उपस्थित होता है, सामने, तकिया: रख कैर, 
“बा, रहना पड़ता है; पेट: फुल़ता <फिन्तु ढेकार नहीं उ्ाता है 
बुद्ध व्यक्ति, में ठुबलवा क्रेसाथ दुस्म[ । 5... , ,- ;-- 
“7आफाहटेस ३०-२००- पूति - रात-में: पीड़ाके -:आक्रसण : 
( ,के-हतुः रोगी ; जाग पड़ता, है; -, विशेषत, - रात - ,दो पहर .के.खाद 
“थोड़ा सा कोइ चीज़ खानेसे ही पीड़ाकी -्राकियत होती है। 


श 


। : लेकेसिस ३१:२०१--गलनत्ली और छात्रो...मे - अत्यन्त | 


बल्ब 


' इ$३८ हो मियीपथिक चिकित्सासार । 


संकोचन बोध, गला स्पर्श करने से ही:दम्मा 'उपंस्थित होता हि। 
निद्रान्त में पीड़ा की वृद्धि । 


पलेसिटिल[ ६-३०-२० ०--सम्ध्याकाल प्ें पीढ़ा की वृद्धि, 
सर्वद्रा शीत बोध, वसन-इच्छा और वसन, खुली हवा में झफियत, 
ऋतु श्राव की गढ़वढ़ी, किसी पकार के चमं रोग दब जाने 

-सेपीड़ा। ., 

पलमो भलगेरिस # ट्रीडरेशन-ब॒द्धों का दीला.खंसो 
' के साथ दम्सा रोग में विशेष -उपकारी है। ४ 
ब्लेद ओरिपन्टालिस-- यह हमारे -दैश्‌ का सन- 

' कीरबा नाम कै व्कीड़ा से वनता है। इस के () जा श्म शक्ति पूति 
तीन घन्टे अन्दर २ खाने से विशेष उपकार होता है। कीड़े को 

“वानी में उवाल' कंरवह पानीं गर्म २ 'दोंतीन चेमच-मीड़ा के 
आक्रमण के समय खाने से दमा ऋूक जाता है | इस कीड़े को 
हल कर चूण वना कर थोड़ा -सा चूण झाहद के-साथः पूति दिन 

दो चीज़ बार खाते से भी उपकार-होता,है । 

. कॉल-कापव वा वाइक्रमम <६-३०-फप रात :३॥>बजे 
दस्मे छा आक्रमण, रोगी स्वाँस लेंने'के' लिए:उठ कर बैदता है, 
लिए को सामने के तफ भुका कर “रखंतो/है। पीलापन। हंरा रक्न 

' धान न्र ब्यादा लत्सादारं बलगम निकलेता। आँख के पपुटाःफुला 

. घझट्मत्सत्पू ३००२००--गीली हवा में पीड़ा “की 
शड्धि, छाती में होला वलंगम्' की आवाज, :सुबहः को दृस्त 








'. , ,होफनी वा.ऐज़्माड। * 88९ 








शेना, - संबह ४-५ बजे रोग. की बद्धि, ज्यादा संब्ज-रंग के चलगस 
निकलना, छोंक आना ।.. ,. - | 
धर ६-२०--गदा वालो हवा के स्वॉस लेते. से दस्सा को 
बुद्धि होने से यह फोयदेमन्द है । गा 
फंसफोरस ६-३०-२००-: प्रवल हांफनी, जल्द व ऊूची 
आवाज के साथ स्वांस, ' छाती में आक्ष प, दवाव, गला बेठ जाना, 
तकलोफदार खांसा, कब्ज, -ऐेट-में-कमजोरी माठ्म होना, बलगम 
याद की तरहु चुटचटा | | 
स्पंजिया ६-३०-२००--स्वांसकष्ट, मालम होता है कि भले 
में कोई कठिन चीज है, खच जोर सां सां आवाज ' के साथ स्वास 
अंगी ख़य पा कर जागता-है स्वांसवन्द होने छी-ऋरीना, होती है। 
स्वर अंग,। गा 
सम्बुकस ६-६०--रात में रोग के आक्रमण, रोगी घवराता 
है और छुटपटाता है, स्वांसवन्द करने वाला खांसी करीब दोपहर 
राव में, विद्धावन मे लेटने से अथवा 'सिर नीचा करने स तकली+छ 
की ज्यादती। मी, 
लाइकीपो ३००२००--पेट फूलनां, पेट में हवा होने 
इससे वेश 'उपकारे मिलता है। इंबांस' बन्द .करने-वाला खांसी 
'क्रव्ज, ढकार वाहवा छुटने से 'आफियत। |. 
ऐस्त्रा-्थिंसिया ६-३०--रेतरिक्रिया | की “चेष्टा करते से 
हॉफनी होती है । ' 
पेपिस 8३००२००--ह२ बार/एवॉस के ,समय रोगी >क़ो मालुस 
दोता है कि यही आखरी स्वॉस हे । 82 


+ 


ना 


७३५२ होमियोपेथिंक चिर्कित्सा-साह। ' 
8 न न कट 
आसं-अआयोड ३०-२००--यक्ष्मा रोगी ध खांज “खुजली के 


दोषयुक्त बातुवाले रोगी के हांफनो मे मुफीद है) |. - 


है ०७ हि रे 


मेफाइटिंस ६-३०--मतवाले- व यह्ष्मारोग वाले. लोगों के: 
दम्मामे फायदे सन्द है। स्वॉस लेना कष्टदायक, .स्वॉस, फेकना 
असम्भव, गन्धकका घुओं की बू से हाफनी व खाँसी होता.हैं ।.... 


० + * >३ 8 *+*« 
हा 5 नननजन->ननकनन हर | रे 


प्तुरिसि वा प्लुराइटिल।/ - 


, शिकएरु5ए 08 छ.छएापा8, - ..;, 


रोंग परिचय--+फेफड़े' की गिलाफ मिल्ली/ को प्लरात 


((?]८४7० ) कहते हैं। प्लुरा का प्रदाह को ही प्लेरिसी 
कहते हैं ।[ हे 


शा 
» ॥+$ ऐ क 


कारणा[--न्याद्वेतर ठन्ह . लगकर द्वी यह रोग होतम है,- आघा- 
तादि लगकर पसली की हड़ी टुट जाने से भी यह, रोग होता:है ।। 
प्लुय के लगाब्न केयंत्रादि , में प्रदाह होकर वह प्रदाह प्लरा मे फेल 
जा सक्नता है।' जेसे>-फेफड़े से निबमोलिया, यक्ष्मारोग,, पाईप्रिया 
जनित प्रदाह अथवा सीना, बगल, कंन्धा,- स्तन बगरह: के प्रद्मह 
मब्पज हा -सक्ता।दै। फेफड़े में कसर होने से उससे; प्लूरिसी हो: 
सक्ता हूं। अनक समय कोदबा, चेचऋ, लाल ज्यर: टाइफाप्टड 


ब्वर: उत्यादि' से. प्लुरिसी, होता दे “बातस्वर.- में "भी यह _रोगय 
होता है! , कक $ 


+्र॒ 
३ हर प ढ़ ् 


(6)... के त 
रे भी अं 





३४ छत पर ध्ख ५ 


प्रथोलजी वा पीड़ा जतितत स्थानीय परि 
'बरन--- इस पीड़ा की तीन हालतें हैं ॥ 


(९) प्रथम वा अदाहावस्था, प्लुरा खुष्क, लाल ब 
गम होता है, उस के बाद प्लुरा' की मिन्न ० जगह में रक्तश्राव के 
चिन्ह, अथवा गाद़ा लीम्फ का वह पर तह संचिंत होते देखा 
जाता है। | 


५ श्र े द्वितीय वा एत्युशुन ( छ7िड0ा 


$ 


हालत-इस हांलत में प्लुरा से फाइन्रिन ( 79777) मिला 
'हुआ सिरम ( 82777 ) नाम के जलीय पढ़ार्थ निकल कर 
प्रा के खोल में, जमा होता है, यह कम वा वेशी,व्हो सक्ता है | 
सिरस वहुत -परिसाण सें)जवम्ा होने से,निकट के यन्त्रत्जसा दिल 
वगरह को एक तंफ ठेलडिता है । सिरस के साथ खिन, भी सिला 
हुआ रेह सक्ता है।, 22 0 कि 
( ३)) शोषणावस्थ[---यह सिरम व फाइव्रिन सूख जाथ 
तो रोगी -सहंज से आराम होता है । फाइब्रिन शीपित न होने से 
वह भाँस बन जाता है।इस :से फंफड़े के साथे छाती ' के दिबार 
उमेशे के लिए संयुक्त हो जा सक्ता है।, सिस्म शोषित न हो कर 
पीवन भी: ब॒नः जा ,सकता-है,, और तब इस को- एम्पाइमा, 
(उकशए7०7० ) कहते हैं ।; एम्पाइमा का.पीव ;शोषित हो जा 
सकता है अथंवा यह फेफड़े के दिवार को भेद कर मी निक्रल सकता 
है---ऐसा होने से खासी के साथ पीव निकलता है। 7 ,. 





श्र होमियोपेथिकचिकित्सा-सार ! 


लच्षशा[दि--पवम अदा मे,पलुरिसि के ब॒ह- उयताव ५ 
कप के साथ बुखार व पसली मे-दढ होता है; स्वॉसकृष्ट सी 'हौंता 
है। दई कतरने की या सुई भोकने को तरह होता है, स्वॉस लेते 
वक्‍त, हँसते वक्त वी खाँसी के साथ दूर ज्यादा होता,है। रोगी 
श्राय चित हो कर .वी म्वस्थ पार पर लेटे रहते हैं। ब्वर के 
परिसाणं १०० से ६०३ डि० तक हो सं कता है, पीड़ित स्थान में 
प्टथोस्कोप से फ्रिक्शन शब्द ( अफलाणा 50/घ0:) सुना जाता 
है। छाती के द्वार व फेफड़े के साथ सूखा प्लुरा के घिसावट से 
यह शब्द होता है। । 40% 


३ ही 


पर ॥ 


ट्वितीयाव॑स्था में प्लुरा केखोंल में सिरस नाम के- पानी 
फो त्तरद चीज धंचित होती “है, इस लिए फ्रिक्शन 'शब्द सुना 
नहीं जाता है, दे कम हो जाता है, संचित सिस्‍्म की 
कसी वेशी के मोताबिक लक्षणादि का विभिन्नता होती है। 
सिस्म के परिमांण ज्यादा होने से स्वॉसकष्ट ज्यादा होता 
है। रोगी- चित हो कर वा स्वस्थ पाइवे पर लेटे रहंते-हैं ।- 
जसी एकदम नही रहंता - है. था सामान्य रहता-है, ,उस के 
साथ थोड़ा २ वलगमा तिकलता है साधारणतः १०० से 
१०३ डिं० अर रहता है।' इस संचिते जल :छात्ी- के नीचेलें” 
ह्स्लि में पड़ा: रहेताः है; 'ईंसे लिए बहों। पर/- * परकर्शन 
करनेसे बल शब्द ( (जा छत “और 'स्ेथोस्कोप से 


कु 


भसिकुलर मर-मर ( एह्झ पांच कापाफपर ? और अकर्ल 


क 


पी रिसी | मे ७४५, , 


रेजोनेन्स .वा स्वर प्रतिध्वनि, कम; भाव; से सुना -जाता. है 
अथवा छुछ भी नहीं सुना जाता, है । «पीड़ित पार दूसरा 
गर्ल से कस संचालित होता हैं और ज्यादा फूल. मील्स 
होता' है . ज्यादा पानी होनें से.उस पार्ख़॑ का:पसली- की 
हड्डियों! के, मध्यवर्त्ती . स्थान समूह कीः गहराई . भाद्म नहीं 
पड़ती है ॥ बायां तरफ . में ज्यादा जल॑ संचय झोतमे से दिल . 
को अपनी जगह से हटा ,कर, दृहिना * ओर में- ठेल्, कर रखता 
दें। जलपुर्ण अंश- से- ऊपर के हिस्से 'में ष्टेथोस्क्रोप द्वारा . 
टिड्व्युलार 'बीदिंग वा « बंंकोफोनि सुना 'जाता- है' ।5 यहाँ ' 
' परकशन कंरने से क्राक़ट पट साउन्ह सुना' ज्ञाता है ॥ 

खत ज्यादा जलधंचय होने, से: दो हांध-से, रोगी को 
हिलाने से (सकशन से) प्पनी का खलखलाहट: झुना 
जाता हूं। (7 "१ 

तृतीयाबस्था में! प्लरश के अन्दूर क पानी क्रमशःशोषित 
- ( 20807026 ) हों! कर छाती स्वमाविक अवस्था 'ें परिशतत' 

होता जाता है। इस हालत से फिर से फ्रिकशन शब्द व 
मोकल फ्रोमिट्स क्रमशः मिलता है । प्रकशन- से डल ॒शरव्द्‌ 
. के बदले में क्रमशः रेजोनेन्स वा फेफड़े के स्वभाविक स्वर- 
ध्वनि सुना जाता हे। .. जासप्रस्वांस स्वभांविक होता है 
और .स्थानच्यूत' यंत्रादि अपनी जगह में आते हें । 


रोग-निएेय ( 0:०8५७४७ ), -इदहबडे पद 
रलजियी, ; प्लुड़ोड|इनिय, “न्युमवचिया व 'हाइड्रोथोरैक्स 


७७५४ * हॉमियोपंथिक चिकित्सा-सार | 


>व...............::-०-: ० कवर घ००-०००-42२ 3००० बने 333+०५००५०००७-५ ७५» ७.-५७ ०-3 ज«भ-वा>+कन++५कपा»++न-+नमभ. है! 





रोग के साथ इसे का मूल' हो सक्ता है। इन्टारकप्ठेल न्युरे 
लजिया ब 'प्लुरोडाइनियां का: दद बिजली, श्मकने ,को तरह, 
होता 'है लेक्रिन '्लुरिसि का दर्द 'सुई मोकन' की तरह, होता. 
“है। न्युमोनियां में. ज्यर 'प््जुस्सी 'से ज्यादा होता है। प्लु-- 
रिसि, में फ्रिक्शन (शब्द और न्युमोनिया में क्रिपिटेशम." मिलता 

है॥ 'हाइडोथीरिक्स में दोनों पाखे आक्रान्त होताहै। ' ,' 
'सांविफू्स -सामौन्य 'प्लुस्सी. मे और किसी “ प्रकार. 
-की 'शिकायत 'न रहे तो 'आशम हों जातो है लेकिन दूसरे ३० 
“शिकशथत, को ब्यादती हीने से रोग सांघातिक हो सक्ता है।[. .. 
आतनमागक इपय-रोगी' को. ठंढ , के बचाना 
चाहिए न ज्जकढ़ी के कोयला 'क्रे आगस्से सूखा/ 'फ्लानेल. वा 
नमक के फ़ुटरी दाश्म /करके-उस से सेक करने से आफियत” 
'होतो है। रोगी की छाती को खरूंडसे चारो तफ लपेट कर 
'रख्ना सी-अच्छा है। रोगी को हल्का -व पुष्टिकर पश्य 
देनां चाहिए, -रोग्री सबल रहेठो दूध न देवा ही अज़्छा है। 
बविकफित्सा «४ ..  - 


बेला नी! &३०--तेज ज्यवर, आँख व “चेहरा लाल, 
विकार हवत्यादिदिमागी लक्षण |  ''... ४! - 


हपरसलफ २०-१००--पीव होने घाला प्लूरिसि में, 


कण्ठमानचा धातु व बन्नगमी धातु के लोगों के प्लरिसी में 
उपकारी है। चेहरा पीज्ना तणेदिक् | “ / 


+ 


न 0 । 


' रेसकुलंस <&-३०+-छातों मे तेज खुई- भोकने की त्तरह 





जय “प्लरिसी। + । उप - 





“दर्द, दहिना तरफ में ज्यादा पीव हो तो उसको: सूखाने “के .. लिये ' 
यह दवा अच्छी है. + ' ' रा न 
लरोसिरेसस ६-३०--मतवालों के.रोग्र के शुरू मे लगातार 
दम. वन्‍्द करने वाला उ््ींसी |, प्लुस - के--किसी निर्दिष्ट स्थान में 
तेज्ञ दद । ५ आ 8, 88708 ५ 
सेनेगा ६-३०--अदाह के वाद जब्र ज्यादा बलगम (कष्ट से 
निकलता है तब दिया जाता के । छाती मे चांव व' ज्वाला 
-सालूम होना।  अ 
'सिह्ला वां स्कुहला ६-३०--बोयां पसली में सुई भोकने 
की तरह 'दद, खांसी के घड़घड़ाहट से, तोंद. नहीं आती ,है। 
बांये करवट लेट नहीं सकता है"! गाल बहुत लाल, ललाट से 
ज्यादा प्रसीना १ _ " 
केन्थारिस ३०-२००-- ज्यादा सिरम' का ज्जमना, वार 
खांसी होना, दिलधड़कना ज्यादा पसीना होना, ज्यादा कमजोरी 
मुच्छा हाने के भाव | ' 


पकोनाइट १४-३-६ - शीत हो-कर ज्वर, नाड़ो हुर्ण और 
द्रत, ,गात्र खब्क और गम, अस्थिरता, छटपटाना, अत्यन्त 
गांस, चेहरा लाल, छाती में सूडइ मोकने की तरह दद, सूखी 
खांसी । ' ह 

पपिस ६-३०-२००--प्राचीम प्लुरिसी, बहुत ' जल संचय हतु ' 
स्वास कष्ट और मुछो के भाव। 


“आरसेनिक ३०%००८-जब - प्वुरा >में , अधिक , जब- 


थ 


छा ही मियोपेधि्क चिंक्रित्सा-सार | 


न 
संधर्य होता है भर, उससे. अक्, (777 7ए 777८ उससे, अत्यन्त स्वांस कष्ट, ददे, अतिशय- 
वल्ञहीनता, शरीर शीतल ऑत्यादि लक्षण हो तव'दिया जाना है | 


के वाइओनिया दे ५८ है * ४ 
4 ९ भैया ६-३०-२००-/छाती- में सई ओोकने की! तरह 
दर्द, उवास लेने मे'और: वायान्य संचालन के बद्धि, अत्यन्त प्यास, ' 
चहुत देर के बाद नडठुत परिमाणसे पानो पीता है, मल “कठिन 

वःसूक्षा] + - । | । ह 
माई! 8 002 220, कक है 
फट र्अ्ंस ६-३०--छाती में दंद और ज्यालो, छाती 
के बहिना तरफ में सूई भोंकने की तरह दर्द, खांसी; रात, मे 
और बायां पर्वत पर लेटने से वृद्धि, अत्यन्त पसीना: ' होता है 
किन्तु उससे कुछ भी आराम नहीं मालुम होता है । * रात में लक्षण. 
वृद्धि दि कक 


द्र।| , 


लिका 0 त्राइयो निया कर फ् 
केलिकार्न ३०-२००--ब्ाइ के अ्रयोग से भी सूडे 
भोकने की परह दर्द ( विशेषत" वार्यों पाइव में ) और दिल धंडँंकना 
केस न हो तो,इस ओपषध से उपकार मिलेगा। रात तीन बजे 

खासी की वृद्धि । 5 हे 


५ आऑइओड्चिम आडिअम ६-३... ००--कण्ठमाला धातु के लोगों की 


एकोनाइट था ताइओ निया के साथ पय्योयक्रम से व्युवह्दोर 


जिया जाता है। 


फसफोरस ६-३ै०-२७ *-प्लुरिसिः :के ,साथ्‌ ; जॉकाइटिस 


' जुस्सिया ४ 77 ्र् 


हे “लत कल 





अतिशव दुत्नलता,-रक्तमिश्रित बलंगेंमे,! छाती: में दवाव ' बोध; 'सू्े 


सोकने की-तरह दद प्रायः बायां पाश्व में होतां है | । 


जा 


संटथ्क्च 2-३०-२० "यदि बातरोगं के हंतु अथवा पानी 
में सिंगनाँ वां जोर लगा कर कोईं भारी बस्तु उठाने के कारण 
पीड़ें। ही तो दिया जाता' है। जीम' के: अम्रसाग लाल, अत्यन्त 


रु 


कंप्रदायक दर्द, किन्‍्तुँ हिलने' डीलने सें' आफियत, अधस्थिरता । 


एन्टिम-टाटे ३-६-३०--खांसी के सॉयगर्ले मे घंडुंघड़ी- 
हट; किन्तु कुछ भी- नहीं निकलता है, शरवांस कष्ट; दम फुलेना:। 


संलफर ३०-२००--जंब इसे रोग के साथ फफड़ें का 

प्रदाह रहे अथवा ठीक निवाचित ओऔषघ से कोई फायदा न 

ह हो तब सल्फः अति उपकारी है। रोग का पुराना होना, 

कुछ दर रघध्ना, वदन में बार २ दुबलकारी पसीना, अबसन्न*> 

भाव, बदन में गर्मी की थां, चांदी में गर्मी-बोघ इत्यादि 
लक्षण रहने से सलफर देना चाहिये। 


कम्फर, कार्वो-भेज, फेस्म, केलिहाइड्ो, लैकेसिस, 
साइलिसिंथा, : प्रश्नेति ओऔषधे सी उपंकारी है। । 


$ 





हाइडोथोरक्स .( सष्ट/807फ0025%:) | 
' रोग परिचय'--प्छ्य का खोल में शोथजनित जलधंचर्यी 
होते से हांईड्रेयोरेक्स “कहते  हैं।' “यह डीके * जलोदेसे' 


है 


७2८: होमियोपेथिक,चिंकित्सा-सार । 





* 





की तरह रोग है ।. यह सब्बी गिक शोथ के साथ द्वो सकता है - 
दिल्न का रोग व खुद के प्रदाह के साथ सयह रोग प्राय, होती 
“है। यह रोग पाय छाती के दोनो पर्खि में होता है। स्वांस- 
'कठ्ठ ही इस का पृधान लक्षण है। चेहरा नीला-होता है।। ज्यादा 
जलसचय हाने से छाती फुना हुआ सालम होता. है [...अन्यान्य 
लक्षण प्लुरिसी की तरह, लेकिन इसमें बसा ददे नहीं होता है| 


चिकित्सा न5 0 


ण्प्सि ६-३०--ज्यादा स्वांसकष्ट, लेट नहीं सर्कदा है, प्यास 
न होना, मेशाव व्कीफो की तर भाढ़ा रग लाल, उल्बर के 
वाद शोग। तक 9 सम के लत टश 


'घबोसाइलस ६-३०--रोगी बात नहीं कर सकता ' है, 
चीच २ मे स्वांस का रुक जाना, मेंद्रा इतना उत्तेजित होता है 
कि जरा सा ठन्दां झ्गृती ऋीमे से भी निकल जाता है । पंशात्र 
'पंदा ही न होना 


7+ ३ फू. * - हु गोरी, 
आसानक ३०-२००--निहायत कष्टदायक न्लांस, कमेश 
ज्यादा प्यास लेकिन थोड़ा पानीप्ीना । 


न बाइच्ो से जद क्र नी न रे बढ 
वाइओनियां “६-३०-२००--पसली में दद , मंतली के सां2 
सिर. फद जाने की त्ताह दद, हस्कत से दर्द की ज्याह्वत्त 
'पेशाव कम ड्वोता, व्यादो प्यास, मल कठिन व सूखा, 


हाइड्रीथोराक्स | छष्ठंए्‌ ५ 


चर कक 








कलचिकेस ६-३०-- हांथ पांव फूल्ला, पेशाव का . वेग * होता 
है लेकिन पेशाब बहुत कम.होंता है।। नया बात के कारण रोग । 
डिजिटेलिस ६०३०-२००-नाड़ी रूक २ कर चलती है, नाड़ी 
निहायत सुस्त, शोथ, दिल कापरोगं, मूत्रकष्ट:। 

लेकेसिंस ३०-२००--नींद. के बांद रोग का बढ़ना, बद- 


+६॥ ४ 


बुदार मल, , पेशावं कालो रह | 

ह लाइकोॉपोडियस ३०-२००--चित हो कर लेदने से स्वंप्त- 
; कब्ठ, पेड के बायां हिस्से में गलगल आवाज |, ... - -.; 

साक्‌ स्श्र्ल्ति ३९-२००--जननेन्द्री क्रा- प्रदाह, तमामः बदन 


शोथप्रुक्त, प॑सीना होने पर मी : आफियतें नंहीं? होती' ' है । सूखो 
कष्टदायक खांसी । | 38० औ 


॥४ 


._ सिल्ले[ ६०३० - लगातार खांसी, उंस के' साथ बलगम" मिक ; 
लता है.। पेशाव के बेगे होना. लेक्तिन कम पेशाव होना । 


स्पाइजिलियां ६-३०--दिल घड़कना, स्वांसकष्ट, सिर्फ 
5 दृहिना कर (में? लेट सक्रता हैं, उस-पर भी.' शरीर! को-ऊचा. 'कर 
+ ने,रखते पड़ता है, दरकत:/से देम>बन्द होने, के , माव। ' « 
स्वॉसंनली,' वा वायुनली का अरदाह वी .. 
ब्रोंकाइटिंस ह (70 एप्रातपछ | 
शेश परिचय स्कृंसनली, वा: बायुन॒ुली * की. बलगमी.. 


न 
रा 


, ४५७ होमिग्रोपेधिक चिकित्सा-सार । 





मम लक अल २ करके... के अंडरंनइकम#+ सनकी भ्‌ग-.क 


: (ऋ्रपट008 ) अख्तर मिल्‍्ली का _प्रदाह को, तोंकाइटिस -कहते 
हैं। यह रोग नय[ और पुराता दोअकार का होताल। -.- 


नया स्वांसनली-प्रदाह 
(७९07 छ छार0ाएजाएा8) 

कारिए[--यह रोग हुर उम्र में बहुत प्रकार कारण -से हो 
'सकता है--लैकिन ठंढ लगना, पानी में मोगना, -अचानक ऋतु 
बदलना इत्यादि से यह रोग ज्यादांवर होता है। गदों, धुआं, चुरा 
'चंगरह्‌ का स्वांस नली में जांनां वा और किसो प्रकार का 
उत्तजक वाष्प का स्वांसनली में 'जाना इत्यादि से भी यह रोग 
, दोता।है ।क्रोद्वा,' चेच्र 5, ;लाल -च्वर, >इन्फ्लुग्रेंजों, :ट्रोइशाइड 
जबर, कोरह के साथ अक्सएअआकाइडिसउडोता है। शिक्षु-आीर 
यद्धीं। को यह रोग ज्यादा होता है। जो हक जीत 
खत्तुशु - साधारणतः सिने में सार धोध व सामान्य सर्दी 
के लक्षण प्रकाश .पाकर रोग आरमस्म होता है। शीत बोध, 
सामान्य ज्वर, देह भहरानों, कब्ज, भूख की कमी, इत्यादि 
अतसान रहता है | 'ऋमशः गला ०ेठ:जोना, छाती- के -मम्यभाग 
में दद व <खांसी ,: उप्रस्थित छेता है। पहले :जांसी ,खुष्क, >प्रीछे 
तरल होता है “और झासानी >से>बहुत परिप्ताण' से »बलगम 
निकलता रहुता, है। बजल़्गम के साथ रक्त का ज़िटा कमी २ 
देखा जाता हैं। रोग कंठिन होने से स्वांस में क्रष्द होता है, 
आाती सांसा, “घड़ः२ “शब्द होता है। 


5 7निदान वा 'प्रधोलोजी-बह तन होने मे पहले 


। नयाजअकाइटीसशू . .. ७०१ 
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स्वांसनली की बलगमी .म्सल्ली में रक्ताधिव्य हो कर लाल 
होता है।ओऔर फ्रूल जाता है । उस के बाद /उस से पतला 
बलगम -निकलता रहता है मंछे यह वहझास सफेद -ब पीला 
व गाढ़ा “हो जाता है ओर क्रमशः उस से प्रीव देखा 'ज़ादा,है । 
कभी *२ वायुनली के अन्तवगत सून की नली फट “जाने 5से 
बलगम के साथ खूंन निकलता है।.  - 
छावी-परीक्षा “'परकशन” से प्रायः फेफड़े के स्व- 
भाविक रेजोनेन्स शब्द सुना जाता है लेकिन कभी २ इसकी 
ज्यादती भी होती है । “अस्कल्टेशन” से पहली हालत में 
अथात बलगम तरल हीने के कवल सोनोरस रंकस ( सांसां 
| शब्द ) वा सिविलेन्ट रंकस ( सिटी देने क्री तरहं -आवोज ) 
सुनना जाता है । बलगम तरल होने से “रांलस” वा तरल 


बलग्म के शब्द (घरघराहूट) सुना जाता है। सामान्य रोग में 
कोई शब्द नहीं सुना जाता .है 


-भाविकल, भोगकाज़ व.उप्सर्ग -झ्ाघारणतः 
-भ्रह -रोंग १/२ हफ़्ते -मे आराम हो जाता है | .इस के साथ 
. और कोई खराबी - न. हो तो--रोग-सांघातिक- नृह्दी.होता है। 
- >व्यादा -कमजोरी होने से,-दिल /की विमारी -रहने से मात्रिफल 
अशुभ हो सक्ता है । रोग कुचिकित्सित -दोने-से यह /पुराना 
हो -जाँता (है, “आखिर 'में -यक्ष्मारोग - एसफाइसेमा -(मकिअल 
'ड्रिउव का फैल जाता ) हो सकता है। यह “रोंश चंद कर 
, न्युभोनियां" अथवा '<कपिलारी ज्ंकाइटिस-ही - सकता है। 


५ छध३ होमियोपेथिक' चिकित्सागसार | 


कपल) वब्रकाइटिस |  ' कं 

( (8एशा॥7,0२ए ६॥७॥ ३ 2 है। वध5 ) हर 
स्वासनली वा अंकिएल दिडव की कू शिक ' शांखायों 'याने , 
केश की “तरह पतज्ञी शाखायी की“ स्युकस - मिल्‍ली , से प्रगह 
होते / से -उसक्रो *पिलारी अंक्राइडिस :कहते हैं।। आजकल 
इसी को ब्लंको-न्युमोनिया फहत हैं.। यह रोग शिश्ञुयों . क्रो 
ही ज्यादा होता है। 

कारणु, --ठंन्ड लगना, अचानक अंटतु+-बदलनां, .'इत्यादि 
कारण से यह रोग होता. है। की हा 

लंशणशु -ख्ासनलीं को अदांह को तरूं शीत हों' कर 
, उबर होता है, छातो में दह॑ होता है स्वांसकृष्ट उपस्थित 
' होता है,नाड़ी तेज हो जोती है, बंबर ब्यादी' होथा खांसी 
'  खुष्क रहता है, पीछे गांद की तरह चेस्यंटा वंलंगम 
निकलता है। चेहरा नीता दादा हैं, 'पीड़ा कठित' होने 
स्वत में बहुत तकलीफ होती है, नाड़ी निहायत 'सूस्त हो 
जाती है. ऊधाय, वेहोशी, उलाप वगरह उपस्थित | होता हे; 
पारकशंनः” करने से पाड़ित स्थान में अस्वभांविक * शब्द 
उना जाता है। बलगम तरल दान' से; 'राल्स शब्द सना 


जाता है। “यह रोग' आय नइुभानेयक के. लक्षण के आर 
की तरह कठिने होता है। ».. * बे 


गया. व का।लरी बंकाइटिसत विकित्सा ।' 
. फाम-ऊय क्र १४-३१ --श्िद्लुयों 


[ जे चक्र रो गम रु भर आता 


हे ला | कक 


-जॉकाइटिस [ , 7, 7 छू 








उपकारी है, छाती- मे टाटाना,; यर्मी. मालुस. होना, नया रोग, 
श्र ५. खांसी रे कक ( +० ४ 
आक्ष पिक खांसी, खांसी के साथ छाती ,में दरढ, खांसते। 
पेशाव कर डालना; नाड़ी, पूणु ,व़ तेज । ,यह एक्रॉनाइट की 
तरह हालत में उपंकारी: है। ' - '. 5 5 «5५ ई६, «' 


जलंस[|मअम ६-१२--क्यादा 'ऊँघायः नाड़ो कोमल, 
बसनन्‍्त काल|क्ा-रोग, इनफ्लुयेंजा के साथ रोगं॥ .. .., 
कख - केढं+< जिआत रि 
एकानाइट #६-ल्‍रोग की प्रथमावस्था , में. यह औषध, 
व्यवहार होता” है, शीत 'ज्वर,' बर्दन सूखा व गये, अतिशुय 
|, अस्थिरता, अत्यन्त प्यास, बार २ सूबा खाँसीं और बांयु 
नली में सुरसुगहट । सखी ठंग्ढी हवा 'लग कर पीड़ा' होने से 


खति उत्तम है।. /' शाए - 

एान्टम-टीटे ६-३०-२००--छाती में " तर वलगस के 
घड़घड़ाहट, इ्वांस प्रश्बांस कष्टदटायक, जब रोगी खांसता | 
है मालूम 'होता है". कितना''व्लेप्मा ” निकलेंगा, ,किन्तु कुछ 
मी नहों निकलता' है। ' मंतल्ी व वेलगप 'काः के होनां है. ७ जे 

आर्सामनिक ३०-२००--भंयानक सूखी खांसी के साथ 
' छाती में ज्वाला, रात में खांसी की बृद्धि, दम ,बन्द होने .के 
डर से लेटने में डरता है।, अत्यन्त दुर्बलता, अप्थिरता और 


घबराहट] बार २. थोड़ा २. पानी .पौता है)... ८ . .. 


रै 


आम-आइआओंद ३५०-९००--श्वांस यर््त्रों के सर, 
पतला. वा- ऋसीली वलगम; शिर दद,, गले ,से.. रक्त-मिश्रित माड़ी _ 


इलेप्सा चिंकलता-है। 


धपछ दीमियीपैथिक चिकित्सा-सार । 


“हैँ 


४+-++४४+४+++डकअअजफस5सससनमजसतफससउफ कक ससनललजलईनजनडजनचच॑७कच्ल्लत-न«नबन----«-थप्ट८ ८. 
बेलाडाना ह-३०--४ंखा धन दंत बाल आंच पंथक्त 
खसी, चहरा ओर शाख बहुत लाल, शिरहाल ।शिर से इतना 
वॉक क्षोर होता हैं: कि मालूम: होता, है शिर फट 
जीवगा। शरोर गम किन्तु थोड़ा २ पसोना होता.हैं। ऊ'घाय किन्दु 
सा नहीं सकता है. उ्बोर्सी के समय -वाया- पंजरे के :वीचे-ढ । 
ब्रोइओनिया ६-३०-२०-सूखी. खांसी से. छोतो: में इतनों 
लगता, है कि मालम होता है छीती: फल ज़ायगा ., इ्वांसकष्र 
शिर्म अत्यन्त दढ, रागो सम्पूणु स्थिर भाव से रहना चाहता है, 
हिलन डोलने से घृद्धि, वर २ के वाद ज्यादा पानी पीता है। 
केलके रिया-कार्वे ६*३००२९५- तरल खर्सी और गले सा 
घड़े २ शब्द रात में सखुखा खाँसी आर दिन मे तरल -खांसी* 
सास बन मं व - भोजन के ब्राद खांसी, की वृद्धि, - लिर- में 
नहुत पसाना, छ्ास क्र नींद के समय । े है 
कावा-सर्ज ३०-२०५ -, स्रप्तंम विशेषत॑, सन्ध्याकाल में. 
दाता मे झ्ञांग की नरह- ज्वाला भिल्यन्त अवले खांसी, पीला 
या पाल्ादुन पी की तरह स्लेष्मा निकहृता है। ठंढी हवा 


गान से खानी की वृद्धि, गर्ल विज्यावन में मी दोनो ठहना 
ठन्द रहता है। 


कष्टिकम ३०-२०४--आंतःकाल' में ध्व॑र भंग, छोखला 
उसी, वाले में सुरुराहट और जखम की तरह ६5 
शेता हैं। . , रा हि अर 


फेमॉमिला! सखी खोसी, रात में, क्राध! $ घाद और 
शर्त हृद्ा मे खांसी की बढ़ि गम में - क्षौर गे: 


' नया ब्रॉकाइटिसेंत5, ७६ 


चीज पीने से खांसी की आफियत, निद्धितावस्था, मे भी खांसी 
होंता है। रोगी अत्यन्त चिरचिणहा | अत्यन्त यवल खांसी के 
साथ चेखवरी,स पशावे, निकलना, चलगम निकाल नहीं मसंकता 
है; निगल लेता है ,ठण्ढा पानी प्रीसे, स खासी की कंमी | छाती 
से जस्रम का तरह द्दृ । न हे | 7 4+8 


चलि त्तडा मिशञ्रम £“3३3०-२०८-- यह केपिलारी ब्रॉकाइटिस 
के अति उत्कृष्ट आपध है!  प्रदल ज्वर. शिव के तमाम लाती 
म्ने शब्द, धवांसप्रस्थांस के साथ नाक के पु का फड़कनो १ 


पे 








पे जज: 





ड्रीसरा ६-३०--अत्यन्त .आजक्ष पयुक्त खांसी, ,खांसने - के 
| 
समय हाथ से छाती दवा कर रुछता है। 


कह 


पंहपर-संब्फ ६-३०--सख्ररमंग के साथ खांसी खांसी सखा 
या डीला ।शएर के क़ाइ अज्ञ को नहुग' करदे- से ही 'खासी 
की आकंपण होता है, गर्म घा से रहने से खासी "की. आफियन, 
शले में घड़ र कर्क द्वार रोकन वाली खाँसी, दा पहर रातिं 
के बाद बुद्धि, कष्टटाथक्र इवांसप्रच्वांस के साथ घड़बड़ | शं ; 
लेटने से दम वन्‍्द्र होने की तरह माल्रम होना । 


हाइओसायमस ६-३०-१००- रात में सूखा आर्तप जनक 
खासी) लेंटने से ही श्ांसी के आक्रमण'होता है, इस कारण . 
चेठा रहना पड़ता है । ' ० 
_इपिकाक -६-३ ०>ढीला खांसी, खांसी के ,समय चेहरा 
बज हो जाता है. | ख़ांसी-के वाद ललाट , मे पसीना 
छोर इ्वांसप्रश्वांस क्षुद्र ॥ खांसने के समय मादम होता है 


फ 


अनन बनती 


७५६ दोमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





कितना ही चलगम निकलेगा किन्तु छुछ भी नहीं निकलता है। 
लगातार मतली, बलगमी के होना। - 

केलि-बाइक्रप्त ३०-२००--इलेष्मा गोंद की तरह चटचटा 
निलापन, ढेंल को तरह] इ्वॉसकट्ट; प्रातःकाल में निद्रान्त से 
भोजन के वाद व पाने के वाद बुद्धि, पेट में दंद, पेढ फूला। 

केलि-काब ३०-२००--शिशुओ का केैपिंलोरी ब्रोंकाइटिस, 
खांसने के समय कप्ट से श्लेप्मा निकलता है । खासते २ 
खट्टा के होता है, फीका चेहरा खांसने के -समय लाल हो 
जाता है। पीठ मे दईं, आंख के पपुटे फुला, रात ३--४ वजे 
से खांसी की वृद्धि, भोजन के बाद आफियत। 


जनता न+ लक +5 


के नीचे अथवा सदा म सुरसुराहट के साथ लगांतार खांसी 
आख से पानी जाता है, मुह में पानी आता है, पेट मे दर्द 
होता है, छाती मे इलेष्मा भरा हुआ-रहता है, किन्तु अन्त 
खासने से थोझ स्रा निकलता हैं, इलेष्मा अस्प, पानी की तरह. 
नमकीन | निन्द्रान्त में खांसी की वृद्धि, गल्ला के ऊपर दबाने 
से दर्द होता है ह 


माक-सल ६-३०-२००-स्वस्मंग और गले में दर्द, गले 
मे सुरसुराहट हो कर प्रवल खांसी होता है, मालम होता है 
कि छाती फट ज्ञायगी। दहिता कंर लेटने से खांसी की बृद्धि । 


पसीना बहुत होता है किन्तु उससे कुछ सी आराम नहीं मालम 
होता है। 


सास भोमिका ६-३०-१००-- दो पहर रात स भोर तर 
लो खाँसी, सिर ददं । नांक चन्द/ हिंलने जडोलते 
दब दीता.है,। रात ४ बजे केचाद- बुद्धि; क्ष्ज-- , 


नयथा नॉकाइटिंस । ७णु७ 








' पासपोरस ६-१२-३०-३००--आवाज बैठ जाना, गले में 
दुदे, उससे बोला नहीं जाता है। छाती में दवोब बोध, खांसते २ 
' दूस फूल जाता है। सन्ध्याकाल से रात दोपह र “तक चट्वटों और 
नमकीन इलेष्मा त्रिकलता है और हंसते, बात करते, . भोजन में 
ओर शीतल हवा में खांसी ' की बृद्धि। वायें पाश्वे पर लेट नही 
सकता है । 

पलसेटिला ६-३०-२००- रात में सूखा खांसी, उठकर बंठने 
से आराम बोध होता है, पीला या ह॒रारंग का ढीला बलगम बहुत 
परिसाण से निकलता है। गम ग्रह मे भी शीत बोघ, जीम सूखा 
किन्तु प्यास बिलकुल नहीं-होंतां है । शीत॑ल' हवे में आंफियंत । 

रस-टक्से ६-३०-२००--शरीर में बात/के सच्श- दद के 
साथ खांसी, बिश्रामकाल सें वृद्धि, संचालन से आफियत, रात में 
विशेषत' दोपहर रात में वृद्धि,, इ्लेष्सा में रक्त के स्वाद, किन्तु रक्त 
देखा नहीं जाता है ।। :, । 

' सलफर ६५:२००--स्वर्संग, स्वस्वन्द, इंवांसनली के भीतर 
कीड़ा चलने की तरह सुरसुर करके इलेबष्मा निकलंता है और छात्ती 
में दत होता है. छात्ती मे सुई भोकने की 'तरह दे, छोती'में घड़घड़ 
'शब्द्‌, सन्ध्या के. समय लेटने से वृद्धि, मीठा था नीमक्रीन शलेष्सा, 
'चांदी,में गर्मी ग्राछ्मम॑ होना, होथ पेर में ज्वाला। . *' 

नेटम-सल्फ ३००२००-रात में खांसी के आक्रमंण हीने 
से उठकर थेठता है और दो हांथ से छाती 'को दवा कर रखता है। 
प्रात:काल में दम चढ़ जाना, ठंढी गीली हवा में बुद्धि । 


सहकारी उरपॉय---छाती में -सरसों के तेल मालोश 


ध्प्ट होंमिवोपथिक्र चिकित्सा सार। 
................... जलन तल ओडओ तब -- सं” 


"तीसी का पुलटीस या फ्लानेल .का सेक देने से खांसी सरल होता 


है और ढद भी कम हो जाता है । दम 


का 

पथ्य--तस्ूण रोग में साब , चारली, सिधाग के संदा का मन्ड 
उत्तम पंथ्य है। ब्यर उर्वक रहने ले दुंत्र' नहीं दनां चाहिये, ज्वर 
कम-होने से देव ढिया जा सक्कता है | 8 ३ 


] 
हक 


पुराना ब्ॉकाइटिस।..... 
॥ (त२)४७ छा 0४७ वशा४७5, ) 


यह नया ब्रोंकाइटिस हीं की पुरानी हालत है.।- इस लिए. नया 
ऋ्रोकाइटिस के खच्चरणणा। क साथ इसके लक्षणों के वहुत साहइब्य है| 
ब्रसन्त व शीत काल में इस रोग की वृद्धि होती है । गरसी के दिना 
मे रोगी कुछ चंगा रहता ढ। बुद्धनवयसे में इस सोेग को आधिकता 
देखी जाती है । इस गोग-म खासी के साथ ज्योद्रा चलगम निकलता 

' ब्लण्मा पतला वा याढ़ा हो सक्ता है। इस रोग स ब्रॉकिं 
टिवव्स सकुचित होने से अथवा भिन्न २ जगहों मे प्रस्तरित होने 


ले स्वोसकप्ट उपम्थित होता-है । - किसी « रोगी का वल्गम सड़ा 
व बहबुदार होता है इस राग से .-अकसर एम्फाइसमा ( 7ाए५- 
ध्टयाव ) ना फेफड़े को णशर सेल्स की अ्रसारित अवस्था होती 
है। एम्फ्राइसमा, शोथ, यक्चत-रोग- इत्यादि शिक्रायत * इस बिम्मारी 
के माथ होने से यह- रोग. खतरनाक हो सक्ता . है, :नहीं तो 
साथातिक नही होता है । 


हि 


चाकत्सा--नया श्रोकांडटिस की चिकित्सा से मीःइस में 
फायदा मिलना | 


जि 
के 


4४ तु ६. कह ४ $ 
रा 


ए्लुसिना[ ३८-२००--छुबरह- ६ बजे ,नीदः से” 5ठने 


न है 


ु 





|! .'ुरानों ब्रोंकीइस्सि । & ७१९१ 
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समय वा 'उस के बाद ज्यादा, खांसी, वज्ञग़म कम,निकलता है 
रात में खांसी कम 'होता है। शीतकाल . में खांसी ,अुरु हो कर 
शरसी का शुरू तक रहता है ५ 


>> 2 और 
2३ ४75 टै 


न्‍ १ 
ड़ 


ऐसन-काव ३९-१००- गले में छुरसुणहृद के साथ- खुष्क 
र्ांसी, शराव प्रीने की तरह गले में ज्वाला, आवाज़ कड़ा*होना, 
सूख्या माड़ेतुकान के 58 लगना; वद्ध वयस का रीग।4 ' * 

छेसन-स्थुर 2०-२००--खांसी के साथ , ज्यादा गाढ़ा व सफेद 
व कभी २ थक्ता २ वलगम निकलता है'। छाती में, घड़धंड़ीहिट 
लेटने से बढ़ना, गले में जख्म की/तरह मासूम होना; बुद्ध वयंस 
का रोग ॥ «७4 का ३ कूद हक 6. रे ६ 7 

आलनिक ३०-२००--आक्षेप के साथ खुष्क खां 


>हाफत्ी, कमजोरी, शोथ-भाव,,, रात. में. ओर शयनावस्थों मे 


खांसी की चुद्धि॥ कं मे के कट आज मे हो 


कलकफेरिया कांध ३४०-३००--कण्ठमाला प्यातु के: लोगों 
के लिए यह-उत्तम दवा है। चेहरा जृद, .चलगम,वद्वृदार, गाढ़ा 
शव पीला रघ्ट का ओर मिठा स्वाद का । 

क्रिज्ओजोट ३०-५००--दांत खिया, जाने वाला जाग का 
आक्ष पिक खांसी सिर वड़ा, गज़ा पतला । है 

| हिपरं-सल्फ ३०-२००--वद्बूदार पीला बलगम का ज्यादा 

निकलना, शरीर के किसी हिस्सा नद्गा रहने ही से खांसी होता 
है। ठंढ बदसस्‍्त नद्ीनों |... ५ 7 - * &. अक. 

लि-बाह ६०+२००--रस्सी के शक्ल के संझ्च वलेंगम 'अथंवा 

खांसो के समय गोज़ी की तरह वजल़गम् निकलना ।' पान वा आहार 


रन 


के बाद वृद्धि । मम 


७६० होमियोपेथिक विकित्सा-सार | 





लाइकोपोडिशिस ३०-२००--कोदेवा वे हुपीगे कर्फ के 
वाद के रोग, शरीर दुवला पतला, अजीणता, पेट' फूलना, पीला 
व पतला बलगम निकलना, वह ख्ठा व बदबूदार। पेशाब में 
लाल रह्न का रेत | 


नेटम-सल्फ 3०-१००--४ंढी,-गीली हवा से रोग की बद्धि, 
छुबह के कवल हांफनी का बढ़ना, खांसी का आक्रमण होने से 
रोगी को 55 कर बेठना पड़ता है। 


फसफोरस,३०-२०० “खुष्क, खांसी, ग्रात.काल, में. हल्ला २ 
वलगम निकलना, कमी २ बलगम ठंढा मालम होता, है। - खांसी 
कंसमयकपन |. + बच, क्ू 


न ख्् 


पैटलेस ३००२००--घुर्सनो ज्ॉॉकाइंटिस से दम्मा, छाती मे 
सा सां आवाज होना, स्वांसकष्द, बलगम कध्ट से निकलता है 
वलगम सीठा । छाती में कमजोरी । 


साइलिशिया ३०-२०५--हड़ी को खराबी, सिर बढ़ा) पीब 
की तरद बलगम पानी मे छुव जाता है, ठंढ से रोग का बढ़ना, 
गरम पानीय से आफियत्त | हु 


सारंनम ३०-२०५--सइने वाला स्वमाव ऊ रोग, बलगम 
मे बदबू. चमेरोग | 


ः दे पट कै, भर ७“ ॥ ३ 


सलल्‍्कर ३०-२००--बात, कण्ठमाला च-चम्मरोग वाला धातु 
कशलोग के लिए-इपकारी है| उत्तम निवोचित आपध से फायदा 
नहा तो सह्फर देना चाहिए॥त. 5 +.+ 


रू 
३० 0 ह- 


बटर 3 १ 


'.. न्युमोनिया ॥, ,... ,.; ७६१ 





न्युमीनिया वा फेफड़े का प्रदाह 4 + 
( ?ए८70007. ) रे 


राग पासचय--फेफड़े का >प्रदाह. का अह्नरेजी नाम 


न्यूमोनिया है । आक्रान्त स्थान के भेद्‌' के अनुसारें इस 
रोग को दो भाग किया जाता है। ( 


( १ ) छ्ांबार न्युमानेया (0858 एप्फछए- 
१0०४ )-- इस को क्रपस ( ८यए०॥५ ) न्‍्युमोनिया वा 


न्यमोनोइटिज (शाल्प्रगा०्प्रांं5 ) भी कहते हैं । तमाम 
फेफड़े वा उस का किसी अंश का प्रदाह से ऐसा न्यमोनिया 
होता है। यह प्रंदाह फेफड़ा का वांय-कोषीं 'से शुरु होता है। 
' (२) लोब्यलार न्‍्यमोनिया (7,09प्रौद्वा। 7॥९प्रा॥0 धरा) 
०7 ब्'को न्‍न्यमोनियो ( 8707९८270 7९ए४770778 )--इस को 
सर्दी जनित ( ८8६87778]) एगाल्यग्रण्पां+' भी कहते हैं। , 
लोवार न्युमोनियां की तरह इसका प्रदाह वायुकोप से शुरू 
नहीं होता है। पहले ब्रोकाइटिस हो कर बही  प्रदाह' फेफड़े के 
मिनन्‍्नं २ अंश के वायुकीषों में प्रवेश करता है।इस किस्म का 
न्युमीनिया फेफड़े के एक, दो वा बहुत अंश से अलग २ 
होता है, इसलिये इसको ' बिच्छिन्न * ( 70)8९79772 66वें ) 
न्युमोनिथा, भी : कहते हैं । मूल बात यह है कि ब्रोकाइटिस से 
जो न्युमोंनिया होता है उसी. को 'बॉंको--न्युमोनिया , वा 
लोव्युलौर. न्युभोनिया कहते हैं ।-बोकाइटिस हो कर .ब्यादा दिन 
“तक ज्वर रहने, दी ; से. बर कों-त्युमोनिया हुआ , है ,ऐसा- सन्देह्‌ 
, करना चाहिए "और -छाती परीक्षा .करके देखना, चाहिए। 
ोद़चौ, :-चेचक, , इन्फुलुएन्जा, रेमिट्रेन्ट ज्वर, टाइफाएड च्वुर 


'ऊद्२ होमियोंपथिक चिर्कित्सा-सारं । 
इत्यावि के साथ प्रायः इसी किस्म का न्‍्यूमोनिया हातवा है | वाहर 
स किसी कित्म का दुयेत बाष्य इत्बादि प्रवेश काने ले भी यह 
गोग हो सकता है। 
उस क्रिम्म का न्युवानिया को पहचानना जड़ा ऋठिन है थोडी 
सा जगढठ, महान मे आयः पता नहों- लगता है, -यादा जगह में 


हान से किपेटशन" व ' इल” शब्द मालम,पड़ता है | वृका- 
टटित ,म ज्या अचानक बढ़ जाने ही से लोब्युवार न्युवोनिया 
इुआह एसा अनुमान करता चाहिय |, ., ४: 


2. लोवार न्यनैभिया ४ 
पन्नवत्ता कारगु --यह रोग स्त्रा पुरुप, बालक, यंत्र 


/ का हो सकता- है। लोवाए न्युमेनिया युवकों , और 
2 व्जिवार न्युमोनिया शिक्षु व ब॒द्धा को ज्यादा होते देखा जाता 
है। शात ओर हमन्त काल मे इस रंग का ज़्यादा प्रादमाव 
'टीति दुखा जाता है। ऋतु-परिबतन, अचानक तीय का परिव्रत न 
गला व ठटी इवा लगना कारहे का इसका आशिक कारण 
कहे जा सकता है दुवलता व ज्यादा सुरापान भी इसका पूत्र- 
हव। कारण डै। यह रोग जिसको एक चार हाता उसका वारर 
'नका डा ता है। 


ब 
न 


उद्वापक कारण -न्‍लोग कहते हैं क्रि- ठंढ लगकर «ही 
है 358 हेनि। हैँ लद्िन अक्सर न्युमानिया रोगी में ठढ का 
3निठाल नहीं सिजञता है। शअ्तग्व उंद' लगने: के सिवाय * अन्य 


कारण से भी स्यूमोनिया 'होता है यह मान लेना चाह्यि। | 


आज कल पन्डित लोग “म्थिर किये हैं कि स्युमी। ककाइ 
( शाध्यगा0 (०८ ) वा डिप्लो' कक्काई (' ॥279]0 ८०८ल ) 
नाम क बीज्ञाणु ( 5८ ०7 59005 ) हों इस रोग' पका 


» स्थुमोनिया ।. ,: ७४२ 





कारण है। यह वीजाणु फफड़े में प्रवेश करने- ही से न्यमे.- 
मिक्र फिर होता है । ठडढ लगता, छान्ति भय, दवलता 
प्रति उस का आक्रमण को सहायता करता है। ' 

“लक्षणु --कम्प ,के साथ ज्वर- होता, है, ज्यर प्राय १०३ से 


१०५ डि०ग्या और ज्यादा होता है। छातों में दृढ़ होती , है, 
खांसने से.म्वांस लेने से वा उच्ाने से ढद व्यादा होतो है? 
स्वासकृष्ठु- स्वासकष्ट इस रोग का एक प्रधान लक्षण-है 


'यह गेंग का, श॒र्रु से.ही मालम पंडता है, स्वांस जल्दी, शव 
ऊपर २ चलता है, वाज वक्त स्वांस के साथ नाक्र के परे पस्ा 
की तरह चलता हैं । नाड़ी के साथ स्वास की समता नहीं 

ती है| स्वांस प्रतिमिनिंट '४० 'सें ८७ बारा 'तक हो सक्तः 
हैं॥ स्वांस वे नाड़ी का स्व्ाविक्त अनुपात १::३ वा १: :७ 


' होता है लेकिंन इस रोग में १८" :९ वा १; :२ हो जाता हे। 
नांड[| जल्द होती हैं। नाड़ी को चाल प्रति मिनट में ६० 
से १२० .बार तक होता है। नाड़ो, -ऋमश. दुर्बल होती जाती 
है,' कभी कभी +रूक २. कर चलती; है! : -- हा 
खासी इस रोग' के साथ 'श्ही अवश्य होता है। खब्सी 
हल सखा रहता है अथवा फन के साथ पहला. - बलगम 
भिक्रलता. है, पोछे, खासों ढीला होता है, उस समय मे 
गांढा ,चंटचटा बलगम. निकलता है। ,अकसंर वल्गम का रह 
इंट के चरण को तरह होता है अन्य रज्ञ का मी हो सक्ता हैं। 
जीभ प्रथमत' गीला व,कोमल रश्ता- है, पीछे खुप्क व 
फटा २४होती! ह | /किसी २ रोगी में वन, उदरासय, यंकृत 


न 


का बढ़ना व पान्ड राग देखां जाता हू । 3 


७६४ होमियोपेधिक चिकित्सा सार 

पी पपपह2 2 
हि लिरददे, वेंचेली, अनिद्रा 'अभृति अकसर रोगी में पाया 
जाया है विकार भी हो सक्ता हैं हल 


रा + 


पश[व्‌ थोड़ा २ब गाढ़ा रज्ञ का होता हे किसी .२ रोगी 
में 'जीवनिशक्ति की निद्ायत कमी होती है, इस “हालत में 
वहोशी, विक्रारं; तन्‍्द्रा, आक्षेप, - प्रभृति : दुलेक्षण “ देखा 
जाता है| 5 ॥ आह 
. गेंग की परिणाति -सेम ही वद्धितावस्था ' में अचा- 
नक रोगी की हालत अच्छी मालूम पड़ती है । आय संप्रम, 
५ टम, दशम या एकादश दिवस, में व्वर कम होना शुरू होता 
6. और १३ से १८ घड़े के अन्दर शरीर की गर्मी ,स्वभाविक 
गर्मो से नीचे उत्तर जाती है, ब्वर के साथ नाड़ी को गति व 

है जीभ सःस होता है रोगी द्व्र 
उदेंत में आराभ बोध करता है। इस तरीके से जल्दी २ 
ज्वर उतर जाने जो क्राइसिस” कहते- हैं | - किसी २ रोग 
में इस तरीके से ज्वर उतरने के समय - ज्यादा : पसीना दे 
दस्त होता हैं। क्रिसी २ रोगो में ज्वर ऋमश धीरे . २ कम 
हाते २ उत्तर जाता है, इस त पैके पर ब्वर उत्तने को 
लाइसेस कहते हैं।.  - न 
. साधातिक श्रकार को पीड़ा होने से दिल की. क्रिया बन्द 
हो कर और फेफड़े के “शाबात हा कर 'रोगी की 'मृत्यु होती 
_। ऐसी हालत में. न्युपोनिया की हरेक हालत दिनिप॑र 
दिन बढती जातो" है।: स्वॉंच बेहत- जल्दे व तेज, नाड़ी 
सदर व दुवजी, द्लोती है। चेहरा ,नीला;-उज्ीम सूखा, 
जज्रा व फद फद होता है। दिन रात प्रलाप रहता हे। 


ड़ 


! “न्युमोनिया। ,” ७६५ ' 





रोगी जल्दी २ निढाल द्ोता है। इस अवस्था मे'फेफड़े में पीब 


पेदा होता है ' 3 
पेथोलजी वा स्थानीय पंरिवततन---इस सेग की. 


तीन अवस्था में तीन प्रकार परिवत्तेन देखा जाता है।. 

प्रथम अवस्था वा एनगजमेट ष्टेज (फ्र8072०९०॥१६ 
5:2४2०|--॒इस से फेफड़े के पीड़ित स्थान के वाय कोषों के 
दिवारों में प्रदाहजनित खून की ज्यांदती दोती है वा  दिवारें फूल 
जाती है, फंफड़ा, भांरी, कठिन, 'अंस्थिति स्थापक व लाल होता 
है । इस हालत में स्वास जल्द चलता है, छाती का ' संचालन कंम्‌ 
होता है,, भोकल फ्रेमिटस वा वांक्जनित:अलनुकम्पन ध्यादा होता 
है; पारकशन : से “डल” शब्द, सुना जाता है, -अस्कस्टेशन से 
क्रिपिटेशनःशब््द :सुना ज़ाता, है।, यही इस - अवस्था के सब प्रधान- 
लक्षण है। ... ,... ७०, + 

द्वितीयावस्थ वा हिपांटिजेशन ष्टेज ( ज़ढए2४28007 
502०8०), वा यक्ृतीभमृूत अवस्था- इस हालत को एक्जुडशन 
घष्टेंज वा खावणावस्था भी केंहते हैं। इस अवस्था मे रोगा- 
क्रान्त फेफड़े के वायुकोषों मे एक्जुडशन '( 7>ऋपत/४07/) 
वा अपक्राव'ही कर फ़्रफड़ा' 'यक्त की तरह ठोस व कंठिन * 


हो जाता है, पहली 'की' तरह- स्थितिस्थोषक नहीं रहता है; - 
आकार में भी बेंढे जांता है .इस' अवस्था! के, शुरू में, फेफड़े: 
लाल 'रहं होता है (इसी को रेड हिपादिजेशन, 7२९०१ घ&ए०- 
४ ००६४०४ “कहते हैं)। लेकिन पीछे इस के रह्ष थ्रे-( (०:९४ ) 
वा घूसरुहो;/ जाता है (इसी को. श्रे :हिपाटिजेशन ' 0:९४ 
प्रच्ए&29007 कहते: हैं )। इस, अवस्था में पीड़ित पाश्े- 


७ ते 00 


७६५ पिमिग्रोपथिक चिकित्सा साई । 
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कुछ फूल मीलंम/हो सक्ता हे ।- छातों.का संचालन अच्छी चरहं 
नहीं होना है. नोकल फ्रमिट्स और ज्यादा हाता है । प्ररकेशत् 
फे शब्द और थ्यादा डन्न होता हैँं। अस्कल्ट्शन स तब्राविशअल 
॥दिंग व बरकीफो नि (भाकल रजोनन्स का ज्यादती) सुना जाता है । 


तृतांयावसथा वा रिजल्वशन प्टेज 7९९१०।४४०ा 5098०) 
राग का आरोग्य झुंख अवस्था:है, इस हालत रे फफई के 
अन्दर के जसा हआ वलगम पिचल कर खासी के साथ निकलना 
घुछू होता है, इस मे रिडक्‍स क्रिपिटशन व रसारस झुना जाता है, 
स्त्रांस प्रव्वास का गति घीर २ अच्छी होती जाती है । 


भावत्िझल व. सागकाल---यह अति कठिन,/राग है 
रागी सबले, रहल से प्राय तीन हफ्ते मे आराम होता है; फफक़े' 
मे पीव हॉन से छुछ ज्यादा दिन लगता हैँ। 'ऐसी डालते में 'अकर्दर 
ववलता बढ़त २ रागी सर भी जा सक्ता है अथवा राग धाइसिंस 


$ + 


वन जा सत्ता ४ | ' 5 37% कह ९ * 


आमुलागक उपाय---सेगे को न ज्यादा भम, नही 
लड़ा. एसा कमरम रखना चाहिए। कमर मे ख्राफ़, खुली. 
हप्रा के चलांचल बन्द न -करना चाहिए, साथ ही -ख्याल॑ 
रखेना चाहिए 'कि रोगी ,को ठंढ-न लगे। रोगी के कमरे में. 


केग्रमीन की बत्ती वा धूआ हान वाली आग न रखना />बाहिए ।--, - 
गेंगों के छात्री पर प्रुरोना थी माल्रीश करके सेंक कर. 


छाती - का झड़ से बांध देना “व्पकारी है। जरुरत, हो नो, 
निसी क्रा; पुजटीस भी ,ठिया जा सत्ता है। पुल्नटीस डँढा; 


शेठ ही मे बदल दरेनो चाहिए और झ़थाल रखना चाहिए कि , 


/ 
न १६३ 


अ्क 


बा न्युमोनिया 7 6: 7 « ७०६७) 


मालिश काते' वक्त वा पुलटिस वदल्ञन्न के वक्त रोगी को हंढः 
न लगे। रोगी को पुंप्टिकर व हल्का पथ देना चाहिये । अवस्था: 
घुसार सावू, वालो, दूध, संस का शुर्वा, समुर बा मृग क्रा 
गरवा दिया जाता है। पथ्य हमेंशी ताजी 4' गरम द्वाना चाहिये । 


सुधोनया-चिकित्सान - +# # , 

एकॉनोॉडइंट ६-३०-+रोग की' झुरू में: अब ब्यर/' ते 
ध्यूस, बेच नी, घवराहट, सत्य भय नाड़ी पृूण, ज॑हंद व कंडी 
कष्ट दायक सुखा खोसी, फन की तरह पतला थ कभी २ ख़ुध के 


व उन्‍जू | 5 
$ / ५ ++४ 7]? ६ 


साध पतला वल॒ंगम निंकलना। है 





एान्दन टी ३४०२० ०-स्वॉप्प्रश्वास व खाँसी , के साथ 
छ्वांता सर डाला बतलगस क्र घड़धड़ाह ट, सातलम्ष » हैं ना क्कि 
चहूत सा वलगम निकलेगा, लेकिन कुछ 'भी नहीं तनइत्तता «है 
कपाड़ से पसीना कभी २ पान्ड्ू रोश के ऐसा द्वोना | टाइफाइड 
हालत में रोगी वेहोंशी से नींद में पड़ा रहता है,- नाक के छिद्र 
प्रसाप्तिव काला रंग का होना; जीभ सुंखां व भुरा रंग, दस्त ।_ 
स्वोंस के साथ नाक का पूरे का फड़कना | 

आाआानके। ६०३००२००--आपघातादि से पीड़ा, श्क्तसाव का 


डर, खुष्क खोंसी, खाँसृते वक्त सवाग का कृपना, उसके साथ 
खून मिला हुआ बलगस निकलना | | स्‍ 


आशसंनक ३००२००--निहायत कंमजोंरी, ज्यादां बेचनी 


धें घबराहट, ज्यादा प्यास, लेकिन थोड़ा २ पानो पीना. ऑंष्ड 
पोर जीसम सूख व॑ मलिन,  अतिसार,' स्वोसद 


हट होमियोपेथिक सखिकरित्सा-सोर | 


दा मे ज्वाला, ब्यादा पसीना, हो पं उग पता बाप उवाल्ा, ज्यादा पर्सीना, हॉँथ पाँव ,ठंढा, सझ् बलगम, 
निकलना, मध्य रात्रि, मे तकलोफ का बढ़नां। फेफड़े का 
सड़ जाने की करीना। हि के 
5 आर ; ः ४ «५ 
नैलाड।ना[ ६३१९०-२००-सिर स्ले खून की ज्यादती, आँख 
व चेहरा लाल, सिर गरम हाथ पाँव ठंढा, व्यादा ऊर्धोथ लेकिन 
नींद न होना अथवा नींद से “चौंकः उठनाः पूतल विकार, 
३ हक 
आक्ष प होने का डर, स्वॉस कष्ट, छाती मे दद, कष्टदायक 
खाँसी । श्रवल सिर दद, हरकत से ज्यादा होना । | 
९ ' ५ बर रे २ 
ब्राइओनिया, &१९-३०- एकोनाइट के. इस्तेमाल के 
वाद, रोग को द्वितीयावस्था में यह ज़्यादेतर- व्यवहार होती है। 
खाँसी # ९ आ ० ् कर 6 
खासी या स्वांस के साथ छाती मे दृदे, दबाने से दे की 
कमी, हरकत से ज्यादतो, “पीड़ित पाउरव पर लेटने से आफियत, 
खृष्क खोसी, हेले २ चदचटा , व पीज्ञापन लाल रह्न का बलगंम,' 
क3ज, ज्यादा प्यास, जीम मेला व सुखा ॥ 5 
ही 25 06 ०  . ह 
फत्कारया-क|ध ३०२००- खाँसी क साथ जो बलगम 
निकलता हैं वह पानी मे डुव जाता है' और उसके पीछे से 
दुम की तरह निकलता है; सिर में ज्यादा पसीना | 
हद कक ० 5. या पा मिड 
फेप्सकृम ६२०--खाँसी से रात को नींद नहीं होती है । 


खाँसते वक्त फेफडे से जो हवा निकलती है. बह वदबूदार और 
खराब स्वाद को होतो हू ठढा' पानी पीने से आफियत, व लैंटने 
से खाँसी की ब्यादती, भला भूरा 'रज्म का बलगम, खाँसी, 
षु हक ्र बैन 
पमय सिर: च छाती में दे | पीठ व मूत्रस्थली. सें सुई चुमने 
दर (7 न । कह ही गा जब 
की तरह ढदे। ु ु * 
४» ० अकु+ 5 ४ 300 7 0 प 
'कीया-भेज ३०-२००--सरेग की ततीयावस्था , में यह, 


"| न्युसोंनियात, ० ७६०७० 





दवों, उपकारी है शच्ष पिंक खांसी आर्चाज ब्रेठ जाता, छाती। में: 
न्चाला, ज्यादा परिमाण से पीला रब्ठ को दुर्गन्धी घलगम, निकलना 
छाती में घड़घड़ाहट; पीड़ा की श्राखरी हालत में .चहूरा मुद्दे -की 
तरह, आंख आधी खुली हुई, नाक ठंढा, हांथ पांव ठंदां, ठढा 
पसीना, पुतली का सून' होना' रोगी वेंद्रोश, नॉंडी, जेदद दुबल व. 
चुद्र, सालूम नहीं पड़ती है, चेहरा धसा हुआ, नीला, व-ठंढा; हि 
फूला हुआ; स्त्रांस जर्दी २ वं ऊपर २ चलत्रती है, फफड़े का पक्षाघात 


होने की करीना, - खब्बद्ा पंखा की सख्वाहीश | ढग़न्श्नीः दस्त, | .. 5 
चेलिडोनियम ६-३०-२०५---यक्षतदोपग्रुक्क ल्युमोनिया, में 
यह, एक-निद्मायत .,उम्रदा दवा हैं). दहिन्ा -पखु् के तीचला , कोर . 
में सुई-भोकने की-तरह:दुर्व, तर-खाँसो लेक्रिन कष्ट से-बलगम का 
निकलना :छाती- मे:कष्ठवीथे, ताकःकें-पूरे का पंखा की तरह लत, 
रहना/-एक पांव गर्म द्वूसरा ठंढा,, दहिना फेफड़े मे-सेस- शत में; 
सु; विकार: द्न-में-जड़- के “ऐसा. -पड़ा रहना; -चेहरा- जदे, महू 
सोनें की-तसह-सत्ञ का | दद्दिता-वर्फ का . न्‍्युमोनिया के: साथ हल्दी 
रह; का-हस्त; रहने से यह: दुवात उपकारो, हू.।, ,, 4 | + छू > 2: 


$ 


फेरम 'फरस: इच्चरू३०-रयंह!ः मी ।एकोसाइटॉर कीः . “तरु 
न्युमोंनिया की पहली: हालतें : में उपकाशी है /:आयः! बंलमम (नही) 
निकलता हैं ँयदि निकले तो पतली पानी के तरह के खुन के व्थींटा१ 
के साथ होता है। फेफड़े में खून की ज्यीदंली), प्रंवेले उ्वर/केष्टदयिंकः 


कर ३ 


डर 
ब्र जरूस्क्ंस, पेचनी [६. :[्नाी ० पड. 7 पु हद 


१ (६ $ 


,हिफ़रुसहफ-३५-२००--येश /की तीसरी हालक में जब 


७७० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


ी कक वी टन जड़ शिमला 





बलंगम पीव की तरह होता है अथवा फेफड़े में फोड़ा होने का" 
खौफ होता है त्ब्‌ दिया जाता है । १ रे हू ०७, ) +५ 


हायोसायमस ३०-२०० -न्युमोनिया के साथ मद विकार, 


बखराना, विद्धावन खोंटना; ... आक्ष पिक, खांसी, लेहने से 
उसका बढ़ना | 


कैलिवाइ ३०-२००--बलगम गाढ़ा, रस्सी की तरह शक का, 
छांती में घर घराहट, पीठ से ध्टानंम तक दद |... ' 
केलि-काब ३०-२००--संत तीन बजे खांसी ' की व्यांब्ती 


छांतो के नीचला हिस्सा में सुई चुअने की तरह दद, माड़ी चुद व 
वेकायदा, चेहरा फ्रीका, चम ब मल सूंखा, छाती में तर' बलगम 
लेकिन * "निकालने में कष्ट, स्वांस कष्ट, सोगी लेट'नहीं सक्ता हैं, 
छाती मे सांसां आवाज, दहिने फेफड़े में दीसे सारना, देंहिने 
फेफड़े में तंकलीफ की ज्यादती' दृहिंने कर लेट न'संकनोा, 'रौग की' 
तीसरी हालंत में ज्यादा 'वेलगम निकलना, ऊपर के ओछ में पसीना” 
केलि स्थुर ६-३०--यह न्युमोनिय्रा 'के एक उत्तम दवा हैं| 
फरम-फस के साथ इसको अद्ल बदल कर व्यवहार करने से“ 
बहुत फायदा होदा क। कल्लयम सफेद, उवट्चटा, जीमे सफेद -मेल 
चाला। " यह दवा , दूसरी हालत ,सें उपकारी है,; तीसरी हालत:सें:. 
जब ग़ाद्ा-व पीला रह का :घलगस निकलता,है तव इस के बदले, 
में फ़ेलि-सल्फ उपकारी होता है। ... ५, », ८ 5 


हि डे री ऊरक ) ५ पु 3 मा 


ना 


सेंगुइनेरिया है करवा 
सझुरइनारयां ३०-२००--दहिना तफे 'का' ी, ” 
का छात्ती क्रे 'ऊपर- काले “हिस्से - में'ज्याला - व पूर्णताबोध, 


(3. न्यूमोनिया।४/! हैं ७७२ 
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तेज सुई भोकने की तरह ददं। खास कर दृहिना ' तरफ में 
स्वॉसकंट्, बलगम कुछ लाल, हॉथ पॉव ज्यादा गमे या ज्यादा” 
ठंढ, निहायत चदबूदार वलंगम, दिल की क्रिया केंमजोर व॑ 
अनियमित, फेफड़े से ज्यादा खुन होना |-- : न 


सपना भर .६९२--शुरू मे॑ फेफड़े में, ज्याद्य खुन हापच 
से छपकारी है।, प्रबल उ्वर; दिल, की क्रिया की ज्यादती, नोड़ी> 
पुणो, व जल्द, “जीम के सध्यमाय में लाल !शछ्ु का लकीर । 
खुब लाल. ! 


बाप्टाशय ३००२००--रोगी मालूम करता हैं कि छीती 
में वलयम ठुकढ़े' २ हो कर- आ रहा है; रोगी उसको,:इक्रद्ठा 


करके निकालने: की चेष्टा करता 8,। टाइफाइड हालता।। - , . - 


ह तकऊामसम ३०-२०० अत्यन्त सत्र संकट,  निंद्रित मेकप्टे/ 
फी वृद्धि, पीड़ा' पहले वार्स पाच्व में श्ररम्म होता हे ॥7 दुगन्ध- 
यकक्‍त' मल -टाइफोइड अवस्था ।! निद्रावस्थे। में खाँसी | बल- 
गर्म में रक्त और पीव रहेंता हे ।' अत्यन्त पसीनां। बिकार में 
, बरवराना और भयर्जनक चीज देखनां। अुँह और बलेंगर्म मे“ 
वंदवू, गीरा होनें का डर । 7 के 


लाइकापाहयम ०-२००--दोनों. गाल ' रक्तवर्ण; 


पेंट फलना, नाक क पूरे का फड़ेकना, सहजे से ही मुह 
सर भर कर वलंगम निकलना, बलगम चटचटा सरखी की 


५ ४०० >> 


झाखरी, हाल़त- में एक -पाँव -ठंढा, , दूसरा -गम,, रात - को, 
पस्तीना, पीव-को तरह- बलगम ०)... ,- _ ८: -. - - 
5 मार्क-सल ६-३२--३हिना ,तरफ की पीड़ा, - पैत्तिक 
दोपयुक्त निउ्मोनिया, पांड रोग, दहीना 'फेफड़े में टीस 


७७२ होमियोपेथिक- ,खिकित्सा-सार । 
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मारना; मेदा “औस यक्षत के स्थान 'पर- दबाने: से अत्यन्त - दे, 

ज्वर; मे जी अत्यन्त, .पसोना होता. है:किन्तु उससे "कुछ ;सी 

झेतो भे बिक 

आफियत, जहीं होतो हेँ। ,जोस पोलापन,-,बलगम ,हरापने हि 

ओपियम ३०-२०० “शिक्षैत्रों' पक्का निमोनिया: १5 चेंहरॉ: 
वेगनी रह का; फुला २, खरराट्ट के साथ ! 'स्वांसे ' प्रस्नेस, 

उसोनियी अल / 9, ् रु 

बद्धू  बयसे “कम नि ॥ 'फफड़ केपक्षाधार्त, फे,कारण/- 
श्र मर न्‍ नींः दः 

स्रास उऊ २ करः चलना, 'घलगस  फेनदारः वःनीला रह [: नीढ़ः 

मे चोक उठना। बिलकुल अचेतन अवस्था ॥ ! शरीर : सें गर्भ 
पसीना, विद्यावन गम्म मालुम .दोता है। मा 


तन #. चओ » ४० के 
पर आह कद 
$ 4 ह/7 उ५० 


-कसफ्षेरस दैरै०-४०००-यह इस रशेगः का: एकःग्रधान: 
ओपधि है '।” सिर्फ फंसफोरस और 'ध्ब्राईयोमियां 7 ये “दो 
औषधि का; प्रथोग -कस्के बहुत. सेगी को- आराम, किया गया 
छाता-: में' बोस छाती- कैसी -:- हुई बोध: होना; “छुष्कू 
ज़ासी। साम, से; दोपहर, रात | तक- उसको-( -ज्यादती;- बांयां. 
कर लेट्नें से तकलीफकी,: ज्यादती,' ज्यादा प्यास, ग्रेिकिन स्वीसःः 
काटके- कारण (,-ज्यादा, पानी+पी ,नहीं सक्ता -हैं नाक, के; छुरे- 
का फकड़कना, खाँसी के साथ बेखबसी:-से:-दस्त- होना; सेगी- 
दुचेल,.. ,विकार,... बरबराना, बिछावन्न हाथराना, सन्ध्या. से 
रात. दोपहर, -तक . खांसी, की... वृद्धि .। निढोर्ल हालत, 'अखि से 
की सर नम वर कि अ 

'रस-्टक्सू ६:२ए०२००-+टाइफाइडः ,्षत्नस्था के; -तिज्मो- 
निया, 'जीमः का अगला “हिस्‍सा ताल, अत्यन्त खाँसी खौर 
अम्धिरता, स्थिर भाव से रहने से) ध्वांसकसंट आओरश दंदेंकों 
वरद्धि होतो।हैं।' व्ैगम प्याल या:उखी-नरगः अथवा- इरा: व 
5<घुदार दूवलंता वेहोंशी, बेहोशी-सेः पैखान्य: बशाब शोना:३ , 


जे री 
हर है हु जा अंक, व ' ऊ कक 


' विउबरकुलसिस [ ७३ 





+ >टिउचरफुलोसिस । 
(7एंएछ४0ए7.,095., ) 


है! 


;, शेग- परिचय थहू -एक >स्पशोक्रासक म्रीड़ा :है तर 
घेसीलस / टिउन्नरकुल्लोसिस? , 7(स्उिक्वटा[एछ पफ्रधस्धा6987) 
जीम के वीज़ाणु से-पेदां होती है |शरीर छी निस-ज़गह से बह-सेग 
“होता है, वहां पूहले:पहल चावल्॒- के करण के प्रमाण; क्र अमार। 
अ्धभ्रवा उसके की बड़े २ इले,8 पदार्थ समूह उसर ज्याते हैं, इन 
खायथों" को ;दिंखलऩकेलस (9 &ै:८१९८७) ऋदते।हैं। यह टिउवक्नल 
समूह कमरा: क्ठिय होकर 'केजिएशन_ 0१89 9677४ जै प्राप्त होता 
'है.व्मश्ात्त प्रणिर ( छित्ा ) की तरह अवस्था,आप्र होता है थ्रा उससे 

भी क्रंठित कोता:है, आखिर सें।टिंवक्रेज़: समूह, क्षय प्राप्त होकर 

जखम हो , जाता है । यह टिड्वरकुलोसिस सेग' 'विसाग जराय. 
हडी मेदा उंच्री, अ्क्ृत) फेफड़े इत्यादि: शरोर के'मिन्न २्थान में 

हों सकता है, जेते--टिउ्वकु लोसिस आफ: इनेल्स्टाइंन (४96/- 

८ध०575 ० 777८४४४6) ' याने अंत्री का टिउचकु लोसिस 

बकु लोसिस आआरफलंसस ६ शी चा०९+८घाी०४५ ० ॥,0725 ) 
याने फेफड़े का /टठिखकुलोसिस, इत्यादि। शरीर-शीणंता 
वां कंजम्शन ( (0प5ए7708०7 ) इस रोग का सब अधान लक्षण 

(है इसलिये 'इस रोगे को कंमम्शन (<>]7807? 7५07४ ) 

भी फहते हैं अमेक समय' बाहरी जखंम के जरिये भी यह बेसिलेस 

'देह में 'प्रवेश करता है। 


(5७2 हो मियोपंधिदः -जिकित्सा-सार । 
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कार्रगा--पह: सेग:संबर्जातीय-सहुप्स आर सब प्रकार प्राणी, 
विशेषत' गो जातीय पश्मु को हो सकता है।, वलक्षयकारी रोग, 
खानदायी दोप, खराब जगह में वास, पत्थर काटना, कोयला के 
खान में कामे केरनों, स्युमोनिया, अलेग्यिो ज्यरः इनफ्लेएन्जा 
बहुमृत्र-दाप, विशुद्ध वायु “का वसाव, निक॒टें सम्बन्धीयें के साथ 
विवाह, हम्नैंसधुन। व्योदा स्त्री-संहबास, पोरा के/दोपें,” गर्मी संग 
के दीप, मानसिक्र अवसांदि, ज्योदा सन्तीर्न अखसंत्रें। व्वीदां दूध 
पीलाना; ,ज्यादा मेहनत, रात” जागना,- कण्ठमालीं-दोप ग्रृति 
इसका पूववर्ती | कार्रण है।। “ब्रेसिलर्स टिडवकु लोसिस” का शरीर 
में प्रवेश” करना * इसको मुख्य करिश है [ यहजसिलस स्वसि-के 
साथ व्रा खाद्य के साथ शर्सर में प्रवेश करता है) इस रोग के रोंगी 
का म्वांस दृषित- होता-है। रोंगी का चलगम सूख जाने से हवा 
से, उड़कर दुसरे-क्रे फ़ेफ़े में प्रवर्श कर सकता है। इस रोगवाली 
गाय ऋन्‍्डी इद्यादि-का सांस या दूध दूषित है, इसकों' खाने पीने 
सेमीयह रोग होना है। - -. ३ ०5 _ --- 


टी सह 5 5 # 


' यच्सारोग यो थाइसिंसा 
४. | /(फ्साहठ:) 


>नंस जहर करनी 232 २० / 0 |; 7 - 

रांग परिचय:--... कथित ... टिडचकु लोसिस 
ऊजस्टान रोग फफ़ड़े में होने से. उसको... पलमोनासी ,_-?0]- 
7णाह7५ ) फ्रफड़े का टिडबकु लोखिस € अथवा पलमोंनारी 


रॉ 


न्जण 
कहे 
गज 


* 
न] 


! “यह्क रोग या धाईसिस।] 5७5७ 





कंजम्शन कहते है... और... इसी का. खास “लाश 'थाइसिसे: ये! 
यह्मरोगहै। - ... ,. ८. ४. +७- ३. 


7 7 ६ १५५ | डे 


7 री 


न 
है 


मल न अमल अप की आानू 0० 
0:45 | 


£ कारण :--हिव्वकु लोसिस का कोरण देखये। 


प 
| 


स्थानीय परिवर्चन वा पथोल॑जि :-इध सेग के 
दीन अवस्था-है। 0... आज का * रू 


है! आये! रत हा 


अ्रथम अवस्था :--फंफड़ के वायुकीष और उस'के दिवार 
या ब्रंकिएल टिडब में टिउंबकल समूह: प्रथम उत्पन्न हो कर 
निकट के टिंसू समूह को आक्रमण केरता हैं। इस अकार से सिद्ध 
-ठिउंबकेले पढ़ा होने को इसे रोग की ग्रेंथमावस्थों कही आती हैं ॥ 


ब्न्काय थु. >ब०* ः न्यू 


ह्वितीयावस्था ४+इस ८ अवस्था | में टिडघकल- समूह कठिन 
हो, कर .केजिएशन: प्रांत होता है - अथात्‌ - पणिरता:ग्राख्न होता है 
अथवा और कठिन होता है और :छस के चासे-ज्ञोर- में पर्दाह हो 
कर:फफड़े की 'हालत -न्‍्युमोनिया- की. दूसरी हालत- की वरह ठोस 
हमे जाती है। है 2०0४ आह पु आय जल गा 


हक 
40 बन न्प 5 नजर ५ 
हा प 


-तुतीयावस्था -.इस हालत में टिउवकोल समूह व ल्युमोनिया 
की अवस्था प्राप्त स्थान -समृह ,मे जखस-होता है और उस से चहर 
यहराई (0४०६४ केमिटि)-पेंदा द्वोवी-है,.. इन गहराइयों में फेकड़े 
के ग्रलित टिखु, पणिर की तरह:चीजल-ब प्रीव देखा लावा है | «-« 


हद होमिशपेथिक विक्ित्सोन्सार । 
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पीढ़ी के ऑक्र्मश[ :--सांधारणंत धिरणंतः एक तरफ के फेफड़े 
का शीपभाग ( हंसुली की हड्डी ले ऊपर का हिस्सा ) में सबप्रथम 
टिव्वकल पेदा होता है और वहां की ऋठिनता वा केम्रिटि.होते न 
होते ही उसके नौचे की जगह में टिउबकल पेदा होता रहता है 


कट 


और बारे वरफ फेलबस्ख्तू है।- «५ एलटी ए एप 


3 


न 











लक्षणु :--खांसी, खून निकलना, प्राय: पीव॑यक्त बलगम 
निकलना, स्वांसकष्ट, शरीर--शीणेता,, दुवेलता -हैकटिक:-ह्वर वा 
तपेदिक्र, रात में पसीना, थे यक्ष्मारोग >क सर्वप्रधाव लक्षण ,ह। 
“गे के- आसम्म में,--ब्यादेतर--रोगी -में-पहले ;-खांसी-होता 
है।. खांसी के-स्मथ- घोड़ा २- बलगम: वा - पीच्र के-स्मश्र-वल-- 
गम निकलता है। फिर कसी २ देखा जाता है कि एकदम 
तेन्दुरुंस्त 'हालते ' ही भ॑ अचानफे एक रोज - शलेंमे सरसराहुट 
झे के अंवारमका बिना “कष्ट के गले से खून निकलना: शुरू 
हिता है। “इसे खुर्त के बर्मिण क्रम पा वेशी हो सकता है 
नसे रई दुन्द से आधा सेरेंचा और ज्यादा) इस संस 
सिवाय खून निकलने के और कोई लक्षण नहीं होता है झेंसा 
कि छाती परीक्षा करने से भी कुछ मालूम नहीं होता है । 
आपस आये खून बन्द हो कर कुछ पेदेन सके शेगी अच्छा 
रंदँता: है, फिर अचोनक शक रोज 'खुन' देंला$' देतों री 
बार २ ऐसा होते २ खास, ब्येर इत्यादि लक्म सम 
लक्षण *समृहे' ऋनके /बुकार्स पाता है। अरुध: ड्यलेता 
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शरसीर-शीणतां इत्यादि पहले, उपस्थित होतो, है पीछे-छातीर-परीक्ता 
से रोग पकड़ा जाता है । 7 

रोग स्पष्ट प्रकाशित होने के बाद कोई २ रोगी तीन चार 
महीने में मर जाता है, कोई २ रोगी १०, १५ साल तक जीवित 
रहता है। शेपोक्त प्रकार रोगी की हालंत बार २ कमी 'अच्छी 
कमी खराबंहोती रहती है । 22 
“श्ांसी :--प्रत्येक' रोगी में खौसी देखा जाता है। प्रथम 
अवस्था में खांसी सहज रहता है और बलगम सहज से निकलता 
है, रोसग्की- शेष व्यवस्था में खांसी: बहुत .कंश्रदायक ल्‍ होता: है 
बाज वक्त खांसी के साथ हाल प्येठ जाता; "है। ह्रीमी की , पहली 
हालतःमें , जो. कफ़ ,[शिल्राप्खा ही निकलता है पेह अंकेाइटिस 
के -क॒फ़ क्री . तख़ -ोता है, रोग, जुद्धि ., के, साथ ऋमश- कफ 
पीला, ;याहराप़त प्रीला होता--है, इस कफ़ को पानी से फेकने “से 
छव्र जाता है आखिर ;हालतत्में कफ पीव:क़ी >त्तरह होता है 
इस कफ की परीक्षा कस्नेःसे,!इेससे- 'वेसलिल्स-टिठबकु लोसिस” 
सिलता है। .. , कल हि 
छह से 8 निकलना यह प्रायः: थाइसिस के सर्व 
आदि लक्षण है, यह खुन व्ताधारणतः .चम्रक्रीला ,जाल:ग्रा फेनदार 
' होता है किन्तु अनेक रोगी में बहुत,द्विन तक ,काला खून के छोटे 
छोंटे टुकड़े भी निकलता है । रोग की शेष अवस्था में कमी २ 


पोवयुक्त'कफ के साथ खुर्न का छीटा रहँता है - खून- कम या 
ब्यादा कौर कोला।या. लाल कसय/झ्क्रार का उस्ले खकताहि।' 


ल्‍्छ्ज्ट होमियोवैथिक, +विकित्सासार । 
_ ससि-केष्ट :-पाड्ा के शुरू ही से यह लक्षण कुछ २ देखा 
जाता है लेकिन रोग बढ़ने क्े स्राथ ३' यह बहुत  कर्चदार्यक 
हीता है।' जात 9 2 ह क्र/ए, ॥त 75 +« ०३ कक 
; 


के न 7 7 5 ५८ ४ ५ के लिर 
४ ह हे ईं न्क हर बा जा रे छाए 

उ्यर्‌ ० ८ ज्बर ; मिट. 
कप अर मी ज्डर रहता: है, यह कमी हेसिदे्ट 


था क्रो इन्टरमिटेन्ट भाव से होता है :आब: साम, को- नर बढ़ता 
4. पसीना,... खास करू, रात में , छोना, इस, ज्वर के. एक 


अनर्यम्भावों आजुसंगिक लक्षण:है। 


पी +न्‍-« > पक जन 
पं ध्म चर गई हा इठ हर 


श्रर-शीणता “स्बहमी, इस रोयका एक अवेश्यस्मावों 
लक्षण है। इसके साथ-चदन भी रक्तहीन "होता जाता है 7 
 अअंगुलियों का बग्रंसाग ऊना, नाखूनो का धनुष को तरह 
टेदा हो जाना: ओर/'थेजी काशोथ, था "उसकी येगे निरच्य 
आरोग्य होंगी? सेगी को ऐसा विश्वास सी येक्ष्मा 'रोग कि लेक्षेरा 
है (नाड़ी हुत 'तथा कोमल होती 'है ।एइस + रोने को शेष्र 
अनस्था में -अतिसार एक सांघातिक- लक्षण है।। ० 5: 


4 ड़ 


४ छाती-परीक्षा ५ 2 मे आवस्था में.छाती परीक्षा हे क्र 
भी मालुम नहीं होना हैं. लेकित कमी परकसन से स्तैसा 
. वलेनस राज को! कमी "से पलपल रे मेसिकुलार 


ः 


॥ [ै(+ ) 


रे 
सब कन्‍नडून-- जेट न बन 5 किलर 
+ पद है हू रे ई कै 


- ड्विनीयावस्था छाती हे... रोयाक्रोन्त - +प्थान, की 
विछति- के अलुस्तारः: छाती: कार संचालन: को कमी >'वेक्ी 
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| 'यहमा सेंगे या धाइसिस॥ “उडए 


होती,-है, - क्जेसिक्ज::हड्डो ,के ऊपर या +नीचे की - ज़गह गहरा 
हो जाता है-।, परकशन-, से +स्प्रप्नाविंक रेजोनेल्स की-कमी धथोत 
“उञ्ज” -झठ्द; सुना ज़ोता :है। प्छूया से, पानी 'आने।-सें!"उत्तना 
डल्ले शब्द नहीं। मिलता हैः बलकि! कही £ हा्पाररेजोनन्स सना 
जाता है। ष्टेधोस्क्रोप॑ “से 'त्र'किअज बृदिद्वें सुना' जोता है। 
खांछी के" साथ त्रकोफानि' सुना जाता है। इस हालत, में दिल की 
आवाज स्ंष्ट मावससना जाता हो। छा कय कि डा 
“7- _उतीयावर्था में।छांती।कीआकृति परिवत्तित होती है, छाती 
चिल्ट. लंग्या और संकीर्: होता है। कन्या गहंरां हो जाता 
( परकेशन से केसिटों?'की कर्मी बेशी के "अनुसार डल, 
हाइपाररेनोनेन्स; टिन्पेनिटिक अथवा क्रेक्ट-पट शब्द ऐम्फोरिक 
कभमारनस इतट्यादि-शहव्द- सुना -जाताहहे +फेमिटी ' खूब !बड़ा होने 
से - त्रः.कोफोनि या स्वर॒-कम्पन- खुब “ज्यादा” सुना 'जाता है! 
मेटालिक, टिकलिंग ज्मथवा राल्स भी. सुना- जाता है|” 


थ् 
कक "ँ हज धिचिकट है 


भोविफले:--- ४ रोग का भावीफल प्राय: खराब है। _ 
ऐ 


झा 33 प्र 

» आजुर्संगिक उपाय+---: ब्वर * या. अतिसार की 
अत्रस्थानुसार पथ्याकी “व्यवस्था होती चौंहिये ।' पथ्य हंट्की 
और पुष्टिकर-:होना चाहिये. ॥- . परिपाक्त-शेक्ति (की “अवस्था 
समझ कर - घी, .. दूध, - अंडा, ,,,मांस, "मक्खन, - मिसःती 
पुरी, मोदनभोग, मात, रोटी इत्यादि दिया ,जापसहझता है। 


५ 
हज 8 $ दर ट् 


.४८० ऋाजास अनशपिकिसाकारा | 
लाटबक, पल बन अन्‍य वछ3 5४ हे परिवत्त 
कप्तरा उत्तम हंवादार होना चाहिये । « गलवायु पुरिवत्त न 
करना: अत्यावश्यक हहै । &'ची ब ६ गैम न ढंढी ऐसी जगह में 
“हना >अ्रच्छा है।।॥ स्त्रीसह्त्रास 7 नितज्ञत- 'अपकीसी - है थ 
' क़राडलिमर' आई”! से अनेक सर्मथ अतिसार - हो कर खसेबी 
सह बचाता है; खुली -ऋवा:मे, : समेत डपकारी | “है। .,रोयी के 
लिये, सुवायु-का अन्दोवस्त, अवृभ्य होना'ब्ाहिये 4 * * -- 
+ सी हा स्ट 
7 जैवाकत्म 5 हा पहसाखांसी पूर्ण -विकाश- प्राप्त होने जे 
आरोग्य होना असम्भव, , किन्तु “रोग क्रे फारुम में-आहासंदि 
'क्रा सियम्र पालने, ज्यौर उपडुक्त होभियोंप्रैथिक /औषध “व्येवहार 
'करने से -आारोग्य होमी सर्कता है ॥. शोंग् पूर्ण: विक्राशो- 
. न पूम्तद्वोेने से, सेग्र -सम्धूण: -आरोगसं न प्रहोने से प्री 
५ अप आओपध सेवन से अन्चणा बहुत “उप्शमित: और जीवन 
>> कील स्थायी हो नकता है। इस लिये लक्षण बिशेय 
भनिन्न लिंखिंत आषधाबल्ली व्यवरद्धार की जाती है है 3०३ कम 
# 5५ ५ 


' वेसिलाइनम या टिउर्कलाइम्रम्र०० दी ९० $०-- 
यब्मारोग: कै: पारम्भ में इस 'क्षे प्योग से' मेक समग्र 
धातुदरेष निवारित होता है | अतिशय -शीणुवा, ८) खांसी, 
जांसो' के साथ खुन निकलना गले मे द्॒द, ठंढ बरदाम्त न 
होना, सर्दी -लगते' के आदत उत्पादि इसका लक्षण है| इस 
कं को बाह २ ययोग उन “अरना/व्वाहिये, |, ., 





7 ] रे ि 5 0 


“ शमेडिक-करा : भी लत 8 
 पैलाहुक-एर्मिह -३४-२००४-_ रक्तहीन;' चेहंगे ब 
मे सुकदस फोका,' सोम को . शररह; ' अतिसार 'होनां, 
आह प्लास । ८ ,- < कक, पा. पर 


2 22३ 





यदक्ष्मा-रोग या :थाइसिसं.' उट१ 
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आलेनिके ३०-२००- ज्वर, पसीनां, अतिसार व अजी 


हक आई 


शता के लक्षण, दुचलंता,, ज्यादा शीणेता, प्यास, बेचेनी 


ड़ 
शरीर में ज्वाला, स्वांस-कऋष्ठ, रोत में खास कर आधी रात मे 


खंसी की ब्यादती, सब्ज रह्ग. का व नमकीन बंल्गमस निकलना. ॥ 


मु 


[इयोनिया ३५०-६००--खांसी. के. समय -छोती... में." दर्द , 


| हि * 
सुखी खांसी,-कब्ज,...मल्‌ सूखा- व. कठिन, ज्यादा;प्यास ३5. ८-। 


मी वी ४. .. ४८ ४५४. २५५ फता। हे छाती 2. हच्छट, 
"केक्िकात्र ३४-२००:->-आंखि केः पधुटठा' फुला, ' छाती '' से: 
सूई चुभने की तरह दृद, रात तीन बजे से सुबह तंक 'खांसीं 
की ज्यादती, प्रीवयुक्त, कफ निकलना, , सिर की स्वांदी "था पेर/ के 


तलवे में ज्वाला, ,सढ़ें अंड के. स्वाद वाला ढेकार; परे का- 
फुलना । 


पे काला 55 
हे ध्ा आई है | हा हे । हा 3 


डा 


नेट सःक्रात्न ३२०/२०४--गरस्‍ु्स कमरे: में. प्रवेश केंरेने ही से 


खांसी आता: है; अस्लाया' अजीशेरोग, ' कोई चीजे हजम' महीं 
होती है । । श्र रू »५ ४ « हा 


ही... का 
ह्श्क्दू पी 


नेटमंस्‍युर ३०२०४-सुह के अन्दर धड़कन मालुम हीना 


रात 0 फ | का. ४ 


शीणंता, रफफ्ताल्पत॒स, - ज्वर,..नमकीन' चीज... खाने: की- ज्यादए- 

इंच्छी। 7: लें कही (कक व वाई शसाली ४० ० ) हो 
४ व / 

नाइटिक-एसिड ३०-२००--पारा या गर्मी रोग... कै 


रु झ है हु रह + 


दोफष्युक रोगी-,के लिये, यह उषयोग्री-है ॥ अचानक छाती. में; 





७८२. होमियोपेथिक्र चिकित्सा-सार ] 


अडा जए2तन+ननन तन 3 ०० >-+>+>+त+ न न+5+ ८०-3८ 


हे 
रक्त क धावा। ज्वर, छाती में दर्द, सर्वद्ा चमसकीला लाल 
रक् का रक्तल्नाव, स्वरांसकप्ट, अतिसार, दिल की कमजोरी, दिल- 
धड़कनो, सुरस॒ुराहट के साथ 'खोसी, कमी सूला, कमी तर 


खांसी, कफ बदवूद्ार, पीला, सब्जापन, रक्तमय और शेष में 
2 गा हा मत कक भी 
पीवचुक्त होता है । 





नक्स-भोमिका ३०-१००--लगांतार 'खाँसीं, कमी 


निऊलता है कयी नहीं निकलती है। ग्रात.काल में और आहार 


ऊवाद खासी, चढ़ता-है। + सिंर दरई, पेट सें दद यी बोझ, कब्ज 
अम्लरोग | ... .- :. - - 


जन ज+न्त न ही न 305 “7 मु प्र 
भ्ज्ज घ भ््। के 2 


न 


पंलसाटिला ३४-२०-० संत पे खुष्क खांसी, ' सीधा हों 
5: टन से आफियत, 'तर' खांसे, पीला या हरापेंन वल्गंस 
अर तंता बलगम, ऋतुबन्द, अतिसार ली 


सोरिनम 3०$--खुजली, खारीश के घातु के'सेगी के लिये 


अ्योगी है, बदन -में नदजु, प्रंखाना पसीनाः-वरगेरह बद्बृद्ार,: 
चम राग दव जाकर रोग | 8 पी 


संगुनेरिया है९-९००--दिन -४ वज्े-से ज्यूर्‌ः की. वृद्धि 


नस वे कफ निहांयेत बदबुदार, खांसी के पहले यां पोछे ढेकार 
न; खांसी के बाद गमी था नींद, संत से व्यादां पसीना: 


चार्यों छातो के नीचला हिस्सा में ददो, छाती के ऊपर | वाला- 
हिस्सा में ज्वाला या वीऊछ। 


्ट्फ 


सिपिया “२००- खुप्क खोसी, साम को खुष्क खाँसी, 
ऊद का कफ निकलता है अथवा: रात में क्रफ 


तक 


के 


यक्ष्मा रोग या थाइसिस॥ ७८३ 











निकलना, दिन--में' नहीं ! कंदबुद्ार ' कर्फे लेटने से खोंसा को 
_ कस्ती१ पीलापन खाकी रंग का वलगंम | ५ ड़ 


साइल्िशिया--पीब होने से यह उपकारी हैं। व्यादां 
बद्वूदार बलगम, व्यांदा पसीना, खाँसी पहले खुष्क, पीछे तर, 
ज्यांदा' परिमाण से पीवयुक्त चलगम निकलना, पत्थर काटने-वार्लो 
को रोग में उपकोरी है| 3. उचे३त आ। जा कक 06७ पक 25 


हर] 


फेश्म>फेस १२-३०--रक्‍तंसाव बन्द करते में . यह द॑वा 
उपयोगी है ( हैमामेलिंस मिलिफोलिश्मम, इरेकथाइटिस ) | 


+ है ॥* हे. 


सन्ध्याकाल और प्रात.काल में वृद्धि फेफड़ा से रक्‍्त- 
सांव; फेफड़ा में ब्वाला, अत्यन्त निस्तेज्ञ अवर्स्थी, उठगोमेय, 


कला 254 नल 


शीत: और पसीना, मुह सें जखम।'.. .. ४।+ कक 5 
* 6 ९+ ०-० 


ऑरसेमनिक आइओड़ ३०-२००-- देम्सा की तरह. दस 
कूलना, दिलरात कष्टदायंक खांसी, बिशेषत:- लेटने से और मोर 
मे, उद्रामय, अत्यन्त निस्तेजता झुट् में जखम | 


पात 
$ + के 
004 पल के 7 


क्रेलकेरिया क़ांब ३००२००--ोग , की... पुर्वाबस्था मे, , 
बि्शेषतः अरप बयस में ही युवक की आकृति प्राप्त होने 
वाला और बलगमी मिजाज के व्यक्ति में एुतकृष्ट काय्यकोरी 
है। आंतःकाल में खाँसों की बंद्धि और गर्ला' में से बहुत 

, परिभाण से ढेलां “के सटेशं परीवेसंयुक्त पीला “वलगंम निकलना, 
सहज से हीं प्रसीना “दोना;' सामान्य ग्रेहनत से ही थक? 


न] 


७८४ होमियोफैथिक 'िकित्सासार ॥ 





बनना स कलम टी इफेहिसलिहा ४35 रा 
वि 0०0 ७७७७४४७४७४४४४७४/ए४श उनकिटडा “बा: तन 


ज्ञाना, सीढ़ी . से हझपर चढ़ने -के .समय, स्वॉलक्ट,-सोगी; च्ीण- 
हो जाता है किन्तु भुख, अच्छा रहत्व-है;:सामास्या कारण से: 
ही सर्दों लगता है, शीतल वायु बरदास्त नहीं . होता. है.। . यह 
कंठमाला धातु के. लोगों के, लिये विशेष उपयोगी है। 


केलकेरिय्ा-फस , ३४/२०४-+रोग., की' “पृथ्माव॑स्थ/ 
रक्‍्तहीनता, रात में अत्यन्त पसीना, विशेर्षत:” सस्तका और? 
गला में, प्राचीन खाँसी .के...साथ गज में खुष्की ओर ज़र्खम 
की तरह ददं; खांसो के साथ रक्त निकलना, पीत्रयुक्त हराप्रन 
चलगम, स्वासपृत्वांस जल्द, शरीर शीण। 


बज ७० जा । बल, के ७ कुकर जन 
कक 3 4 हे श्र रा गण + त् हा ्‌ धशसतः नए 


पर 


कार्वो भेज- ३९ * ००-“सत-<्स नाक़- से: सक्‍्तस्सव- अत्यन्त: 
कष्ठदोयक् खांसी, वचलगम पीला>ग्ा/। पीच- की-त॑रह, दुग़न्धीली 
सन्ण्या फे समय स्व॒र॒भंग, गान्र शीतल... रात. में... विल्लावन... में 


०» ४ 


रहने स्‌ . भी नो ठेहुना ठढा रहता हैं, अत्यन्त शय्याशायी 
» १) «४4 (५४४६ «६ 
अवस्था, चेहरा मत के समान । ह 


रा 
कलर. 


लि 87, कट के आज ० 5 5 


चायना ३०-२००--रक्तस्राव, दोषकाल तक स्तन्यदान, शुक्र 


डे अत 


क्षय इत्यादि हंतु पीड़ां, सविरास ज्वैर के सौथ पसीमा आर सो 


बनी कह ० के. हक हा जी? कक कोट जुलक, पल) 


श्र ब8!ू. आलम नी #जक+. अाटीओड 


कहडा फमशनप्ट अप 

फ़ेरस, सेटालिकम ६३०--ज्ाक/ से. रक्तस्पव, स्मंसी 

के छोथरकप निरुलना;,सन्त्कसे सात दोपह तक स्मासी।कीउन्ि) 
पाव:काल: ,में अध्िमाण 7 से -पीक के सम: 


( यक्ष्मा रोय था -थांइसिस : ण्ट्णु 








चलगस निकलता है किन्तु सन्ध्यु काल में सूखा खांसी होता है । 
अजीण पदाथ के चमन, चेहरा रक्तसून्य, बिना दे के उदरामय, 
पानी की तरह पतला ऋतुश्राव। सासान्य मानसिक्र उत्तेजना वा 
परिश्रम से ही चेहरा लाल हो जाता है। 


ञ्र | 
6३ 


हिपर-सलफर ३०५००० रोग-की- -प्रथमावस्था .म बच्चों के 
ओर कंठमाला धातु के लोगों-के , लिये,यह विशेष उप्रकारी है | साले 
में घड़घडाहट के साथ-खासी, दो-पहर ग्रव के बाद:छस की बद्ि 
सामान्य ठढ लगते से ही खांसी होता है, शीतल हवा वस्दास्त 
नहीं कर सकता है। ् - 


आयोडियम ३०-२००-लगातार गला में छुरसराहट के 
साथ खासी, बलगम सच्छे, राज्स की तरह च्ुधा_ किन्तु शरीर 
श्रत्यन्त शीर्स, शरीर का समस्त ग्लेन्ड बढ़ जाता है किन्तु दोनों 


स्तन सूख जाता है) बहुत -प्ररिमांणें से ऋतुआब, -पूतःकाल 
में पसीना । ह ५ 


लेकेसिस्‌ ३०-२००--निद्वान्त में खांसी की वृद्धि, बहुत कछः 
से बलगम निकलता है। अत्यन्त दुगन्धी मल। रोथ की शेफ 
अवस्था में मुह में।जखम ।__._.. ' 


लाइकोपोडिय़स्‌ ३००२००--दिन-स़त|खांसी के साथ- मुह 
मर के पीव ; धुक्ते:वलंग़स निकलता है| “वल़मम नमकीन होता-है, 
धीमा बुखार, रात में पसीना, साम को ४ चजे से आठ बजे तक 
येग की बुद्धि, पेट में गड़गड़ाइटव 


७्८द्‌ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार ! 





फसंफोरस ६-३०-२००--जो व्यक्ति अर्प वयस में जल्दी २ 
वृद्धि पृप्त हो कर युवक के ऐसा शरीर पाप्त हुआ है. उस के लिये 
यह विशेष उपकारों है। बुद्धि तेज और जल्‍दी २ विकाश पूरत 
होती है । वाया फेफड़ा के उपरी भाग में दर्द, वायां कर में लेटले 
से वृद्धि, खुष्क आक्षेपयुक्त खांसी, छाती में दवाने की तरह मालूम 
होनां, हंसते से, वातचीत करने से, खुली हवा में खांसी की चुद्धि, 
खस्मक्ल, कब्ज, सल सिहिन ओर लम्बा । पतला लम्बा शरीर । 

स्टसम ३०-२५ ०-छाती में अत्यन्त दुर्बलता, बात करने के 
च्राद, वलगम निकलने के बाद, छाती में इतन्नौ दुबलता मारत्तम 


होती है कि साछम द्ोोता है उस में कुछ मी नहीं है। चलगम मीठा 
ड्ोता है, रात में अद्यन्त पत्तीना । 


घकालाइफा-इन्डिका १-३--गला से चसकद्ार लाल 
रक्त-आाव द्ोोने से उत्तम कार्यकारी होता है। 


सलूफर २००-खुप्क खांसी के साथ स्वरभद्भ और गला में 
पत्की, कर्सी कमी बहुत परिमाएण से पीव के सदृश वलगम 
निकलता है। छाती में इलेप्सा घड़घड़ करता है, खासी पूततःकाल 
में वृद्धि होता है। बंद्रन खुष्क, मस्तक व हाथ पेर में ज्वाला, 
धन में खुजली, सुबह को दस्त होना. रात में पसीना । 


हृदय यंत्रों की पीडासपूह । ७८७ 


हृदय यंत्रों की पीड़ासमूह । ' 
एप छ 779573588 0४ एफ प्रछ्0ए 7. 

१। छाती के दहिना तरफ ष्टानंम के निकट , द्वितीय इन्टाश- 
कष्टेल स्थान, २। ष्टानेम के सबे निम्न कोण, ३। वायां तर्फ मे 
ध्टानंस के निकट तृतीय इन्टारकष्टेल स्थान, ४। बार्या स्तनकेन्‍्द्र 
से १ इच्च नीचे के और १८ इृश्च- दहिना तरफ, ये चौहदी के 
अन्तेगत स्थान : को हृदय-स्थान ( 72#९-८0#079] +#९४९१07 ) 
कहते हैं । पृथम स्थान में. एब्चरटिक , भल्म का द्वितीय -स्थान में 
.बाइकासपिड या साइट्रल भल्मका, हतीय : स्थान में, प्लमोनारी 
भलम का और चतुथ स्थान में ट्राइकासपिड भल्म का शब्द 
सुना जाता है । 





हृदय परीक्षा । 


ध  ल ७. +;+ ७. ॥४888 जा ८ ७ ९ 
फंफड़े की परीक्षा" की तरह हृदय-परीक्षा भी दशन; स्पशंन, 
आधातन या. आकशणन हारा की जाती है। ' ' , 
हे हि । है हे 
दर्शन , ( 77:7०070०४-)-स्वमांविक हालत में हृतस्पंदन 


हृदय-स्थान में सी आंख से देखा नहीं जाता है 'हतरपंदन आंखसे 
देखा जाय तो बिमारी हुआ है सममना चाहिये | 


रपशन या पलपेशन ( ?४एथसं० )-हृदय स्थान 
में हाथ रखने से हृतस्पंदन के बेग मालूम किया जाता है। 


$ 


छ८८ होमियोपेथिक 4विकित्सा-सार । 





आधातन या पारकृशुन ?०८८ए३5४४०॥-हृदयस्थान में 
पारकशन करने से “डल; शब्द होता है। हृदय के- सम्मुख भाग 

फफड़ा अधिक परिमाण में रहने स “डल” शब्द मामूली से 
ज्याग्र जगह में मिलता दे । ' 


आकशन या अस्कलटेशून.. ( #फव्म[क्षीण्ा -)- 
प्टेथीरंतीप के जरिये हृदय “स्थान में दिल का सिष्दोलिक 
( सिकुडने का) और डाएष्टोलिक ( 'फेलने का ) शब्द ( लप-डंप ) 
सुना जाता है। यह 'शब्द पूर्वकधित चार 'स्थानों में ज्यादा 


सुना जांता है। 'विम्तारी की हालत मे इस शब्द "की कंमी- 
वेशी होती है। 


२5०0 ६-० को 
दिल-घड़केना, हरतस्पदन । 
- (?ए७४,एछए/४/४0छ 09 (पता 88987.) 
रोग परिचय--स्वमाविक- हालव 'में दिलका' घंडुकन 
भी मालुम्त नहीं होताडे और बेगेर परीक्षा से उसके, शब्द मी 
सुनाई नहीं जाती है। लेकिन दिल पका -यौत्रिक विकार 
अथवा क्रिया-बिकार होने से दिल का तकलोफदार धड़कन 


या सख्वंदन मीलुम पढ्ता है--इसीको 'द्लि-बढ़कना या पेल- 
विटेशन आफ दि हाट ऋ्तें हैं । 


'दिले-घंडुकनो, हततस्पंदन | ७८९ 





का रणशु्‌--शोक॑, दुःख, सय. आनन्द, फिक्र इत्यादि सानसिक 
उत्तेजना और शराव, चाय, कौफि, तम्बाकू इत्यादि: चीज व्यवहार 
करना पूभ्ति कारण से नाजुक मिजाज के दु्बल लोग-इस-रोग 
द्वारा पूवबलभाव से आक्रान्त होते हैं। साधारतः स्त्रिया इससे 
ज्यादा आक्रान्त होती है और शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, 
ज्यादा फिक्र, अनिद्रा, ज्यादा मेहनत, हिस्टीरिया,, ज्यादा संगस 
रक्तास्पता, क्‍्लोरोध्षिस रोग पूम॒ति से यह होता है.। ,क्व्ज, 
मूत्रपत्थ 0,, जरायरु या ओंमारी में ज्यादा खून होना इत्यादि कारण! 
से भी यह रोग होता है । या 


सचुग[--प्थमतः जी घवराता है, छाती में नितान्त कमजौरी 
मालम पड़ती 8, कमी २ रोगी मालम करती हे कि उसका दिल 
अलग होकर लटक रहा हैं । कभी २ शोगी बहुत अंस्थिर हो 
जाता है और ख्याल करता है कि दिल बन्द हो कर मर जायगा | 
सिरद्‌ड , चेहरे में नीलोई और ज्यांदा पसीना पूमृति लक्षण पुकाश 


% है ५ 5 


पाता है। बाज वक्त दिल के धड़कन बाहर ही से देखा जाता है 
आर उसके शब्द भी निकट से सुना जाता है । दिल,बहुत जोर 
से धंड़कँता रहता है। नाड़ी पूरे और कठिन होती है'।' कमी २ 
चेहरा लाले' ही' जाता है. स्वांस कंष्ट होता है।' अनिर्क समय यह 


दूसरे ३ सगे के सहकारी मांव से पूकाश पाता है।' ' * 


७९० होमियोप थिक विकित्सा-सार । 


लि जज 





भाविफल--दिलका यांत्रिक दौपस रोग हो तो आराम दोना 
मुश्किल है, न ता क्रिया-विकार-जनित वा म्नोयविफ राग 
आराम होता हैं | 

चिकित्सा :--- 


एकोनाइट ६-३०- युवा चचस, भय द्ेतु पीड़ा, मदिरा 
पान के बाद पीड़ा | 

आंधानक ३०-२००--हारपीस नामक चम्मेराग दव जाकर 
ओर पर के पसोना रुक जाने क हेतु पीडा । / 

ओस्स सेट ३० २००-पलप्िटेशन, अनिद्रा, उत्साह और 
स्फूत्तिहीनता के साथ आत्महत्या की इच्छा । 

एसोफिटीडा ६-३ ०-ऋतु इत्यादि स्वाभाविक श्राव व॑न्द 
होने के हनु पीड़ा । 

बेलाडोना ६-३०--दिसासस कनजेश्वन वा रक्त संचार के 
साथ पीड़ा 

केकटस ३-६--पाकस्थली में गड़गड़ाहट शब्द करके 


पंलपिटेशन उपस्थित होता है। सालम होता है कि छाती लोहे 
की पत्ती से कस कर बांधा हुआ है। 


केलकेरियाकाब ३०-२००--वरें या ,और किसी पकार 


का इरपशन (दाने ) दब जाकर पीड़ा। हस्तमेथुन-हेतु पीड़ा, 
पर शीतल । सिदढ़ीसे ऊपर चढ़ने के समय सिर चकराना। 





« दिल धड़कर्ना, हृतस्पंदन ७९१ 


केम्फर ३-६--हिमांग के साथ पेल्लपिटेशन + हाथ पेर उंढा, 
चेहरा फीका, स्वांसपूस्शांस मे अकस्मात्‌ कई ०.5८ 

चायना ३०-२००-जीवन-रक्षक तरल पद्ाथोदि के नाशन्देतु 
पीड़ा, चहुत दिन तक स्तन्य-दान-हेतु पीड़ा ॥..., 

डिजिटठेलिस ६-+०-२००--बात करने से हिलने डोलने से 
या लेटने से हृतकम्प उपस्थित होवा है, मालूम होता है कि हिलने 
से ही हत्स्पन्दन बन्द ही जायगा। हृक्ष्य-पुदेश में सुई मोकने की 
तरह या संकोचक दद, दील का यात्रिक॑ रोग के साथ पर में शोथ) 
चेहरा पीलापन था नीलापन, नाड़ी की गति सविसम | 

फेरमस ३०- अत्यन्त रक्तहीनंता, किन्तु सामान्य हिलने 
डोलन से 'ही चेहरा लाल हों जाता है। दिल का अग्रभाग में 
फुस २ शब्द से “मरमर” सुनाई पड़ता है। 

नवस-मस्केटा ३-६- रत दोपहर के चांद रोंग की वृद्धि 


सालम होता है कि दिल अब :-नहीं चलेगा, फिर अति बेग॑ से 
स्पन्दून होता है और इस के साथ ढेकार आता रहता है। 


दिप्टसीरिझ | हि 

सरकसे १-३-इस पीड़ा के साथ हिष्टीरिया रोग बत्तमान 
रहने से दियां जाता है । , 

नक्स भोमिको ३०-२००--कौफी,... मद्य, गर्म मसाला। 
इत्यादि आहार-हंतु पीड़ा 








७६४ &€ होमिंयोंवेयिक चिझ्रित्सा-सार | 


“नेटमक्युर ३०७० ७३... [... [7 ३०-२००--रक्तहीनता, ऋतुश्राव के अभाव, 
25 ० 
चम्स के काय्य पसीनादि नहीं होना | 


: ऑओपियंस ३०-२००--मय, शोक, दुख इत्योदि हेतु पीढ़ा। 


रु फ़्लफोरस ६-३०-छाती क चारों तरफ में कस के पकने 
के सच्दा मालूम होना और इस से स्वांस लेने में कष्ट और अतिशय 
दुवलता वोध| हत्कम्प, मानसिक उत्तजना और आहार के वाद 
उस की वृद्धि | ' ह 


एसिड-फ्स ६-३०--हस्तमेंथुनादि वो बहुत दिन का-शोक 
धरा शरीर क्षय होने से इस औषधि द्वारा फल मिलेगा | 


: पत्सेटीला “६-२०-- यौवन के पूरम्म में हत्कम्प। 
सिप्यिा ६३०--नांड़ी कम्पमान और सविराम॑ | ऋतु बन्द । 
स्पाइजिलिया ड् जिलि ६-३०--हत्कम्प इतना जोर से होता हैं कि. 
दूसरे को उस का शब्द सुनाई पड़ता हैं, रोंगी कांपता हैं । 
भ्स्टि का हर है 

५ है ६-३०--पूबल बेग से हृत्कम्प, लल्ाट मे ज्लीत्तल 
पसीना, सिरपीड़ा, बसन, तल दस्त । 

ञ्श््‌ हे ४ फ्छ पा ५ 7, | हे * 

लेकेसिस ३०-२००--वारवार लम्बा, स्वास, कमी कभी 
स्वांस रक जाता है और मूच्छी होता है, नाड़ी ,इबल, छाती 
के वायां तरफ में सुई भोकने की तरह दंद । “मिंद्रा के बाद 
हत्कम्प और स्वांसकप्ट की वृद्धि होती है [ ' । ७. « * 3पज८ 


मूच्छो वा सिकोप पं ७९५ 


क्रंटंगूसं -श्स का सदर टिंचर हर खुराक मे ३४ बुन्द 
कणप्क रोज ३४ वार देना चाहिये। यह हृदरोग का एक उत्तम 
आओपधि है] यह हंतपीन्ड को बल देने वाला और अति बैग को 
घोर बेग में लानेबाला है । शोथं' वर्तमान रहने से भी इस से' 
उपकार होता है । | - 

रस-्टकृस, ६३०-६्थिर भाव से रहने से. हत्कम्प होता है, 
चलने फिरने स आराम होता है। दिल में सुई भोकन की तरह दुद 
ओर उस के साथ बायां हाथ में दद के साथ अवशता । (सूनंभाव) 

जेनामि।्रेअप्म ६-३०-मांलूम होता है कि न हिलने 
डोलने से दिल का स्पन्दन बन्द हो जायगा | ' 


० +क 


8 
तर हज के 
सच्चा वा सकाप। _ श 
58एप्0078 . ' - .. 
रंगपारचम :--अकस्मात्‌ दिल का काय्य वन्द होने से 


मूच्छो उपस्थित होता है, स्नायु-कन्द्र में रक्तदीनता ही इस का प्रधान 
कारण है। मूच्छो गुरुतर भाव से उपस्थित होने से उस के साथ 
फेफड़े-की क्रिया: बन्द हो कर ८वांस पूस्वौस रुक जाता है, 





शी 


जे हत +। 


विाकता-"  *'. (|! 

इस ' अधिकार में एकोनाइट, ' एमिल-नाइट्रेट, आसे, 
न ्ब कुपूम: ९ पा हा ग्लोनहंन | 
केम्फक,  कसो, कक्‍्यूलस, नआस, इलैप्स, इन, 


७-५ होमियोपॉथक चिकित्सा-सार | 
2७७४७ क्रम था 204८ शक हि 
हिपर, इल्सिया, लेऊंसिस, लगोेसिग्सस, मसम्केस , नज्स, 


एसिड-फम्न पल्स, मिरेट्रम इत्यादि औपसें पूधान है । 
ह चऊल्‍ ६4४ ध्ब्् क्र 
भय वा मानसिक अस्थिरता हतु मच्छा में- एड्रोनाइट, 
> भायलिक आर 5 5 
कम, इग्नसिया, लकसिख, ओ्रोपियम, भग्ट्स । 
3 5 की नाइट कमोमिला 
भयानक दद हतु मृच्छा म--एफ्रोनाइट, कमोमिला | 
सामान्य दद से मच्छा--हिपर, नक्स-मर्ईटा । 
४555 ल>+०«>«-० कम... 


हिस्टिरिया के रोगी का भुष्छा - कमोमीला. कक््यूलस, 
इग्नेंसिया, लेकेसिस, मस्केस, नक्स-मसकटा, नेट्स स्थुर । 

तरुण पांड 

तरुण पीड़ा छिम्बा “४ रक्तत्राव, उदरामय इत्यादि दुबलता 
- पक पाड़ा में मच्छा - कावेमिज, हिपर, लेकेसिस ओपियम | 
7:53 आ+>-2 

खतुसाव के समय मच्छी--एकोब्राइट., एपिस कंमामिला 

वन्य मम हर 
सिमिसिफ्यूगा, कक्यूलस कोनिय्म, हेलोन इसनेशिया लेकसिस, 
सत्कस, नक्स मस्कटा, नक्स-मोम प्लम्बम, पल्स, सल्फर | 


पारा के अपच्यवद्दार हेतु मुच्दां हतु सूच्छा-कार्वो-भेज, हिपर 
लकसिस, ओपियम | - 


एकानाइट ६-३०--मयानक हत्कम्प दिमाग में रक्तसंचार, 


कीन भें भन २ शब्द । रोगो को शयनावस्था से 


खड़ा होने से मच्छी 
दोता है और इस के साथ शीत 
। हे 


व होना और लाल चेहरा का मुद 


यूच्छो वा सिंकोप (: ७९० 





कै « ५ श्र 

2मफूर ३०-२००--संबराग वरफ के. सहश शीतल। नाड़ी 
सूत के ऐसा। शरीर से कपड़ा नहों रख सकता है। 

७ के >> 0 ० 

कांवभंज ३९२००--निद्वान्त में सूच्छो, ऐसा कि 
विछावन में रहते हुए मो अथवा प्रात काल 'में विद्धावन से 
उठने के बाद | 

है] ६५, $ ० (५ । 

कम[ापधलज्ञू १९२०-कान में कमर छुनाई पड़ना, आँख 
में अंधेरा आ्रा जाना इत्यादि के साथ मूच्छो ।' ' 

(९ > रे ब तर रे रु 

काफय[ ३-६--सहज से ही उत्तेजित होने वाले ब्यक्ति क 
निमित्त विशेष उपयोगी है। सय हत्‌ पीड़ा से एकोनाइड द्वारा 
फन्न न मिलन से इस ओऔषध द्वारा फन्न मिलेगी । 

डिजिंटेलिम ७४३२०-मृच्छा के पहले अंधेरा दिखता है और 
सि चकराता है। नाड़ी घीर, बमनेच्छा ओर पाकस्थली मे 
नितान्‍्त दुवलता बोध | 

इलाप्स - ३-६--मृच्छो होने की आदत, विशेषत॒ पट 
लेटने से अथवा बलगमो के होने से ।' रोगी मालूम करता 
है कि सब रक्त मस्तक में जा कर ठहर गया है, इस के साथ 
हाथ शीतल । 

हिपूर ६:३०-खन्ध्या के खमय सिर-चकराने के साथ 


मृच्छी । 


७९६ होमियोपेंथिक चिकित्सा-सार । 





लेकासस ४०-२००- स््रीओं के मच्छा होने का खाव। 


शोक हतु दिल में दद हो कर पीडा। नाडी किंवा स्वॉस मालूम 
नहीं किया जाता है। ठम फूलना, सिर चकरगना, चेहरा रक्तहीन, 
व्मनेच्छा, शीतल पसीना, आक्षप, चहुआ अंकड जाना, शरीर 
अंकड़ा हुआ | 


पस्कस ३-६--रात में अथवा खुली हवा में मृच्छों, इस 
साथ फफड़े में आक्षेप, मूच्छो के बाद सिर-पीड़ा । 


न 9 >> न्‍त 
दस भामझा 3०-२००--प्रात्त काल मु चा आहारा 
मे मूच्छो। नपंदती स्त्रो और मानसिक परिश्रम से थका हुआ 
अथवा मद्यादि पान करने वाले पुरुषो के निमित्त उत्तम है | 


सुल६र ३०-३००--मध्यान्ह में भृच्छों, च्ुधा. होने से 
वरदाघ्त नही कर सकता है | 


--+_ 89 (-++ 
5 न 2 3, सी 
हात्पण्ठ के रोग में सहकारी उपदेश । 
१। हृदरोग में पेट भर के आहार करना नहीं चाहिये । 
२। जिससे रोगी को शोक भत्र, उत्तेजना इत्यादि न हों 
ऐसा उपाय करना चाहिये । 


भर ५9. पक 7 /एः 


३। देर तक दम रंघ कर के रखनो विपद्जनक है । 
दस बन्द करके कोई चीज उठाना नहीं चाहिये। गज कक 


की 


[ हृदय-शूल | ह 5९७ 





- ४। वोस्य-क्षय हुद रोगी के लिये प्रत्यज्ञ प्राण हवारक 
है। हुद्रोगी को रतिक्रिया नहीं करना चाहिये । ;हस्तमेथुन 
आदि पाप कास्ये अवश्य परित्याग करना चाहिये । 

५। अत्यधिक परिश्रम करना निपेध है । दौड़ना, जोर से 
चलंना। इत्यादि नहीं करता 'चाहिये । 
<६। उपवास, रात्रि-जागरुण इत्यादि से हर्दरोग की वृद्धि 
होतीहे। . .,, 
७५ नाना पृकार. के गरम मसाला, शराब, चाग्न, कौफी 
तम्बाकू (इत्यादि वर्जन करना चाहिये। ' 
८। हलका ओर. पुंष्टिकर खाद्य आहार करना और 
'शान्त 'घीर भाव से संबंदा रहना चाहिये। 
*. डुंदयनशल। 
- (5&ए5ए एडए70शा8,).. - 
शेग पस्िय--हुदम को स्नायुसमूह का क्रिया विकार 
के कारण हुदय मे सबिराम-शूल दे उपस्थित होने से उस 
को हृंदयशूल वा ए'जाइना पेक्दोरिस कहते है। 
कारए[| -- इस रोग का | निश्चित कारण आज तक जाना, 
नहीं गया है। साधारणतः हृदय की कोई यांत्रिक पीढ़ी, मेद- 
बद्धि, हृदय मे रक्तसंचालन के बाघा, ब्यादा तम्बाकू व शराब 
पीना, ज्यादा संगम, शोक, भय; - ढुःख, अजीण ,रोग, गर्मी रोए 
के ,दोष इत्यादि से गरढ़-रोगापदा होता है| आस 





४९८ होमियोपैथिक' चिकित्सा-सार । 





लए -+यह एक निदह्ायत कप्टटबक शूल दद हैं| | 
इसका आक्रमण का कोई ठोक समय नहीं रहता दै। ज़्वारें- 
तर रात में व मेहनत के वाद थह दर्द उपम्बित होता है | 
अचानक !कष्टदायक दद उपस्थित होन से रोगी निहायतत 
बेचंन हो जाता है। दद आरम्म हो कर थोढ़ ही दर रहता 
है। कभी २ गदेन व वायां हांथ की अंगुल्तीतक दें थावा 
करता है। स्वास-कष्ट, जल्दी २ स्वांस चलना इत्यादि हों 
कर मृत्यु होगा ऐसा. खौफ लगता है| रोगी त्विरमाव से 
वेंठा रहता है, हरकत करना नहीं चाहता है। नाड़ी छत 
दुबल व चेहरा बदशछ् व वेरोनक हो जाता है। 

सावाफ़न व सांग कुल -यह साधास्णतः सांघातिक 
नहीं होता है, आसानी से आराम हो जाता है। प्राय दे 
का आक्रमण आधा घन्टा से दो तीन घन्दें तक रहता हैं। 


यह कमी २ अचानक उपस्थित हों कर अचानक ही चला 
ज्ञाता है । 


श् 


आतलुप्तागर्क उपाय--रोगी को ज्यादा मेहनत करने 
नहीं देन्य चाहिये । शोगाक्रमण के समय स्थिर्माव से 


रखना चाहिय | तम्वाकू, शराब बगेरह कोई गरम चीज 


व्यवहार नहीं- करना चाहिये |; शीतल व- पुष्ठिकर. खाद्य 
उत्तम है | 


निकित्सा :- .. - 


न रा के कप के 

४ पकानाइट ६-३०-पूर्स व सबल' नाड़ीं,, घबराहट, 
४ 

सत्युभय, दुदू अतिशंय तेज, बायां हांथ तक दर्द का फल 


! फर है / 


डर 


टुदय शूल । ७९० 








जाना, स्वांसरोध होने के कारण छाती में कसावट, और 
तकज्ञोफ से पसीना होकर तसाम बदन मींग जाता है.। डरके 
कारण रोग। । 8० 
| मर रे ८ कर 
आनिका-मन्ठ--चोट के कारण दढ, मेदःकी ज्यावती। 


रे 5 पे ० 

आरप्र-मंट ६-३०-६ुद के याँत्रिक रोग, दिल में खून 
बन्द होने के कारण रफ्ताधिक्य, स्नायबिक दुबंलता, हतांश- 
भाव, स्थिर रहने से बुद्धि, संचालन से ब्‌ गर्म प्रयोग से 
आफियत। 


आसीानके ३०-२००--ढुबलता, दिल से कष्टदायक्र ढद 
गदंन व चांदी तक दे फ्रेल जाता है, ज्वाला के सोथ सुई 
चुमने की तरह दद, सामने के तरफ कुक कर स्वांस लेना पढ़ता 
है। हरकत से दव की ज्यादती, ज्यादा वेचेंनी, सुत्युमय, 
मूच्छामाव । हि 

ब्राइयोी।निया .३०-२००--मानसिक उत्तजऩना -वा डर से 
राग, छाती में सूई चुमने की तरह -वा कतरना सा दढ़, बारया 
हाथ तक उसका घावा करना, कष्टदायक व जरूद स्वांस, हरकत 
से रोग का बढ़ना। | हे 


छ् | ) 


कृक्टस ३-६--दिल में ज्यादा कसरावट, मारछूम होता है 
कि दम बन्द हो जायगा | दिल घड़क॑ना, रात मे व वायां करवट 
लेटने से उसकी ज्योद्ती, मूछोमाव । हक 


८०० हॉमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


है] 





'सिमरिसिफ्युगत ६४३६०--दिल में बहुत तकलीफ के साथ 
बाँये कन्धे में दृढे, घायाँ स्तन के निम्नभाग में दृढ, जरायु-रोग 
के कारण हृद्यशुल । 


* हाजियेखिस ३-६-६०--पुराचा रोग, विशेषत बुढ़ों का 
रोग, ज्यादा शोक 'ु खब फिक्र से रोग, समय -२५ अचानक 
रोग का आक्रमण, प्रतिवार उसके पहले के आक्रमण से ज्यादा 
तकलीफ होना, दिल में सूइ चुमने की वरह दृंढ, ज्यादा 
भय व व्याकुश़ता, मालम द्वोता है कि दिल की हरकत चंद [ हो 
जायगी, मूछामाव, नाड़ी सुस्त व अनियमित, दिल घड़कना । 


टदायाष्यरिया ६-३०-मेदा में स्नायुःशुल, बोल नहीं 
'सकता है, अचानक दिल में दद हो कर वार्या हाथ तक फेज 


ज्ञाता है | ज्यादा पसीना, दिल की सुस्ती, नाड़ी का लोप, स्वॉस- 
कष्ट। 


. ह/इंड्रासायानक-ए[8ड़ ६:३०-दिल-धड़कना, दिल 
की सुस्ती व अनियमित स्पंदन, बहुत देर तक निढाल होऋर पड़ा 
रहना, छादी में ज्यादा तकज्ञीफ व स्वांसकष्ट । पर 


लकेसिस ६०३०-२००--द्लि की जगह में चाप मसालुम 


हू 


होनो, दिलि-थड़कना, घबराहट, मुच्छा साव, रोगी लेटे रह नहीं 
क्षकता है। -सिर -को -सामने मूका +कर :घेठा -रहता “है। गले 


र स्पर्श बदास्त “नदों होता:है, उस से दस -बन्दःहोनेः के भाव 
होता है । 


4 अप हा ये 
के 
3 ) है १5 ४3 हे के 


हृत््य की बुद्धि व कंठिनता । ८०१ 


4५७3. * --कन्कमकक्नकत्क, 





' रस-टकुल, ६-३०-२००--वातंशेग वा' किसी: मारे चीज 
ज्ठाने के कारण रोग। दिल में दर व टाटाना, स्थिर रहने से 
तकलीफ को ज्यादती, हरकत से आफियत | रे 
स्पाइजिलियां ६-३०--दिल -की योत्रिकु. पीड़ा, प्रति 
-स्पंद्न के साथ-दिल .में सुई मोकने की तरह दढढ़े, दहिना तरफ से 
दबाया तरफ में दर्द का चलना, प्रवल दिलघड़कना, हरकत से 
उस का बढ़ना । ह /! ०- ) 
टेबेकंमझ 3-६-३०--चेहरो मुर्दे की तरह, 'मतली, छाती 
में तनाव मालम होना, अचानक ढढ होना, पांव बर्फ, की, तरह 
ठंढा, दिलव-धड़कना, उस-के,साथ तमाम बदन का कंपनी; चुद्र 
बअनियमित नाड़ी । . - .. 
भिरेट्स-एह्व ६-१२-३०--किसी, निर्दिष्ट, समय में बायां 
पाउच में कतरने की तरह दद, दढ|के लिये रोगी छंटपटाता 
है, कभी २ दम बन्द होने के साव. _जोर से दिलघड़कना, कपार 
में ठंढा प्रसीना । ह 


हृदय: की.इछ्ि व कठिनता 
( परएडराएएर0एपस्लए एक पस्तछ सडक ) 
हृदय के पेशी अस्वाभाविक स्थूलता प्राप्त होती हैं, ईस लिये 
दिल बढ़ा कठिन हो जाता है [- 8: 0 
कारणशा[-- हृदय की ज्यादा-क्रिया... तम्बाकू, चाय इत्यादि सेवन, 
ब्रोइट पीडा में रक्तप्रवाह के रुक्रेजाना वर्गेरहं, से यह रोंग होछ 
है.। “स्त्री से पुरुष को. यंद ज्यादी होती है 


4 नमक 
ध् 7 
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- निंदान व पेथोलजी--इस से दिल मारी शोता है, ध्राद 
दिन को बायां हिस्सों कठिन होता है । 


छुत्तुशि--प्टेंथोष्कोप से दिल की दृस्कंत देसी और 
उ्यद्धा घंडुकेना| सालूम पड़ता है। धमेनियाँ में ज्यादा खून हान 
के कारण शिंरायों में खून की कमी होतो है। चेहरा व आंख लीन 
'हीदी है, मालुम होता है. कि आंख के ढेले वाहर निकल ज्ञायगा । 
सिर ददू,. सिर घुमना, स्वांसकपष्ठ, खुष्फ खांसी ध्रमुति लच्तरु 
हहे हैं ॥ भांडी पूणे कठिनच उदछलनेंवाजी होती-है, दृढिना खाने 
व्यदः फेल जाने से शोथ देखा देता है। परकेशनम से ज्यादा 
ऊँल शुब्द सुना जाता है । 


आलुसंणिक उंपीय--रोगीे को मेहमेंत करने महीं देना 
जाहिये। मौनसिक उत्त जनादि परित्याग करना चाशिये। रोगी 
रो पुष्टिकर वे अलुत्तेजर्क पथ्य देना वाहिये | 


चिकित्सा-.. _ 
एकोनाइट ६-३५--प्रदाहिक वे नंयों रोग में दिया जाता है। 
दिल घइकना, फेफड़े में ज्यादा खूँम होना, बैचेनी, घबराहट] 


आसेनिक ६-३०-+ दुबलता, हांफनी, बेची, सिरपीड़ा३ 


>> 


' हृदय फ्री बुद्धि दां कठिनतों | ८०३ 





सूपफिखि ३-३०--इस  होंगके साथ- शोथ व मूत्नारपता रहने 
से दिया जाता है। 


केक्टस <-३५०--दिलि का न्यढ़ने के साथ शोथ थ॒'दिल में 
कसावट 'मालम ड्रोना2 20 "5 मो . ! 


डिशिहे लिस ६-३०.--जो रे से दिल धड़कना, प्टानभ हड़ी फे 
नीचे दृद, दहिना खबर आातत्ढ़न-क्रे -साथ/सिर पे रक्ताधिक्य 

फेरम- ९-१० - शारोरिक रक्तास्पता व हुबंलता के साथ 
दिल-धड़कना, टिड्यरकुलोसिल होते का डर, 


२9. 8 ५ (4 


नक्स-भोमिका ६-३०--कौफी, शराब, , वर्गेग्ह -गर्त-चीज 
बान करना व ज्यादा मानसिक श्रम से सेग | हे 


सिपिया ६-३०--ऋतु की खराबी से रोग मे उपकारी है | 


स्पाइजिलिया ६-३-दिल का बढ़ना; दहिना “खाना फ़ल 
जाने से इससे फल होता है। - _ 


है 


अमन, 
अनसञक 
पी 5 * 


कला 


डृठसररोग करा चन्द परीक्षित ओष़ध 


कप 
का ः्$, म्न्न  छ5 *, »-०+ 


मु ् रह 


एगारीकस ६7४०-२००-:चुढ़ों -का दिल-घड़कनां, स्तायबीय 
उतत जना हतु यह रोग होना । हज 


८०४ होमियोंपिथिक चिकरित्सा-सार । 


रजक«>ॉनजभ कक" कसम करन कप ८८» +नपरन पथ + मन नान ५०. वान वनम-+-ओन्‍ कफ जन मनन न पनमननन+“ न नन--याम न -म-- उन न नमक न नन-++ पर किकन-न तन न न. 
| ऐेमु घ्लुरा ६-३०--अजीगं दाप से रोग, बायां छरवट लेटने 
से आफियत | 


ऐपिस ६-३०-२००--व्यादा दम बन्द होने का भाव, मालुम 


होता है कि हवा के अभाव से झत्यु होगी, नाड़ी अनियमित, 
एकसा नहीं, प्रति ३४ स्पदन के बाद नाड़ी का रुक जाना । 


छः कु 
आजन्ट-मटट ३०-२००--दिल का स्नायुशूल । 


ज्र ३ 
आजेन्ट-नाइटस ३०-२००--स्थिर होकर बेठा रहने से 
मालम हाता है कि दिल बन्द हो जायगा | 


खआ्रानको ६-३०-२००-दिल का अधिक काम, दिल के 
चाग आर ब्यादा चर्बी होना । 


लत 


अआखसानक ३००२००--दिल का रोग के कारण बदन पतला 
बला हाना | “| | ४ 


ऐसाफिटिडा[ ३०-२००-दिल संहज ही से उल्लेजिंत, 
होता है । जर 


घसपराजस *३०-२०० -बुढ़ी की दिल का रोग । 
ब्नोरि रे 2 
भसंद्रन्ष ६-३०--दृहिना कर लेट नही सक्ता है, हांकनी । 


'कैषंटस -६-३०८ दिल का चढ़ना,- 'द्िलिकी 


क्रिया अनियमित, 
दिल का ज्योदा पेग | २ 


2) 8९% अरदुक कन 


डे रह 28 कक 
हज हैं हम हि  । डर भ् 


रब 


हृदय-रोंग का चन्द्‌: परीक्षित औषध | ८्ण्५ 





फेप्सिकम ३०-२००--दिल में चर्बी होना, ज्यादा “चर्बी 
बाला लोग का रोग, , :; पड 
- कलचिकस ६-३०-२४०--तरुण बात रोग के बाद हृद्य- 
रोग | हाइड्रोपेरिकाडियम वा दिल की गिलाफ मिल्‍ली में शोथ॥ 


क्ोनायम ३०-२००--बुढ़ों का कमजोर दिल । 


फेरम ३०-२००-- ज्यादा रक्ताएपता | 

जेल्सि सिश्रम्त $०-२००--रौगी , को ख्यान होता है कि 
हरकत न करते से दिन बन्द हों जायगा, स्नायविक शीत व 
कंपना,- लेकिन बदन गम] -- . ., _ 

झ्ृ फाइटिस ३०-२००-दिल के चागे ओर में हक 
मालत्म होना । _ , - ; 6 __ 

गिन्डेलिया ६-३०--स्वांस बन्द होने के डर से लेट नहीं 
सकता है | ६६ २३ तथा ___/ तप... ९ हर दंड 

है ९ # 

केलि-ब्रोम ३०-२००--सबंदा चंचल, हसेंशा, रोगी कुछ 
न कुछ- काम-क एता रहता है। _ -.. 

केलि-कार्ब 3३०-२००--नाड़ी ' अनियसित, सविशम अथवा 


रे 


हुत औओर-डुबंल । । 
्््‌ पं >» | 5 हर 
केलमिया ६-३०--दिल का गठिया । और 


८०६ | होमियोपेथिक चिकित्सा-साण । 





लेकेसिस ३००२००--हदिल फे बात रोग की दोष प्रसरथा, 
चुढों और मतवाज़ों का बमनी से कंदर होना। 

लेकनेन्थिस ३ ०९०० मालुम होता है छि दिले में बफ 
सत्र है 


रे 
लरोसिरेसस +-३०--ऐसा मालम होना कि दिल उलट 
जायगा, लेटने से आ्ाफियत | 


लिलियम ३०-०००--माछूम होता है कि दिल 


हैं 


प्यादा खुन है वह ख़ुन निकज़् जाते ही से आराम हंडेगा। 
बायां कर लेटने से और खूनी हवा मे आफियत । - 


लोवेलिया ६-३५--मालुम होता है कि दिल हरकत नहीं 
करेगा । 


सरक्ृस ६-३०--छाती में दबाव चोध दम्बा स्वास लगें 
से आफियन | 


स्वुरिणिटिक-एसिड ३० २००-दिलकी धड़कन चहरे 
मे सालुप्त होना । कक 


कोषा ३०-२००--मालुम होता है कि छाती में गर्म लोहा 
भोक दिया गया और उसके ऊपर घड़ा मारी दोझ रखा गया । ' 


नेटस- दि ३०-२००-रात मे वाया कर लेटने से दिल 
धड़कना । २ | 


६77 4४ कक दर + हि ३7 # 8६ है 2 कि 


स्कक्षीणता प्रा एनीमिया, र्०्छ 





नेटमनस्थुर ३९-१०९--सानस़िक प्ररिभ्र् के समय दिल 
कीक़िया की ज्यादती, दिल का बदुच्ा। , .& 
“प्रशालथम ३०४#००-च्भालूम द्वोत्रा हैं कि दिल कें 
कथर है। , >> ह*+. 
पफस्फ्रीर्स ३६६४००--दिल- का “दहिनां साग का रोग, 
भेनलस खन की गति मन्द होना, दिल मं ' अन्नी होना, शाँद' 
फू्तला, हुआ, स्वसू-कषट । हा. ग् 
संगदनारसा ६१:६०१-न्सालूम होता हूँ. कि छाती 
गय पावी पेट' में पर रहा -है। न कप 
साठलाशुया[.. ४०४१९९:--वैजी मे खूलदे कफे बादं- 
दिल घड़कना।, . ' ' /( /४ ' था 
भाइपेश ६३०-दि्ल के रोग़- के साथ पेट फ़लता व. 
साझिकार 4, की हे 
जिकूम ३००७००--क्षचावृूक- दिल में कृटका देता रहना । 


नह 


र 
4 





4 शू ह 
४९५ + है ५ ४ «5 


: /“ अ“शोषित-रेभससूह. . +: 5. 
05805588 09 यह छा,00090, ,." 
स्कतध्षायता वा एनामभ्रओआं कै ऋण: 


-ग्ग़. पारचगर + स्वाजाविक - शरीर में १००० भाग 


गक्क में १३० भाग परिसाण लाल कणा रहता है। उसको 


८ण्८ हो मियी पथिक चिकिन्सा-सार । 


अनार ं+कन्‍न्‍>कन- 
न्‍स्मण-कण-+कक»-अ«-»क 


फंसी हों कर ८० या ९० में परिणत होता है और स्क्त में गिना 
डआ नमक के भाग वृद्धि पाती है, इस अवस्था को एसीमियो 

कहते हैं। इस से शरीर पीला दा जाता है, धुखमडज़ और पअआंर 
मे रक्त देखा नहीं जाता है, नाड़ी मदु और दरत होता है, शोय- 
गाव; हत-कम्पत देखा जाता है, हृद-स्थान मे- हस हस घंप्द 
गच्दा व स्वांसपस्त्ांस में कट देखा जाता है। " 








कीरणु :--असंख्य है. अत्यन्त रक्तश्राव अनुपयुक्त 
आहार, अजीणंदीप, शरीर के अन्यान्य जीवनर ज्षक तरल 
पदार्थों के ब्यादा क्षय, यथा--वज्यादा द्ध और शुक्रपाघ 
उद्रासय, अत्यन्त पीच निकलना इत्यादि। बहुत काल 


रोग भोग, सीसा, पारा प्रभृति किसी पूकार दिप हारा 
शरर विषाक्त होना, इत्यांदि.... 7 --_ 


चिकित्सा * इस अधिकार में आस, चायना, हेलो- 
निश्रस, हाइडास्टीस, केल्फेरिझा,' कार्वो-मेज, सिना, फेर्म, 
इ्तेसिया, लेकेसिस लाइको; नेट्रस, नक्‍स, फंस, फस- 
एसिड, पल्स, सिपिया, , सांइल्ीसीया, सल्कर और भेरेट्रम 
प्रधान ओऔपध,हैं.।+ -« , 

यदि .अ्त्यन्त 'रक्तश्राव अथवा और किसी पार के 
जीवनरक्षक तरल दार्थ के नाश हेतु यह रोग हां तब-- 


चायना, नकस-भोमिका, केस्कैरिया, छावों भेज, हाइडाप्टीस 
'फंस*उत्तम है हल करी 


स्कक्षीशता वा ऐनीमिआा॥। ८०९ 


- कोई कठितत॑ -तरुण “रोग हेतु यह, रोग होने से--केहक्रेरिया;- 
कार्बो-भेज, चायना, हिपर नेट्रम-म्युर उत्तम है।- . , ; 





जज 5 
“आमीनक्‌- ३०-२००--शीघ्र ३२. अत्यन्त दुबल” और 
निढाल हो जाना, अत्यन्त अस्थिरता, मृत्यु-मय । 


रे कि न्‍>+ 


चायुन्ता ६०-२००--अत्यन्त रक्तसाव, , शुक्र-क्षय,_ उद्रात 
मय. इवेत-प्रदर या अत्यन्त दुध निकलता इत्यादि कारण से 


के 


पौड़ां होने से चायना महोषधि है। कक 


क का 02 का ता 
हलोानअस ३०-२००- सिर में भारबोध और इस के 


साथ. दृष्टिह नत्ता, ... मृच्छी, कान में सन भन शब्द. रात में 
अनिद्र£ रहने _से और जननेन्द्रिय के यन्त्र समह की पीड़ा से 


शनिमिया होने से यह उत्कृष्ट - औषध है। 


फूंरस ३३-२००--चेहरा और समस्त शरीर रक्त-शुन्य 


किन्तु सोमान्य मात्र हिलने डालने सही चेहरा रक्तवस 
होना । दर्दस्थौन में हुस २ शब्द स्टेथोस्कोप हारा झुना 


डः 


जाता है। शरीर शीण। .. ; 


7 


नेट पृ +म्युर ३०-२०० : सेलेरिया- जनिव ।रक्‍्तहीनता, -पेट 


फूला, कब्ज, मलद्वार के-संकीणंता, नितान्त दु.खितभाव १77 


नक्ष्स-भोमिका ३०-२००--सबदा आलस भाव से 
जीवन निवोह अथवा मदि्रिपान; सत्रि-जागरण, वेश्यागमन 


८६० होमियोपैथिक चिक्रित्सा-सार । 
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इत्यादि से परिपाएंन्यंत्र की पीड़ा हो कर खनिमिआ होने से 
विशेष उपकारी है; कक 


प्ाराए-छूट ६-२०--जींस के छपर सलाई की तरह 


5. पुर 


रथ ++ ढेर 3८ ले 
कप 


सके लेप, पाकस्थ्ली की दोष, उस के साथ मृख न होना 


आर ढेकार आना । (४ ४&६$४' 


60 7 का पं । कै हरा ल्‍ मन2 


पल्लमेटीना ६-३०-२००*सप्रथम रज़ोदशन « विलम्बित्ध 
क्रिम्वा प्रथम धातु हो कर फिए रुक जाना, तलपेट -में अड्कने 
की तरह या दवान की तरह दढ, बार बार हतुकम्पन, 


संवदा शीतबीध, खुली हवा में रहने को इच्छा, ऋतु अत्य 
ओर देर में और अहृ्पकाल, म्थाई, खराब स्वरीद, तेल या 
चर्वायुक्त खाद्य परिपाक नहीं होता है, रोने वाला स्वमाव 


हे, 2 ्त 55 


7//- 2४» ५.-०४- ““* 


सापग्र ३०-२००-ऋतुवन्द, त्रार वार झ्वेत-प्रदर 'का 


सूद, हिम्टिगिया, - प्रचल वेग से सिर पीड़ा; जरायु 

द8ढ, कमर से उदर तक प्रसव की तरह से, दम बन्द ऐसा 
होता हे, सारूम होता है कि भीतर से सर्व चीज योनिद्वार से 
निकल जायगा । नांक और ग्ालों फे ऊपर'पीलाप्रन दाग, 
ऋन्‍्दनप्ीज , स्वमाव्न, - पशाव ओं; हुग्ेल्थ,,. उत्स झ्े ज़ीलाइन 
बदला पढ़ता हैं। ' 


की कु 


'शोथ वा हपसी . ,. ८१९: 





गोथ ट्पर्स 8 का, न्‍त॑ीा- ४. 
शा वा द्यसा 4 -+ ४ 
. छर0ए75ए, [६ 
रंग पारचय : शरीर के कोई स्थान में अत्वाभाविक 


स्राव से जल संचय होने ,से उसको शोथ कहते हें;, समस्त 
शरीर के या शरीर के किसी अंश के सेलुलोर टीसु समूह 
में इस प्रकार के जल संचय होने से उसको “एनासारका 
ऋहते हैं। सामान्य किसी सीमात्रद्ध स्थान में शोथं होने, से 
उसको “इडीमा” - कहते हैं, “जेसा आंख -के.-पपुदे में..शोध 

होंना ।.., पेफड़ादि अन्त्रों में जल संचय क़ो भी इडीमा- कहते 


चर छाती के अन्दर प्लर हक ०7 ८८ 3 ७ थे 75 
ह₹॥ छाता के अन्द्रः प्लुरा _स*. जल सचय का. हाइड्राथारक्स' १ 





“पेरिकार्डियम * में जल संचर्य होने से “हाइडोपेरिकार्डियम'?, 
पेठ मे पेरिटोनीयन ,नामह सिंस्स , मिल्ली,. में - जल 
संचय ह्रोने से “एसाइटिस”, मस्तिष्क के सिंरस.. झिल्ली 
में जल संचय को “हाइडोकेफेलस” कहा जाता 'है-। सचागः 
में शो्ष होने से- -उसको -स्वोद्धिक्र शोथ जा. जनेरेलडप्सी 
कहते है | ' 

व्यारशु - शिया और केप्िलारी समूह नाना 'कारेण से 


ञ्वे 


अग्यधिक रुप से परिपृण होने के हेतु उन सबों का गात्र 'से 


पानी चता; रहता है ओर उससे छन्‌ सर्बो का चारों तरफ झें 
जल ॒ संचय होता है, यथा .>टिडिप्रस “चढ़ा » हुआ प्लेट 


८१श हामियोपेथिक चिकित्सा-सार। 
बन रस सन मिथ 


समूह, गर्भयुक्त जरायुके दवाव भेइन वा शिराके ऊपर पढ़ना 
यकृत की पीड़ा, दिल की पीड़ा पुराना प्रदाह, किडनोकी 
पीड़ा, रक्त दूषित होना, - एनीमिआ, चर्स रोग दब जाना, 
धत्यादि नाना कारण से यह पीड़ा होती है 7 


लक्षण! --फूलन शोथ के विशेषत सर्वाद्षिक शोथ 
प्रधान ओर सुस्पष्ट लक्षण है | फला हुआ स्थान कोमल, 
पलतला होता है.। चर्म सफेशपन, चसमकीला और शीतल 
होता है। 'फूला हुआ स्थान में अंगुली द्वारा दंबाने से गहरा 
हो जाता है अगुजी' उठा लेने क॑ बाद भी कुछ समय तक वह 
टाग रहता “है।॑ क्षधा हास होता है, अरुचि होता है,प्यांस 
की बुद्धि होती है।। पेशाव लालबणु ' और चहत थोडा होता 
है।। हत्कम्पन, स्वॉसकष्ट दुबचता, ओर कब्ज _ बत्तप्रन्‍्न 
रहता-है। - -- - 

चाकेतसा --स्वागिर शोथ में डिजिटल एपिस, 


पपासाइनम, ' ' एसेटिंक-गंसिड असनिक, ब्राइओोनिआ, 
चायना प्रधान है: हक "६ है 


उदर से शांधि -ण्वीसांइनमः, : आर्सेनिक, चायना, 
उत्तम है| 


दिमाग में जब समय - हेविवोस्स मारक्युरिझस 
वेलेंडोन 9 एप्स (९ दे 


खाता मर जलसचय -आइचओनिया डिजिटेलिस' 
आतधनिक, हलिवोरस | 


न्‍+ 


।  शोथ वा डाप्सी ॥ / '८श३ 


हुतापण्ड मे जलसंचरय --डिजिटेलिस, 7 स्पाइजि- 
लिया, आर्सेनिक।  .. ह 
। एसेटिक-्पासिह् ३६&३०--चर्म मोम की तरह फीका, 
दर्मांस बदन में शोथ, उद्रांमय,' बदन सूखा, ज्यादा प्यास | 
ए। पृस" ६-१०-२००--यह शोथ रोगं 'का एक 'पधान 


न्‍ रे | अं न । 


ओषध है ।' शरीर के किसी ' अंग के या सर्व शरीर के शोथ | 
'शरीर . के' नाना स्थान में. ज्वालायुक्त डेंक मारनेंवाला दर्द | 
'बत्र। अल्प और ज्वालायुक्त |. अत्यन्त-. स्वांसकष्ट, ऐसा 
मालूम होता है कि एक वार स्वांसत्याग करके फिर नहीं! ले 
सकगा। प्यास न होंना। ठंढ प्रयोग से आफियत । 


एपासाइनम ३-६३०--शोथ रोग में यह भी उत्कृष्ट 
ओबषध है, शोथ के साथ अत्यन्त प्यास किन्तु पानी पीने -से 
बभन हो जाना । टाइक्राएड, लालचर कोदित्रा, ,यक्चतादि 
की- पोड़ा; कुइनाइन ' का अपव्यत्रह्दर इत्यादि 'हंतु' शोथ 
स्वांसकष्ट,  मूत्राभाव, ' उद्रामय 4 + लेटनेंसे ' लत्लाट के 
सम्मुख भांग फुँज्ें *. जाचा ।# >नाखन '  नीलापन 'नाड़ी 


जअत्यन्त- द्बल्न । ट, द्द्ध 35 5 छा हू के * पर 4० 5 4 हे 
क्र 


आशानेके: ३९-२००-सर्कागू - में. श्लोथ, ज़लोदरी, 
'हरीर /विशेषतः सुख-मंडल, के: रंगे. नीलापन “ या -सफ़ेंदारपिन 
हाथ पेर का शोथ, अत्यन्त | ढुबलंता. । रोगी: ' के ईंभ ज्न्द्‌ 


<१७ हो मियोपेथिक चिकित्सी-सार । 





हो-जाने के ऐसा/हीता है, विशेषतः रत में ,चिद होकर लेदने 
से, श्रत्यन्त घास, व्याकुलता और मृत्युमय 


का 
इआँमिया १२-३०-२००:-स्वोद्षिक शोथ, पर फुला, 
दिवामाग में, फूलन की बृंद्धि, -राति ; में कमी ॥ छाती -म ललसंपचरछ 
चसली में दद, . आंख-छा निचला पपुटा फञ्ञा ओष्ट- नीलापन, 
शुष्क और फटा २, अत्यन्त प्यास, पेशाब अल्प, कब्ज ।_ 
0, 7 * $ है हे 5 


चायला, <६६०८२००-*ल्‍्छद्याव के घाद्, ग्रद्धत और प्लीइा 


क्षी पीड़ीं हेतु जलोंदर्य और सवागिक शोथ, “वृद्ध “धयस “की 
बीडा: चेहरा सकेंहीन [| * * ः ह पर 


लल्च र; ् क्ः > 


० १ ४ 


कंलाचवकम्म ६-३०--मुखमण्डल पीला व फूला, पर फूला 


चेंस खुष्क और शीतल अथवा रात में कमो शौत॑ल फी गर्म, 
ऋतपियंड "की स्वन्दिसन, पेशाब अ्र्प और कंएदायक। 


ये 


डिजटाओेस ६-३०--कोमल तलतला फलन, अंगुली 


ह्वारा डबाने सेगहईरशा हो जाताहै। चेहरा 'रक्तहीन आड़ 
'नीलापन, ,नाढी दुर्वल व्यनियमित | +ठेहुना और पोथे मेंगशोथन्र 


हेलिवोर्स &३०-२००-नया शोथ, मेस्तिप्क में शौध, 
/इह्यन्त ढुरततों, संममने को शक्ति “की कमी होना, चेहरा 


पीला, , उद्रामय, -सल-सांड की तरह, पेट -में दर, -लैटने उसे 
स्लांसक्ट, पेशाव/का रहगाढ़ा । - 


$ 


हट शोध व ड्पंखी गत हे 402 
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_ू ५् ३ & 

फरस॑ ३०:२००-रोगरी - स्कीन, शरीर -शी्ण, आहा- 
रान्त सें बसनेच्छा, कृब्ज | 

लक[सस ३०-२००--यक्त,_ हतपीएड ओर, प्लीह्य के 


पीड़ा इंतु शोथ । बायां डिम्बकोष फूला, उस में दबाने के 
सत्श और सुई भोकने के खहश दद। जंरायुप्रदेश में दजांब 
बरदास्त नहीं. कर सकता है, चेहरा फोका, पेशाब ग्राढा 


रह का या काला, :निद्वान्त में पीड़ा को बुद्धि। - ि 


लाइक[१॥ढयूप्र ३०-२०० -देहका -झुपरंश सूर्य 
किन्तु निम्नंश फूला, एक पांव गर्म, दूसरा पांव शीतल, 
मूत्र अल्प, उस में. ईंट के चूणं की तरह, लाल रेक्न गाद 
बता है,मंयपानादि के बाद रोग होने से उपकारसी है)... - 
““अआल्॒फूर ३००२००--शोश्र ,में ,व्याला, बदन -में -नीलापैन 
'ढ्ीग, चंमे ,खुं्की, फोढ़ा, -:फुन्सी, खुजली । इत्यादि किसी 
अंकार के चंम रोग दव जानेःसे पोड़ होतो उपकारी -हैय, 


थरगपिग्थ ३८६ - पेशानमें में सक्त रहनेंसे पूथोग' होता है। " 


+ सहकारश उपाय --सर्बंदा - ात्र ... -वस्त्राइव रखना, 


जाहिये, - ग़रीली-.. हवा, और सीड़ शूह एकदम त्याग करनी 


चाहिये, - जमीन, पर लेटना नहीं चाहिये । पशथ्य हलका होंना 
चाहिये स है। प्यास वर करने के वास्ते ठंढा 


पॉनी पी सकता है। 'नर्मक सुखाना बहुत उपकारी है। सान्दः 
बहुत उपकारी है | ; 


८१६ होमियोपधिक चिकित्सा -सार । 








7 / 


४7 ८ “कथणठप्राली वो स्क्रंलासंस | 
(50907४0,0998. 8 


करत रात ब 


लक्षण -नहूं धातुगत पीढ़ा है । इस पीढ़ा में ओवा- 


देश में चहु , के नीचे, वगज़ में और कल्ढा में सल्त २ गिज्नटियों 
देखी जाती हैं। उस गिलटियों, सें कोई कोई पक जाती हैं 
और कोई २ कठिन हो केर रह जाती है। उन'से देद होता 
है। पकी हुई मिलवटी”में जम हो जाता है और ' वह जखम 
अल्दी नहों? सूता है।  +. हक. 
2. पते कप आफ > 5- शक के 


7६ ४ + 


कश्ठवाला धातु, के , चिस्हा--अत्प ।+ब्यसर, में 
बुद्धि की !चेजी, ' ओष्ट ओर नार्सिका की'स्कीतिं, आंख 
'मीलापन 'औरं' आंखों को पुतलियों फेलो “हुई; बृहत भेस्तकमें 
रस्सी और ,लान पूकार के इरप्रशन ,(उद्मेद):- केश सीधा और 
सतत, अंगुजियां, मद्य , और/ः टेढ-वढ़ा, पेट मोटा; : सांस 
पेशियां कोमल और तचलृतज्ञा. । स्करकुल्ा रोग मातापिता से 
सन्तानादि सें हो सकता है अथवा यह पीढ़ा स्वोपा्जित भी 
हो सकता है वाल्यावस्थामें 'कैंठमाला + बार उपदंश द्ेषयुक्त सत्र 
लोगों के दुध पीने से स्वस्थ शिक्षुओ को' ऋमरी: "यह प्वातुगतत 


दाषप उतन्त होते देखा जांता है। उसके साथ निम्नलिखिंत उत्ते- 
जक कारण रहन से येगे ओर भी जल्टी बह हैं;-- 


जाता है।-- सीड 


गृह वास, पुष्टिकर और स्वास्थ्यकर खाय:का पम्नावसशुप 


। फैण्ठम्ला व स्फुन्नोसिस | ८१७५, 


आर, खराब हबादार था बन्द ग्रह में द्ीपकाल रहना, 
सादुक दव्य सेवन और खसवेदा आलस्य में जीबन चाप 
इत्यादि । हे जा - 
चिकित्सा -“एसाफिदीडा,, ,ओरस, वेड़ियागा,- ब्लेग्नइटा> 
कावे, बेल केलकेरिया-कार्ब और फश, सिस्टस, कोंनायम, 
हिपर, आईओडियम, लाइका, '“मास्कुरिश्स' शैट्रंस-स्युरं, 
नाइट्रिकएलिड' रसटक्स, सिपिया, साइलीसिपय्रा;. ,सलफ़र, . 
थेशीडिपन इस रोग।में उत्कृट औषध है_। , 5३, 5, + 2 
ब्ेलाडोना &-ई०--रक्तपूर्ण शरीर; बच्चापन ही में- बुद्धि 
की तेजी, ऑख नीला; गिल्नटियों का प्रदाह; आंख के पंपूटे 
ह्युक्त- और अर खों मे .जखम-.. ओछ, नाक जीम -जपैर 
न्सिल फूजा; ाले.में दर्द के हेतु:निगलने में कष्ट ।. . ०. ...० 
औैलकेरिया-काब ३०-२१५८ऊकँठमाला ,ोष्युक़त शिशक्नों) 
के / निमित्तम्यह औश्ध्त व्रिशेष. उप्रय्नोगी; है ज़िशेषतः |जिन्तके, 
सिर बड़ा और घांदी ,न्नन्द होले -में देर -होता है; सेरूद्णड 
टेढ़ा, हड्डियां नरस, मिलटियों का पक जाना, नाक से लाल 
रहे फूतन, राक्षस की 'तंरह छुपा, सूखा ब्औीर, कोमल चम्य, 
हंस संफेंदापत है...“ 5 8“ म हक 


हिपर जसलफर, ६-३०:२००--कैण्ठमाजा ' घांतु करे लोगों 
चत्तप्रदाह, झरखों के पघूटे से पानी यां पीब _ निकलर्ना 


गिलदियं का पक जोना । 








<१८ इॉमियोपशथिक, चिक्ित्स!-सार ॥ 


ब्+लना 


मारकुरियस ६-३००२००--गिलटियों, का फूल जाना 
सख्त रहना या पकजाना,  अस्थियों के सन्धियां और आंख 
की पीड़ा में और रोगी के घदन में नाना प्रकार का इस्पशन 
वा जखम रहने से यह उत्तम औषध है। 





साइलिशिया ३०२०० सिर बडा, ,चांदी खुला- 
हुआ; गिलठिय़ंः का वड़ा 'होना और पकज़ाना, अस्थियों' 
को जखस होना और सड़' जाना; कतज, मल कठिन और 
कष्ट से सिकलना, सल छा -थोड़ाखा निकलकर फिर ऊपर 
चढदजाना | 


ध््य 
4 3३) । 


* सहफश २००--सबे प्रकार कंए्ठमाला दोषयुक्त रोगी के 
निमित्त उपयोगी है विशेषत- जिस में चर्म रोग के आधिक्य, 
गिलदियाँ बड़ा, और कठिन होता है और पक्रजाता है, ' सहज 
सें ही सर्दी लंगता है। शिश्षु सबंदा विसार रहता है; देहः 
अपुष्ट, शागीरिक और मानसिक दवलता । 


थेरिडियन ३०-२० ०-यह - औषध स्क्रुला शोग से 
अति उत्तर है। जब दूसरी २ दवाइयों से फायदा नहीं होता 
है तत्र यह दी जाती है, रेकाइटिस, फेरीज, निक्रोसिस इत्यादि 
के वर्तमान में यह औपध फायदा करता है, कान के पीछे 


खुजली; पूचोन सर्दो और नाक से दुगेन्ध युक्त मोटा और 
पीलापन सूाच होना । हक 


१ स्कार्भी प्र न १ ८१६ 


जन न फक २2 हा का _ 
कद +-+ 





हर ८ पु 2 ग छ् 
सहकारी उपाय --ऋण्ठमाला-रोगी के निमित्त मछली 
ओर मांस अच्छा नहीं' है। 'भात, रोटी दूध, उत्तम, फल, 
परिष्कार वायुसेवन आवश्यक है । किसी पुकार का मादक 
दन्य सेवन निषेध है। १८ 
' स्क्रार्मी | 805एएए. 


: 'उदमिंद-खाद्य के अभांव से शरीर की पोषण क्रिया अच्छा 
तरह से- नहीं होने से यह , पीड़ा होती है। अति मांस-मोजी: 
मनुष्यों को हो यह पोंड़ा अधिक होती है। 

. एनीमिया वा रक्‍्तहीनता, मसूढ़ें से रक्तलाव, मसूढ़ा का 
फलजाना, दनन्‍्तमल का अलग हो जाना, मुह म दुंगन्ध: 
शरीर के किसी २ स्थान में रक्त जमा होना वा किसी स्थान 
से रक्तसाव होता इत्यादि लक्षण देखा जाता है । ' 


चाकत्सी -+रोगी को उत्तम वायुपण ग्रह मे रखना 
५ 


3 १ 


चाहिये, . उस को बहुत ,परिमाण से नेम्बु का रस खिलाना 
चाहिये । मूली का -कच्चा पत्ता खाने से विशेष उपकार देता 
है, घी या कद ढु, सलाद झौर परवल बहुत उपकारी है । 

माक्यु रिअ्रस, कार्वोभेज, एसिड-म्यूर इस विसारी में 
उपकारी औषध है।.. ., .- 


८२० होमियोपेंथिक ,चिकित्सा-सार | 


कपल मन सतत >> पर प्र का नल 
"  कैशसंप-समह 4 - | 
डर "27586 75 सकी घड़े 38]२ 2) 


ल्‍- ६... #्रीककप्यममकाकक, 
ड ्डः रा तक डे 


कंनसृहा वा फेणमूलप्रदाह वा सम्पस रे -: 
(४0४75 0४8 28२ 07प7प8.) 
धग-परेचय -.करणमत्र अथवा, कण के निम्नसश्र वार 
निऊलनेवाली गिल्टी ( 5५०० 8४० शध्यव )' 'का पूदाह को 
>नेलूहा वा प्स्पस कहते हैं। 
करिए --शीतकाल अथवा तरकाल से यह रोग चहुत 


लोगी को, होता है? ५ यह: रो अव्रक युवत्ती व बालक 
वालिकाओ को -ज्याइ होता है |. ठंढ. लगना ही इस रोग 
का प्रधान कारण है। ह 
"शी -होग पूकाश होने के कब में हाथ पेर-मे द्ढे, 
शनत्रोध, ज्वरभाव वगेरह लक्षण पूकाश पाता 3 पीछे 
बुखार ध्यादा होता है और > अर को गिल्टी फल जाती 


| इसे 
जप 

हीं होता है। फभी २ देखा जाता 
दे कि यह पृदाह >उमूल से छू कर श्न्रयों के स्तन अथवा 


कनसूंहा । ' ' ८२१ 





पुरुषों के पोथे में ग्रदाह पंदा करता हैं और तब इसको इस 
रोग छा मेंटास्टेसिस ( १(०६७७(४७7५ )- कहते हे । ' यह निहा- 
_यत कष्टदायक रोंग है । 

आनुतागिक उपायू---रोगी को जिस से ठन्हं न लगे 
ततू पूति ध्यान रखना चाहिये। मम्पस्त से किसी किस्म 
का पूुलेप न देना ही अच्छा है। अगर देवा जरूगी हो तो तीसी 
का पुलटीस ही सब से अच्छा है। रोगी कों चबाकर खाना 
पडे ऐसा कोई पशथ्य न देना चाहिये | सांबू, वार्ली, दुघ 
इत्यादि देना चाहिये।. |; को 


चिकित्सा :--- कि, 


बेलाडोना ६-३०--करणामूल ज्यादा फूला व चमकीला 
लॉल, विशेंषतः दहिना तरफ के केनसूहा; कणमूले पूदाह ; 
अचानक फूलन कम हो जाकर दपदंपातें हुये सिरदृद और 
पूलाप .बंकना; ज्यादा उंचाय, किन्तु नोंद नहीं “होती “है । 
तेज ज्वर, "आंख व चेहरा 'लाल।'  '* 

हायोसोयमस '६३०--यदि ' रोग स्थान प्रिवत्त न 
करके दिमाग में जाय; 'पर्लाप; हाथ पेर के स्पच्दन और 
पटकना' इत्यादि ' स्नायविंक' लक्षण; स्थिरदृष्टि / 'चेंहररा 
पागलेंकी तरह। ६ '. रा 

मार्रकियुरिअस /६-३०--यह . इस ' रोग कां' प्रधान 
ध्पौषधि है। ठंड लग कर पीड़ा : होनी; 'गिलटी' अत्यन्त 


८2९२ हामियोपेथिक चिकित्सा-सार 


कहिन और कला; चबाने मे ओह] [77 और फला; चवबाने- से. आर निमलने मे अत्यन्त कष्ट 
सीना होता है, किन्तु उस से बछ भी आराम सालम नहीं 
“तो है, मुह से बहुत परिमाण से तार निकलता है और 
बस दुगनधी होती.है। सब लक्षण ही रात में- और गोली 
त्वा छोर वर्षा के दिनो भे बुद्धि पाता है | 
पललेटिला<-३ 7 जब राग्र स्थान | परिवत्तन करके 
सन को आक्रमण करता है, अन्डकोप के पूदठाह और 
फूलना, पात काल भे ख़रान् स्वाद और सिर चकराना | 
रस्स्ञटक्र्स 5-३०--ठण्ढ॒ अथवा गोली हवो से पोड़ा 
हाथ पर में दृढ़; ज्यादा बता; बंगनी रस के _ फलन ; 
सात दढ़ , टाइफाएड लक्षण | हु 
हिपर-सहफर . ६-८ ”“ज़ब, मिलटो में, पीच ज्त्पन्न 
हा जाये तन यह आऔपधि पथोग से गॉल्टो, फट जाता है। 
साइलिसिआ , ३... *“गिलटी ; मे . पीव - होने की 


॒ हे हर | ५० रह 
'फार्बो- भेज ओर.आलेनिक ३५... ०/-रोग - स्थान 


परोवत्त न करके अन्डस्तेषमे प्रकाशित दै।ते से दिया.जाता 


आसेनिक, चायना, लंकेसिस -. ओर- 


क्रियोजोट,->फ्त- “कोर का ममास्‌ “और उसमें: पीच 


५ के न 
2.4 स्डछ मे रू !च्श्ु 


करणपूदाहं। 5, - ८२४ 


कशप्रदाई | 
( जाप 775--फ्ा,8 00७27 07 0७&' 
पछकऋ ४857२. ) गो 
शेग परिचय >कानके सलोदर या बाहर पृतलः स्थानिक 
डुदे के साथ ज्वर होने से .कर्णपृदाह रोग्र /निर्येय किया 
जाता है हे हे 


) न्‍ कल 





कारश - ठंढ लगना, सर्दी लगना - इत्यादि से यह रोग 
होता है, कि-तु कान के निकट के अन्‍्यान्य अ्त्रों के प्रद्ाह 
भी कान में फेल जा सकता है । कोदवा, लाल, ज्वर वरगेरहर 
के साथ भी कान से प्रदाह होते द्खा जाता है। ... 

लक्षशु -श्थम में छानमें खुजलाइट छोता है और कान 
लाल हो ,कर “फुज्न, जाता है जिस, से कान की सुसछ करीब 
बन्द हो जाता है | कान में-'सख्त ददे.'होता हैः काने करे 
स्पश / नही , किया: जाता है.।,. चवांया नहीं जाता है, कान में 
कम सुनाई पड़नी है । रोग न. आाराम- होने. से :.पुराना हो 
जाता है। अक्सर इस से कान में पीब हो जाता है। रोंग 
बहुत दिन रहने से कान में जलम व बधिरता होती है.। 


प्रा हे प्र हक कप | ह ह4 3 लत “दु 


आंनसागक उतायम-रन क्रे चारो ओर मं गरम 


पानी ;का से क दंसे-से ,आफिंयर् होती है। कान में रूह 
डाल कर बन्द कर रखना अच्छा .है। . बेलाढोदा सदर" 


८२७... होमियोंपेथिक चिंकित्सी-सार | 


अत लक जा कक 
न्‍च्््अअच्य्य्य्थ्ंयथ्श्ज्स्स््स्स्ल्ड्स्सिडििलस सा 5 5 








टिचर १० बुन्द एक आस ग्लिसरिन में मिल्रा कर कान में 
डालने , से फायदा होतो है.। 


है हा 

विकत्सा-+ कप 

' प्रकीनाइट ६४३४--कांन लो; कुंला वे रंमें, ,कॉन में 
संल्ते दंईे, वेचेनी, घबराहट, ल्वर, &ढ लेंगेने से रोगें । 

घृताद ना ६३२०--हकहानव चहुत लाल व फ्लो, उसमें 
पदपानेवाला दे्द, ज्वर [ धगा ः 


आनिका &३०८*चोंट के कारण कर्णपुदाह। साल्नि- 
धांतिंक लैंक्र्ण । 


माकारयस ६-३०-२००--कांन से बहते दढ रात ह की 
दद की व्यादती, कीने में आवीज होना, काम से खन 


मिलीं हुआ: वेदवूंदीर॑ं पीव निकलना, काम मे फोड़ा फन्‍्सी 
होना। सिंर में ब्यादा पसीना। | कप कह “० 


कैप मली! १४३० -संदीसे पुदाह होमा इ्यादी दंदे देने 
के मेरि रोंगी पार्गलको तंरह हो जीता है, मिजौर् चिरचिरींह्वा [| 


का न्‍ज-+ 


पल्नसाटथला कान भर दढें, कान बन्द हो गया है ऐसा 
सालूम होना, शीतबोघ, शाम्र को ददू की च्भयादंती 
कीदेवा के बाद कीने का पेदाँह | + * ४, 


7 हा ल्चशा 
गुसार फ्राददा दी है।... “7 . ;:-: है 


जड़ 
< 
चर 


/ 


9-7 हम 


'करेशूर्ल वी ओटेलजिया । टरण 


किन जीनली 3 ने -७०-नजनमानअम 





कएंशूल वी ऑटलजिया ।._ 

क्‍ ( 07७98--848780फ8).._ 
 शेग-परिच्य --कान के स्नांयु की ज्यादा उत्तेजनां के 
अनुसार समय २ बहुत, -कष्टदायक दद होता है. उसी को 
करोशल कहते हैं । 

कारण] >ठंढ लगना, : सर्दी लगना इत्यादि कारण 
यह; रोग होता है | ,कोंदवा, लॉलज्वर, चेचक वगैरह के 
साथ भी यह रोग हो सकता है | 

ज्ञक्षण[ -“-इस रोग, में किसी प्रकार के परदाह देखा नहीं 
लाता- है । कान मे-विजली- चमकने. की तरह दद होता है,। 


छ 


आननागक उपय-हइत रोग में कान -से. क्रिसी 
पृकॉर बिंषेता सतेले वा वस्तु देना-नहीं चाहियें |. आक्रान्त 
कान के चारों ओर में गर्म, प्रानी का- से क- देने से आफियत 
हाती- है,। “मुल्लेन- ओह्च” कान में डालने -से अनेक समय 


फायदा मिलता है । 2. जे 2 कक न 


4]/ 


श््प छ् 
म जिकित्सा ।++६.. 5 «७ ० ५ 
- / अतिशर्यकैष्टदायक ; दवे :-में--एकोनाइट,, केमीमिला; 
कफिया।.  + ८ हे हे 22 पु जे दल हर; हे 


ध 


द॒द अचानक, आकर अचोनक -चज्ञा. जाने से--- वेला ! 
एको नाइट ६३०-हिम, ढठंढ, सर्दी लगकर यीसारी, 





८रद होमियोपैथिक चिकित्सा-सार | 
|. न्‍-++-+>००ु 
अथवा कान का किसी प्रकार का परगना स्ाव बंन्द हो कंर 


ऋशणशल 7 

वेल|हाना ६३०-२००--कान में छेद करने कही वां 
खोड़ने की तःह दढें, दंदं एब्गएक आकर एकाएक चला 
जाता है। कान में सनसन सब्द, शोरगभुल बरदास्त. नहीं 
होता है। सिः व आख भे द् । ' 

कंग्राप्रल्ला ६-१२-- हिस लगकर_- वा पसीनो चन्द 
होने से रोग झुद असहनीय, रात मे भौर खुली हवा में दर्द 
फे। ज्यादती, स्वभाव चिरचिराह्म । मा 








डइल्कासराी ६-३०--उण्ढ लगने से रोग, शांत में 
शयनावस्था में और खुली हवा से उण्ढ से व गोली हवा से 
राग का व्यादती ।॥ रे ० > 


भाझारयंम ६--३५--२००--कान मे पी होना, कान में 


टीस सारना, सख्य स्यादा पसीना लेकिन उस -चे 
जरासा भी आफ़ियत न सालूम होने; सतत सें शांतल ' हवा 
स और भी रोग को बुद्धि ।  अ शव 


पलसाटला[ ६-३०-२००-- फांत “में “ छुरी शोक हा 
परह दृढ़ सालूम होना, झाने चन्ठ दा गया - है ऐसा आलम 


डाना, कान से कोई च्षीज जोर से चाहर निकल रहा है ऐेसा 
नादूस होना, सामछो दढे क्ष ब्यादती शोत बोध. 7 


प्‌ जे कई 3 हैः 
इक श्र 
623.-२२७७ ++-- रे रु ट 


कान पकना वा कान से पीव .गिरना | मर७ 





कान पकना वा कान से पीच गिरना । 

( 00"0एएप्&8--२ एगठ 09 तफ़छ छ७ए ) 

गेग परिचय कान के प्रदाह से यह रोंग होता है। 
करन की बलगमी मिल्‍ली से जखम हो कर. क्रमशः कान के 
पटाह ( [0।प7 पढड्ों ) तक पहुचता है। कान मे जखम होने के 
कारण ही से पीब गिरता है । 

केरए[-रूण्ठमाला धातु व गर्मो रोग के धघालुबाले 
लोगों को ज्यादेतर यह रोग होता है। कान के पुराना 
घुदाह से यह रोग होता है । 


लक्षए्‌+---थ्ोरे २ बालक बालिकाओं को यह रोंग ज्यादा 
होता है। इस से कान से पीव निकलता है। कभी २ पीव 
के साथ खून मिला हुआ रहता है। कंमभी » ,पीव एकदम 
सड़ा व बडह्बूदार- होता है। इस के साथ >कान -मे दे 
रहता है। " 

भाप २०ण्ह रोग क्रमश पुराना होता जाता है, 
आर इस से बधिरता उत्पन्न हो सकती है। अनेक ,,समय 
इस से दिमागी रोग मीहो सकता है। . -: 

' आनुमंगिक उपाय--इस.रोग-मे किसी प्रकार का 


बाहरो पयोग करना (उचित नहीं है | पूतिदिन: म 'सुचह क्कों 
गे पानी में कन्ना दूध मिलाकर कान को घो करः ,मीवर से 


थ्श्द ' हैमियोपथिंकचिकित्सों-सार | ' 











कान का पानो पोंछ देना चाहिये कान में फिंचकारी देना 
!चहुत खराब है। 5 के 


'विकित्ान_- ., 8 2 
बयां कीन से श्राव-फेस्स सेंट |. ७... 
संडा ब्द्वूदार - पीवश्ाव औरम' आस कार्बो्मेज़ 
कष्टिकम, माकूरियस सल्फर सरिनम | 
' उलेगस मित्रों हुआ पीवेसाब--आर-जेंन्टस नाइट वॉराक्न 
वन अल री 
' * सडा मर्सि ” को! उड सांस को तरहें शआंवि-शुजी। 7 ' | 
; | 
सब्जापन पीला श्राव--इलेप्स । * ' 


लग 


“7-7. स्थान में लगने से छाल पड--ज 
लाइकी | 2 आपका । हे - 


बे कह 


ज्यादा, दिन ' पीव श्रांव के बाढ़ रक्तेश्नांच---चरयिंता | 
जा लत साध 


तल चंदबृढार आब -आससे, ग्राफोइट, साइलि, टेल- 
रियम | दे 
ज्यादा परिमाण से श्रात->श्रातें, कैल्क-का्व प्ल्स। 


के 


+ 


पीव व॑ खून के साथ पततां श्रवि--प्रेफाइटिस है हा 


आमानक ३०-२००-कान से व्यादा परिमाण से 
मजम पढ़ा करतेबाला व बदवूदार पीब श्रार्, ज्वाला व खुजलाहरट 
दाना, कॉने बंठ- जाने, केसे सुनवा: कान के अन्दर सनूसनू - 
श््हेना। .. . , ; । 


कान पकना जा कान से पीब गिरना, | ८२५९ 


हे ई 





8 अल कप कवसनलनलर मा 82 

“मैरिसनमद है०३००-रर्मोरोगग का दोष - के कारण 
कॉन --ब्रहना, “क्लान नम ज्वाला उुज़लाहट, रात्र को बदन का 
कपड़ा खोलने से व स्थिर रहने से पृद्धि, ससंच्नल्नन:से, श्ोत्े, 


से व छुली हवा से आफियत । कान के साव किसी तरह 
से बन्द नहीं होना चाहता है। 


बलाइ।ना ४-३०--कोद्वा, लालज्वर पूभति कक बाद 


पीवसाव होने से ग्रह उ््रोगी है.। कान पं सन २ ,शब्द 
कान बठ जाना यथा कम सुनना, ग्रदेन की गिल्टयों का 
बढ़ना, उनमे दृढ़ । 


43 


कल३[रगर[-का[|॑ ३०-२००--कंण्ठमाला धातु के 


लोगों की पीड़ा मे यह उपयोगी है । दहिना कान से बढ़यू- ह 
दार पावसाव । 


१ फ्रड्टिंस ३०-२००-पुरानी बिमारी मे यह उपयोगी 
है फोम स पतला पांनी की तरह बद्वूद्ार रस निकलना, 


रस व स्तक्त गिरनी | 4 रे | 47 3. | ' लक ४ १२ 


का ह 7० 


हिंप९-सैल 0२ ३०-२००-पारा वंगरह के दोष व कण 
साला धातु बाला रोगी, डुगन्धी पीवसराव, कान में सन २ 
रॉब्द व दषदपाना, काने से कम, सुनना । 


॥१+%१०४७॥ हे ् 


केलि-आर्ग ड़ 3०-२००--निदायंत  दुगेनधी पे तेज 
सखाव के साथ कनपट्टी की हड्डी मे छेद करने को तरह दे । 


| जड़ 


८० हौमियोपैथिक ' चिकित्सान्‍्सार । __ दे है 
८ कम 5 48 कई 
लॉइकोपोंडिस ३०३९०-ह उमा दोप . लैनित 
पीड़ा, लॉलन्वरें के वाद कान से पीव जाना, कान से 
लखम करने वाला पीवसाव, कम सुनना । 
[कं-सल &३६०२०० __गर्सी दोषजनित रोग, कान से 
वद॒बुदार पीवसाव अर कोन के बाहर में जखम होना, कस 


झूनना, कान से छंद होने की करीना । 


नाइट्रिक-ए[सुंडु ३९७४००-पारा हे 


ग निहायत बंदबुदार साव। ' 
६ ६२९२० ञ्ज 
एल्लीटली «४२०९ ०--कोदवा के वाद कान स॑ सतत, 
छान से वलगम को तरह चांज् वा 


॥ गाढ़ा, सव्जापन पीला 
धीव गिरना, केस सुनना, कान चन्द होने की तरहं वीघ 
कान में फाइने की तरह व सुई माकन की तरह दद । 


गर्मी दोषजनित 


ं 


साइक्षाशियाी- ३००४०९ - कान से पोनी की. तरह 


पतला व वदवुद्र स्राव कान के बाहरी सागर क्रो फूलना, 
कान बन्द रहता _ऐ व.खोलने के वत्त शब्द होता है कण्ठ- 


मालाबातु 4 _ 

सुल्कूर॒ ३०-२००-छान से, विशेषत वायां कान 
पीवसाव, पीव वदबुदार, चमरोग वा फोड़ा दव जाने 
बा जखम सूख जाने के वाद कान से पीव गिरना 


जज 


स 
से 


3 
५ 9१ २ -०मम्म्माक 


ः कर्णनाद वा ठीनीटसू औरियेस । ्ड्शि 





 कृणनांद वा दीनीटर्स ऑरयिस 
(पपारायपा5' &एराए् ) 
अधिकांश करौरोगके साथ ही कामके भीतर नोना प्रकार 
के शब्द सुनाई देतां है । यह कणनाद उन्हीं बिमारियों का 
एक लक्षण मात्र है। किन्तु कभी २ देखा, जाता है कि किसी 
प्रकार के कणरोंग न रहने से मी कान के प्लीतर नाना अ्रकार 
शब्द सुनाई . देता है। ऐसा होने से _ उसको एक पृथक 
रोग ही सममा जाता है। जल 
(१) हिर्सीग अथात्‌ हिस २ शब्द होने से--9? फाइटिस 
क्रियोजोट,. मिडर-एसीड़,. नकक्‍्स-सोम, साइलीसिया, टिउ* 
क्रियम । कप 
(२) मधुमक्षी की तरह गुण २ शब्द होने से--बेज 
एमोन-कांच, कस्टीकम, प्रफाइदिस्, -*, हाइयोस, आइयोड 
नैट्रम-मिउर, पलस । 
2,-( ३) मेघगजन की तरह शब्द होने से>केलकेरिया, 
आफाइटीस, प्लेंटिना, औरम, कष्टिकमस, चेलीडोनियम । 


चायना[ ६३०--कछमी < हिस २, कभी २ घन्दे की ध्वनि 
श्रथवा गाना की तरह शब्द। ' 
कारबो-भेजे ३०-२००--ज्यादा झनाश्न, खाने से रोग 
( क्े्रकेरिया, ' पलसेडिला: ) 





८बै२ 'होमियोप्रेधिक. जिकित्सा-साज । 


कज--०->ममककनकनमननझन-न- मनन िनीभयख।न।ल नयी कण इज यीयतण सन नरक कम नम 


नौ 


मारकउरआपस ४३०६जत्र यह सख्ेय माता के बाद 
होता है और बहुत पसीना ना होता है तब दिया ज़ाता है। 


नक्सःभोमिकी ३8-६७- हब उड़, छ्गकर यह रोग 
होता हैऔर प्रात क्राल मेंजद्धि होता है। ,6० ६ «7 


कान 


पंलसोटला[ ६३४०-जब कोद्वा , के बाद यह पीड़ा' 


होती है, सन्ध्याकाले में वृद्धि |" ' 958 07. 


रस-टकस ६-३०-१००-जब पानी में भीगने से, शीतल 


जल में नहाने से अथवा कोई भारी चीज उठाने से बीसारी 
होती है, विश्वांम की अवस्था मे वृद्धि । आम 


कलजज का बन्+ 


नजी | हपप्नाण 


सत्लफूर ३०-२००--जब पुराना जखम सूख जाकर या 
किसी प्रकार चमरोग दबज्ञाकर ३ पीड़ा होती 


३६३ ३४० जप, 

बाचरता वा डफनेस 

(0 छफछछ ) हा? 

रींग-पूरिचुयूं-किसी वजह से कान' में सुनाई से पढ़ने 

से उसको बंधिरता कहँत्ते ्ँ कक हक गज पर बे 
जकार ध्‌ कारएहु--- 8 आग 2 

(१) स्नायबिक चबिरता--जिक्ष- कास्ण 

है कही की ते नाउ को दुवलना व शिथिलक्ता प्रेदा होती 

बा वधिरता पा का उपस्थित “होती है. इस 

लीफानही होती है।:'८ ५ , 





ईू 
से. +देह “पका 


अधिरता खा डेफनेस । ८३३५ 


नमक नरम पलक 
(२५) अन्य इकाई शोग . ज॑ वधिस्ता+-दिसागी तब्- 
दिली,, अन्दुरुनी कान के अवसेध, कानके पदा वा डूस म ज़ख़म 
छेद होना, कीने के स्‍नायु का पक्षाघांत काने के लग्रा व; 
पुराना प्रदाहयुक्त रोग, आवाद लगना, ज्यादा कुताईन, खाना 
इल्यादि से बंपिसता होतों है नरम अल जसना, उच्च .. 
शब्द श्रवण, ठंढ लगना प्रमति से भी यह णंग होता है। ... ' 
भाविफल--ऐेगी का बयल, खानदानी हक़, ख्य्न्म्रान्य 
पीड़ा, . दिंमागो लह॒एण इट्यादि के ऊपर साविफल निर्भर 
करता है। एक्राएक ब्धिरता होते से व उस्र के सांश्र जढ़े 
रहने से आराम को आशा की जाता है। जन्म से वधिरता 
होने से आर बृद्धवयस में यह रोग होने से आरफ़ होना 
कठिन है! 


विकित्सा-- 


कणेखाव के साथ वसपत बच्चिस्ता--मार्क स्थिस,.. पर्स, « सरके 


॥5 


'केलक्रेरिआ, लाइको कष्टिकस । 


(्‌ ५ ८ ४ कर । 

सद्ी-के अकाएए बधिए्ता+-प्रत्स, स्तर, क्री, फैल्‍क, 
आल; कार्बोन्लिज, घ्छाइटी). 0 हे अल 
को्वा, चेंचक ' हंगरे कि कल्शद खैंधिस्तार सरम, ध्कॉर्बी 


तर को. जज ३ >« 
भेज, मार्क । ही का 
हे -स्काधिक्यजनित , -घिस्ता-जतरेढ, “सलुस्तर,' त्लाड्रिलिन: 


५ 2273 “४ 
नंक््स़ा त + गा कर " रु 
ध्ड़ पं है: ४! ७, डे 3... % 5 कर कै च 


८३४ ' होमियोपेथिक चिंकित्सा-सारे । 


 ल्ोबकिबधिया पर 77एप- वधिरता---आर्निका, फस, पेट्रोल । 


जल्म वा सावे + _अ से वधिरता--आर्स, सल्फ कस्टिं, 
ऐटिस-कंड | 2 
उनाइन के चांद इस्तेमाल के कारणु >> ज5आ कारण बंधिरता--कार्षों 
भेज, नाइटं-एसिड कल्केरिया | ु 
इडेवेयस में वधिरता--आर्निका पेट्रोल | ््ति 
सिफ सनुष्यस्वर ' ने सुनना-आसे फंस, साइलि, 
सस्‍क। ,. , 3 
आनका ६ २०--आधातादि ज॑नित वंधिरता , कारन 
ते रक्तसाव, कान सै दूं ने में खुष्की, अ'चा शब्द बर्कस्त 
न कर सकना | ेल्‍ 
आसंनिक ३०-२००--सान्निप्तिक ज्वर में बधिरता, 
भठष्यस्वर सुना नहीं जाना है, कान बन्द ऐसा साल्षम होना, 


कान्न' में गजन व घड़े को तरह आवाज पेंशन के चारो ओर 
मे लाल दाने का उभरना । ' गा 


बेलाडोना ६-३०-२०० सात्रिपातिंक वा लाल ज्वर कं 


दे वधिरता, ठंढ लगने से ऊस सुनाई पड़ना पालूम होता" 
है कि कान के उराख चमड़े -से हका है, कान में गज्जन व 
उन्‍्ट की त्तरह आवाज | 


ड़ 


् 
| 


गौ] 


वातु के 
कंस सुनना विशेषत 


या-क्राब ३०-२ १०--करण्ठमाला 
ज़ोंगा क्र सेग श्र वह एपकारी है । 


बधिरता वा डफनेंस।.._ ८३५ 





कुइनाइन, से ज्वर बन्द होते के वाद; वधिरता होने से यह 
न ई 
उपकारी है। ह 


(25४5 ४ 


कोनायम ३०-२००--कान से-सड़ा काला रु का बल- 
गम व पोव -वा चमकोला लाल रहा का मल संचित' हो कर 
कान मे कम सुनना वा वधिरता [. 
+ ! &. 0 7 ४ 


१ 


चोयना ३०-२००--कानः से गज्जेन ब,सनसन शब्द 
सालुम - होता... है कि कान से कोई चीज है। कान से बद्बुदार 
पराव, कान से दद । 


झ्ू फाइडटिस ३०-२००--बधिरता, के साथ-ब्राहरी कान 
खुडक, शोरगुच् में वा गाड़ी में सवार होने से वेश सुना 
जाता है, अर्पननी बोली कान में प्रतिध्यनित होती है । 


जेलसिमियम ३५-२००--सामयिक्र बधिरता, के लिये 
उपकारी है। 
ः हिपर सूत्क ३०-२००-ल्‍कान में -लॉसा आवाज, ढुप 


दपाना, कम सुनना, सालुम होता है कि कान में फोड़ा हुआ 
है, कान में पीव होना। , - के 


के 
साऊ रियस ६-३०-२००--कूम सुनना, सर्रप्रकार शब्द 
से ही कान में फरफराहट मालूम होता है, छान में जखम 


बद्द्‌। 





८श5 होमियोपेथिक चिकित्सासार ॥ 





ह्द< 


ट्रिक एसिड ३०-२००--पासदि के वेजीय इृस्त- 
माल से रोग, निहायत चदबूढार पीव निकलना, कान में 
रुकाटव के साथ गंग्भने की तंरू्‌ शब्द वे ददं।. 

फइफृश्सि ३०४०० “बैंधिरता ' के साथ “पांव ठंढ, 
मलुष्य-स््रर न सुना जाता हैं, कान में शब्द 'कां प्रतिव्व॑नि 
होना, सान्निंधो्तिक ज्वर के बोद रोग। जक, जाड 

पल्छ८लां ६-३०-१००--को्दवा के बोद  'वधिंस्तां, 
कान बन्द हो गया है ऐसा सालम होना, कान में काला रहः 
का कठिन मल जम होना । : का 

साशलाशया[ ३०-२००->मनुप्यस्वर न सुना जाता 


है, पुणिमा में वधिरता की वृद्धि, कान बन्द हो जाना व 


कमी २ खुंजासा होना, कंगी सेुनेंता हैं, कभी कान 'में 
सामान्य शब्द वदोस्‍्त नहीं होता है। 


सरूुफूर ३०-२००- मनुष्य-स्वर- “न -सुनना, भॉर चर 


कान बन्द्र हो जोना, विशेषंत, मोंजनंकाल कें बभाक छैंडने- 
से कान से सांसों आवाज, वार २ सर्दी लंगंना। 


चचुरोगसमुंह । ८३७ 


' चच्चु रोगसमूह - 
9582988&8 069 "'फ्छ ४५४8. 


»“”>5८ | ,““5 ल्‍ 


बन 


) 
ः 
*०५ 


अज्विपत्र वा पपुटे के प्रदाह । 
छा5&7एप 82705 0०४ ्7,880॥7५ ७४70४ 
05 ' छा पतफ्छ, | 
'' यह 'पीड़ा कईएक प्रकार के होता' है, 'यर्थां (१) 
'प्रपुटँ के साधारण - प्रदाह--ठंढादि लेग कर ' होता है| इस मे 
पपुटे रक्तबर और स्फीत होता है, बस में दर्द होता है । 
' (१ ) पपुटे के फ्लेगमोनस इनफ्यामेशन् इनफ्वामेशन [?॥687707005 
[म्रीक्षया]8(07) बा पपुटे के कोड़ा | * 
(३) एऐ'काइलोपंस ह (87८४०7०.८७) वा' आंख के श्रेन्त: 
कोण “लेक्रिमेत्न सेक (,3 ९०४४।परथा 89) वा अभृस्यली 


(६३, खलेफाराब्टीस,_. सार्जनिलीस , (8]शक्राभार॥ 


कद घ्य 


प 


) 


गराहप्ट्धाध्यफ )-आख- के (पपुठे के किनारे, के, अ्रद्गाह को 
कहते. हैं, प्रद्माह स्लामृन्य, होने से-पपुदे के क्रितारे रक्तका 
दिखाई देता है और रात में पपुटे सट जाता है। बह ग्द्मह 
बुद्धि पाकर पपुदे के समस्‍्त किनारे , दानेदार, मोदा और 
कड़ो" हो जाने. से उसकी टाइलोसिस ( 79095 9 कहते है । 
अ्दाहू पपसी का पूलदेश तक' फेज़ «जाने से प्पनी गिर- 
जाता है | ह 


८8८ होमियोपैथिक चिकित्सासार ! 





(५) ट्रिकिए्सीस -( ]'"टा2579 )_ वा सुवरवाल - पपनी 
ठेढ़ा होकर आख के अन्दर घुसजाना । 


४ ६ 


(६) डीस्टीकिए्मीस अश्रात्ू” पप्रनी के दो कतार हों 
जाना | 


चिक्रिसा---.. ४. 

पपुटे के साधास्ण प्रदाह के निभित्त, एकोनाइट -ठंढ 
लागत के हनु पोडा । णरीप-पढ़रे मेलशाथयुक्त फतन और 
आालायुक्त डंक मारने की तरह: दढ 
लाज़ विशषतः: दहिना आंखके पपुठे, रोशनी :बर्दास्त- न 
होना । कंम्रोमिला ठंह लगने के बाद रक्तव्ण फलन । 
प्छ--सिर के सर्दी 
का बायां तरफ से 


दिना तरफ में फेज जाना, ,वर्षात के 
पानी में सीगने से पीड़ा । £ 


€ृ 


7 
* है 
कट 


।5 बेल--पपुटे चमकीला 


के, साथ थह पोडा,॥,, रस्टक्स--पीड़ा 
ढ़ 


अंख के पपटे के फोड़ा के निमित्त' 


' हिपर-संरफ--डंक 
मारने के सदर और दपदपानेवाला- दे 


ठंढ- लगने से वा 
म्प् 'करने' से “ढ्द की बद्धि। लेकेसीस--फोड़ा वेगनीरंग 
की हाना। साइलिसीया--जब फोड़ा' में पीव हो जाय या 
उस मे जखम हो जाय | 


पपुटे के किनारे के घ्रदाह की चिक्ित्सा---. . 


एलुसिना-आज “ख़ुब्क, प्रात,काल से वृद्धि” आस+ 


' 5; ,चच्चुरोगंसमूह.।: ,, - ८१९ 


निक--आंख से ज्वॉलेजनक और जखम॑, करनेवाली पानी 
निकलना । केलकेरिया वो आयोडियमं--प्रपटे फूला वो 
' कठिन । कष्टिकमे-अंख ' के ' 'मोंह वा 'ऊपरवीला पपुटे के 
ऊपर मेंस्से। स्युफ्रेशिया--आंख ;से | तेज, पीव, ' ज़्वालाजनक 
पानी, और तेज व गाढ़ा इलेप्सा निकलना, उस 'से गाल प्रैर 
छाले -पड़ जाना । 


मे फाइटिस-आंख के मौंह' में खुष्क चोइया पेदा होना 
आर पपुटे के किनारे में खुरंट पेदाँ' होना । आंखे के येंग़ 
आर पपुटे' फटा २। मस्तक और कान के पीठ' पर' रसयुक्त 
शकलिमाल के 7 गा नरक कक, पी कर 





कक 


हिपर-सदफर--मुखमंण्डल अथवा 'अन्यान्य स्थान में 
छोटा २ फोड़ा होना] -«८ . + 7; 7 

'साोक-सल --पपुटे में जखम, पपुटा ,लौल, -विशेषतः और 
बाला पपुटा । रात में, गर्मी में, ठंढ से और आग की गर्मी 
में पीड़ा की बुद्धि । 

एसिड-फस--पेणुटे के किनारे . फूल च; लाल, मौंह का 
गिरना । | 


+ | 
६ 8 


पोरीनमं +« ॥ है. ७ 
सर “प्राचीन पीढ़ा, आंख से दुगनन्‍्धी साव, कंठमाला 
धातु ।. २ लत का. 80. ७ ॥8- . जे ०4५ ॥ का 


"पलसेटिला -->श्षस्ध्यासमय वो गर्मगृह ' में पीड़ा की बाद्धि 
“खुली हवा. में आराम खोछ 4, | 7: 5, 7।  दुल्‍० कतर 


का 


८४० होंमियॉपथिंक चिकित्सा सार | 
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'सिंपियो--आंख के किनोरे में चर कीं तरह छोटे २ फॉन्सियां । 


| ७ ४ 


सटे फिसेंमिय॑ [पुरे के किनारे का खुष्क ओर मोटा होना 
“खदफर -दघुटे के किनारे मोटा वो पपुंटे के मितरी साथ में 


अकक >> 


शत की हर छोटे रू दाने, चेहरे.पर फन्सियां+ . 7 | + ० 


टिकिएसिस वा सुबरबाल के लिखरें-- 

वो राक्‍्स--कमी २ उपकार करता है।. भ्रेफ़ाइटिस->-क्षतान्त चिन्ह 
“में उपकारी है।, सिपिया--भोह का गिर जाना, .पपुटे के किनारे 
में जखम वो आख में पीव गिरना । थुजा--भूसी की तरह- चोइटा 

। वी.ख़ुरुंट, पषुदे पर विशेषतः मौंद के चारो - दुरफ लगा रहता है । 


सन्तठथ--नह विसारी में ६-३०-शंक्ति' को और दुंसंना 
विमारों में १००:+शक्ति की ओपधि ,्यवद्दार करन सॉहिंये. 


' । 
श ्‌"-  +! 
डँ 


पशनविसनलनी-निनीनलनानपनाननल न 


“ मुहोरी वा अखिजनि ३. 7: 
.7ए४58 0४8 प्र0४05४0०7फा. ) , 


रह 


आंख के पपुटे के किनारे के ऊपर जो छोटे २ फोड़े होते 
-£- उसी को; अच्िज्ञनि- कहते हैं, . फोड़ा ;एक; था” तीन 
चार इकट्ठा निकलता है । कक्मी २, शक अच्छा हो फर 


ब्ब्ल्ण्ण े खा 


' शुंदौरी वा अंज्षिजनि] ८४१ 





दूसरा निकलता हैं; फिंए कमी २ .एकट्ठा श्री दों. तीन निकलता 
है। इस में अव्यन्त कष्ट होता है और फोड़ा पक कर पीव 
: निकले जानें से ही आराम मालुम पड़ता है। हमेशा अक्तिजनि 
| होता रहने से" उससे मेइकामाअत ग्रन्थों भा आक्तान्त होता हैं, 
उस में सेदापत्ननन वा खड़ों मिट्टी के सच्श अवस्था प्राप्त होने से 
उसकी मेडबीमीअन-सीस्ट' ( [8080:ांदा ०ए5६ ) कहते है । 
यह सिस्‍्ट पपुटे के' मितरी भाग के किनारे में सफेद बरें या 
कुन्सी की ' तरह दिखाई पड़ता है | ह 

चिंकित्सा :-- ' 

पह्स ६-३०--प्रायः फायदा देता है। इस के व्यवहार से 
पीड़ा की वृद्धि नहीं हो सकती हैं - - 

हिपर-सल्फ ३०-परीव द्ोने से दिया जाता है। के 


सटे फिसे ग्रिया ६-३०--यदि अज्षिजंनि मे पीव न हो कर 
खख्त गोदी . की तरह हो तो दृपकार -करता है-। हे 

ऊपग्वाला पपुटे के अच्चिजनि के निमित्त--कस्टिक, माकु- 

' रियल, ,एसिड 'फूस,/ सल्फ़र: उपूक्तारी है। - जोचे के पपुटे के , 

अज्षिज्षनि - के; सनिमित्त फत्तफोरस, “रसटक्स,. स्टेफिसेम्रिया 


डपकारी है है 

सहकारी उपाय -- पहले “२- गर्म शाती से सेक देना 
चाहिये) फोर्डा बड़ा होने से पुल्नटिस लगाना" चांहिये | और 
धंकने पर अपने आपन फटेंतो सुई से उसके देना चवाहिये। 


८98२ हामियोपेथिक चिकित्मा-सार | 


. 'चच्ु घदाह वा अप्यत्मिया। 

(फ्म्रपप्रशआआथा॥ )-. ५; , 
बह कनजांकटाइमा ((0प्रांपाटपर ) वा आंख की;गिलाफ 
मिन्‍्ली के प्रद्याह है। यह पीढ़ा कई प्रकार, की होती है। 

5५ 32% ३४ - «ह 28 ० पं १ 
: ६ $ ) कनजाकटाइमा के रक्ताथिक्य (सडकुथशथ्यां ० 
धा8 (०ग्रापव्धए4 ) वा झँख़ में रक्ताधिवय-- इस. में आंख 
की अवरक मिल्‍ली की रक्त वहनेवाली. नलियों _ में - अत्यधिक 
"क्त जमा होने के हेतु आंख बहुत लाल हो जाता. है और पंख 
( ३) केटारेल ले अपथेलमिया ( (या ] 2074 पा है 
वा सर्दी-जनित साधारण श्रांख आना | इस से आंख चहुत लाल 
है जाता है, आंख चहुत दुखता है, अं के भीतर रेत की तरह 
कडकड़ाता है, रोशनौ ' के तरफ ताक नहीं सकता है और 





र्ज 


जाता है |: कक 58 
चढ़... पेग छुआहछूत से होता है । आंख मे चला; वालु, कीड़ादि 
गिरना, ठंढ लगने से अथवा कोद्वा, माता लाल ज्यर इत्यादि के 
नाथ यह पोड़ा हो सकता है। के 
(३/ पृरुलेन्ट +क ये अपथेजमिया, या. पीषयुक्त पक्ष ्रदाह 


( शपथ कक दरां$ 2--यह अति भयानक पीड़ा है, 
"देश पहल आंख में : खूजलाहइट, रक़्संचय ओर शुप्कता 


चक्तू प्रदाह्‌ वा अप्येलमिया | ८8३ 





वाई ठेता है। बाद अंख से पीब निकलता रहता हैं 
आंप्व से ज्वाज़ा वो गर्मो मालम पड़ता है और इसके साथ 
ललाट और पुटपुरी में बहुत ढढ्ढ - होता है। पीडा. की क्रमिक 
वृद्धिके साथ आंख में रक्तछ्नाव होने के हेतु आंख -के सफेद 
भाग में लाज्ञ और नीला दाग दिखाई पछ्ता है। पपुरे फूल 
जाता है और कभी ० उबट जाता है। प्रदाह अत्यन्त कठिन 
होने से आंख के अत्यान्य अंरा्े भी यह प्रताह फेल जाकर 
आँख को विलकुव नष्ट आर देता है। आंख में फूला वा साड़ा 
( ए4ग्रातपघ5 ) पड़ना इसके सब्ब प्रधान उपसग। 


यह पीड़ा साधारणत. निम्न लिखित दो प्रकार की होती 
"ै__ | 


् 


कि 


(क्र) गनो। एवं अपथेलसिया ( (७०॥०7706] ()7976॥9- 
8 )-गनोरिआ वा सुजाक के पीव आंख में प्रवेश करने 
से यह पीड़ा उत्पन्न हो कर अति शीघ्र ऐसा की, चौबीस से 
अडताशिस . घन्‍्टे में आंख नप्ट हो जा सकता है.। 


( ख ) अपथलमिआ नियोतन्तेटोी रस ( 0570व्वाग्रा।8 'एंट0- 
॥0पा )--अथोत नवजात शिशु का पीवयुक्त चज्ष ग्रदाह । 
यह अति कठिन रोग है। जन्म के तीन, चार रोज बाद हो 
यह पीझश आरम्म हो सकती है। पहले पपुटे, लाल दोते हैं 
और आंख मे थोड़ा ः साव होतो. रहता है । शिक्षु.आंख 
ऊुंद कर रहता है. खोल नही सकता है। क्रमश. पपुदे बहुत 


८४४ ' होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 


फन्न जाता है और उससे बहुत पीष निकलता है वाद में 
पोडा के वाद सब लक्षण और उपसगे प्रकाश पाता है। माता 
की घ्वेतप्रदर अथवा गमोस्थिा पीड़ा रहने से शिक्षु को यह 
पीड़ा होने की विशेष संम्भावना रहती है।. 


3.35 न नननननन नस तन नननननन न नल आन न नलनआतन न हट हटकर 


(४) पसटुलर अपथेलमिया ( 77७87 (0ए9॥7॥2]78 ) 
वा फुल्सोबाला चक्ष प्रदाहच। इस रोग में कनजांकटइमा में 
एक या दो छोटा रुसपूण फुन्सी होता है। कभी फुन्ली 
अपने आप सूख जाता हैं ओर कभी ५ फट जा कर जूख़म 
हो जाता है । यह पीड़ा अनायास से आरास होती है । 


(५) राहा वा ,ग्रनिउडलर अपथेलगिया ( ए-+०४पाॉहदा 
(29]09]9978 07 2 7४८९८१००7० )--इस बिसारी से अख के 
पपूटे के निम्नांश में छोटे'२ दाने दिखाई पड़ते हैं। आख से 
पानी निकलता है, आंख में रेंत गिरने के सदृश दुखता है। 
रोशनी सहां नहीं जाता है। उपरोक्त दाने को अड्गरेजी मे 
अ्रनिडल्‍्स ( 078700]९७ ) कहते है। यह पीड़ा अति कठिन है, 
आचीन होने से बहुत-कष्ट से आराम! होता है: + 


थह दाने के घिसावट से करशियां के स्वच्छता नष्ट दोकर 
करणियां घिसा हुआ कांच की तरह अस्वच्छ और सफेद हो 
जाता है । करशियों के ऊपर इस किसीम के दाग होने की फूल 


व! माड़ा कहते हैं। इस फन्ञ छा अज्लरेजी नाम पेन्नास 
( ४2५४घ5 ) हर ] 


चक्षु .परदाह वा अप्थेलमिया । ८घ्ष , 





चत्तु प्रदाह को चिकित्सा --- 

एकोनाइट ६-३०+-सूर्री 5ढी हवा अथवा उत्ताप॑ लेंगने के. 
हेतु नई पीड़ा, अत्यन्त तेज दर्द के साथ आंख बहुत लाल 
होना ओर फुल जाना । “वर, «देह में ज्वाला। 

एप्सि ६-३००२०७--आंख क्रे पपुठा शोथ.के साथ फूलां 
हुआ, खासकर ऊपरवाला पपुटा, आंख में ज्वालायुक्त डक 
भारनेवाला ददं | है 

आरजेन्टस-नाइट्स ६-३०-२००--आंख में विशेष कोई 
कष्ट नहीं होता है किन्तु आंख से बहुत सा पीव निकलता है, 
आंख के पपूटे बहुत फूलों रहता है। अकथेलमिया-नियोनेटोरम्‌ 
और रोहा के लिये यह औपधि विशेष 'फंलंदायके है | इस 
ओषधि का प्रथम या दतीय ट्रीहुरेशन का ५, “६ प्रेंन' अथवा 
३०--शक्ति के ५, -6 बूद॑ एक- ,औन्‍्स प्रामी में'डाल कर , इस 
लोशन को आंख में दिन मे दों तीन दफ़े डालने ,से बिशेष 
उपकार होता है।. , 

आसंनिक॑ ३०-२००- आँख बेगनों रंग का होना, आंख 
में अत्यन्त ज्वाला और कष्ट के साथ पतला, जखम पेंदा 
करनेंवाला सूव,-मनिकलता-ै, आत्यन्त प्यास व्व-वेचेनी:। .... 

'बैलांडोना *-३००-तरुण चज्ें, प्रदोदं, रोशनी वो' शब्द" 
सही मेहीं जाता है; आंखे "अत्यन्त लोले, आंख “सै. 


बा 


5 


८४६ हीमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
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गर्म पानों निकलता है या आख, बिलकुल सूखा रहता है, 
दषदपानेवाला - लिर दें, आंख मे अत्यन्त दे । 


'कैल्केरियां ३००२००-कर्रठमाला दोप से. आंख फे प्रदह 


में श्रति उत्तम -अआरोपधि है, कशणिया के अस्वच्छतां (002०४) 
वा अख'. के काला. जँसीन के ऊपर सफेद २ दाग+ 


इंउफ्ट शिया ३-६-३०--तेज आंसू बहुत परिमान से पेज 
ओर गाढ़ा साव होना, उससे पपृटे और गाल मे छात्र 
पड़जाता है, साड़ा पढ़ना, रोहा। के 


ग्रे फाइटिस,३०-२०० -;कण्ठमाला दोप से पुराना चक्त - 
प्रदाद, पोव निकलना, आख में. माड़ा, अंख के बाहरी कांण 
का फट ज्ञाना व पपनी, का गिरज़ाना। | 
भारकिउरियस ६-३०-यपतला, तेज ल्लीव, पपुटे अत्यन्त” 
फूला, आख मे कतस्ने के सच्श या ध्वालायुक्त दर्द, गम्म गृह 
ठढी हवा सन्ध्याकाल और गात में वृद्धि। आंख के सफेद जमीन 
पर फुन्मिया; अखम, कण्ठमाला वा सूजाक ज़नित आख का 
पदाहू। 


हिपर-सल्फ ३०-१०५-- कण्ठमालां वा गर्मी पीड़ा जनित 
पक्तु प्रदाहू, अत्यन्त पीव- साव,- पपुरे -फूला, स्पशे-्सद्या- नही 


लाता है.। दपद्पानेवाला दद, गरम प्रयोग से _आफियत, ठंढो.. 
हवा से चूद्धि, आंख में जखम। 


चक्ष प्रदादें वा अफ्थेलमिया | ८४७ ' 
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लॉइकीपोडियम ३०-१००--अफ्थंलमिया--नियानेटोरम में 
विशेष उपकारी है, पपूठे 'फूंला, पीव साब ' 


नेट्म-स्युर ३२-२००- आर्जेन्टम-नाइट्स. के . अत्यंधिक 
व्यवहार से कुफल .के निमिस उपकारी है।.. _ .. ., 


नीइटिक एसड ३०-२०००-गर्मी रोग अथंवा पांरां के 
विप॑ शरीर में 'रहने से यह ऑष॑धि अंतिशय फलंदायक होती है | 
गनारियंल-अफ्थेलमिया में सी यह औषोध उपकारी है। है 


जब 


4 


पलसेटिला ६ ३५०-२००--सर्दी वा बात जनित चक्ष अदाह 
प्रसेह् - का- सात रुक जाने के हेतु अच्षु प्रदाह, अफ्यलमिया- 
निश्नोनेटोर॒म, साम को बुद्धि, खुली हवा में ,आफियत्त :। ०० 


रसटबस ६-३०--आख में छोट २ कुन्सियां, कान के पीछे 


की गिल्टियों, का बढ़ना, पानी में मिग़ने के ऐसतु पीड़ा, . बहुत... 
सा पीच या पानो निकलना |. _ ८ हि 


सिपफ्िया ३०-२००--जयझु. के के 'साथ चक्तु रोग, 
प्रात.काल और. सन्ध्याकाल- मे बद्धि | बस ५ 
सेफ ३०-६००--सल्फर के विशेष लक्षण वतमान रहने ु 
से अथवा अन्याय न्यान्य ओषधि के 'ष्यवहार से फल न मिलने 
से प्रयोग होता है ।' तीर भोकेनें को तरह तेज दढं, 


८४८ होम़िग्रोपेथिंक -चिकित्स-सार । 


खबेबृढे, बेशेण, ऋषाताओ परत 777 में वृद्धि, चर्म रोग, करग़ठमाला-घातु, प्रातः कालीन -अतिसार, 
ठंढा पानी से बदन धोने से प्रीढ़ की बुद्धि पी हु 
सहकारी उपाय-..आंख में तकलीफ देनेबाली तमांम, चीज 
से श्रांख को बचाना चाहिये। सेंगी को अन्घेरा कमरा में. 
'वना अच्छा है। दिन से दी” तीन बांर सहने योग्य गर्मपानी 
था इधर प्रानी मिलाकर -आंख- ओोने से अच्छी  हीता,है।। 
आर इहूने से -पथ्य विषय मे - “गत्रधानत्रा के आवश्यक हैं॥ जब 
पक आंख विलकुल अच्छा न हो तबतक प्रप, , चुला इद्मादि 
से आंख को तचाना चाहिये, इसलिये नीला या हरा चस्सा या 
परदा व्यवहार करना चाहिये। कह 
मर्म पानी भेथोड़ा “सो बोरिक-एसिड 'डॉलकर 'उस पानी 
से पलानेल था खई पिगा कर आंख में 'सेंक करने सें' "बहुत! 
उपकार द्वोता है। पीन मन अरगाई रोल एक आउन्स डिप्टिल 
वाटर में म्िज्ला कर लोशन बनाकर आंख में रोज तॉन चांर 
7 डालने से घहुत जल्द आंख अच्छी ' हो जाती है। ओोशर" 
गोल लोशन भी बहुत फायदेसन्द है। कह कप ४ 


रोहा के लिये-से. पेन जिंक-संल्क- ओर: 'शपोंच “मेल 
वोरिक एसिड एक ओन्‍स हिप्टिल वॉटर 'मे मिलाकर 'लीशन' | 


वि 


बनाकर आंख में /डाशिने से -फायदा हीता है | 


काष्टिक लोशन मी अच्छा है। दो प्रेन काटिक एक श्राउन्स . 


हिल वाटर, में पिल्ोते सेंकटिक लोशन बनता है। 


/-- #न्‍ीं 


| अद्वेदृष्टि वी.- हैमिओऔंपियाँ। . ८४४६ 





रात में आंख में “येत्रा- अग्रेन्टमेन्ट” झड़ को बैंत्ती -फे 
जरिये सुस्मा की तरह से लगा देने से आंख सटता नहीं। दी 
ग्रन येली साकरी एक आउन्स मेसलीन में मिलाने से. यह 


अयैन्टमेंएंट बनता है। कप 
अफथेलमिया में मछली, मांस वे पीठां खोने भेहीं चींहिये॥ 


तक रे ला 


अछ दछ्डि वा हेमिआ्ओपिया थ  . ,६ ० 
(फ़रड्शा079& ) । 

रोग-परिचय--किसो चीज का आधा दिध्सा दिखाई पड़ने 
से उसको अर्द्धदष्टि कहते हैं | | 

चिकित्सा... हे | 

सिर्फ अदोश दिखाई पड़ना-औरम, डिजिटेलिस, , 
फसफोरस |. , है. 

दृहिना_हिस्सा_दिखाई पड़ना- साइक्लेमेन, -लिधरियम, का, 
लाइकोपोडियम । 

वायां हिस्सा दिखोई पड़ना--बोमिप्टा, केटकेरिया, स्यथुर- 
एसिड, नेट्म-म्युरा। . ,,.... ५, :..,' 

बेलोडोना ६-३०८-एंक चीजे -तींन /दिखाती है । किताब 
पढ़ने के सम़्य लाइम-सब ठेढ़ा दिखातय है।' 

कछिकरस- ३००२० ०-+-5ढ़् लगते ,से , आंख [के , पेशी 
पक्चाघात: के ,लक्षाण दिया ज़ाता हैं। ,.. । &. ॥. .., 


| [हक 


(रमााभाकाकाधाभाकंक का कम 





८प होमियोप॑ंथिक चिकित्सा -सार 


32330 चर हे >5 ४ 


एगारिकृस ३-६-३०--ब्यादा लिंल्‍ने पढ़ने का काम करने 
छेपीडा। े | 

चेलिडॉमिअम ६-३०-२००--दूरह्प्टि.. शेग, लिखते के 
पस़य अक्षर स्व अद्धपष्द देखता । 





सुफ शिया ६८३०--ठंढ लगने के कारण आंख के स्नाथु का 
प्नाघात होने के कारण यह रोग होने से दिया जाता है। 


जेर्लार है ९ हल ० 

समिअम्त ६-३०--डिफथिरिया “रोग के वाद आंख के 
पषुठ के पक्ताधांत और उसके साथ शल्लै के पेशी के प्रज्ञाघात 
रहने से दिया जाता है | मा ः 


फसफोरस ६-३०-- ज्यादा सह॒वास के कारण 'रोग में दिया 
जाता है। कद ४ 3०5 है 


+++ल-+-ज++ र 


लक्स ६-३९-मेंदा की खराबी के साथ रोग, तम्बाकू; गांजा 


+ 


इत्यादि गर्म चीज के इम्तमाल से रोग। ४ किक 


द्वि छः हक 8 >४7 

-दशून वा डिप्लोपिया | 
(0ए,0975. ) 

रोग-परिचय--एक चीज दो दिखाई -पंडले से उसको 


द्विदशन कहते हैं। दोनों आंख एक साथ समानभाव से काम 
है करे तो एक ही समय :सें उम्रय आंख से अमपूर्ख 


हि-देशन' वा: डिप्लोपिया, 'श्तोंधी । ण्ण्र 
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दृष्टिज्ञान लाभ हों सकता है ।. द्मागो रोगं, धरक्ृत-पीड़ा, गठिया, 
आंख में गिल्टी होना इत्यादि कारण से यह रोग हो सकता है । 
रोशनी के किरण “'रेटिना” के एक ही स्थान में न. पड़ने के 
कारण ऐसा दृष्टि-अ्रस होता है। 


3] 5 
(४१) + !। 5५% 6 4 «६ (०? है!) 


चिकित्सा--- . .... .- 


डे छ् प्‌ आप 2 है बे 
खाजन्ठट-ताइट ६-३०--आंख के ह्मन्द्रं के पेशी का पक्ता- 
घात, निकट की चोज/साफ देखाई नहीं देतो है । 





ओरस-मेट ३०-२००--अखि ठेलकर बाहर निकल रहा है 
ऐसा बोध होना । 


के रु ...रावौंची.वा हिमारोलोफियां ।.. ।  $/ 
हो ५-7; (म्राधआरणा,0श»8:) * ' है 
: इस शेंग में रांत मे दिखाई नही पड़ती है। चिकित्सा द्वारा | 
यह पीड़ा आरोग्य होती है किन्तु कोई * रोगी को आराम होने 
में, देर लगता है। '. *  ., सा 


'विकित्सा--आरंजेन्टस-नॉइट्रिकम, बेल, चायना, हायो- 
९ ) ऊ |! (६० ४ 
सायमस, माक्यु रियस, लाइकोंपोडियम, पलसेटिला, स्ट्रामीनि- 
री है ४ दी 
थम, 'ेरेट्रम। , सलफर, इत्यादि, इस रोगः में उपकारी है। 


८५२ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार | 


दिनोंधी वा ..._ दिनोंबी व निकशलोधि[ पेथा । | रा 


(श्ए7७7,09/. ) 


4 रे प्ः ए ह< 
चिकित्ला--फस, साइलिसिया, सल्फ, माक्यु रियस, 
कोनायम, जेल्स; नक्स, पल्स, स्ट्रामों उपकारी है। द। 


5 गा 
>> ०न्‍न्‍न्‍क ह [४] ई ० ईं 8 ४ बना, 


मोतियाबिन्द वा केटरेवट । 
(0408 607,. ) -+ - 

अज्षिमण (आंख का शीशा [०५ ) की स्च्छुता नष्ट 
होने से उसको कैटारेक्ट वा मोतियाविन्द कहते हैं।. पिडपिल 
वा अखि के पुनली के भोतर से दृष्टि करने से ही केटारेक्ट के 
ञपेसियी ( ०बल> ) अथात धुआं वा सफेद सा रहुः मालुम 
पडता है। यह प्रीड़ा के . भारम्भ में रोगी दूर के वस्तु अस्पष्ट 
देखता है, उसके नाद 'अस्वच्छता जितना, भढ़ती जाती है, 
यष्ट उतनो ही कमर ड्रोवी जाती है। अवशेष मे केटारेकस खूब 
पोछ्ता होने स कोई इस्तु दिखाई नही पड़ता है| 
चिकित्सा- कटरेकट पोख्ता होने से विज्ञ चिकित्सक द्वारा 
अस्त चिकित्ता कराना दी अच्छा है। होमियोपेथिक आधषध 
व्यवद्वार से भी फल लाम होता है | | 
एसन-का्ज--दहेना शांत के केटारेक्ट । आईश-काई-_. - 

ऊेस्‍्ठमाला धातु के लोग के 


- रोग | --अनाविस, कष्टिकम, कष्टिकम 
"ा+ >स, कष्टिकम 


इृष्टिक्ञीनंता वा एम्ब्लायीपिया | प्ष्३ 





जाश २ आंखको रगंड़ना और उससे कुछ आराम मालूम होना । 
कोनायम्-वुद्धों का केटारेक्ट । लाइको--टाइफास्‌ ब्वर 
के बाद और ऋतुसाव बन्द होकर पीढ़ी । युफ्र सिया 
सलफर--शिशुओं को कंटारेक्ट 


सिनारास्या-मोरोध्म[ इसका सदर टिंकचर आंछ 


में प्रयोग करने से भी बहुत फल मिलता है। 





टष्टिचीणतों वा शेमब्लायोणिया। 
.... (४४४09 ) 

' यह रोग अक्सर देखा जाता है । इस के स्पष्ट कोई 
कारण निणय कियी नेंहीं जाता है। सब चीज म्पष्ट 
दिखाई पड़ती है, ऐसा मालूम द्वोता हे कि कुद्ासां के झीतर 
से देख रहा है। कभी २ श्रांख के सामने काला, चमकीला 
इत्यादि रंगंका नाभा प्रकार की बिन्द २ चीर्जे वा'चिंशरियां 
डड़ती हुए देखी जांतीं है । इस रोग के कारणों सें, दीधकाल 
रोग के सेवाशुभ्र्पा करता व सत्रि-जागररणं।, प्रबल रोशनी 
में अनेक ससय रहना, अधिक पाठ करनां विंशेंषते: दींया 
को रोशनी में, -सानसिक _. चिन्ता, हस्तमशुन, अर्परिमित 


स्त्री-सहवास, दशन-स्नांयु को पीड़ा इत्यादि प्रधान है । 


चाह्वत्छाू +५ 


एकानाइट ३-६--सिर चकराना वो अचानक दृष्टि की 
पअन्धंता, सब चीज अस्पष्ट दिखाई पढ़ना । ॥ 


-८५४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार - 
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आरव् ३०-२००--आँख के सामने काला २ ब्विन्द दिखाई 
पड़ना; अख्धदृष्टि मात्र, अद्धांस दिखाई पड़ना । 

बगइर्य-काज ३०-२ ००-वबुद् मनुष्य की अन्धतो' ; आँख 
की दुबलता, विशेषतः सन्ध्याकाल में | 

बेलहोन[ ६-३०--पढ़ने के समय मालूम ' होता है कि 


अक्षर सब कांप रहा है, अंख की पुतत्नी फीली हुई ; दीया 
के चारो तरफ में लालबश मण्डल दिखाई पड़ता है ; रोशनी 
वरदास्त नहीं होता है। 


«५ बासष्ट[ ६5-३० - आंख निस्तेज, ज्योति दीन ; आतः 
काल में आंख के सामने परदा सा सालम दोना । 


ह्कारंयू[ ३:-२००--आंख के सामने घुघलापन, 


मिन्नमिली सा मालूम होना -विशेषत. पढ़ते के समय या 
भोजन के वाद आंख के सामने काला २ विन्द दिखाई पड़त्ता 


हैं; आंख से दवाव या ठंढापन सालम होना;"' रोशनी से 
अत्यन्त डरना । हु 


हल का 


चाखिहानिर्जंस ६-३०-२००-इ्ष्टिशक्ति, के हास; 


घुघलापन ; लिखने वो पढ़ने के समय सालम होता है कि 


अन्वस्समूर एकट्ठा हो जा रहा है; आंख के सामने जगमगाना, 
स्थाली च/ज का देखाई पड़ना | हे 


दृ[६:क्ृस ३००२००-अचानक और अकंसर आंख के 


दृष्टिक्षी णता व ऐम्व्लायोपिया । ऋ१५ 
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ऊपर जालासा मोलूम पड़ना "और उंप्टिहीनंता/ आंख के 
सामने कुहासा या काला ३ सूत की तरह -सालूम पढ़ना।' 

'चायन]| ६-३१०-२००-द६ृष्टिशक्ति , की. कमजोरी, रोगी 
'सिफे- निर्कंह की चीज का ढांचा देखता है, अक्षर बेर 
दिखाई पड़तां है. और उस के चारो तरफ मेंसफेद कोढ़ सा 
दिखाई पड़ता है । आल में धुआं सा भालूर्म पड़ना, आँख 
के सामने चमकोला :और काला २ विन्दु देखना । : 

श्र बी 5 दोनों «० जप ७३ 

सामासफ्शुगा ३७३०-क्षेनों आंख के गोला करे 
बीच में टीस मारनेवाला दर्द, आंख के सोमने काला काली 

वविन्दु: दिखाई पड़ना, (एक चीज दो देखाई-पढ़ती है । 

बी 8 कोई ० हा कर 

जेलंसिपरियर्म ६-३०--छोई -/बीज पर स्थिर' भाव से 

'ताकचे 'से आंख ' बन्दू' हो जाता - है, गरदन के तरफ व के के 


तरंफ सिर हिलाने- से दोहरा दृष्टि “होना, सिरचकराना के 
साथ बिलकुल अन्धा होनां, धुघलापन | 


हायोमायमस ६-३०-२००-पुंतली का फेल' जाना, 
कमर, आंख ओर पपुटे के ऐठन होना, टेढ़ी नज़र । .. दोहरा 
दृष्टि, और रातोंधी, ऐसी दृष्टि होना कि सब चीज लाल 
या असली कंद से बड़ा दिखाई पड़ना | 
है इगनेसिया ६-३०---अधिक _ संहँबास करने 
जत्रयों- की , छोत्तु दुष्ठि. और दृष्टिहीनता,- पढ़ने - के वक्त 





<ण्द् होमियोप्रेभिक चिकित्सा-सार | 


आंसू आने को तरू धुघलापन स्ालूस पड़ता है, दृष्टि के 
सामने सफेद चमकता हुआ टेह़ाटेढ़ी दिखाई पड़ना | 

लाइकोप्रोडियम्ू३५०४०९-सल्याकाल में रोतोंधी 
' हो. ज़ाना, अडुंदृष्टि, आंखों के सामने परंदा सा माद्स 
अदता, ठाइफस के बाद दृष्टिहीनता,, लिखते के समग्र 
बदली सा साल्म पढ़त़ा। 

मारकाश्यस ६--३०-४००--आंख के सासते कुछासा की 
तरह ब्रोंध। आंख ज्योतिहीन, आँख के पपुटे नाचत्' है। 
रोशनी वो आग के तरफ ताक नहीं सकता है।., 

फूसफ्रो रस ४६-३०-६००-सूर्ये की किस्ण में अचानक 


दुष्टिदीनता या, -जगमऱाहट, शोशत्तो--के तरफ देख नहीं 
सकता है, आंख के सामने अंधेरा' या काला २ बिन्दु या 
चिंगारियां मालूम पड़ना, अधिक सहृवास फरने के दल 
पीड़ा । 


पलसेरिला ६-३२०-२००-मालुम द्वोता है कि घुआं या 

कुद्याता के भीतर ले देख रहा है, आ्रांज के ऊपर जाला 
सा भ्ोलम पढ़ना, खन्ध्याकातल में वृद्धि ! | 

संलफर ३०-२००--आंख में, ज्वाला, आँख के सामने 


जाला सा देखाई पड़ना, सूर्य का किरण सहा नहीं, जाता है 
शाँख के सांमने काला २विन्दु की वरद चीज उढ़ती रहती 
है । चांदी, हथेली! और पेर के तलब में गर्मी मालूम छ्षेता । 


'निकठ दृष्टि वा मायोपिरयां । ट्ण्छ 





फसफोरस ६-३०-२० ०--बुद्धों को दृष्टि ज्षीणता के लिये 
जत्तम है । ' 


ऋगन $ 
$ जम 


निकट दृष्टि वा मायोपिया। 
(७४097. ) 


रोग-परिचय- --इस रोग रोगी निकट की चीज ही 
को अच्छी तरह देखता है, दूर की चीज साफ नजर नही आती है। 
“इस रोम में आंख के:-ढेले के: सम्मुख-पश्चात व्यास, रेखा 
स्वभाविक आंख की रक्त रेखा से लम्बी होती है इसलिये 
दृष्टि बस्तु का+किरण ,रेठिना! से. अतिसूत्ति उत्पादन नहीं- कर 
सकता है किन्तु रेटिना के सामने छुछ दूंर में रहता है और 
इस कारण से दुर की-बीज नजर नहीं आती है । माता को यह 
रोग रहने स्रे सन्‍्तान को यह रोग हो ,सकता है। ज्यादा पढ़ना 
ब्यादा सुई का काम करना' इत्यादि से भी यह रोग होता है। 
चस्मा व्यवक्षार से इंस रोग में फायदा होता है। ककेम 


(' ००7८४एं७ ) वां न्युव्ज चश्मा होना चाहिये। 


ओऑपषधावली केल्केरिया, लाइकोपोडियम, फसफोरस, 
पलसेटिला, - सल्कर । । 


है 


८५८ , होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 








.............-++>-.्नज जता +7ा नस लकयनानान+पननन नया न पट एन 
> रकअ जे 


दृरदृष्ठटि वा हाइपारसेटोपिया [ - 

( मरएए॥ऋर भ्राणाप0ए%, ) 
रोग-परिचय स्वभाविक आंख के ढेले के सम्मुख-पश्चात 
व्यास रेखा छोटी हों जाने से दृष्टि का यह रोग होता है। 
इससे दृश्य वस्तु का किरण रेटिना में पढ़ कर उसकी प्रतिमू्ति 
संगठन नहीं करता है, वह रेटिना से पार होकर पीछे चला 
जाता है। इस कारण निकट की चीज नजर नहीं आती है 
लेकिन दर को चीज नजर आतो है १” उपयुक्त ' कंनेभेक्स 


( ००ए८5 ) वा कुष्ज-चश्सा व्यवहार से' यह दोष' दुर ही 
शो दे के के 


ओपषधावल्ली --केल्केरिया, | हायोसायमस, ' केंद्रेम-म्युर 
नक्स, सिपिया, सल्फर | ' हा 


। 5 ॥र 


टेढीइृष्टि वा स्कुटिंग।......, 

( 89णाणप्रप०-छ775छा8908. )... 

गेग पएरिच्ियू--्ष्टिरिखा का |विपथरमन-फल से देढ़ी 
दृष्टि रोग होता है। दोनों अःख एक समय में समसाव से 
काय्य न करते के कारण और सममाव से ने रहने के कारण 
धप्टि टढ़ी हो जाती है । इससे रोगी किसी घेस्तु की ओर 


ताक्ोन स अन्य व्यक्ति को सालम होता है कि रोगी और 
किसी तरफ ताक रहा है। 


4 - हे 


० आम 


का 


क् 
हू 


द्ीदृप्टि वां स्कृइ टिंग । घ्५ए 





आहुमांगिक उपाय -थोढ़ेदिन का रोग होने से 
नचशमा व्यवहार: से'फायदा होता है। चशसा से शीशा न 
चेठा कर उसमे कूट बेठा ,क़र ' उसके छीक बीच में एक ऐसा 
'लोटा छेद , रखना होगा जिसके बीच से नजर चले।। इस 
उपाय से बहुन फायदा होता है । अगर किसी चीज .- के 
तरक ताकने के सम्रत्र, झख बाहर को ओए घुम्न तो, कालारज्ष . 
के एंक दुकड़ा कपढ़ा मुह स नाक के ऊपर तक सबंदा लगा 
रखना चाहिये । अगर आंख नाक के मध्य रेखा की ओर घुम 
तो ललाद के दोनों बगल में चसकोला रेशमी कपड़ा का पढ़ा 
लटका रखना चांहिये | प्रतिदिन अच्छी ओऑख को बन्द करके 
पीड़ित आंख से दृष्टि करना चाहिये । इस में झ्स्त्र 


चिकित्सा आवश्यक होती है। 
चाकत्साा। | (६ 


#9५ ४5 


हे बेलाडान। ६-३०-+किसी पूफार दिमांगो प्रीड़ाके कारख 


०० 


टेढ़ो दुष्टि-।. सिर गम, -आंख लाल, पागल , की तरह चचल 
द्ष्टि। 2 253 हे 

हायोमा[यप्रस् ६३९--सध्य वा उपर के तरफ आंख 
का टेढ़ा होकर रहना । किसी चीज के तरफ ताकने*सें उस 
को म।मूली से बड़ा दिखता है। 

फूस फो रस ६३०-:आंख का रनौयु का फंलिज होने से 


व आंख खोल. नहीं सकनेन्‍से दिया जांता है;। . 7: के 


, ८६० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार कक 


. बढ़ी हो 
प्टापेनियम ६३२०-6२ तरफ ही में आंख टेढ़ी होती 
है। आंख के पेशी का आत्षेप होने से जैसी हालत होती 
है । उसी तरह आंख के अपरवाले पुटे गिर जाते हैं। पुत्र 
का फेचजाना, सिकुड़ जाना और पक्षाघात की तरह अचल- 
भांव | । 

एगारिकस, सिकुटा, सिनाः रपाइजिलिया इत्यादि भी 
उहसानुसार दिया जावाहै। ||, > 


ऋछ-...ततुु>. 3 


पजुटा के एंच्ाघात वा टोसिस । 
(27085 ) 
रगेग-पारिचिय--कऋछ के पषुटा को उठानेवाला पेशी का 
पत्ताघात को टोसिस कहते हैं | पाधारणत: दुर्बलता व बुद्ध 
वयस में यह रोग दोता है। गर्मा रोग जनित पक्ताघात वा 
मलेरिया रोग जमित दुबंलता से यह रोग हो सकता है। इस 
रोग में ऊपरवात्ना प्रषुदय ऐसी अवशसाव से गिरा रहता है 
कि रोगी अपनो इच्छा से उसको उठाकर श्रांख खोल नही 
सकता है। 


विक्िया- 





पपुटे के पक्ताघात वा टोखिस ) ८६१ 








केप्टिकम ३०-४००--आंख मूद कर रहने की इच्छा, 
ऊपरवाला पपुटा भारी मालूम होना, आसानी से पपुटा को 
उठा नहीं सकता है । 
यफ़ासय[ ६-३०-२००--ठंढ लंग कर पीड़ा, आंख के 


3०/५ 


साव से उस के चारो ओर और गाल में छाले पड़ जाना । 

जेलसिमियम ६३०-२००--इस रोग के साथ जर्ी 
जल्दी बोलना, चेंहरा लाल, आंख में जखम के ऐसा मालूम 
होना, हरकत से उस की ज्यादती | कह 

कल | ६-३०--बातरोग से यह पीड़ा, पपुटा व 
आंख के पेशो में असमता मालूम होना ।_. * 

लिड़म ६३०--चोट वगेरह से शेग, पपुटा व कंज- 
क.इसा सें काला धव्वा पड़ना। ः 

ले ट्रम-स्युर ३०-२००- पतला दाहक साव, आंख के 
ऊपर में दर्द, नीचे के ओर ताकने से उस को वृद्धि । 

रसदक्स ६३०-२००-गठिया के पूकार के रोग; ठंढ 
लगने से रोग, प्रपुटा भारी, सिर ओर चेहरे में दद । 

सिपिया “३०-२००-“पंपुटा के पक्षाघात कुसाथ रज: 
साब की गड़बड़ी । ५ 

हाया स|यग्स $-३०-३००७-पघुटा प्र, पृदोह न रह व: 


जि 


इख रोग में उपकारी होता है। 


्ट 


५५5 
नी श् 


होमियोपथिक चिकित्सा-सार। - 


नेत्र॒नली रोग। 


(छाषटाए7.0 7,80 ४ ५)४३,7७, ) 


गंग-प|श्वय--यह लेंक्रिमेल सेक, (,8९०एपएण० 
582०) वा अश्रस्थली अथवा अश्न पथ से नाक क्र जड़ तक के 


अ ते 


घमड़े के सेन ( 85 ) है। इस के साथ कमी कभी इहड़ी 


मे मी सेन हो जातां है।' फोड़ा, आधात, करिज, निक्रोसिस 
इत्यादि से यह रोग हाता है। | हे 


ध 


आतुसागक पबाकत्सा - सेन के मु ह में हाइड्राष्टिस 
लिनिमेन्ट देने से फायश होता 'है॥“ एक आउन्‍स अलिस ० 
आएल में १५ बुन्द होइडाष्टिस डालने से यह लिनिमेन्ट 
चनता है। ह 
5 /5 कर $ २ हट > हे ;, पा न्यू 
विकत्सी :+-- 
हिल] ६३२--२००--प्रदाहिक अवस्था में उपकारी 


है। अभ्ुसाव, रोशनी सहा नहीं जाता है, पपुटा फनो 
हुआ, उस का सट जाना, साम 'को रोग की बद्धि। 


संत मूर ३०-२००--अन्यान्य ओऔपध से उपकार नहीं तो 
दिया जाता है। न आ 


कल्कारया-कांग्‌ ३०-२००--सढल्फर से- उपकार न हो 
वी इस का प्रयोग होता है।। 5 | 
लाइकापाडशृप्त ३०-२००-ेस्केरिया के प्रयोग के 


चाद इस दवे 'के१।२खुराक 'देनेंसे रोग प्रायः आराम हो 
जाता है | 








ल्‍+ 
; रे $. ॥+ कं 


मा नमन चिकित्सान्सार । __ - 


८दट 
गंभे पानी से 


चिकित्सा शक्ल 
फ्लानेल वा रई 


बोौरिक-एसिड 
डालकर पं के अरियि उस पानी सेआंखमे - 
सेंक देना बहुत है आएज्टमेन्द लगाना 
श्रच्छा दे । 
सिमिसिफ्णुगा' <-३०--ाआँख से सिखक ति्दायत 
जोर से टीस मारना । 
प्रापसत २०-२००--आँख में ज्यात्रा के 
की तरह दढे, पपुदा में साथ क ऐसा दिखाना । 
आजन्टभ-ना३ लू ३५८४००८ दीया के चार ओर 
ध्यामधलुपा वा पतसोखा जे! तरह, विंखाना। सैंवेह ओर 
साम को आंख में तौर भोकने की परह. देंदे खुलीं हवा मे 


आाफियत। गस्‍्म॑ ऋमरे में रोग की वृद्धि । 
आंर्सलनिंक ३०९०४८ स्‍्यादी परिमासस से! दीहते पॉनी 
निकलना, गेंगनी न सहना, रवि दोपहर, में रोग की बुंछ्ि, 
बेचैनी, गस्‍म पयोग से आफियत । . किक 
एसाफ्रटिड[ ३२०४ ५-आइरिस भें देंढें।' वेद द्द 
केन्द्र देश से. परिथि के वरफ घावित होता-है । ५ 
ज््ु 
आर ३०२००-मांडा: रोशनी से डरना, वंहुंत परिमाण 
से दाहक आंग निकलता, बाहर है आर से भीतर के श्रोर 


०४ « हल 


दे धावा करता दै। ; , पर 


धछ्रख मे य्रेली 


साथ डेंक मारने 


के 


क् 


"५ कंरिं रो कप ४ मा हु दब 
/ 'कंरिया का जखमे | परद५ 














केल्क कातब वि आयोड ३०८२००--सिर बड़ा, चाँदी 
खुवा हुआ, देर में दाँठ निकलना, पेट फला हुआ, सिर में 
पसीना, कंण्ठमाला 'धातु, सर्दों व दस्त प्राय: रहता है, 
टबन्सिल व गदन की गिहटियों का बढ़ना । * | 5 कहेक 


केमोमिलो ६ १२९--चिरचिराह  मिजांज हमेशा  गोदी 


में रहना चाहता है । 


सिनाबा[रिस ३५०-२००--आंख के चारो ओर अथवा 
भीतर कोण से बाहर कोण तक दद, का फूल जाना | , , .., 


| 
कोनायम ३०-१००--कंर्णियो: में जम के साथ :रोशनी 
'से'डर और आज्षेप के साथ पपुटा का ,बन्द [होना ॥," पपुटा 
को खोलने की चेष्टा करने से जोर से पानीं निकलना । ;- -- -+ 
क्रोटन ६-३०-रात में सौह के ऊपर 'दद, चेहरेंवा पपुटे 
3 १३७५० ५ ९ कक 


््] 
*+६ ६४ («५ ठ की] 


में रसपण फनसियां | + 
7 के , ५ | ५ कह 
यफ शिया ६-३०-दाहक व जखम पदा करनवाला 
: आ्रँंस' निकलना,, आआंख मे रेत वा, बोल गिरने को- तरह तक- 
लीफ ।.'इस दवे के, बाद , क्ेल्केरिया और उस के. बाद साइ- 


लिशिया उपकारी है। मे 


3 


गाफाइटेस ३०२० ०--रोशनी से बंहुत डर,' ज्यादा , 


के 


पानी निकलनए कर्णिया में जख्म, पुदा लाल, - उस में 





६६६ होमियोंपेथिक विकित्सा-सार । 








दर्ई,. पपुटे में खुरन्द पढ़ना चेहरे में व कान के पीछे एकजिमा 
रोग, आंख को कोण फटा हुआ । 
' हिपर-सहुफर ३०-१५००--कण्ठमाला-घातु चार परिदीष ; 
फर्णिया व कंजांक्दाइमा लाल. रोशनी से डर, आंसू गिरना, 
तेज व दपदूपाने वाला दृदे, गर्मी से आफियत, ठंढद से, आंख 
खोलने से व सामकी रोग की ज्यादतीं । कक 2 
मार्केरिय से -सल ६३०-२००-गर्मीन्दोप व कर्णमाला- 
धातु के लोगों में उम्बोगो है । गहरा इलक्ना जंखम,' दर्द 
दुजने वाया, रात में बंगोन्ी हुया में व्योदा 'होना। शीतल 
ज्ञज्न से धोड़ा देर के लिये आफियत । . हम आम 
'पराफे-्सायानेट्स ७३०--रोहा, सादा, सिर, मौंह, 
आंख के खानाव ढेला में ददं, लेटने से, ब्यादा होना, रात 
में संधियों में दर्द, गर्मी रोग से दृद । 
माक-प्रश[-आंयीड ६ ३०--करणिया के बाहर टेढ्ा- 
बेढ़ा, जलम, रोशनी से ज्यादा डर, आंख लाल, जीम का 
मूलदेश पीला 2 
लंट्रमू:थुर ३०-२०४--मौंसिला सब 'नीचे ,के तरफ 


ताकने से आंख में ट्रोस मारना, कष्टिक इच्यादि! का चद्‌ 
इस्तमाल की खराधी। 2 


साशलाशया[ ३०-२००--गहुरा जखम, सड़ा जख्म, 
रोगी सिर को ढका रखना चाहता - है, दीका देने दे 
र् - है, देने के बाद 
एच में उत्तम है | हे कु ३ ० 2 





! फुल्ली वी आपेनिठी। ८६७ 
जे लनदा पकने नरम 
उजो ३:-२०० - गर्मी रोग वा झुजाक के बजह,से रोग 





आंख के ऊपरी भाग में दद, साल्म होंतो है कि सलाई भोंक 
रहा है । 
'. कैकीसीननंस २००--हीक्रा देना वा चेचक-के. साथ शेर, 
मेरियोलीनम मी इस रोग में व्यवहार हो सकता है । 
.. सुहूुकूर २००--नया अथवा पुराना रोग, कर्णिया के चारो 
ओर में गुलाबी रंग के शिराचक्र देखा जाता है, आख भे दृढ़, 
आंखे धोने से तकलीफ की ज्यादती । 
दे १5 कं छोई 
गंजचआाइक्र्म ६-३००२००--अप्रदाहिक जखम, कोड 
तकलीफ वा लाली नहीं है, साव गुद-की तरह चटचटा। 
€८फ्िज्ञोमा के लिये -एपिस, कैल्क्रेरिया, नाइटिक- 
एसिड, .लॉइकोपोंडियंम, सल्फेर उत्तम है। 
श्र ९ जज हा 4 
फुली वा काधया आपसी | 
- (07&छप7४ 69 प्रख्छ 00298, ) - 
7 पर्चिंयू--आंख'मे प्रदाह व जखम रोग के फरिणाम 


सेवा आरोग्य के अंत में कणिया वा आंख के इ्येत 
संफेद 'दांग पेदा होता है। पुतली के सामने होंनें से इससे दृष्टि 


का ब्यधिात होता है। .- ह . 


८६८ होमियोपेधिक चिकित्सा-सार । 





2०५ >>+म9>मवकानस०ञ»कनमभाअन+नभमनअअभकन कक» का मम अभाक. 
2, ९ ध्‌ है ; 
आपवावशा[-+ 
शरण यू ७३०--ऋरणिया में दाग पड़ता व किया 
(क्र शियां ६३ ; रे 
अस्वच्छु, इस दवे का मदर टिचर १० बुन्द एक आउन्स 
गुलाब जल में मिला कर आँख में डालने से अनेक समय फायदा 
मिलता है| के 
७.07. पक ५ 
केल्क्रर्य[-क[व्‌ ३०-३००--फुली के लिये यह चहुत 
अच्छा है, खास कर कण्ठमाला-दोष रहे तो । 


आानंक्[ ६-३५-२००-चोट वरयेग्ह से फूली हो तो दिया 
जाता हैं 


4]/ 


नाइट कप महू ३०-२००-पारादि के दोष' रहने 

इस ढवे से फायदा होता है। ह 
चेलिडोनियम, कुप्रस, एलुमिना,' हिपर  केलि-बाई, नेट्म- 

सतर्क परत रस, साइलिशिया, स्पंजिया बगेर्ह सी उपकारी है। 


>---++-+-५ 0३-५० 


आउइगइटठिेस (पशाप्प5, ) 


+ जि ््न्न आर 
शृंगू एशचथ-अंख की पुतली के चारो ओर “के हलका 


फाला रह्ष के जु त्र को आइरिस कहते हैं। आइरिस के प्रदाह को 
राइटिंस कहते हैं. 


कारएु--गठिया, मेह, गर्मीरोग सेलेरिया, अचानक आव- 


हुवा का बदलना, ठंड लगना, चोट लगना _प्रभ्नति कारण 
यद रोग होता 





' आइराइटिस । , ८६९ 





लक्षण --आइरिस क॑ रह्क का बदवजाना, और . उस का 
नियमित फेलने व सिकुड़ने की शक्ति न रहना, पुतली का छोटा 
होना, खास कर सूख्योस्त के-वाद अस्पष्ट दृष्टि, कर्णियां के 
चारो ओर गुलावी रम होना, कंजांक्टाइमा के शिरासमूह 
लाल होना अर्थात आंख लाल होना, आंख में दे, आंख से 
पानी गिरना, रोशनी बदोस्त न होना, प्रश्नत्ि लक्षण होते है 
पुतली के प्रान्त व आइरिस के ऊपरी भांग व अन्दर भे एक 
प्रकार रससाव होता है और उस से आइरिस लेन्स वा आंग्व 
की शीशा के सोथ लंग जाता है, आंख के पपुंरे के फूजन, ज्वर- 
साव बगरह लक्षण रहता है । ' 

बिकित्मा-- ले 

एकानाइंट ६-३०--अचानक पीडा होना, रोग की अंथम 
अवस्था में यह दवा उपकारी है। चोट के कारण आइरोइंटिस । 
पुतली का छोटा होना, आंख में दद, ज्वरभाव, गर्मी मालूम 
होना, प्यास इत्यादि[ 7 ४". '*+" 





ला 


आधका &३०-२००--अधघातादि 'से रोग। 


आंमोनक ३०-२००--आइराइटिस, ज्वाला के साथ दें 
रात में खास कर मध्य रात मे सब तकलीफ की ज्यादती | गरम 
प्रयोग से आफियत। ' ' है ३. अक 

छ् च््् 4 हक लक 

बेला दाना ६-३०--ठंढ लगकर बीमारी, पीडा की प्रथम 
अबस्थो ।में., उपकारी -है? ।' आख व चेंहरा छखुब लाल 


८8० होमियोपेश्रिक चिकित्सा-सार । 


.............०+न मनन तन तन लनननीनाननिननीनीननीनीनननननपननननान-नी नवीन न नमन न नानक न नननीननीण भी नी भव ना नहत्भ 








आंख में -दपदपाने वाला दृढ़, सिर में सख्त दद, घिजती चमकने 
की तरह दई;, रोशनी से डर । 

व्राइयोनिया ३०८७२००--गठिया के कारण रोग, आँख को 
मंचालन“कः'ते से' रात में वसाम को. ज्यादती, सिर में 'टींस 
माप्ना। सिर नीचा करने। से फटकने की तरह दर | , ह 

चायना '६:३०:२००-+२कसाव से दुवंलताजनित वा 'मैलेरिया 
जनित रोग, देईे का वग्लना, नििष्ट समय में दद का हमला होना। 

जेलसिसियम ६-३०--ज्यादा रक्तस[व, आंख़ के तरल 
पदार्थ का खराब होना, आंख मे रक्त संचय व दे । 

भाक स्थिस-कर ६-३०-२००-गर्मी रोग से यह गोग 
होना आंख के चारो ओर की दृड्डियों मे फाड़ने की तरह दे दाह- 


(ः रोशनी छ े ; 
जनक ढ़, रोशनी से डर, दाहुक व जखम करने वाला पानी 
निकलना | 


१ 
साड-लसतल ६-३०-२०० -सबे प्रकार आइराइटिस में-यह उप- 
वोगी है । फाड़ने की या.छेद करने की तरह दे, रात में व गिली 


हवा में वृद्धि, पुतली का छोटा होना, पपुटा लाल व फला, रात में 
पसीना, मुह में वदवू। 


साक-ड्लाखसस ६-३० -कण्ठमाला-दोप़ के बच्चों, में माफी 
सल का लक्षण रहने से दिया जाता है। 


कर , 
साक आयाड़ ६- ३०--यह मी एक उत्तम. दवा है-। 


| चम्मरीग समूह, . 7 4४१, 
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पलसेटिला ६-३०-१००--वातरोंग वा गठिया से रोग, 
सामको रोग की वुद्धि, खुली हवा में आफियत, गर्मी में 
ज्यादा तकलीफ । यु 
रसंठक्सू ६२०-२००--बातरोग के कांस्ण शोग, पानी में ह 
भींगने से रोग, चोंट लगने से शेग, आंख में दर्द, खास कर 
सध्यरात और बप्रोत के मौसम में । | 
' स्पाइजिलिया &३०--स्नायबिक वा बातिक ओइराइ 


दिस; आंख के चारी ओर या अन्दर दीस मारना । 





...चस्मरोग समह 
| .( छादाप्र 08828588, ) 
मन्तव्य--अनेक समय चम्मेरोंग बम्मेरूप से जीवदेह को 
रक्षा करता है। बाहरी चस्मरोंग नाना पुकार भीतरी विगार 
का परिचायक है' । इसलिये चम्मेरोम की बाहरी सल्हम 
बगेरह लगाकर दवा देने से साधारणतः माना प्रकार भीतरी 
तकलीफ होती है । फिर भीतरी बीमारी का आराम-कोल 
में नाना प्रकार चम्मरोंग होते देखा जाता है। इसी कारण 
खे महात्मा (हैनिसन साहब सोराविज्ञान ( 7280/28-:7९०१० ) 
के बारे में इतना घान्दोलन किये हैं। डाक्टर ननेज (70: 
परययलट )- प्रसमति के बहुदशन- से निम्नलिखित घट़नायें सत्य 
प्रमाणित हुई हैं । 3. न 


८8२ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


(१) शुह्यद्वार, के, बाहर के चम्मरोंग दबकर य्चत 
की बद्धि | 

(२) प्रिपिडस वा लिट्ठभुन्ड के ऊपर चस्मरोग , देव 
कर ध्वजभड्ठ इटादि | 


(३) कान के प्चातभाग के चम्मरोग रुंक ज॑निसे 
खासी व॑ चन्नरोग उत्पादि १ बी 


(४) सिर के चस्मंरोग रुक जाने से यक्ष्मारोग 
हैः जी... हर 4 हुए  ५# 


इयादि। 0७ कं, 
(५) वाहु व हाथ के चंम्भरोंग रुक कर स्वरनली का 
यक्ष्मा इत्यादि | 
(६) हथेली का चेम्मेरोग रुक र दम्मा इत्यादि | 


(७) मुखमंडल का चम्सरोग रुककर दिल का रोग 
ध्यादि।, व 


उपलिये ठीत़ाय, एकजिमा, प्रमृति चस्मैरेंव को कमी 


हरी मलहम पट्टी से, चिकित्सा करके आराम्र करना याने 
दवा देना कर्चव्य नही है । 


हुई 


बन ३890-७० ५कम+जकमक,.. ७3.3 34०» 
्र त 


+ ग्वैरोग न्‍ हि +४ पा 

“».. » :' भ्सय-च |. 

।. व९प्राफए028-->5पत हटाए ) नं 
अन्य नाम -आयुर्वेद मत में-.. एक छुष्ट। ., ,- 


पंग-पौरचय --यहं चंम्मे बद्धिहोने के णी कां रोग 
6। यह रोग खानदानी वा स्वयजात रोग होता है| - 


, सतथ-चम्प्रोग। ८७३ 





कारर! -इस रोग के प्रकृतत कारण आज तक जाना नहीं 
गया है, अनेक समय यह खानदानी दोष के वजह से होते 
देखा जाता है। उपत्वक ( फछणातथ्यग्रा3) व पेपिली 
( 79]/|% ) की वृद्धि ही इस रोग को स्वेमाविक अवस्था है | 

लक्षण -इस से शरीर का चम्म॑ं सूखा व. चोंइटादार व 
मोटा- होंता है । साधारणत. पांव के प्रसारक पेशी इस. से 
आक्रान्त होता है, कभी २ हांथ पांव के सब स्थान से, कंभी २ 
तमाम बदन में यह रोग होंता है। लेकिन ' हथेली, तलवा व 
सन्धि के तलंदेश में नहीं होता, है। यह साधारणत बाल्य- 
काल में आरम्म हो कर यौबनकाल तक वृद्धि 'पातां है और 
उस के वाद एक ही भाव से रहता, है, सिफ “ऋतु बदलने - के 
समय कमबेश होता है। स्त्री व पुरुष उसय को ही यह हों 


सकता है | 
यह मद व प्रवल उभय आकार से प्रकाश हो संकता है! 


सदु आकार को पोड़ा ऐसो सदु हो सकती है कि, चर्म्म 
- सामान्य मात्र खुष्क व रुखड़ा होता है - लेकिन अक्सर उसपर 
पतला, मलिन व काला रंग कां चोइटा देखा जाता है। प्रवल 
आकार केसरोम ज्यादा चॉइटादार व मोटा. होकर मस्से, की 
तरह हो जाता / है | -' इस से चोंइटा के नीचे के चम्मे में परदाह 


नही होता है, खुजलाहट, स्परशविक्य - अथवा अन्य किसी 
प्रकार का, स्व्बागीन ,लक्षण भो उपस्थित _ नहीं होती है । 
ग॑म्सी के दिनों में यह रोग की कमी व शीतकाल में वृद्धि 


देखी जाती है | | 


८३४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सॉर । 
भाविफल “जैस रोग के भाविफल आ्रायः अशुभ है.,अथात 


यह सेग किसी तौर से आराम नहीं होता है। . अच्छा इलाज 
न होने से यह क्रमश. बढ़ता है । ः 


चिाकत्सा -- ह 
अंधान आपृ्षं--आसे, आफ, हिपर, पेट्रोल, सिपिया, 
प पिली की बृद्धि के कारण टिउसर--ऐन्टिमकुड 


कष्टिकम, नेट्रम-म्थुर; नाइट्रिक-एसिड,  फाइटो, रसठक्ल,, 
सिपि सल्फ, थुजा | 


भेनस केपीलारीथों का बढना व रक्तसाव- 


आमफस, सत्फर, कार्बो-मेज, ' फ्लुओरिकएसिड 
पल्स, थुजा । ' 


: अरुणिका रोग वा इरीथीमा। 
90 :2:4 82228 :7 ६ है ) ; 
न्‍ गेग-परिचय--बगेर फूलन के लाल र्ष के धब्बेदार- 
एक पूफार के चम्मेरोग को इरिथिमा कहते हैं। इरिथिमो से- 
आक्रान्त स्थान लाल होता है, वहां चांप देने से थोड़े देर केः 


लिये बह जगद पीलापन हो जाती है। . लेकिन फिर त्ञाल 
हों जाता है । ह लक 


छः 
३! जब टा 
मे 





अरुणिका रोग वा इरिथिसा। ' ८8५ 


जहर॑बाद के साथ इसका कुछ सादघ्य है, लेकिन जहर- 
वाद की-तरह इस रोग में, आक्रान्त स्थान में रसपू्ण फोड़े 
नहों होते हैं, इसमें हवाला, गर्मी, खुजली व ढढ वगेरह की 
व्याठती नहीं होती है, ज्वर भी साधारणुतः इसमे नहीं होता 
है, जदरवाद की तरह यह रोग उतना फचता भी नहीं । 

इरिथिमा नाना पूकार' का होता है! यथा,--इरिथिमा 
इन्टरटिंगों, "इरियिसा लिभी, इरिथिसा नोडोसम, इरिथिमा 
सास्निट्म उत्यादि | । 


हरिथमा इम्टरट्रिगों ++ गन्दा रहना, चर्म्स का 
घिसट और बच्चों के बदन में मलमूत्र लगा रहना इत्यादि 
कारण से इस प्रकार की पीड़। होती है । साधारणतः 
कछा, मोटा शिज्ुओं का गर्दन, दौं" स्तन के मध्यस्थोत्त वो 
स्तन के नीचे यह रोग प्रकाश पाता है । गर्मी के दिनों से 
यह रोग बज्यादेतर होता है॥ रोग के प्रागम्म में' चम्म 
सामान्य लाल होता है, किन्तु रोग होने से चर्म्म गे होता 
है वहां दद व ज्यादा पसीना होता है। आक्रान्त स्थान में 
बदबू होती है। अच्छी चिकित्सा न होने से वह जगह 
फट जाती है वहां छाले पढ़ जाते हैं व जंखम हो जाता है | 


टरिथिमा लि।|मि-शोथ रोग वाला लोगों के जांघ 
में यह रोग होता है । 

इरिथिमा सालिलेटेम-श्ा को आकृति प्राय 
अंगुठी की तरह होताहै यह नया बा पूराना जुरपित्त के 
साथ पेदा होता है। ' 


हस्‍क, क-+>- 


८७६ होमियोपथिक चिकित्पासार,। 

इरिथिमा नोडोसम्रल्‍ब्स प्रकार की पीड़ा में 
स्थानिक लक्षण प्रकाश होने के पत्ते में साधारणतः शरीर 
मे अस्स्थ भाव, गठिया की तरह दढें, और कमी २ गले मे 
जखम प्रभृति लक्षण उपस्थित होंता है। इस- पीड़ा में 
गोटियां . अज्ञग २ भाव से प्रकाश पत्ता है और छोटे २ पिन्ड 
वा .नोड (70०१०) की तरह फवन ब दे के साथ होता है | 
नींड समूह छोटा बादाम के आकार से मुर्गों के अंड 'कें 
5 आए के या: उसपे अंडा होते है ॥ यह मय लाल व 
कठिन होता है पीछे कोमल व*काला हों जाता है। साधारणत 
थे गोटिया पेरमें होतो हैं और युवकों, को अधिक होती है । 


०» रिया साल्टकापग ---यह अ्रधानत हाथ, वबाहु 
योर, जांध व चेहरा अभूतत्ते स्थान. में; होता है। इस पीडा 
फे सकाश होते के एव से कमी: २ ग़ल् में 5ढें बदन में दढ, 
|रार से अख़स्थता बोध वगरह लक्षण उपस्थित होता 
दादयुकत चमड़े में ज्याज्ञ खुजवाहट ,व खुष्की बत्त मान 
रहता है और उस | जगह में नाना पकरार की गोटियां उसर 
आती हैं। रोगी साथारणत- चढ़ हफ्ते में आराम लाभ ' 
रुरता है। कमी > सेग उराना हो जाता है और कमी २ 
मगम होकर पुरानी जगह मे फिर से होता है ॥ 
चिकित्सा-... ह 


शिशुओं के जां 


वोराक्स, केगो 











धरम रोग ब 7 ज- अक साथ इस्त होना-- साथ दइतस्त होना-- 
» लाइको साकु रियस स्सरकक्‍्स, 'सल्फर »| 


हापिस वा इन्द्रतिद्ध ॥ ८७७ 








कान के पीछे रोग--आ्राफाइटिस, पेट्रालियम इत्यादि | 

सूख्य के ताप से रोग- एकोना; कम्फर, कन्थारिस । 

- काला २ दाग ( 0०८ए०६४७ )--आनिका, कार्बो भेज, 
चायना , फ्लेओऔरिक-एसिड, सल्फ-एसिड इत्यादि । 
7 पेप्युलस' इरिथिसा वा बर को तरह इंसिथिसा इरिथिसा वा बरें की त्तरह इरिथिमा--एकोन, बेल, 
लेंके, मार्क, एस, सतफ | : , ।$ 5 

इरिथिमा / नोडोसम-आनिका, ,लेके, लिडम, लाइको 
मेजिरियम, रस-भेनेनेटा, सतलफ-एसिड, स॒तफर | , | 


: हापिस वा इन्द्रबिद्ध । 

ह ' € प्रद्ार?55. ) ' 
रोग परिचय---यह एक दाद के किस्म के रोग है। इस में 
व्वमड़े के ऊपर बड़े २ या छोटें २ जलपूर्ण दाने उभर'आते है । यह 
शरीर के मिन्‍न २ स्थान में दल के दज्न पंदा-होता है लेकिन इस,के 
'दानें एकजिमा के दानें की तरह एक दूँसरे के साथ आपस में 
मिले हुए नहीं होते हैं । हरएक अलग २,रहते है -और ,बीच-२ में 
स्वस्थ चर्म्म रहता है। छुछ दिन के वाद दान सूख जाता है और 

उसके ऊपर चोंइटा: पड़ता है। आह 

! लच्षणांदि--द्वर्पिस 'कई प्रकार के हैं। यथा,--हांपिस 
फेशियालिस, हापिस फ्लिकटिनइड्स हापिस' लेनियोलिस, 
हार्पिस 'श्रिपुशियालिस, दारपिस जाष्टार, हापिस सार्सिनेंटस 


इत्यादि [ की ष्- के ५७३ ५ 72 


श 





>८४८ होमियोपैथिक चिरकित्सा-सार । 





हापिस फेशियालिस ( फछाफष्ड ऋ8ल४)5 )-- 
मुखमडल के अपर के हापिस |. 

'हापिस फ्लिकटीनइडस ( सलाएरड एशाएलछ- 
700०५ )-गांल व॑ आँख के पपुटे के ऊर्पर-के हापिस;। 

हापिस लेंवियालिंल (पत०७०४ :०००॥$) होठ के 
ऊपर के हापिस। इस को ज्यरपक कहते हें। इस प्रकार 
की पीड़ा 'भैलेंरिया व्वर, न्‍्युमोनियां, टाईफस ,!ज्वर पभुनि 
के साथ रेखा जाता है।। पा 2 

हापिस प्रिप्युशियालिस (९०७९४ ?7०2270695)- 


यह रोग साधारणतः लिगमुड के आवरक चम्म और स्त्रियों 
के जननम्द्री के बाहरी -भाग मे होता है । 


हार्षिलत जोष्ठार वा ज्ोना वा ,»शिंगेल्स 


( त९7७९७ 208(67'07 2079-05 8#9)265:--3 यह आधा- 
' कमर बन्द ( ल॒»| छ86६ ,वा अंछे-मालाकार -होकर पंदा 
होता है। शेंह नये। रोग मे शामित्र है। ' साधारणंतः यह-शरीर 
'के एक तरफ, खासकर दहिना तर्फ में होता है। कमी २ 
सिर और शाखायों में भी यह होता 'है.।' इससे - आक्ान्त 
स्थान में श्रथम्नतै, ज्वाला: होकर लाल हो 'जाता-है, उस 
ऋ वाद, उस पर अचले -को तरह जलपूर फून्सियां दल के दल 
होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिल जाता है। ४५ दिन 


: में उसके उपर खुरन्द पेदा होता है। किन्तु प्रायः देखा जाता 


, .हार्पिस वा इन्द्रविद्ध | | ८७६ 





है। इस प्रकार का हापिस एक दल अच्छा हा कर फिर दल के दल 
देखाई देता है। जिस जगह में जोस्टार दोता है वहां गठिया की 
तरह ददे होता है, उसके साथ ज्वर व दुर्बलता भी होता है। 
अनेक समय रोग आरोग्य होकर छांती में न्युरेलजियां दे होता 
है। कमी २ फून्सिया में पीव होता है॥ यह रोग सांधारणतः दी 
था तीन हफ्ता “में राम होता है । " ५ 


हापिस सासिनेटस वा रिंगवारम ( सलकुछट/- 
07875 07 छह ७४००४ )- इसस अवले की तरह फृन्सियां 
अंगुठी की तरह गोलाकार से प्रकाश पाता है। इस गोल जगह 
के मध्य स्थान के चमे प्रथमतः स्वभाविक ही रहता हैं | लेंकिन 
- चंद रोज के बाद वहे रुखंड़ा व लांल होता है और फुर्सियां इकट्ठ 
मिल जाने के समय उससे घोंइटा गिरता है। कमी २ 'फुन्सियों 
में कर खुजलाइट होता;है ।यह .साधोरणव. हाथ पर में 'ब्यादा 
होता 


० 'चिकित्सी: 
हापिस लेबिय लिंस--ब्राइयो, प्रेफाई, नेट्रम-स्थुर, रस- 
टक््त, सर्ल्फ। ' 


हे 
ह 


' 


हार्पिस ध्िप्पुशियालिस--हि।र, मार्क, कैलाडिश्रम । 


हाषि ९- 
. हापिस , जोछठार--क्ोटन, केन्थारिस, रस, आस । , 


८८० होमिंयों पंथिक चिकित्सा-सार | 


 हार्पिससासिनेटस कक. मर 77 सासिनेटल--कैलक-कार्व, हाइंडूट्रिस, हिपर, 
नद्सकाब, सेट्स-म्युर, फस, सिपिया, टेलर्थिस। 

आसनिक २०.२» »ए्रश्वल ज्वाला के साथ ददे, रात में 
रोग - को वृद्धि, बेचेनी इत्यादि | 


हु 


डे 705: ४ 


कन्धारिस ६-३०-२००--अचला पड़ना, ज्वालो, दहिना 
तफ को विमारों | ः 


सिप्टस &३०-पीठ मे हर्पिसि।. , 
कमोक्लाडीया ६:-३०--निम्न शाखायों में हार्विस |. 
क्रोटन *<१९-पीड़ित स्थान लाल, उसम ज्वाला: व खुजला- 
हट, फुन्सियाःजज्न पूर्ण, उसमे से पंव होना, हार्पिस जोष्टार' में 
यह चहुत उपकारो है। ;. ,- ' 2. मोर 
युफरवीया ६-३०--सुखमरंत में 'ज्वाली, 'गाल में 'प्रद्षाह्‌ 
उस मे छेद करने को तरह दढे। पे 


पाफाइटस ३.-० ?फशा २ और द्वाग की तरह-रोग, 
उसम से रस निकलना, वाया तरफ का रोग | 2 


आइरिस ६ ३०--दहिना तफे का रोग, उसके साथ हाजमें 
की खराबी | 


केलसिया ६-१२-- 


ट्घ | 


लेदे 


दापिस जोष्टार होने के बाद न्युरेलजिया 


सि्सि ३०-२००-- घसन्त काले के सेम, मिर ; नाते 


हार्पिस वा इन्द्रविद्ध ॥ ८८६९ ५, 


4 $ 





से रोग, दवापिस शेग के द्वानें खुब बढ़ा होने से, ओर उस-में 5. 
ब्वाला रहने से दिया जाता है। वायां तफे की पीढ़ा। ', ; 
साऊ स्थिल ६8-३९-२००--इस से ब्यात्ा व नया २ दाने 
निकलना, आ्रय्येसाव से प्याराम होता है। ऋहिना तह का“ 
रोग। पीड़ित स्थान से ज्वाला, रसदार दाने, उस के चासें आर 7 
में सूखा चॉइटा, ख्जलाने से ज्वाला होना, राव, में और भीज्ी 
हवा में पीड़ा की वद्धि। 


्णि 5 
सेजीरिअम 9०-२००--हार्पिस जोष्टार के बाद स्नायुशूल्ल 
वा न्‍्युरेलजिया । | फुन्सियों के ऊपर भूरा रह का खरन्ट पढ़ना । _. 
नेटम-सरफ ३०-२००--हजामत- करने के बाद हार्पिस 
होना, सुह के चारों ओर,- गाल व शरीर में क़हाीँ२श जलपूर्ण 

फुन्सियाँ। इ ग 
पलसेटिला[ ६-३०--हार्पिस के साथ हाजमे की खराबी ' 
रहना, साम को तकलीफ का बढ़ना, नम जब “रोनेवालो ' 

स्वभाव । हे 
रनकुलस बलचोसल ६-३०--हर्पिस' के साथ पसली 

की हड्डियों के मध्यवर्ती स्थानों का न्युरेलजिया। पानी की 

तरह पतला वा दाहक रखपूरा दानें उस में खुजली) | 
शस्सटणल ६-३०-२००--करु, - अस्थिरवा व “ब्याला, के 

साथ खजलाहट, -दृहिना अंग्रका रोग। छाती में ढु्ई व 5 


त की] 


८८३ * होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 
अनेक, भवन जज कर पक पे मे अंदल बदल कर होना । केशयुक्त स्थान में 
हार्पित। | ' ह 

'ब्टेफिसेयीयःर ३०-२००-जोड़ों के नोचे, हाथ, जांघ 
ओर परेरे में सूखा 'खुरंटदारे दार्पिस, एक स्थान में खुजलाते 
जुजलाते दूसरी जमह में खुनलाहट शुरू होना । 


जल 


धुजां ३०२००--सुजाक की खरांवी। खुजलाने से 


घ्वाला होना | 


'जिकम ३०-२००-- पीड़ित स्थोन में सु मोकने की तरह 
हद, पीव होना । 


छत न्‍ 


श्र 


दा “+-०__ ०--. 2४: 
जुरपीत्ती वा अटिकेरीया। 

[ एप्प ९७ 76  परयल: 4,58-7२ 69877, ) 
रोग-परिचय- <स से) परथंमत: - बदन में खुजलाहइट 
होता है,- खुजलाते . २, वहां चकता २ दोकर फूल जाता है [४ 
गीरनी, चोटी प्रमतति कौट दशन करने से बदन में, जैसा 
पेक्रेता चुकता फूलन दोता है आउिकेरिया का “इरपशन मी 
ज्राद्वी होता है।. यह लाल वा फीका दोनो अ्रक्कार का 
गीता है। इस्पशन थोंडा दे प मिट 


गत्ता है, कुद्ध देर . के वाद फिर से होंता है। 
 चार॑२ है हे । यह रोग पुरानां होने से” आराम होना 
गडिन है। “ कमी इस के साथ हॉफनी हीता है। | म्ब्डे 


जुरपिती वा अग्किरिया | टट३ 





कृराशु --ठंढ लगना, आहार के दोष, हाजम का विगार 
ज़रायुदोष प्रश्नति से यह रोग होता है। पित्तवृद्धि और यक्षत 
दोष ही से यह रोग ज्यादेतर होता है | ज्वर के साथ भी कमी २ 
यह रोग होता है । 
८ ० रु रः 3 
, आलुस।गक उपयू-दाने निकलने से गम पानी से धो 
देने से आफियत होती है। ज्वर ज्यादा रहे तो पानी से थोना 
उचित नदी है। मछली मास, दुध इत्यादि गुरुपाक चीज अह्यर 
करना नही चाहिये | वर्षा के पानों में मोगना, ठंढ लगना उचित 
नहो है | दस्त साफ रहना चाहिये | 


।पाकित्सा 
ह एना का इियम ६-३०-मानसिक उत्तेजनासे रोग ज्वाला, 
खुजलाहइट, फुलन, चम्म खुबलाल, छोंटे २ आवले की तरह दाने। 
साम को व बिछावन की गर्मो से वृद्धि । 
| रिउप्रेक्स &६०- शरीर के नाना स्थान में रोग, बदन 
खोलने से खुजलाहट की ज्यादती। 

सल्फर ३०-२००--कण्ठमाला-दोष, रोगी पतला ठुबला। 


चेहरा सलीन व खष्क, आंख के पपुदे के किनारे लाल, गईन को 
गिरिटयों को फूलना, रातमें बिछावन की गर्मो से खुजलाहुट की 
ब्यादृती, कमी २ ठंढी हवा से खुजलाहट शुरू होती है । - 





८८४ होमरियोपेथिंक चिकित्सा-सार | 





अधष्चिंगो ६-३7--रात में खुजजाइट की ज्यादतों, हज 
की गड़वड़ी से रोग | 


व 


एकोसाइट “३*६--अत्यन्त ज्वंर रहने से दिया जाता है ।- 


तरुण रोग की पहली दाजञत में उपकारी है।  * ' 

एन्टि।-क; ६८३०-- खजलाहट के साथ सफ़ेद २ धंब्चे 
वी उसके चारी तरफ लाल बण, जीम धफेद 'मोटा मैलथुक्त | 

ए।पसु ६-२०--ज्ंवाला वो डक सारने की तरह दर | 

वबलाहांगा ४३०--अलन्त अधिक झतुख्लाव के ,समय रोग 
वाधाकोबी व खट्टा खाने से रोग | 

आशनिक ३०-२००--अत्यन्त ब्वाला, शींत वो ब्वर द्म्मो 

व छुप खासी का अदल बदल कर होना। ; 

पति रय[+फा[वं ३०-२००-मोदा धुलशुल्ा शिशुओं के 


हत उठद के समय की पीड़ा, पुराना रोग, खली हवा में जाते 
भ तकलीफ दूर हो जाती है। 


जा 


इलकामेग॒  *-६--ठंढ लगकर पीड़ा होने से दिया जाती 


रै। खुजजाने स ध्वाला होमा। न 
|| बुर ३०-२००--पाचीन पीड़ा, संविराम 
दा० और अंगुलियों में पीढ़ा | 


उपर के सम्रय 


खूजली व कलकत्न [' ्ट्५ 


कम 





पल नल जत्त न ९:5४ २३० 275 ल्‍. 
(लसाटल[. ६$-२०-२००--ऋतु बन्द होने से यह पीड़ा हो 
तो उपकारी होता है । न 
साहनप २२०-खूजज़ी दव जाने से वार २ यह प्रीढ़ा हो 
उपकारी होता है | 
सस-टक्स ६-३०-२००--ज्वाला वो खुजलाहट के साथ 
हय 8. ढ़ ७ #«. के के तर न । 
चम्म फुज्ञा वो रक्ततण, पानी में मीगने के हेतु पीढ़ा, ठंढी हवा 
में वृद्धि। बात के दर्द, विश्राम से वृद्धि | 
6 निशा मील 
ख्पश[ध ३०-२००-पूचीन पीड़ा, ठंढी हवा में इद्धि वो 
गम कमरे में आफियत, जराचु की गड़बड़ी | 
सृह पछ़ह २००--आचीन पीड़ा, राव में खुजलाहट को इृद्धि । 
आईीका-यरेस्म ३:६-यदिं दूसरी किसी किस्म की 


शिकावत न रहे तो'उस रोग में बड़े सर्वाचन दवा है ॥ 


“१0 * ६६० «>> 


हा की है ही 


हु सुजजा व कलकल्ल ,. . ४ 
( , «» (ग्र70घ 200 80088 3 : 
रोग परि धूं--ऐकेरस स्केवियाई' ( ८४४75 5८४97 ) 


रा 


नामक कीटाणु वा परांग॑युष्ट वीज् ( 772/987६९ ) द्वारा हत्पन्त 
वम्मेरोंग को'' खूजली वा कलकल फहते हैं । इस से 
उत्पन्न दाने छीटे २ होने से' उसको खुजली ( 7६८॥ ) 





८८६ हो मिद्रेपैथिक चिकित्सा-सार । 


० 
ल्‍्ल्च्क 


किक 


और दानें बढ़े २ और पीवदार होने से उसको कलकल 
(5८४/८७) कहते हैं | ये कीटाणुगण अंडा देने के लिये चम्मे के 
अन्दर प्रवेश करता है, इसलिये उसमें ग्रदाह उत्पन्न होता हैं, 
वहाँ गोटियां निकलती हैं । . एक गर्भवती स्त्री-कीटाणु किसी के 
अज्ञ में जाने ही से उसको यह रोग हो सकता है। आठ दश 
रोज मे अंडा पोख्ता हो कर फुटता है । स्वस्थ्य व्यक्ति को पीड़ित 
व्यक्ति के साथ लेटने से अथवा पीड़ित व्यक्ति का बिछाबन व 
कपड़ादि व्यवहार करने से उसके शरोर में यह कीठाणु प्रवेश 
करता है। प्रथम में आक्रान्त स्थान में खुजलाहट होता है। 
लावारणतः यह घाव, हाथ, पांव, अक्लुलियों के मध्यवर्ती स्थान- 
ममूह जननन्द्री प्रश्नति स्थानों में ब्यादा होता है। यह रोग 
मारात्मऊ नहीं होता है लेकिन बहुत मुश्किल से आराम होता है, 
ओर आप से आप आराम नहीं होता है। 


हट 5 हे 

सहकाश उपाये-पहले बहुत देर्तक कार्वोलिक- 
साबुन सजकर पीछे गरम पानी से बहुत देरतक घो कर 
'धक का सल्हम लगाने से अच्छा होता है। पीढ़ित स्थान में 
हआ आइल अथवा केरासिन तेल देने से कीटाणु मर जाता हे 

"उससे परवत्तों कुफल भी प्रकाश नहीं पाता है। 

3 तीला गोलमिच और एक तोला सुद्रासंख को एक्ट्टे: 
नहाने पौस कर कपइछान कर गड़ी के तेल में मिलाकर लगाने से 
खजलोी के ््््ि 
उजा वे कलकल्न बहुत जल्द आराम होता है। 


ध्ट 





| खुजली वे कल्लंकल |४ - +८<६ 





200+०७+--++३२३२>२:२:--४#-+-७७७............... 


ल्‍ी 


पिकित्मा।,..  - .- 

ड[० लिलिएन्थल कहते ह--खुप्क  पुंकारें को 
खुजली में भांके सल 'व सफर ३० अदल वेदल कर॑ पूति 
४9 रोज वा 'एक हफ्ता अंतर २ देना 'होता है, उससे कुछ 
परिवतेन होने से  कार्वो-सज वा हिपर देना 'होता है।' यदि 
पुर्वोक्त औषध से कमी २ गोटियों में पीव . होता रहे तो कंष्टिकर 
देना चाहिये । उसके बाद सिपिया-देने से आराम होता है | - 

कलऊल के लिये सलफ़्र व लाइकोपोडियम ३०,उक्त प्रकार से 
व्यवहार करना चाहिये । सलफर और लाइकोंपोडियम से-फायदा 
न हो तो कभी २ कष्टिकम देना चाहिये । ः 


्ज 


आर पा हे ५ न छ् 
आसानऊे ३०-१५००-टेहुना के जोड़ में 'कलंकल, उस मे 
न 


उाला व खजली। गरम पयोग से झ्ञारामें बोध 


का॥।-भेज १४-३०-२००--पुएयः सब्बाज् में सूला खुजलर 


चदन के कपड़ा खोलने से खजलाहट बढ़ता -है। अजीण दोष, 
पेट फूलना, ढेकार आना, ह॒वा.छुटना, पारा की खराबी ।  -, 


कापउक्रप्त ३०-२००-गंधक,वा पारा . मित्रा हुआ अलहम 


लगाने के कारण ,कलकल दब जाने से खराबी, चेहरे पर मस्से, 
चेहरा जद, हंसते;या खसवे बक्त पेशाब निकले जाना, ठंढी इवा 


हक, 


बदीस्व नहीं होता है। ..,, | $ गा 


“८८८ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ॥ 


3552-55 ->ूेेल>भ 








क्ोटल-टिंग्‌ ६-२०--चम्में लाल, उस में खुजलाहट व 
#चाला, दोनों में पीव होना, खरंट पड़ना | 


[हिपुर ३००२००-पीव भरा हुआ कलकल, ठंढी हवा 
श्रदास्त न होना, पारा की खराबी रहने से उत्तम है । 


लोबोलेया[ &३०--सब्बोज्ञ में कांटो मोझने 
तकलीफ के साथ, खुजली | 


की 


लॉइकीपीडियम ३०२००--रस या पीव “मरा हुआ 
दाम, बीच २ में गंहरां दागं, दिन में भरमी होने से ज्यादा 
खजभाहट। - : ' दर 3५ 


माकुरियस ६-३०-२००--बड़े चढ़े खुजली या कलक्कल्न, 
फेंहुनी में ज्यादा, चंद दानें पककर मोती की तरह दिखाता 
है। रात से वि्वाचन की गरमी [, ज्यादा तकलीफ । 
ग़ोटियां इकट्ठ होकर एकजिमा की तरह होना।.. 


सीरतम २००--टिउ्बरकुलोसिस रोग वा उस के कक्षण 
फे साथ कठिन रोग, नया रोग, केहुँनीं 'च' कलाई के चारो 
ओर दानें, वार बार रोग जहां तहाँ होता रहता है।' रुका 
झुा दाने इस दवे के इस्तमाल से निकल आते हैं। 
द सिपिया ३००२००--गंधक आदि ' का. अपव्यवेहार, 
. खास-कफर स्त्रियों फी पीड़ो, सामको' ज्यादा हीना, बड़े ४६ 
फजकल को तिपेता जखम बनजाना। 


पर न्कः 
# >> 5 यह 





उकौता वा एकजिमा॥ ८८९ 





सटदकस ४३०-२००--लालरंग का व रस मय हुआ 
दाने । 

सह $१ ३०-२००--यह इस रोग में एक प्रधान दवा है। 
बिछावन में लेटने के वाद शरीर कुछ गम होने ही से खुजला 


हट शुरु होता है। जितना नोचा जाता है उतना ही सुस्न व 
दृद मालूम होता है. खुजलांते २ छाल पड़ना व जखम होना, 


चोंइटादार रुखड़ा चमड़ा, बीच २ में रसमरा हुआ या पीब- 
दार गोटियां। गिल्टियां का फूलना। 
सल्फिउरिक-एसिड &३०--प्रति बसन्‍त काल में 
खुजली व कमी २ पीवदार गोटियों का निकलना । खुजली 
असम्पूर्ण॑रूप से आराम होकर कलकल होना । 
आषिष-म्योग -ओऔषध पक 'इस्तमाल करना नहीं 


धाहिये, कभी २ नागा देना चाहिये | 


के री 


च्ननिना5ः कला 


उकीता वा एकजिमा | ' 
( ४०टा॥४8, ) 

शेंग पारबचंय-मप्रदाद के साथ घना, दलवन्द, छोदे २ 

श्स भरे हुए फुन्सियां अथांत्‌ भेसिकुलर इश्रपशन (+५८३- 

€प्राध० फफ्रएए0/ंणा ) होनेवाला चंम्मरोग को एकजिसा वा 

छकौता कहते हैं । ' 


करन ० होमियोपैंथिक चिकित्सा-सार | 


हलक 


कारशु-यह स्त्री पुर्ष सब्र को हर उम्रर्म हो सफता 
है। कण्ठमाला धातु के लोगों को यह ज्यादा होते देखा जाता 
है। कब्ज के साथ अजीण रोग रहने से एकजिमा ही सकता 
है। पेशाब में ब्यादा ज्ञार ( ४३६०)॥ ) दोनेंसे भी यह राग होता 
है। गाइट वा बात रोग, उपयुक्त पथ्य का अमाव, अयोग्य 
आहार, कृमि की शिकायत प्रदुति “नाना कारण से एकर्जिसा 
रोग होता है। ब्यादा गर्सी व ठंढ लगना, ज़्यादा पसीना; 
पारा वा चूण प्रमति तेज चीज का सल्हम लगाना वरगरह स 


भी यह हों सकता है। काई २ अजीण दोष को ही सब्यें 
प्रधान कारण सममते है । 


लक्षणु-ए्कजिमा रोग साथारणतः शरीर के जोड़ी 
अथात कछा, वगल, प्रमति स्थान और सिर, पोथा, ठुडढी 
टांग, कान के पीछा प्रभुति स्थान में होता है। फुन्सियां का 
रस जल्दो ही सफेद दध की तरह व गढला होता है और तीज्न 
चार रोज़ के अन्दर ही निकद्बता रहता दै। निकला हुआ 
श्राव सूख कर पीला रंग के पतला खूरंद पंदा करता है। 
ज़स खूरंट के नीचे जख्म रहता है और आक्रान्त स्थान के 
चारो ओर में नया ५ फुन्सियाँ निकलते हैं। यह कमी १२ 
पुराना आकार के हो जावा है और कमी २ बसनन्‍्त काल, 
शरतक्ाल वो शीतकाल में शरीर के मिन्‍न २ जगह में होता 
हे] | हुज्लाइट इस रोग का सबसे कष्टदायक लक्षण है। 
घम्म रोगों में एकजिसा सब्वेप्रधान है। - यह निम्न 


इ्कीता दा एकलिंयांत -* “८६९ 





आऊार स, भिन्न २ बय॑स में 
अदत्था में प्रकाश होता हैँ । कहीं यह दलवन्द रसपूर्ण 
अथवा पीवपृण फुन्सियाँ के से, कहीं जल्म के आर 
न. कह़ों दरार के भसात्र से. ऊहों दाद के आकार से और कहीं 
खष्क चोडनां के आकार से होते देखा जाता है . 


शरीर के काता स्थान में सिन्न २ 


यह यदि सिर में हो ओर छोटा मछली के अच््टा की 
उस को ' टिनिया फारफि 





(/ 


रेसिया” (पपत९७ सिप्राएः४2९८८३) कहते हैं ओर इसी चॉइ्टा 
को रूससी (0270:7ए7/) कहते ह्व। किन्तु यदि इस पीड़ा 
में सिर में मोटा खुसंट पेदाहों और उस से बाल जा की 
तरह इकट्ठा सट जांय तो इस को "टिविया क्ेपिटिस? 
(77४८० (००765) कहते हे | 

मुखमंडल में एकज्ञिमा होने से उस को टिनिया फेशियाड 
(पघ० #ब्लंटा) वा क्राप्टा लेकटिया ((फ्राउ८8 42९८४) 
ऋहते हैं। स्तन्वपायी शिद्चुओं को यह रो होता ढे | 

एकजिसा पीवदार फुन्सियों के आकार के होने से उस 
को एकजिना उम्पेटिगिनोसम (िटश९८मा4 विछएथप2म्राएडप्रा्) 
अथवा एकराजमा पष्टिडलसस ऋहते हें । 

एकजिमा रक्ततर्ण प्रदाहयुक्त चम्मे पर होने से उस को 
एकजिमा ख्ता (7८४८४ २ घ७7०) कद्दते हैं । 


एकजिसा रसपवण सोटा खस्टदार होने स इस को 
स्फोर्मस एकजिसा $वक्‍ुध्रथ्मप5 आटा) कहते हैं 
मा 





“ट९्र होमियोपेथिक चिकित्सा सार । 








जा कप होने कर 5 
एकजिमा रसपूर्ण फुन्सियों के तौर पर होने से उस को 
एकजिसा भ्ेसिकृनोसम (8८४०४५ ए८३०४।०४४४) कहते हर | 
न का हु लि का 
कछा में एडजिसा रोग होने से उस को एकजिमा मार्जि- 
लक 
नेटम (4९८2९४78 श27725४7) कहते हैं-इस को सिर्फ 
ज्ञमे 
सार्जिनेश भी कहा जाता है । कि 
कर ब + मर 
टाग के एकजिमा में मोटा खरंट पढ़नेसे उस को साल्ट 
ः रियम (59६ २०४०) कहते हैं । आओ 
छ छू हक रु ३ 
हथेज्ञी व तलने में कमी २ एक प्रकार के एकजिमा ' होता 
है जिस से वहां फुन्ली न हो कर, वहां का घमड़ा - सफ़ेद 
चोंडटे की वरह्‌ उद्धता रहना है, उस को सोशएसिस अथवा 
पिटिरिएसिस_ पालमेरिस वा पान्टेरिस) (25077285 07 
शिा्तरबबड एम 07 79]9775) कहते है । 
दूध पीलानवाली स्त्रियों क स्तन की घुन्ही में जो जखम 
(5072 पाएए०) द्ोता है, वह भो सर किक का एक- 
जिमा है| दे ह 
पसीना के कारण वा जल-कादों लगकर अशुज्ियों के 
दरमियान सें जो ऊखम होता है वहू भी एकऋजिसा है । 
श्वादि | ग 
+ ५ के रे 
आनलमाग्रक उपाय--परिषाक-क्रिया के ऊपर विशेष 
ध्यान रखना चादिये। मछली, संस, गरममम्नाला, छ्राब 
प्रभृति जाग करना चाहिये। ज्यादा घो वा चर्बोदार चीज 
मान खाना चाहिये। तस्वाकू, चाय बगेरह भी अच्छत नहीं 
छ्पक्रान्त ४ >> ९ 
। न्त स्थान छी सब्दंदा साफ रखना चाहिये । 


हर 


९ स्वर 


/ “छकोता वा एकजिमा | ८९३ 


बाहरी प्रयोग सम्झन्छ में पझत्सडय-. 

» बाहरी प्रयोय के जरिये एकजिमा रोग आराम करने से अर्थात 
दवा दत से बहुत रोगों का अचानक किसी कठिन रोग जसा-_ 
दम्सा, दस्त, कलिक ऐसा कि थाइसिस तक होते देखा गया 
है। इसलिये हम सावधान कर देते हैं कि इस रोग को, 
कमी मल्टस वगेरह बाहरी दवा पे बेठा। मंद देना । । 

न 0 

लच्चिक््त्दा : 

सिर पर पकाऊजश्ा---आसे, तब्रोस, केल्के-कार्य, ग्राफॉइ, 

इरिस, लाइको, रोल्क | 

सिर पर गोला खुरंट-..प्राफाइ, लाइको, रोरिनम रस, 

रु ष्टेफि 
रूटा, साध्लि, सरफ, हिपर, नेट्रप-म्थुर, थुजा, ष्टेफि । हे 
(५ ५ 2: गह हु 

गीला व बद॒दूदार खुरंट-आफाई, लाइकों, माह" 
स्थ्रिस, नेट्म-स्थुर, ओलिएस्डर, रख, साइलि । 

, कैश लंपेट' - ओनो--प्लुओरिक एसिड, धाफाइ सेजिरिअरम 
ने (४० 
नेट्रम म्युर, सोरिनस सासापरिला । 

खुष्क खुरंट--आसे, छेल्के, सांकु, साइलि, सिपिया, 
सृर्क | 

आंखके पएुटे से सुखमभंडल तक, एकजिला---. 
आउसे; बेराइटा,- केल्के,-डस्का, पलुओर-एसिड, आफांइ, ज्ाइछो 
हिपर, साझ) सौरिनुम, स्स, खिमि।.. २77 । 








भ्टी 
रह 


८९४ होमियोपेथिक चिकित्सा सार | 








ललाट में एक्जिल्ा--माक , रस, सिपि । 
हाथ के पीठ पर एकजिमों -अआजजेन्टननाइट, . केलि- 
नाइट्र ट, मेजि, प्लम्बम, धुजा, जिंकम | 
टुड़ढी से ऐेकाजम्रा-छट्टिक, हाइडांस; लाइको, 
लेट्म स्युर, नाइट्रिक-एसिड, सिक्रूटा, सरफ | 
चाह सें-आफाइ, मेजि, फस, साइलि । 
हाथ सें-आस, प्राफाइ, लाइको, मेजि, फस । 
पर सें-आसे, कार्बो-सेज, प्राफाई, लाइको, लेके, माकु , 
नेट्म म्युग, सल्फ। 
गोड़ों का निम्नतल स-एमन-कार्वे, बाई, ग्राफाइ, 
लिडम,,मोकु , सिपि | 
जननेनद्री के ऊपर -आजेन्ट-नाइट, आस, - कलाड 


क्रीटन, आफाइ, हिपर, लाइकों, नेहूम, नाइट्रिक-एसिड, पेढो, 
रस, सिपि, थरुजा | 


* गीला फल्मी--केल्क-कार्य छिमेटिस, डस्का, प्राफाइटिस, 
हिपर, लाइकों, माकु, मेज, नेटम फाइट्रोलेका, रस, सिपि, 
साइलि, प्टेकि, सल्फ | हट 
खुष्क एकजिमसा--आसे, वराइटा, कल्के,  कनन्‍्थ, 
पञुओर-एसि, केलि-का लाइकों, सिपि, साइलि, शल्फ [| 


उकौता वा एकजिसां | ८8५ 


दाहक खाव वाला एकजिमा--चासं, छिसे, आफाइ, 


साहू, आयोड, नेटम, सल्फ | 


ददवूदार श्राव-आस, पाफाइ, हिपर, लाइको, 
भाकु, भेजि, सोरि, रस, सिपि, साइलि, ्टैक्ि, सल्फ, 
थुआ | 
जलपूण फुन्सियाँ--स्त, माह, लाइको, आशे, 
क्रोटन | 


गले की गिल्टियों के फ्लन के साथ रोग--... 


बेग़ाइटा, सरफ, कल्के-काव, क्रोनायम | 
रिकेट पीड़ा के साथ रोग--ब्ल्के, साइल-। 
- पीवदोर एकज़िसा--द्विपर, रल्‍्के, गृफाइ, साइति ) 
असेनिक  ३०-२०० >खुप्क चोइटादइर  एकजिमा, 
कम्मी २ दुग़न्धी रसदार और उस में रात कों सत्त लद्दर या 
खूजलाहट । ॥ 
बेराइटा-कार्दा ३०-२०१-मीला खरंट, वाल का-णढ़- 
जाना, गले की गिल्टियों का बदुना। *- 


क्ैल्के रिया-कांडा ३०-२००--खष्क अथवा गीला व 
ग्रीदा खरंट पढ़ना, कण्ठसाला धातु | के 


मक्का, 


८९६ होमियोपथिक चिकरित्सा-सार | 





काइसोफीलिक एसिड ६१२-चोंड्टाकर रोग से 
दद्द अच्छा है । हा 
बिलिमेटिस ३०-२००--रोग शुह पक्ष में पृदाशयुक्त -छोता 
है ओर कृष्णपक्त में खब्क हो जाता है। 


न 


न ह 


सिद्ठ॒दा ३०-२००--ध्याला व खुजलाहट अथवा उमंग 
के साथ एकजिमा। एकजिसा के रस से पीला खुरट पड़ता 
है। ठड्ढो के रोग । 

मफाहटिस ३०-२०० - खुजलाहट के साथ रखंदार 
रोग, नोचनेसे जख्म की तर दद मातम होता है, गीँद को 
तरह चटाचट रस गिए्ता है। बायां ओर में और साम को 


तक 


ज्यादा हाना | ष 
हिपर ३०-२५००-खुजल्ाता ओर जख्म की तरह 
मालम होता हैं। पीव की तरह रस निकलना, वाया ओर 
आर सामकरों ज्यादा होंना, अस्वस्थ चमं, जरासा खसोट 
हगने ही से पक जाता है । 
लाइको ३०-२००--सोटा चॉंइटा पड़ना और उसके 
नीचे स॒ बढवृदार श्राव निकलना, नोचने से उससे खुन 
गिरता हू ५" 
रिः जे * ७ स्ट 
माऊझु रियल ३०-२००-पीज्ा रंग के चोंइटा पढ़ना, डंर्फः 


भारत का तरह ज्वाला व्‌ दृदं, सोचने से चारो ओर पूदाह 
युक्त दो जाता है । 


ज्ज्ष 


' डन्पेटियो 037 ८९९, 
डिम्पल 9+ «नमन तनमन करन अल न्‍न न पनन+__++२५०२+८०००२०२६२८००० ८२२०० 772 हे 


नेटस-ध्युर-...जलम व प्रद्वंहयुक्त एकजिम, उस से लगादार 
जखेम पंदा करने वाला रेस निकंलतों है.। उनसे केश न्ट ही जाता 
'केशवाली जगह के हद से सेग। ४ 
र्सट्केस ६-३०-२००--मोटा श्संपूर्ण कोमल 'चोइंटी, टोस 
यारना. ज्वाला, डक मारने की तरह नकलीफ, खास कर रात सें | 


६२ 


प््फिसेग्रिया 9०-२००-+चॉोइटा के नीचे से-पीला रख्ः के. 
झांसीला पीव निदालता रहता है । छिना हुआ स्थान के कपर 
तुरन्त पीवदार फुन्सियां निकलसे हें । व फट जाते हैँ । एक स्थान 
नोचने मे वहाँ का नोचनी छूट कर दुसरी जगह में नोचेनी 


शरू होती झ्लै। न 


५ सयुहफरैर ३०-२००--चोंइटादारं जल्स व फून्सियों में नोच॑मी, 


० शक 
लच 


है. 4 रढ हू 


खास कर रात सें वहां से खुन गिरता है। 
सोराएसिस पाब्रमेसि के लिये-मेग-कार्ब,ैनंकुलस- 
घल्व रस वसिपियां अच्छों है 4 
घृथ्तब्य--इम्पेटिगो चिकित्सा देखो - 





द् 


न इश्येंटिगों (777//प66 ) 
जग परिचय---यह “रोग और एकजिसा -एक ही रोग है] 
एकजिमा में पीव होने से उसी को इम्पेटिगों कहते हे 


८६८ होमियोंपिथ्रिक चिकित्सा सार । 





3 

* इस्पेदिगों बंटोजिश्रोला ( ]#एटप2०. 0०09६६- 
2058 )--अ्वर के साथ एक जगह फा चमढ़ा प्रदाहयुक्त व लाल 
ही जाता हैं, उसमें क्वाला व; खुजलाहद के साथ छोटे ४ रस- 
पूर्ण फून्सियां होते हैं। वे फुन्सियां ५, ६, रोज में मटर की तरह 
बड़ा होता है छौर उसके उपर गहराई प्रेदा होता है, कुछ समग्र 
के बाद उनके उपर पॉवाल की रह के चॉइ्टा पड़ता है। इसका 
रस जहाँ लगता है वहीं यह रोग हो सं्कता है । । 


चिकित्सा---..... 


ह्ः 


आारदू ३० २००७-रात पं ज्वाला त्‌ नोचनी, गर्म प्रयोग ले 
आफियत। 


५ एे 
बराइटॉ-करांके ४०-२००-मप्रिर का बाल उड़ जाता है, 
ग़दम धं.ठुड्ठी की गिरिटियों का बढ़ता | 


हा शक के नह 2: मीन 
 शीसिरयक्ष ३०-२००-- इस रोग से सिर ठापी की तत्ह आबत 


हो जाता है, ज्यादा बदवृढ्र माक, भीबा की सिल्टियों का फुलना, 
लेकिन गिल्टियाँ से दद ने होना । 


न 


कल्केरिया-काव ३०-२००--दांन निकलने के समय का रोग 
कण्ट्माला-दोप, गर्दन की गिल्टियों का फूलक्ता, ज़खम को धोने 
से बढ़ना है, सामान्य ज़खम भी सहज से ही पक जावा है । किसी 
गम चीज का खाते 'भात्र ही। पसीना होता है। अमसावस के समय 


हाग का बढ़ना | विदा 


| इस्पेटिगों |... ८९९ 








सिकुटा ६-३०-२००--मोटा व पीला रह के चॉइंटा पड़ना | 


बेलमेटीस जा 0 नन ! 
क्िह्ि ३०-२००--शुक्लपक्त सें रोग की बृद्धि, कृष्ण 
पक्ष में कम होना | 


क्रोटन ६-३०--चोंइटा के चारो ओर रसदार फुन्सियां 
जहरबाद की तरह रोग, नोंचने से ज्वाला होना, बहुत नोंचनी । 


ब्क 


ग्राफाइटिस ३०-२०० “गोंद की तर&६ चटचटा रस निक- 
लना, वाल नष्ठ हो जाना, कान के पीछे से रोग ठुड्ढो तक 
फेलता है, आख से बहुत दिन तक पानी गिरना, धाने स जखवन 
का बढ़ना । े हु 


ह के 


हिपर ३०-२००--तिछावन से उठने से नोचनी उजृ- ज्वाला, 
सिर के पिछले हिस्से के रोग, केश का उड़ जाना; कहीं खुष्क 
आर कही गीला चोंइटा, पीड़ित स्थान में दर्द ;व पीव होना, 
शरीर में छोटे २ फोड़े, कण्ठमाला-दोष से आख आना, गब्न 
के पीछे की ,गिल्टियों का बढ़ना, रात में खट्टी- बुदार पसीना । 


; हाइड्ाप्टिस ३३५०-२० ०->फैशवाली जगह ; के हद में; रोग, 
'घोने से रस, गिरना; रस गोंद की तर्‌ह -चढचदा व्‌ ज्यादा 
लखादार। ;-- -,, 


९७० होमियोंपिधिक चिंकित्सा-सार । 
की कपल 
'ल्ाइकोवोडियस ३०-२००-चोंडडाक्षरं जखमे, उस में 
ढील होना, उस के नीचे से खुन वा पीव निकलना, पीच वद्वूढार, 
कान के पीछे गीला जखम, चमड़ी खुषक, जम की तरह आर 
कद फठा, निद्रितावस्था में एकाएक चितकार मरना, शीर्णे 
शरीर । 


> ५ ; * 


साकु रियिस ३०-२९००--गिल्टियाँ प्रदाहयुक्त, ज्वाला- व 
नोचनी, नोचने से चारों ओर प्रदाहयुक्त हो जाता है। लार 
निकलना, ससूठे मे जख्म । | 

प्ेजेश्यिक ३०-२०० --झुष्क चोंइटा को तरह इर्पशन, वह 
ललाट, दान व गईन नक्त फेलता है। अथवा उसके नीचे पीद 
व ऊपर में योइटा हो कर केश समूह को लिपटा लेतो है, उससमें 
कीडा पढ़ता दै, बहुत खुलनलाहट खासकर स्पशे करने से और 
विछावन में रहते से। + 


गे है 
सोरिनश २००-दुघ की तरह रस के साथ पोला रंग के 
'पुरंट, उस में टीन, बहुत न्यादा नोचनी, गंढेन की गिरिटियों का 
फुनना, सिर के कपड़ा खोलन न चांहना, समस्त शरीर में बदवू। 


पेटर[सलियलस ३००३००--मिर में ऋइटा पढ़ना, कान के पीछे 
लजम को तरद होना, गदन के पीछे ठेहुना में व स्वन में यह रौग॑। 
चम्ड़ा फटा ५, हथली व अंशुलियों में रक्ततण दाग. 


इस्पेटिगो..|; ९०१ 
7 न ट्टयत0छतत सफउसालन--+- 

एरटदरं ३०-२००-खुरंट मोटा, उसमें सब्जापन पीच 
रहता है, उसके चारोओर मे छोटी, २ कुन्सियां | यदन 
अकड़ाब, गदनको ग्रिल्टियों का फूलना, रात में नोचनी की 
ज्यादता | 


धठ फिसेशिया ३०- २००“-गीला, क्‌ बद्वूद्र खुरंट 
नहुत नोचनी, जहां नोचनी होता है नोचने से वहां का नोचनी 
छुट कर दुसरी जगह में नोचनी शुरू होती है। 

सहझर ३०-२००--लूखा या गीला घुरंठ शरीर के 
नाना स्थान में चम्मरोंगय, चेहरा फूला २ व फीका। 
गंदेंन की गिल्टियांः फूली हुई, छुबह को दस्त होना, पेट 
फूलनो, खुजलोहट के कारण नींद न दोना, खुजलाने' से 
खून निकलना ।' ! “कुक 

भोयोला-टि कलश &३०--मोटा चोंइया पींशा रंग के 
ज्यादा पीव, उससे बाल 'लिंप्टा जाता हैं। प्रायः बेखबरी से 
पंशाव हाना, पंशाव में बिल्ली के पेशाव की तरह बू। 

इच्षेटियों के सिये-... 

घॉन्टसक इं--एक जम दवा है। *  , , 

एकोनाइंट ज्वर रहने से दिया जाता है+- सकी 


४ इडफरबिया-- चर्स्म श्रदाहयुक्तः चेंदरा -फूला, सदर की 
वरष्ठ पीला दँग का ऊुन्सी | ; 





'कष्णनी शक भव कृषक अनान “निज नानक 2नडबत-+ज०-+- > 


4राइगों वा एक प्रकार का-खुजक्की । ९०३ 











, आर्सेनिक्क ६-३०-२००--चाला के साथ लुजलाइट और 
उसके साथ कमजोरी रहने से- पुसना रोगमें उपकारी है | -_ - - 
सेजिरियम ३०-२००--अथम में झुरसुराहट के साथ 
खजलाहर शुरु होता है, योनिदेश मे खुजलाहट । द 
हउले[शया[ ६-६०--मच्छर काटने की तरह छोटे 
फुन्सियां | ' 
क्रियोजी]ट ४३०--ज्वोला व दंशन को तरह खुजली 
पीढ़ित स्थान को पदाह व फूलन । 


१ ह | डा ्र 
गफाइटिस ३९०२००--अतु के कबल योनि में खुजलाइट 


पोथे में पीड़ा । - - कक 
का बीं- भेज ३००२००--स्त्री अंग में ज्वाला, 'ख॑जलाहट 


चर 5 के क+े >भ कक 


चछुना बरदास्त न होना ।.. 
नाइट्रिक- सेंड, ३०-९०५--अमेंह के बाद मूजनली में 

खजलाहरद, योनि में खुब्नलाहट 4... -*- :- >उनय 
सीपियय ३०४००: योनि में खजजलाहर्ट । - 


पाइलिशिया ३०-२००--ऋतुसाव' काल्न में जांघों के 
सध्यवर्त्ती स्थान में .फुन्सी होना व. योनि. में ज्वाला व 
खुजलाइट। ' । 


१४ 


हि 


६०४ .'होमियोपैथिक चिकित्सा-सार। कक ा॥ 
. सतपूर ३०-२००--पुरानां रोगं, खुंजलाने के वाद. ज्वाला 
होना, रात को विद्यावन में खुजलाहट की ज्यादती। 


आज ्््‌ बिक न बे का | हर ५ । का 
। कई जज 
द्र््दुला न वाद ज्वाला व खुजलाहूट 


हु 
हि स्वर 
“--++-+३ 9(-.......... 


सोशाएसिस वा एक प्रकार चोंडयदार चम्भेगेग । 
| (7980र6858,) . .. 


गेग-परिचय--यह एक किसीस का चोंइटावाला 
'यर्म्मप्रदाह है।. इस रोग में एक जगह का चर्से चमकीला 
लाल होकर कुछ हां 4 कढ़ा हो जाता है और उस पर 
चिक्रना, मोटा व सफेद चोंइटा पेदी होकर भाव से सटां 
रहना है। इस चॉश्टा'के त्रजह से पीड़ित स्थान के सब्बाग 
जाल नजर नहीं आता है सिर्फ उसके किनारे, लाल दिखाई 
पड़ता है। चोंइटा निकाल देनेसे लाल, चिकना व सूखा 
झा नजर आता है। चृद्रबीण से देखने से उसमें गाढ़ा 
लाल रज्ञ के ऊंचा २ बिन्दु! संजर पड़ता है!। पीड़ंक्रान्त 
व्यान चकत्ता श होता है, उसको व्यास ६ “२-३ इंच. वा और 
ज्यादा होता है और देखने मे “अशा-वालू का टिपकारी की 
बरह होता है। का 

ज्यादेतर रोगी में यह रोग पहुंते केहुनी व 'ेहुना में 
होना है। ज्ञाघ, 


पीठ, छाती व कमर में भी हो सकता हैं, ' 


है 


4 


२४ ल्‍ः 


बे [' | ह्क्घु 











कभी २ नाखून पर मी होता है। इस रोग वाल्ला' रोगी का स्वास्थ्य 
सावारणतः अच्छा रहता है।' इसमें खजलाहठ 'रहता है 
लेकिन ज्यादा नहीं । यह रोग बहुत दिन तक रहता है। ३, ७ साल 
रंह कर आप से आप एकद्म अच्छा हो जा सकता है, और कुछ 
दिन के-बाद “फिर से, भी हो सकता है |, 


- चिकित्सा .. ८ 

इस शोग में आसे, केहक-कार्ब, क्रिल्मेटिस, कोरालियश, 
कुप्रम, पलुरिक-एसिड, हाइड्रोसाएनिक एसिड, इपिकाक, 
श्राइरिस, भाकु रियस, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फस-एसिड 
फाइटो-लाककों, शोरिनम, सेलिनियम, सिपिया, स्ाइलिशिया, 
सल्फर, टेलुरियम' प्रश्ति औषधियां विशेष 5पकारी हैं। 


7. - >यर ( 0०7पाड ) 
रोग परिचिश---यौवनःके शुरु में लल्ाट, नोक व- चेहरे 
पर जी छोटे २ फुन्सियां होते हैं उसको बरें-ऋहते हैं,। 


. क्वारणु--मेदमन्थी का अतंरुण प्रदाह प्रश्नति नाना कारण से 
यह रोश होता” है, हाजमें की खराबी, कब्ज, 
थौवनकाल में शारीरिक परिवर्तेन, धातु की खराबी, 


६०६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार। 





2 लक सनम न ननन भला लतस नमन नह रन गत गत आप य ही न है हमले 
इन्ठ्रिय-दोप, प्रसृति कारण ले यह रोग होता है. ऋतु की. 
खराबी से मी यह रोग दोता है । है 

यह रोग चन्द किस्म का होता है, यथा/-- 


स क््शः 


हे &.. 0 गज ५ 

पक्ान पुछूटडदी, ( 806 हैेपाल/० )--चह सामूल 
प्रकार का है इसछा' मुह सूंक्म होता है और दंवाने से 
इसके अंदर से सफेद कीढ़े की तरह सबाद निकलता है । 


पते हम्टिस्ग्श ( 8८70९ #6 7789 ), इसका 


फसी कड़ा होता है, इसका तज्रेश कीलापन लाल “रंग के 
होता है | ह ्र 


जी +.. ४ 


छक्कालनः रशाजांसया ( 8८५९८ २०३४०2७ ), इस 
फुंस्ती लाल रंग का होता है। यह्‌ ज्यादतर नाक व गाल 
में होता है. कृम्ती २इस फुन्सों में पीब होता -है। यह रोग 
ब्यादेतर नारूव गाज्ञ में होता है और वहां का चम्ड़ा मोटा 
हो जाता है | के 

आजुसागक उपाग--लहज से हजस दोनेवाला, 
पुष्टिकर खाद्य, नियमित व्यायाम, साफ रहना, शीतल जलमे 


नहाता इत्यादि उपकारी है। सिमज्ञ के कांटा को पानी के 
साथ घिस ऋर लगाने से उपक्रार होता है 


चिक्कि त्ला--- ५ 
मामूली क्स्मि प्र ६२ --औरस, बेल, प्रायो, केल्क , 


कार्यो-भेज, डिजि, आफाइ, हिपर, नेट्रम,, नाइट्रिक-एसिड, 
सिपिया, सल्क, धुज्ञा | ; 


जे ञ् 


बर। 8०७ 
.-4..२०-२०२२३-५३०५७३)७५७७४) कफ पान ३७५०७ कक ७७५७-०७. ->५3-५+५+ नस 3७» ०५33-३७» ५+५9५५०७नरान अपन-७५७»५५७७५७-७०ध0क+न००क व २५-2० क०१.........०० 
५ प बेर 
कड़ा वर--औरम, आस, वार्बरिस, कार्बो भेज फकोनायम, 
५ हिपर केलि-बाइ, केलि-आयोड, लिडम, नक्स, पल्स, साइलि, 
सल्फ | * 


युत॒ न |! रा 6 (ः डर 8 

पे का बेर आखसे, आसं-आयोड, आस शोस बेल, 
कर, कार्चो-भेज्र, कटिक, हिपर, लेकेसिस, नंटूम, नाइटिक एसिड, 
फेस-एसिड, सल्फ-एसिड, सेलिनियम, पल्‍स, सल्फ | 


एलामस ६-३०--शिरा समूह का लाल होने के साथ कब्ज । 

> से ७ ब़ 
आसनिक ३०-२००--चर के साथ ज्वाला रहने से | 
कप 6 20% ० 
कंद्क-कांगे ६-३०-२००--ऋच्ु के विगार व दिमाग में खून 

की ब्यादत्ती । 

हे । है 
क्क-सत्फ ३०-२००--कब्ठमाला धाहु के रोगी । 


कार्बो-भेज--नाक के शिरों समूह अस्वभाविक भाव से बढ़ 
जाने से | ' 


लेकेसिस ३०-२०२--नीलौपन लाज्ञ रड्ठ के बरें। 
पेट लियम ३०-२००-खुजलाहट के साथ बरें। 
न 


सत्फर ३०-२००--ज्यादा खुजलाइट और चेहरा नीलाफ्म 
होने से | व 


छ्ण्ट होमियोपेथिक्र: चिकित्सा-सार । 


«5४५०-०४ रतनरन>म 9 >न+म सभ>3++ 3०59 जन तनमन मन.» नमन न“ जन समन कप 5 सरल 


लिनिश्म व फूस-ए सिंह ३०-२००--ज्यादा छुक्रचषय 
क्र कारण वर | हे ३० । 








-ढेला; कोड़ॉंटी वा कन्से ।..., - 
(6:0४87४8-.) ., "४ 
दवाव व॑ घिसावट के वजह से दो कांटा वंगेरह चुमा रहने से, 
पर के तलवा, अंगुठा, एडी वर्गरह जगहो' में यह रोग होता है । 
इससे वहां का चमड़ा कड़ा हो कर फूल जाता है उस सें दर्द भी 
होता है! इसके लिये एटिस-कुड सब से उम्दा दवा है।, सत्र 
भी काम देता है । 2 





सिहल्दी वा लिकीडारमा। 
(7&ए& 079४2 ७. ) कम 

: शेंग परिचय--इस से: छाती, पोठ,,चेहरा इलद्यादि ; स्थान के 
चमड़े पर सफेद २ दाग हो जाता है। चमड़े के उस जगह के वर्ण - 
भाव ही इस रोग के कारण है | 

चिकित्सा इस रोग से आमं-आयोड, फलेमस, एलमिना 
आस, नेट्म, सिपिया, साइलिशियां, कंल्क्रेस्या, माकुरिअस, 
नाइट्रिक-सिड; सल्फर प्रश्ृति डबायें उपकारी है। 


! , दूँद्र ेग वा दीनाय' ९०६ 


दठ शोग श्ग्वि १ यश व वो कम नगर कि 
दद्ध रोग वा रिंगवसल्‌ / दीबाय )१ 
५ (रप७ ए07७98 ) 


शक 








् 


यह छूत की विसारी, है ] पीड़ाक्रान्त रथान में प्रत्येक 
रोओं के छेद में एक श्रकार दानें उत्पन्न होता है। उस में 
खुजलाहूंट, और उ्वाला होता है। यह विमारयी सूखा वो 
गिल्ला दोनों किस्म को होता है यह अति कष्टसाध्य विमारी 
है किग्तु पुथमावस्था में ओऔषधि प्रयोग द्वारा फल लास हो 
सकता ह | 

चिकितस्सा--.. ह 

कृशिफिम २३००२०० देन मं रसयुक्त दाद, बहुत खुज- 
> लाता है, विशपतः सन्ध्याकाल में प्राचीन रोग | ॥ 

झावय रिअिस ३०-१००--दढू, विशेषतः दोनों बाहु में, 
पक्र जाता है जखमे होता है स्पर्श करने से ज्वाला होता है 
निक्रटवर्ता स्थान में दद होता है| 

रस्टठकस ६-४०-२००--हैंग् कुद्र रसपूर्ण फून्सियां, “ज्वाला 
अर खजलाडइूट। 

सिणियां ३०-२००--ददरोग के एक उत्कृद्ध औषध है। 


दाद रसयुक्त, खजलाहट वो ज्वाला। स्त्रीयों के लिये विशेष 
उपकारी है। शिक्षुओं को भुखेमणडल में दंद रोग १... 

आफोइटिस ३०-२००-चर्म्म अत्यन्त कठीन हो जाता 
है वो उस में बहुत खुजलाता है। अथवा उससे शहद कीं 
हरहू भाढ़्ा; चंठचञ गस निकलता -है। 


पर | 5 


९१० हामियोपथिक चिकित्सासार । 
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हिपर-सतफ ३०-२००-पीवयुक्त दाद सोंग । 

स्टेफिलेशियां ३०-२००--ढ्ु खुश्छ वॉ चॉइ्यांदार, _ 
सम्ध्याकालमें भयानक खुजलाता है, यों खजलाने से ज्वाला 
होता है । 

संलफ्श २००--असहनीय खुजलाहट, खंजलाने से' बहुत 
व्वाला होता है।._ 

सेट स-स्युर॒ ३०-२००--ठेहुना और केंहुनी में दर रोग, 
रसयुक्त दाद, चहुत खुजलाता है । 

सोरिनंधश २००-रस्सयुक्त द्द्रु रोग, गर्ल होने से 


असहनीय खुजलाहट, दोपहर रात के पहले और खती हवा 
के चद्धि ह 


3 


टेखुरियिस ६-३०-सब्चे शरीर में दढ्र रोग विशेषतः निम्न 
शाखाओं में । लि 


हक 


धुजझी ३०-२००--सब्ब शरीरमें दढु शेग, खुजलाहट और 
ज्वाला, मूसी की तरह चहुत चोंइटा निकलता है।- यु 


वेसिलाइनसू २ ००--5ंद्र रोग में अति उत्कृष्ट औषधि है 


यह घातगत दोष दर करके शारोग्य करता हे । 


फोड़ा वा बएल | ६१९ 


रा 


झुण्गारपुतानातपवना न कर प्रशआाथ+ "जाप? परवान 





फोश वी बएल ( 807.) 

 विकित्सा+- 

एकानाइद ६-२९--अति गरम्प में, जब अत्यन्त ज्यर, 
पस्थिरता और ज्वाला रहना है ! 

पताहोन[ , ६-३०-२००- ज़ब फोड़ा अत्यन्त लाल 
चमकीला हीता है, बहुत दद और फूला दवीता है अथात्‌ पीव 
होने के पहले | 

गाक-सल ६-३०-२००--पी व होने के कबल में इसकी उच्च 
शक्ति के प्रयोग से फोड़ा न पक कर बैठ जा सकता है, 
सदि बंठ जाने के उमेंद न रह ती इसकी निम्न झुक्ति के प्रयोग 
से जल्दी २ पीब पेद्ा होकर पक जाता है । 

साहाल|सिय[ ३०-२००--फोड़ा फठ जाने के वाद उसको 


सुखाने के वास्‍्ते प्रयोग होता है। प्राचीन अवस्था में विशेषतः 
सेन होने से विशेष उपयोगी है । 


हिपर-सत्कफू .६:४०-२००-फोड़ा | पीच होना, उसमे 


स्पर्श वा शीतल हवा - बरदास्त न होना, टीस मारना। 
हुलक़ी निम्न शक्ति से फ़ोडा ,फढता है और ;उच्च शक्ति से 


फोडा बेठ जाता है । के 
सलेफूर २००७-बार २ फोड़ा होने की आदत पढ़ जाने 
से इसके प्रयोग से रक्‍्वदोप दूर हो जाता है। 2 
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आनक्का ३९*२००--ब छोटे २ फोड़ा दल के दल 


होता रहता है तब यह औषधि प्रतिदिन दोवार. सेवन ऋरने 
से विशेष उपक्ार होता है । रत 
सहकारी उर्पीयू-अल्यन्त रे रूंने से तिंसी का 
पुत्नटिस प्रयोग से विशप लास होता है। कपडे धोने की 
सावन वो'चिनि समान वजन में लेकर उस में थोझसा'पानी 
मिलाकर सज्नहमे बता केर फोड़ा के ऊपर लगाने से -जव्दी 
फद जाता है। शररीफा के पत्ता कषा दूध के साथ पीख़ 
कर गरम करके पुलदोस देने से फोड़ा बहुत जरू फट जाता 
है। नीम के पत्ता को पानी के साथ पीस कर उस में गाय 


के घी मिलाकर गम करके पुलटीस देना बहुत फायदेमंद है। 
फोडा क शुरु मे गरस पानी में थोड़ासां वोरिक-एंसिड मिला 
क्र उस से सेऊ करना'वहुत अच्छा है|. 


$ सीििलकिलननलनललन 


ऐक्सेस (5880888) .. - 


रोंग-परिचयू-शर्तीर के किसी स्थान में अदाह होंकरे 
पीच होने से उस को फोड़ा कहते हैं।: छोटा फोड़ा 
का घएन ( 807]) व बड़ा फोड़ा को छंवसेस ( 8795९८५५ 2) 


कहा जाता “है। ऐबसेस पेशी, यक्षत हड्डी, स्तन, फेफडी, 
अंतरी प्रभृति स्थान में हो सकता है | 


पक उपायृ-फोढ़ा की सहझारी चिकित्सा 
देखिये 


ऐय्सेस | : ध्ध्ड. 


श्र 5 के ब. 
छापंस ६-३०--फोड़ा सें ज्वाला के साथ डक सासस्‍्ने 
की तरह दद । 
आर्नक &३०-रर्म, कहा व चमक्नीला, फूलन, 
आक्रान्त स्थान में. काटी चुमने की तरह वा सुईमोक॑ले की 
तरह ददे । 
*5 7५ + हर के न 
आसान फ ३००२००--फोड़ा ' के सड़गल॒ जाने की 
करीना, ज्यादा ज्वाला, ज्यादा- परिमाण से रक्त मिला 
हुआ, दाहक व जखम पेदा करने वाला पतला व हुगन्धी * 
साव । हे 
कक ज रा डे 
बलंइ]नि[ ७३०-ज्वेर, फोड़ा बुत 'फूला व लाल, 
स्श व ठन्हों हवा वरदास्त न होना । /  - : श 
ब्रायों।निया &३०-फोड़ा मलिन उस मे -तीर 
भोकने को तरह दे, दबदवाना, फोड़ा कठिन, , उससे -सार् - 
बोध । हा हो 
केल्कनपेक्षारकम ६४-३२०-जलगातार _फ्रोड़ा . होता 
हने से उपकारी है । 3 5 
रसटकस ६-३०-२००-बगल वा कंनपट्टी को गिल्टी 


में फोड़ा, उस से स्पशे करने से दंढे की ज्यादती रसुरक्त ._ 
वाला पीष 'सूधब, उसमे डेंक मोरना था चवाने की तरेह दे 

चिप्टा ज्ञाल व चमकीला, फ़ूल़न, -पीड़ित -स्थान “मे -दढ़े “, 
वाले छोटे ५ फुच्सियोँ) ;.. ४. , , > 


ह कं ह 
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सलफृर ३०२००--पुराना किस्म का फोड़ा, सोरा 
वा कण्ठमाला घातु, दब, पीव सूखने के चाद जखम होते 
की करीना | 
अं (| ४» ४ 
'टर्टुल[ ६२०--ब्यादा दर्द के साथ पूदाहित फोड़ा, 


पीड़ित स्थान के सड़ जाने को करीना, निकट की गिल्टियों 
का गिल्टी ९ «४ 
का आक्रान्त होना, गिल्टी! फला कड़ा व द॒द के साथ । 


सकीसंस ३०-२००--दटुपित ऐव्सेस, पीड़ित स्थान 
को सड़ जाने की तरह” काला होना, उसमें ज्वाला और 
दुगन्ध, बेंगनी रंग का फोड़ा । 

साइलासय[ - ३४-१९४०-ऐड्सेस फट 'जाने -से 
जडम सन का तरह होने से पीव पतला पानी को तरह वा 
इुगन्धयुक्त होने से पूयोंग होता है। इस के प्योग से जख्म 
जरुद सूखता है । 

रे ७ भर बे रैक 

हिपर ६-३९-२००-पीव प्रंद्ा होते थे फटाने के वास्ते 
प्रयाग होता हैं। फटने के वाद भो इस के पूयोग से जल्दी 
जल्दी £ प्रीव निकल कर जख्म सूख जाता है फोड़ा मे बहुत 

सं व शीतल हवा वदोस्त जहीं होती है। 


पीक्यरअत्त ३०:२००--पीव होने के कल में और 
पीय होने की पथृम अवस्था मे दिया . जाता है। 


इससे जल्द 
जल्द पांव पदा होता है | फोड़ा खूब फला और कड़ा 


कारवंकल । ६१५ 





कन कल | 
(७२७ ए ४९] 5 

इकट्ट बहुत से दृष्ट फोड़ा किसों गम्भीर टिद्लु में आंत 
घना घना (निक्रट २) उत्पन्त होने से उस को काव' कल कहत्ते 
हैं। कार्व॑कल चमड़ा वो उस के नीचेका सेलुलार टिसु का 
पुदाह विशेष है । किसी पुदाह-स्थान में तीन चार वा बहुत 
से माह होने से उस को कार्बकल चोलके सनन्‍्देह होता है। 
काब' कल का मह राांजरी की तरह दिखाई पड़ता है । 

पुष्टदेश में कारवेकल अत्यन्त अधिक होती है इसलिये 
इसको पृष्टाबात सी कहा जाता है । 

जिस जगह में यह पीड़ा उत्पन्न होता है उस में पहले 
भियानक ज्वाला वो दर्द के साथ पूदाह आरम्म होता है, 
भ्रदाहयुक्त स्थान फूला वो कठिन होता है और लाल वा 
#ेगनी रह का होता.है। यह फला हुआ स्थान के ऊपर 
कोट २ सफेद वा (पीलापन . फुन्सियां देखा जाता है। यह 
हित फूट कर मभ्रांजरी , की तरह बहुत सा छिद्रयक्त, 
खा जाता, है वो उस में से. पहले २ रस निकलता रहता है। 
ज्ञा वो कठिन अदस्था क्रमशः चारो तरफ बढ़ता जाता है 
इसके बाद में फुन्सियों से -पीव निकलना शुरु होता है 
हम २ यह पोवयुक्त स्थान क॑ चमड़ा वो सांस सड से 

गिरता 'जाता है |, इस प्रकार सड़ा गला सांस को 

जलिफ " (8]0780 ) वो इस - अंकार  जस्रम ' को गेंग्रीन 


६१ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





( 0४72४०॥९ ) कहते हैं । कभी २ ऐसा भी देखा जाता है 
कि कार्य कल में.पीव होने का कोई लक्षण हो नहीं देखा जाता 
है, केवल मांस सड २ कर गिरता जाता है। यह साधातिक 
होता है और इस को अद्नरेज़ो में मेलिगनेंट ]४४४म७४६ 07 
वा979 00टिाग्र४ (४४४57्प९९ कहते हें | 

इस रोग में बुखार भी होता है। रोग कठिन होने से 
उ्यर भी कठिन होंता है और डिलिरियम इल्यादि देखा 
जाता है । ः ह 

कार्वेकल कमी वच्चों को नहीं होता है। स्थाना आद- 
मिर्यों में विशेष शकर ( चिनि ) यक्त बहुमृतन्न रोग वाले 
आदमियों से यह रोग अधिक होती है। २७ से,५० वर्ष तक 
उप में यह रोग अधिक होता है। गा 

चिकित्सा-दोमियोपेथिक, ,. चिकित्सा .कार्ब कल में 
वित्ेप फनदायक है। _ , की. कं ओड . + 

आर्मेनिक १३४-३०२००--इस ' पीढ़ा में अंति उत्तम 
ओपब है। पीड़ा स्थान में अत्यन्त ज्वाला, बहुत बेचेनी 
चहुत प्यास किन्तु चार २ घहुत थोड़ा २ वानी पीना, अत्यन्त 
इुतभता, रात में पीड़ा की वृद्धि, उत्ताप प्रयोग से आराम 
मालूम होना इसऊा प्रधान लक्तण है। 

ऐश्शासीन ३०-२००--पीड़ा-स्थान में अत्यन्त ज्वाला | 
यो वह ज्वाज्ञा आरसेनिक से दूर न हो-तो ऐन्धासितम हारा , 


९ 


कारवंकल्ल । जे कक 





उपकार होगा। सड़ा जखम,  स्‍लफ गिरना, पीव पतला वो 
जखम पेदा करनेवाला । 

एप्स ६३०-२००-जनहरवाद को हालत के कारवंकल, 
उप्त में ज्वाला व डंक मारने की तरह दद । 

बिउफ़ों ६३०--पीझ़ा प्रथम ही से सांघातिक होती है। 
आक्रान्त स्थान की चारो ओर नीला रह ओर गदन, पीठ व 
शरीर के अन्यान्य स्थान में लालबर्ण रेखायें। 

हिएर-सत्फू ६३०-२००--कारवंकल के चारो ओर 
कड़ा, सख्त ददं, नींद न होना, जस्नम के किनारे में डक 
मारने की तरह ज्वाला, उस के साथ जखम पेदा करनेवाला 
स्व, पारादोपष | ' 

जल यू .. है 

स्थारएा<2क-ए सह ६-३०-२००--जखम' का सड़ जाना, 
भसुद़े में जख्म व उससे खून निकलना। म्ेदा व्‌ पेट में 

न >> ्‌ गे ।ब्‌ 
अं भाव, सव्जदा्‌ पशाव कक बंग च्‌ ज्यादा व साफ 
पंशाबहोना।/ 4 ७. 7 ह 

पे 6 
नाशट्रक-एसिड, ३०-०२०००-जखम का सड़ता और 


उस से संक्तलाव होना, निहायत कमजोरी,, रात, में। पसीना, 
गर्मो रोग,व पारा के दोप । | 


रसटक्स ६-३०-२००--कारबंकल के चारो ओर. में ज्वाला 


ओर खजली चे 
ग खुजली, सिर घुसना, चेहरा कीका, ज्यादा वेचेनी, 
हरम॑शा हरकत करने से आराम बोघ'],..' । * 





९१८ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । 


2०-५3 >छ७५०- कक 53५७++७५+५५+७५५+५++++++++3+भ७ा३++ न» +न+३+3५3+भ+मकम५ ७ ५++प+-3++०9 +३+>फपन-न न «न लक ऊना 
साइलिशिया ३०-२००--इस के प्रयोग से घाव जल्दी २ 


सखता है सेन नहीं होता है। कन्घा वगीवा ऋ सध्यवर्त्ती 
स्थान में कारवंकल, शरीर का सामूली उत्ताप के अमाव | 
घाव सूखने के बाद वह जगह कड़ा रहना | ._ ; 


कर 


बल ५ ञे 
'टरन्टुलूं ६३०-कारबंकल के चारों ओर जहरवाद 
् रु रद है 
की तरह लाल । ग्रवल कपनी के वाद गात्रदाह कसाई 
ज्वर, ज्यादा प्यास, घबराहट, सिरदवे, ज्योदा पसीना 
पेशाब बन्द्‌ रहना, कारबंकल में वहुत दर्द । 


न ० ५ 
वेले डो ना ६-३०- पीड़ा-स्थान अत्यन्त चसकीला लाल, 
अत्यन्त दर्द | 


५5 ५ ८ 
कार्वो-भेज ३०-२००--काला या वगनी रह्छ का कार- 


वंकल, सी वू, चेहरा विक्ृत, रक्त दूषित । 
े ५... ज्र 
सकल] ३०-२००-गेंगीन, चहुत ज्वाला, बाहर का 


उत्तांप वरवास्त नहीं कर सकता है। 


२ हा के प्त्ता *> 

सहकारी चीकृत्सा--तीम के पत्ता पीस कर उस में 
गाव की घी सिलाकर गरस करके पुलटीस बनाकर फोड़ा वा 
कारवंकल के ऊपर लगाने से वह आण्ही आप फट कर पीव 
निकल जाता है। यह पुलटीस लगाने के पहले एक 
इंक्डा साफ कपड़ा को रग्म थीसे भींगा कर फोड़ा के 
ऊपर लगा कर उस पर पुलटोस देना चाहिये। नीम के 
पता को पानी में डवाल कर उस पानी से जखम को 


अंगुलवेदा वा हुइ्टलो । ५ कर 8 





धोमा चाहिये और उसके षाद नीम-घी लगा देना चाहिये। 
केलन्डुला मदर-टिंचर दो ड॒तम ८ आउन्स पानी में मिलाकर 
नल है ५ 59 मैन्द 
उस से मी जख्म धोआ जाता है वो कलेन्द्॒ला आएन्टमेन 
ऐ 
द्वारा जख्लस को ड.स क्र दिया जाता है। ., 
पथ्या[वदि-श्स रोगी के लिये दूध उत्तम पशथ्च है, दूध के 
साथ वालों व साथूद्यना मी दिया जात है। डायेवेटीस का रोगी 
क्रोमीठा नदेना ही अच्छा है। . .... | 
४ अंगुलबे हुइ्टलो 
अंगुलबेढ़ा वा हुइटलो । 
( पप्ताएा0एछ.) ' 
इसको पेनारिटियम (एशा०्ए0पपा) वा फेलन (7९०५) 
भी कहते हैं। इस बीमारी में अंगुली के आखिर में नाखन 
के नीच वां उसके चारोतरफ में प्रदाह होता है वो उस 
जगह फूल जाता है, लाल होता, है, उस में बहुत दर्द! होता 


है । इस के साथ बुखार भी होता है। इसके बाद पीब 
होता है | 


चाकत्सा+- 
एमत-करूब ६:३०--यह अति उत्तम ओऔदधि है ॥ 


एन्थ्र[सनम ३०-२००--भ्यानक ज्वाला के, साथ स्लफ 
गिरता है। ! 


4 


२० होमियोंपेथिक चिकित्सा-सार | 


हे थे 2774 ४ + 5 (्‌ः 

'. एपिस ६३०-२००--चाला युक्त डक सारन वाला दूद । 
है $ दे ; न 5 ; 
- ' “से ३०४००--सड़ा हुआ, आग छो तरह, ज्वालायुक्त 


जख्म, बहुत बेचेनों 'चो. चचराहट । रात दोपहर को कष्ट 
“कीवृद्धि। , , - -.- ! 


हिपुर ६-३०-२००--अल्न्त टीस मारना, पीव होना ।, 
लेकेसिस ३०-२००--पीड़ा-स्थान बैगनीरुंग कं होना, 
सड़ जाना , 
लिडम ३-६--सुई की तरह कोई नोकदार चीज घुस जाने 
के हेतु वीड़ा ! ञ 
ह्‌्‌ ८ ह है ५ कक] 
मा%-सले ६३०-२००--पीव होना, अंगुली को हवा मे 
रखने से आराम बोध | 
₹5- श्र्‌ न 
नाशट्रक-एसिड २०-२००--पीड़ा स्थीन में कांच ' के 
' ड्िकड़े की तरह भोंकता रहताहै। . : 
रसटद्स ६-३०-२००--पीढ़ा स्थान इरिसिपेलस- की तरह 
दिखाई पड़ना | 
फ ह र ; 
साशलाशया ३०-२००--यह इस पीड़ा के अति उत्तम 


आऔपधि है। हआ्ड मैं' पीड़ा का आक्रमण, हिपर पे बाद यह्‌ 
वशेष क्रियो करता है | ह कप 


बेवाय-। ६२४ 








सलफूर ३००२००-उपयुक्त कोई औपध से फल्न न मिले तो | 


सोरा ( 78078 ) दोप नष्ट करने के लिये यह औषधि अयोग 
करना चाहिये । 


सहकारी उपाय -भपीड़ास्थान में तीखी (॥/ अंत) 
का पुलटिस वा नीम-घी का पुल्नदिस देने से विशेष उपकार] 


होता है। 


न्‍किककललननननमनयान_नकनप न... अकननानननीननन. अनननननंनभम. 


बी 
बबाय । 
एप, छ7,0705, 

_शीतकाल में ओछ, गाल' व शरीर का और कोई स्थान के 
प्रदाह हो कर फट जाता ' है। कमी २ उसमें बहुत ख जली होता 
है। शीतप्रवान देश में बफ पढ़ता है--उससे चसड़े का 
प्रदाह होने. से उसको फ्रस्ट-बाइट (7:०5६-7706 ) कहते 
हैं । 

९७ कर ५ ्> । ः ८ 

चिाकत्सा -श्खमं एगारिकस, आनिका, आएसे, बेल, 


केर नि रु ' 
न्थारिस, एन्टिम-कुड, पेट्रोल, रखटक्स, रुद्य, सिकेली, 
सलफर प्रधान औषधि है। . . ' 


0४२ होमियोपेथिक चिंकित्सा सार । 


72 मिली जीत: 58 कक अत सशिप कल न कि लि अर सजा बज 
शीलपांव वा गंजगी वा इलिफेन्टयासिस । 
(फ्राहएप्र8घ्गप 098 ) ४ 
इस बीसारी में पाव के चर्म का और उसके नीचे का 
गेलु मोटा हो जाता है. । जिन. लिम्फेटिक. नलियां उस स्थान 
को पोषण करता है उन सब में रुकावट हो जाने के हेतु यह 
गेग होता है । ' ' . 
विकित्सा-इस बीमारी में हाइडरोकोटाइल सर्वश्र्ठ 
आओपधि है। साइलिशिया, एनाक्डियम, आपसे, हाइडास्टिस 
मार्क-सल, मिरटिका, फल, आयोंडिक्मम इत्यादि भी उपकारी 
है। जखम होनें से--आस, लेकरेसिस, साइलिशिया, सल्फर 


के 5 कर ं छ को. हि 
भेरिकॉज मइन । '५३४३९००५5९ एश0छ5 ) सर आनिका, हैमामेलिस, 
लेंकेसिस, परस, सिपिया | 


शो #75 ही 

कोदी, कुष्ठ वा लिप्रोंगी । 

7४ए?२ 005५ (,छ&ए7 & ) 
यह चमर मे प्रकाशित प्राचीन पीड़ा विशेष है। पोड़ास्थान 


मे बसिज्नन लेपि ( 820०॥]४५ 7,८०7०९ ) नामक बीजालनु 
पाया जाता है। 


कोढ़ी, कुप्ठ वा लिप्रोसी । ६२३ 


न्‍फीकेलनम+सावनयाल्‍अ०2००९०७०8क, 


लेगा तीन किस्म का देखा जातो है। 

(१) लेग्रा मेकिउ्नोसा ( [,6०78 फव८ा०58 ) अर्थात्‌ 
वर्णमय छुए--इससे चम्स से लाल, सफेद अथवा सफेदापन लाल 
दाग होता है । 

(२) लेगा टिज्वारकिउज्ोसा [,८०7४ /५फ्र८।-८पा0०58 ) 
अथात क्यशील कुप-इस प्रकार के कुछ लाल व शुरापन लाल 
वर्ण का ढेलापन दिखाई पड़ता है। कभी २ यह कछुछ-स्थान मे 
जखम दो कर गलता रहता है, इसलिये इसको गलित कुष्ठ 
कहा जाता है । 

(३) लेप्रा एनीस्थिटिका ( 7,0978 2९5/76(९४ ) 
अथातू स्पशे ज्लान-लुप्त कुष्ठ-इस प्रकार के कुष्ठ पीड़ायुक्त 
स्थान अचेतन हो जाता है। उस जगह पर स्पशे करने से वा 
सू३ छुभने से मी रोगी को पता नहीं लगता है | 


खिकित्सा --पश्यायक्रम से दम्मा और पस्योवक्रम से बम्मा और कुप्ठ रोग का वृद्धि 
अथवा प्रकाश होना-सलफर | चम विवर्ण--केलि-आसे । 
कुष्ठ युक्त स्थान_सून्‍्य हो जाना--लेकेसिस । पीड़ायुक्त स्थान 
में खुजलाहुट - कुप्रम एसेट । दूद्रु रोग की तरह हो कर क्ुष्ठ रोग 
,्रकाशित होता है, और उस पर अश्नक के चूर्ण की तरह चोइयां 
होता है, पीढ़ायुक्त स्थान चकती की तरह होता है-आस। कुष्ठ 
युक्त स्थान खिन्द्र॒ को तरह लाल चमकीला 
ओर चिकना वो उस में पीध , होने की. 





९२४९ होमियोपेथिक चिक्रित्सा-सार | 


पलक 5 
आदत--कार्बो-एनि । चिकना चमड़े के ऊपर भूरा रह्न के कु 
कुट का चारों ओर विवर्श--फस । कुए रोग' को जखम 


अवस्था में फस, हाइडासटिस। टिच्वकलयुक्त कुठ्ठ में हाइडो 
कोटाइल उपकारी है । 


छूनर | 
(0शएएप्ता४, ) 
हाथ पंर के अंगुली के नाखुन 
मांस मं घुसने से वो उससे जखम होने से :उस को ख््‌ 
कहा जाता है | 


चिकित्सा 
आलसनिक २ ०-२००--ब्वाला 


-ु॥, जखम कालापन उछघस बर 
निक जता है | 


नाइलशिया ३८ 
पसाना। 


जलफर ३०-२००--अ'शुली मोटा 
क दा (4 


व 


“२००--दढ, पर के तल्नवा मे वदबूदार 


चमऊझीला 
गाल की वृद्धि होता, है, उस में ददे वो टीस' सारना | 
अनाग इत्त दवाइयों के 


मारक्युरियस, एन्टिम-ऋड, प्रफाइटिस 
भा उपछायी है । क 


» अजा, पक्क 





मस्से | ९२७: 
कक न सम 


सहकारी उपाय-.अ गुञ्नी में अत्यन्त दर्द रहे तो गर्म 
पानी से सेकने से दद कम हो जाता है। फेरीक्जोराइड का लोशन 
वा चुणे बाहर प्रयोग करने पे इस पीढ़ा के जरदी उपशम 
होता है । 


घस्से । 

एछ8२०5, एछा७0५9०8]२7'5, (४) ५7,0%/0 7७५ 
रोग-परिचय--मस्से छोटे बढ़े बहुत किस्म के होते है। 
छोटे २ मस्से को अप्रेजी मे वास (प७:७७ ), बढ़े मस्से को 
फिगबाट्स्‌ ( हुए] 2ए४7६8 ) ओर बड़े २ मस्से, जिसके शंक्ल 
फुलकोंत्री की तरह होता है उसको कन्डाइलोमेटा ( 


(णावज- 
]0॥908 ) कहते हैं | ' ह 


चिकित्सा --थुज्ा का वाहरी प्रयोग फायदेसन्द है। रस- 
टक्‍्स चाहरी प्रयोग से भी कसी २ उपकार होता'है। भीतरी 
प्रयोग के लिये, थुजा, केल्केरिया थ नेट्स-कारब उम्दा है | 
बहुत दिन का मस्से-कैस्केरिया, उसिड़-नाइडिक, 
सहफ | ह हु 


रक्तस्ावी 'मस्से >सिनावारिस, नेट्रम, एसिडनाइ, 


थुज्ञा। | , ७ 
4 अर 


९२६ होमियोपेथिक चिक्रित्सा-सार । 


जखम वाले संसले--ओआयसं, केल्केरिया कऋाधष्टिक, हिपर; 
नेटम, थजा | 


खुजलोहट के साथ मस्ले-कलि 


» एसिड-नाइट, 

'थुजा । 

दुद के साथ मसले -केस्केरिया कप्टिक, . हिपर, 
नेटरम, एसिड-नाइट, सल्फर । 

कड़ा सरसे-एन्टिम-क्ड, केल्के, सल्फर | 

बड़ मस्तले-फप्टिक् उस्कासारा, एसिड-नाइट, 
सिपिया | 

लोट मस्ले--केल्केसिया, डलकामारा, . एसिड-नाइट, 
थुजा । | 

मुखसडल का भरसा--कप्टिक, डल्का एसिड नाइट, 
थुजा | 


भाह के उपर का भस्सा-..कप्टिक ' 
पट पर सस्सा एसिड नाइट । 

आँख के नीचे सस्ला-सत्कर | 
नाक मे-.थजा, कष्टिक| - 
टुड्ढी में-.लाइका | 


+ 


भस्म | ६२७ 
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जीभ में-.औरम | 


गदन “एसिड नाइट | 

हथेली में - एनाकार्ड. एसिड-नाइट | 

लिंग-सड़ पर-..एसिड नाइट, एसिड-फस, थुजा ; 

पुरुषांग का आवरक चस्स में- नावारिस | 

कैल्केरिया ३५-२०० +पेहरा, गहन वे याहु में मस्से, 
कण्ठमाला धातु, रसबात धातु । 

कृष्टिकम ३०-२००--नाक, मुख, अंगुलीके अग्रमाग वा 
भह में पुराना मस्से | 

डलकामेरा ६-३०- सुख, हाथ, वरगेरह चिकना मम्से, 
एक एक जगह में यहत से मस्से । 

लाइकोपोडिञअप्त ३०-२००-दो भाग वा बहुत भाग 


होने वॉला भस्सा, उसके चारों ओर भ दानाय की तरह होना 
चोंइञआ निकलना | 


नेट्स-स्युर ३०-२००--पुराना अस्से में ढह हाथ व्‌ 


अली मे बहुत से मस्से, कम खनवाली स्त्रियों के रोग 
कव्ज | 
नेटस-सल्फ रे०-२००--मलद्दार, 


के मध्यवत्तों स्थान में मस्से- | 
तरह बर | 


तल पट ब्‌ दोनों जांघ 
उर्ाक्ञ में लाल मस्से को 


न जी 


ह्ठे + 


९२८ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 





एसिड-साइटिक ३०-२० ०--खुजलीः की तरह सस्से, 
कढ़ा व रुखड़ा मस्से, मस्से से दुर्गन्‍्धी रस -गिरना, उसको 
र्पश करने से रक्त निकलना | _ 0 

र्टक्स ६३०-२००-ह६ाथ व अंगुली में मस्से, मस्से 
नोकदार, रुखडा व गिलटी की तरह, धुआं रंग्र का चोइटा- 
दार मस्स | है 


सिंपियां ३०-२००--मध्यस्थान में नोकदार मांसवर्द्धि 
होनेवाला मस्से, हाथ व मुख में चिप्टा, छोटा, कड़ा चू॑ 
खुजलाहट के साथ मस्से। 


जे 


थुज्ञा ३०-१००--साइकोटिक घोतु,  भोरा.. जड़वाला' 
नोकदार मस्सा फट जाता है। गर्मीरोग॑ का दोष। 


९७.००-०॥ २०००-००- (ैं) 4०० ०्>>>> 0 


नए 


चुत, जखम वा अलसार | - | 
रोग परिचय--चम्मे, मांस प्रमति 'शरीर का ऋोम॑लं' 
अंश किसी कारण से 'फट कर उस में :पीव होने से उसको 
जतवा जख्म कहते हैँ । इस किस्म के जखम के साथ प्राय 
को३ किस्म का शारीरिक रोग रहता है। | 
'कारणादि -- साधारणुत: कट जाना, चोट लगना, 


जल 
जाना, प्रदाइ, कण्ठमाला दोप, गर्मी रोग, 


पांस -दोप : 


ज्षुन, जखम वां अलसार ध्श्ख 
8 मी आर पटक 


खमिताचार, यकृत वा चम्स दोप, अनुपयुक्त आहार इत्यादि 
से चुतरोंग होता है। 


(5 
प्रपशर भंद्‌ व लक्षण[[दि --#त का लक्षण, गति & 
भावि फज्नादि के अनुसार इस को कई प्रकार से भाग किया 
जाता है,-- 


(१)पामली जखम (काफा एा८०) चोट लगना, 
मेप्च आना, जन्न जाना वा फोडादि से इस प्रकार के जखभ 
होता है। स्वष्यय शरोर होने से यह आसानी से आराम 
हो जाता है। ' 


(२) उच्तेजनाशील छत ([उसरमक्का« णत्क)-+ ' 
इस में कतस्थान में गर्मा, टीस व चबाने को तरह दे होती' 
है । इस के प्रान्त असम, अथवा गहराई वाला और उस के 
चारो ओर लाल रह्न वा प्रदाहयुक्त होता है। जखम के नीचे .. 
गहराई रहती है ओर: उस मे सब्जापन वा लालपन, पतला कं 
व्‌ ज्वाला पंद्रा करने वाला पीव होता है, यह. ' पीच जहां ह 
लगता है बद्दीं जखम' पंदा होता है ॥ जी 


। ५ बे ४2. हु ध्ट ५ हज 
आज्ष्त वी द्रागभ्य जखम (7४्4०९४६ प०९४) 
इस श्रकार के क्षत सहज से आराम नहीं होता है। इसके , 
ऊपरी भाग चिप्टोा, चमकीला सफेद्रंग वा कालापन चोई'टा- 
दार होता हैं जखम के किनारे ऊ'चा, मोटा व सफेद होती है | 
ओर उस मे स्पशज्ञान नहीं रहता है। जमे से सामौन्य 
घीव' साव होता है; ओर: बह:बहुत्त/दिन रहतो है|... . , - 


5 औ 


हलक हो मियोपेथिक 
जलन पक नजर सपा 3 ० ५. 


- 
'रन वा फिष्ट लू 


जाता है | 


स्व हर गे न हु 
; जाहुता + प्रगय- क्षत्स्थान् 
हन्डला लोशन से धोक 


हे वार 


है 


चिकित्सा-सार । 


अल्मतीर (स5पर[०घ5 पलट 


वध चाहिए ) धोने न्र पोः नस जी स्खो फपड़ा से 


ञ 
जय 
#दी। 
8 । 
है ््ज 
र्न्ट ) 
जज 
"शो? 
शनि 
त 
गा 
रई 


गग ७ 'तेत् 
रे बा लग ब्चा १५ बुन्द कंलेन्ड ह 
आय बनता है | क्ैल-... . सैंक मिलाने 


्ा 


चुत जंसम वा अजसार | ६३६ 


अमेल्ञीन में १० बुन्द केलेन्ड्ला मुल अक्क व १० गन बोरिक- 
एसिड सिज्ञाकर यह सरहम बनाया जाता है । 
शी... ह+ हा ५ 
चाकत्सा 7 
परिक अ तन ए ७ दिस 5 
ह।प५टंक अलस|से-लेकेंसिस, सल्फर, फस-एसिड 
आतनिक, गाफाइटिस, कार्बो । 
(ः लि े के रख सर ० 
गादया राग के साथ इस सरफर, कलकरिया 
लाइको, ज्वायो, रस | 
५ ष् रह रे 
मस्दे में जुख्म-कार्बो-मेजं, सल्फर, आस, मा, 
| लेकेसिस, साइलिशिया । 
क च्‌ः श बी से 2323 रख ध डे द 
पाग का खरा4| से ऊरुप्ृ- हिपर, खआारस, लंक- 
सिस, साइलिसिया, केलिहाइडा, नाटिक-एसिड | 
खगव जखमप्ृ--सरफर, नाइदिक-एविड, कष्टिकम, कार्चा 
भेज, आरसेनिक, लाइकोीपीडियम, साइलिशिया । 
रे श् ५ ७ 
सन का तरह जखम -पहले साइलिशिया, उसके 


बाद कल्केरिया, लाइकोीपोडियम, फसकोरस फस-एसिड, सरफ 
कार्बो-भेज, कष्टिकम | 
ज 


मस्से के चारो ओर में जवम-अआे, ऐन्टिमऋंड, 
कृष्टिकम | 


' ज्यादा अदाहयुक्त जख॒भू--छल्कर, -साइलिशिवा _ 


लकेसिस, लाइकोपोडियम | 





न 


६३२ होभमियोपेंथिक चिकित्सा-सार। 
लिल्‍+3+3>त>3३े_ा........ 

फूने। हुआ जखम- सरफर, साइलिशिया, रसटक्स, 
लाइको, सिपिया | 


(5 तक जञ ट्फर ष्‌ लाइको 7ु 
चिष्टा व हल्का जखम-सरफर, आस, लाइकों- 
पोडियम, कार्बो-भेज, फस-एसिड, नादिक-एसिड] , | 


गम्तीर जख॒पृ- साइलि, सल्फ, झ्ासे, कैल्क, रखे 
लकसिस | 


ऊंचा कनारेदार जखप्त-सत्फर, कैल्क साइलि 


$ 
लऊ, रसटक्स लाइको, आसे। 


अलम के कितारे में शूम्यत[्‌--लत्फर कैल्कें, 


साइलि. आस, लाउशो | 


जल के चारो ओर नीलपनर-सत्फर, सके 
मिल साइलि, कार्बों-ेज । ह 


जप्प का तला गेंद [-सल्फर, 


साइलि, आस | 


असम का तल्ा काला संग-आ 


साइजि, लाइकों | 


बंद दृदार जखग-बार्वो-भेज, लेके 


लाड़ 3, साइलि। 


हज से खतसाव होनेवाला जबम-... 


न लेक. सल्फ, आर्य कार्बो-अज, लाइको साइलि 
पर हे 


3 


० हि लोइको 
चक्स्क, इ्का, 
लैंकसिस, 


सिस, आसे, सरफ, ' 


छत, जखम वा अजन्ञसार | ०३३ 
भर घृ (5 पेट 
अलग मे मासवृद्धू-साइलि, पेट्रोलियम,सहक, प्राफाइ, 
प्यार्सनिक 
; 5 श्र तर नेवी जे मु 
पतला पाव नकन्ननंवाला जसुम्ृू-साइनि, 
सल्फ, आस, कार्वो-्मज, लेके, लाइको | 


गादा व पीला रंग के पीव निकलता -- 


सल्फ, कल्के, साइलि, दिपर | 


"ड् 


जखम में ज्याला कें साथ दुर्द-आस, कारों, 


सल्फ, साइलि, रसटक्स | 


जखम के चारों आंर में ख़ जली-सलफ, आस 
हिपर ल्ाइको, म्राफाइ; कार्मो, लेकसिस, रसंटक्स | 

जखम में , दबदव[|हुट--लल्फ, साइलि, कैलूके, लाइको | 

प्र मं व तलब म॑ 'जखप्र--खलूफ, आसे, केलक 


लेक, ग्राराइ, लाइको, साइलि, फार्वो | 


हाथ व अशुलियो में जखुमें--सिंपियों,' कप्टेकम, 
साइलिं, सलूफ | है 

। पसिष्टन्नाइट्रकू ३०:-२००-जखम सें बेंदवू व छुना 

बरंदास्त न॑ होनी, जखंम के किनारे में ब्वॉला के सांथ द्ढ 

+ जे गेर्मी।' टीख सारना। फेला हुआ लेकिन हलूकां जखर्स 

स्पश करने से वा ठंढा पानी से घोने से तकलीफ का बढ़ना 





९३४ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


(कक 4-3. 8७० >> बा. 2-० 








गहरा जखम से सहज से रक्तश्राव, सेन की तरह जुखम. जहदी 
आराम नहीं होता है, ज्यादा व दांहक पीव निकलना, आक्रान्त 
ग्थान जल्द खराब होता जाता है | 


आनिका ३०-२००-नीला रंग का जर्म और बस मे 
सहज से रक्तश्राव, उस के साथ चोट लगने की तरह दर्द | ' 

आसलनिक ' ३०-२००--जखम में ज्वाला, 'सड़नेवाला 
जतम, जखम के किनारे ऊ'चा और उस के चारों और का 
पमड़ा चमकीला लाल, अज्रेमस का जमीन. नीलारंग, जखम के 
ऊपर चोइटा पड़ना, साफ करने के ' समय खून निकलता है, 
चिटटा, सड़नेवाला व प्रदाहिक जखम, वदबूदार, दाहक, 
ना रस निकलता, ; गम प्रयोग से आफियत 925 « 7 

आसेनिक-आ 
पतला व वढ्चूदार 
भाव किसी जगह 


योड -३५-२०० “उत्तेजना के कारण जखम 
#द, उस के सांथ टिसु का जल्‍दी नाश होना, 
पे लगने से छाले पड़जाता है। . 
कैल्केरिया काबे ' ३०-२००-...अस्वेध्य “व सहज हे 
अउउम होनेवाला चर्म्म, सामान्य जखम ; ही में धीक' होता हे 
उप्ठमाला धातु, सेनक्रो तरह जखम, और उस के धवारो ओर 
का चसड़ा लाल, कठिन और ऊला, हड्डी को क्षय - करने गला 
जखम, प्रदाहिक, जख्म, हे झऊुचा जीणु मांसांकुर ( एल्‍ध्ाताव- 


(0०75 ), सफेद , ती पीला रग के जख्म में टीस , मौोरन%॥ 
थोड़ा गलबुमेनवाला पी | 


क्ुन, जखम वा अज़सा” । * ७३५ 


ऑन: -सकलनीनलटम+फनलकनकाज न. 


फेल्केरिया-फल 2०-२००-६६--रोगी सहज से उत्तेजित 
होता है व गम ग्रह मे रह नहीं सकता है, ह#ड़ी में जखम ओर 
जखम मे ज्वोज्ञा न खुजज़ाहद | > हु 

कैलेन्डला ३०-२००--प्रदाहज्नित जअग्बम, 'चोट की 
तरह बढ, ज्यादा पीच, जखम के 'चारों ओर ' लाल, उसमे 
बंद, खराब व दूगरोग्य जखम, हंड्ढी को क्षय ' करनेवाला 
सक्तश्रावी जखम, संत में वृद्धि । ला 

कार्वो-भेज ३०-२०० - हड्टी के क्षय त्र दांत की खराथी 
: बाला 'जखम, : रक्तत्रावी व चदबूदार जखम, श्राव क्रम, 
दाहक व बढ्बूद्वार, चमड़े के तह में जखम होता है, अब्नाला 
के साथ ददे। खराब -क्रिस्म का कठिनाई से आम. होने- 
चाज़ा जख़स-, - 











4 


चायना ६-३०-३००--आ॥्राव . निकलने वाला बदवूदार 
जख्म, चिप्टी 'जखम,* ज्यादा पीर्व “निकलना, हड़ी को «क्षय 
; करनेबवाला, जखम्न, ज्यादा: पसीना, , जम ,काला, 'सड़ने की 
तरह , होना,, जुखस मे छुना वरदास्त नहोना,, बद्वूदार व 
खून मिला हुआ -पीव 4 7... $ * 


4 
5 ंप्ब रा 
है # 9.४४ 


ग्राफ़ाइटिस ३०-२००--पुराना ; जखस, उस, के «साथ 


बदवूदार पीवश्राव+ ,खुजल़ाइट,,, व ,डंक की, तरह: दे, - नरइ 
आराम नहीं होता है। कोमल जखस,- उस के सोथ नम- 


” कोन श्राव, जंखम के ऊपर चाइटा पड़ेना, 'रखयुक्त, “पानी 
धकी तरह और दाहक पीवश्ाब |. - ; 


् 


३६ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार | 





लेकेसिस ३०-२००-पैर में हह्लीक्षय करनेवाला जखम 
खुजलाहट के साथ जखम और - उस के चोरों ओर में आवला 
होना, जखम के किनोरे कड़ा, छुता वस्दास्त न होना 
जखम्‌ के जमीन कालारंग, पीव थोड़ा निकलता -है लेकिन 
- सहज से खून निकलता है, पेर और पेर के शअगुलियों .में 
सड़ा जखम, वींद के झूद सब तकलीफ की ज्यादती ।, - 

हिपर ६“३०-२००--जखम से :बासी छेना 'की -तरह 
चूदौर पीद “निकलना, क्षत॑ में छुना न सहना व डंके ज्की तरह 
, 5ई, पारा के -दोष, जखम के चारो आर में फफोला होना, 
* चदबूदार दाइक आव | बी 


लोइकोपोडियम - ३०-२००--पैर . में पुराना जखम, 
उस में राव को फाड़ने की तरह दर्द, फूला २'जखंस, उस से 
रस निकलना, सेन, जख्म -के' कोर कड़ा, चम्॒कीला लाल 
और उत्दाया हुआ । .थोने के समय ज्वाला-ब रक्तआंव | ७7 

पाकु रियस ' ६-३०-४०००-चिप्टा, हलका व संथ्ज् से 
रक्तआवी झत, गर्मो से, विछादन को गंमीं से और ठंढ 
प्रयोग से दर्द की ज्यादती, फेलनेवाला ' जखेंस, अखम में 
व्यादा दर्द, छुआ नहीं जाता है, चबाने की तरह दर, नीला- 
पन्र रंग का जेम, कमर या बेशी पीय निकलना । 

सोरिनस २००--ैर के निम्तमाण सें दहे, दस के साथ 
“मोम बदन में खुजली, पेर के आवला से रस निकलना, 


के. 25 


कज्षत, जसम वा अलसार ) हर 





उसमें दर्द, खुजलाइट. चेझटा पड़ना । सारा घातु वालों का 
जखम में निहायद उपकारी । 


रसठक्स ६३०-२००--छोटे २ रस सगा हुआ फुन्सी, 
सढड़ा जल्लम में नमक देने की तरह तकलीफ, जखम के जिनारे 
में फून्सियां । ह 

है कर. कैच 

सामापारल्ता ३०-२००-हार्पेटिक अल्लसासे, चक्ा के 
आकार से फलता ऐ, उस पर चोइटा नहीं पड़ता है, पारा फी 
खरायी से ज़खम, ज्वाला, फण्ठमाला घातु । 

साइलिशिया ३०२००-गम्मीर जखम, जखम में 
शल, जखम के किनारा व जमीन' कालारंस, उससे रक्तश्राव, 
सेन वा सढनेवाला जखमस, पुराना जखम, बदयूदार पतला 
'पीवश्नाद | 

कु कु 

फाल-दाइक्यम ३०-२००--जरूस खूब गहरा यो चिल- 
कुन वृत्ताकार गोल | 
भर हक हर 

एन्था[सन ३०-२००-जखम सड़ा हुआ वो अल्न्त 
ज्वालायुक्त। आसेंनिक से फायदा न हो तो देना चाहिये। 

सहफूर ३०-२००--जखम का फिनारा ऊचा व फला, 
सदज से रक्तश्राय, जख्म के चारो ओर में फून्सियां, उसमें 


कोड़ना या डंक की तरह दर्द, बदबुद्ाार पीवशाव, सेन, शोथ, 
असड़ा भूरारक्ष, गाढ़ा पीलारड़ अथवा पतला बद्युदार भाक;। 





'»६३८ हीमियोंपेथिक चिकित्सा सार । 

आन -++०-+०+-+२ ३ हे हम 
. थुजा ३०-२०४--चिप्टा जखम, जंग के जमीन _नीलार्पेन 
सफेदरंग, किनारे कड़ा, उसके चारी ओर मे पीचदार' आवला, 
गम्भीर, ज्वाला के साथ ब सेन की तरह जखभ, रगड़ने से या 
खुजलाने से आफिवत'[ । कह 








० 530. 30.00 
उयुटिक्युरीन उत्तर अकार जख्म के लियें अचूक 
मल्हम है ।' ह 


५ 
क 


8 


आशिधातिक चिकित्सा हक पक 
"६०६४० ४7: ः 


रड 
अन्‍न-मपमन»क, 


दाह वा. जला हुआ जख्म । .. 

( 8ए7्५ )ए]) 5067,॥)5 ) 
चकित्सा--जल्ा इआ स्थान में जिस से बाहर का हवा 
न लगे तत्पति विशेष दृष्टि - रखना “चाहिये | “कोई स्थान जल 


5 हैक 
प 


ढ कन 
+ गे 


जाना मात्र ही उस स्थान को ओपधादिक़े वाइ्र प्रयोग द्वारा 

कर देना चाहिये। यह नाना प्रकार से किया जा 
हु ६००६ जल -न- हे रे ५ | 

सकता है, यथा | 3 नकल 


४5 ० + ४. ् ५्‌ 7 4 के ट भू भफ् + 

(१। मेंदा वो ---ह वो तेल- कोई' स्थान जलजाना मात्र ही 

७ ्््ण- 
उसके अपर नारियल 4 मिंठा तेल “डालकर उस,, पेर मेंदा 
घिडिफ कर विनकुल ढोक दिया जाना है। .. +.. - 

(२) एलकोहल--जलजाओे £ “जवतक 

(२) ++-_पं-जल्लजाने मे -लउ-- फफोला न हा 
तय तहु यह बाहर प्रयोग करने से विशेष उपकार होता 'हैप 


ये 


' दाह बा जता हुआ जखम ६३६ 





(३) केन्‍्धारिल--इसका सदर टिंचर २० या ३० बन्द 
४आउइस नारियज्ञ का तेज वा स्विसारिन में सिलाकर उस 
से कपड़ा भीगा २ कर जला हुआ स्थान पर लगा देनेसे 
अनेशय उपकार होता है । इस दवा को अन्‍्डे के साथ 
मित्रा कर भी इस प्रकार से लगाया जाता है| 

पक हक दर रु ल्‍ > कप 

ब5-थ[एरस ६-३०-१२०-के भीतरी प्रयोग से ज्वाला 


पति शीघ्र आराम हो जाता है । 

(४ ) मुह गन्ना. परभृति जल जाने से ग्लिसारिन वो 
पानी समभाग में मिज़ा कर वो छउसमे केन्थारिस मिला कर 
कुल्ला करना चाहिये। इस पुकार दाह के लिये आर्टिका के 

तर अयोग अति फलदायक होता है । इसके १ शक्ति एक 
घन्टा अन्तर २-दिया जाता है। 

(५) आटटिका-युरेन्स--सव्ब पूकार दाह. के लिये उत्तम 
दवा है। इस का व्यवहार: भरी केथारिस की तरह है|: , , 

,/६) भूता हुआ बालु को. अच्छी तरह से साफ करके 
प्रानी, में फूला कर - यंद 'चांलू दाह-स्थान | में लगा, देने से सी 
विशेष उपकार है। -, : 

जल जाने से ,कमी २ - ज्वर इत्यादि देखा जाता है। . इसके 
लिये ओपधि सेवन करना चाहिय्रेड। लक्षणानुसार निम्न 
लिखित ओंपदधियां सेवनीय है । 

पक्ानाइंटे -६६--प्रवल्ल , ब्यर, बदन सूखा हुआं, 
अत्यन्त प्यास, वेचेनी, घवराहट, मृत्युभय । अ 


९४० होमियोपेथिक चिकित्सा-सार । 


हम 2233 पनमकननन न नल न तन लक न न निनननलनन आन नम पल रस 


आंमेनिक ३०-काला,. पतला, . ढुंगन्‍्वमय दस्त, 


अत्यन्त दुष्बलता वो निम्तेजता। चंहुत' प्यास, वारबार 
' चहुत थोड़ा २ पानी पीता है। वेचेनी, घबराहट मृत्यु मय । 


कंप्तामला ४१२--रोगो दर्द से पागल ,की तरह हो 


जाता है, बहुत चिएचिरादह्य वो वदसिजाज ॥: खेहरा वो 
सिर में गरम पसीना । 


चायना ६३०--अत्यन्त पीव निंकलनां 'वों दुर्बलता, 


कष्टह्ीन उदरामय, विशेषत, रात में, सल्ञ पतला वो काला । 





साथवाशिया ३०--जब धाव सूखने लगे किन्तु धीरे २ 
:सुखवा है अथवा जगह ९ पर सांस की वृद्धि होती है। 


सल्फूर ३०-जब घाव सुखना' नही चाहता है अथेवा 
जगह २ 


९ पर मांस की पुद्धिं देखा .जाता -है घाव के चारो 
तरफ में खुजनलाहँट, प्रदाह्‌ और ज्वाला होतो हैं । 

फफोला बड़ा होने से सूइ द्वाशा अति सावधानता के साथ 
'धसमें से पानी निकाल देना चाहिये लेकिन. झ्योल रखना 
घाहिये कि फफोला के ऊपर का चसडा अलंगे ने हो जाय । 
दाहमस्थान में हवा जितना कस लगे उतना ही अच्छा है । 
सम साफ फरने के समय मी ऐसा पुंबन्ध करना चांदिये 
जिससे हवा कम लगे । 


७ ) चुना का पानों ([/वज्ञा८ छ४८7) और मिठा तेल 
अथवा चुना का पानी और तिसी का तेत समसाग में मिलना 


: मस्तिष्क में आबात । ६४९ 


८ बबन«>_- 3०-००» 3० लक लसलन न कननननकन्‍+> «>> मनन नल सतना शनच चचललल 


कर उस से एक टुकड़ा कपड़ा को भिगा कर वह कपड़ा 
दाहस्थान में लगा ठेना चोहिये और बार २ उस कपढ़ा को 
उस से सिंगा देवा चाहिये। 








मस्तिष्क में आघात । 
((४ए०0ए550॥7 08 #झछ 8&8॥7४, 

पतन वा आधात लग कर मस्तिप्क की क्रिया का क्न्सी 
प्रकार के व्याथात उत्पन्न होने से उल को मस्तिष्काघात 
कहते हैं। अगर चोट बहुत ज्यादा न हो तो कुछ काल के 
लिय, स्मरण शक्ति के लोप, वहोशी, सिर-चकराना, कान मं 
आवाज होना इत्यादि देखा जाता है। चोट ज्यादा होने से 
रेगों तुस्न्त घिलकुल बेहोश ही जाता है, के होना, नाड़ी 
अत्यन्त हुव्बंल वो अनियमित दोता है। हाथ पांव ठंढा हो.' 
जाता है, अचानक मृत्यु भी हो सकता हे । 


चिकित्सा :-- 

घर ले दूर में ऐसा विपद होने से रोगी को घर में ले 
आ्राने के समय में जिस से सावधानता के साथ ओर स्थिर 
भाव से लायो जावे वेसा प्रवन्ध करना चाहिये। रोगी को 
वेश आरामदायक स्थान में उस के सिर को नीचा कर के लेटा 
कर रखना चाहिये और कम्बल इत्यादि गरम कपड़ा से 
बदन आबृत करके देह का गर्मी बचाना चाहिये। रोगी का 


कली, 
हट > 


९४२ होमियोपेंथिक चिकित्सा-सार | 


मा 3 पी 
पूरी तरह से विश्राम करने देना चाहिये, किसी प्रकार के 
प्रथन, शब्द, रोशनी इत्यादि हारा उस को दीक नहीं काना 
चाहिये। जब रोगी छुछ अच्छा होने लगे तव, उस का सिर 
घोड़ा ऊचा कर देना चाहिये। मस्तऊ में शीतल जल प्रय॑ग 
करना चाहिये. शीतल जल्न में कुछ आनिका मिला लेना और 
भी अच्छा है ठंढा निजेन गृह नितान्त आवश्यक है। दो ठीन 
सप्राह तक विशेष सावधान रहना चाहिये। ख्यांल रखना 
चाहिये कि किसी प्रकौर से रोगी को मानसिक उत्तर्जना 
नहा। है 

आघात लगना मात्र ही आनिका सेबन करानों चाहिये" 
यहि ब्यर हो तो आतिका के साथ एकोनाइट पस्योयक्रस से 
दिया जा सकता है | 

यदि बिकार के लक्षण देखा जाबे, चेहरा लाल यो सिरदद 
रह ता वेलाडीना देना चाहिये। 

यदि चत्रा लोल और फूला हो, स्वॉस बढ़घढ़ाहट से 
घल तो ओपिदय, प्र्लाप बढ़ता रहे तो होइओसा|यमस । 


ओपव आज़ब्यज्तानुज्ार १, २ या ३ घन्टा अन्तर २ दियां 
जाना है । ॥ 


5. विरवतकनम«मके >मननन+नन 


कट जाना। 


छाए), ' 


जोड़ स्थान कट जावे तो निम्नलिखित नियमों के प्रति 
संध्ध स्यना चाहिये .-. 


' कट जाना | ५९४३ 








(+) पहले इक्तताव चन्द्‌ करना चाहिये । यह बहुत 
पुकार से किया जा सकता है, यथा-क्षत स्थान को खूब 
दया रग्व बाग उस पर शीतल जल वा वरफ प्रयोग करना 
इत्यादि । कोइ नाड़ी दृट - जाबे ना उस को खब कसकर बांध 
देना चाहिये | क्षव स्थान मे कलनन्‍्डुला लॉशन प्रयोग करने 
से रक्तसाब बन्द्र शोत्राह़े आर उस मे पीचत्र नहीं होता है। 
एक शाउन्स पानी में दश बारह बुन्द क्रियोजार मिलाकर बह 


पुयोग करने से भी रक्त बन्द हो जाता है। 

(२) क्षत स्थान को सावधानतां के साथ साफ फरना 
चाहिये । क्षत स्थान को बांधने के पहले देखना चाहिये कि 
उस में मेल, वाल, कांच का ढुकड़ा, कांटा या और कोई 
चीज न रहे । | ञ 

(३) ज्ञत स्थान के दो क्रिनारे को इकट्ठा करके जंध 
देना चाहिये । 

(४”) क्षत स्थान को स्थिर रखना चाहिये | ख्याल 
रखना चाहिये कि उस में फिर चोट न लगे | 

(५) जृत स्थान को साफ रखना चाहिये। 


चिकित्सा--- 
दश भाग पानी में एक भाग कंलेन्डुला मदर धिचर मिला 


कर उस स जखम को साफ करक उसपर कलन्डुला आयल 


( दुंश साग ) सेलाड आयल से एक भाग ( केलेन्डुला ) द्वारा 


साफ कपड़ा मिंगा| क्र जखम पंर लंगाने से .जखम जरदी / 


शा 


९४४ ' हो मियोपेथिक चिकित्सा-सार | 





8 लय ल 
सूख जाता है।' एक आहउन्स भेसेलिन में ३०-४० बुन्द केले- 
न्हुला और आधा दाम बारिक एसिड मिलाकर मल्हस बन ' 
के जखम पर लगाने से अति उत्तम फल होता है। - एक' 
आउन्स पानी में १५-२० बुन्द क्रियोजोंट मिलाकर उस मे 
कपड़ा मिंगो कर जखम पर लगाने से रक्तसाव बन्द होता है । 


ओपध के वाहर प्रयोग के अतिरिक्त ओऔपघ के सेवन भी 
आवश्यक हों सकता है। जा 


पए+#[नाइंट ३४:७-जह्वर, भय, अस्थिरता, घबराहट 
रहने से दिया जोता 


के न 


वलाइटूनी ६३०--ज्वचर, चेहरा लाल, ,-सिर दृद, जखम 
मे अत्यन्त दढे | 

आनिक[ -६-३३०--आधात जनित सब पकार कष्ट 'में 
उपकारी है। हे. दब आप 

क्रसा्तिज्ञी] ६-१२- बहुत पीव होना, अत्यन्त दुंद रोगी 
बदमिजाक, अत्थिर। पाव सूखना नही चाहता है । 

चीयूतां ६३०--अधिक रक्तसाव के देतु स्थल 
छुलता, चहरा रक्तदोन, कान मे भनमनाहट | है 

(हिंपूर ५ ३०--बाव मे पीव होना । कै ज 


हाड़्पारक्रप्न <-३०--लूइ, काटी वा और कोई तीक्षरुु 
नोऊत्र चीज घुस जाबे तो अति फलदायक है। 


डा 


कचलजानों । ' ९४५; 





घाव से सहन से हो खुन निकले तो--एकोनाइट, आनिका, 
घायना, फसफारस, क्रियोजाट | - 

घाव में पीय ज्यादा होने स-चायना, मारक्युरियस, 
हिपर-सल्फ सल्फ, साइलिसिया | 

घाव सड जाने स-आसे, चायना, लेकेसिस, साइलिशिया, 
कार्चो-भज | ' 

कोई गिल्‍्टी में चोट लग कर ज्षत होने से कोनियम, 
ध्यार्थोडियम, दिपर, मार्क । 


बनी तीत-3++ 7.) २२७७७०००-यन्‍इम्की 


थुराजाना ( कुचलजाना )। 
( छ२ए588. ) 


चिकिस्सा--+. : हा 
एक बोतल पानी में दो ड्राम आनिका मिला कर, उस 
लाशन से कपड़ी का सोदा पट्टी मिगाकर , ल॑गा. देना चाहिये 
आर हमेशा पट्टी को उस लोशन ढारा मिंगाः कर रखन्या 


चाहिये। औंर आनिका ६“३०८दो या तीन घन्टा अन्तुर 


२ सेवन करना चाहिये | 
: ,हड्ढी में.' चोठ' लगने से झूठा; स्तन, अण्डकोष वां और, 


९४६ होमियोपेथिक-चिकित्सा-सार | 
अर 2 लमन कम कम 
कोई अन्थी में व्वोषट 'लगने से कोनियम हो!. पकने का डर 


ही तो हिपर-सल्फ। प्रदाह होने से एकोनाइट | 


(००० (७... * 


मोच आना। 
(६ 52२ 67५ ) 

'डुरू में पीढ़ी स्थान ऊ “टला, प्रानी- या. वरफ लगातार 
प्रयोग करना चाहिये और आनिका:॥ “था ६ सेबन 'करना 
धाहिये | अवस्थानुसार आनिका, रसटक्स, छूटा ब हाइ- 
परिकम खाने को दिया जाता है और जो दवा भीतर दिया 
जाता है उसी दवाइको ज्ोशन 'द्वारा कपड़ा- मिंगा कर पढ़ी 
दिया जाता है | ह ' 


(रे 
आतनका <. ३०--पीड़ा स्थान नीला हीना | 


फीई भारी 
भीज घछ्ठाने से पीठ में मोर आने से भी रसट्क्स श्रात्त 
फेलदायक होता है। ह 





अस्थि के स्थानप्रंश, अस्थि भंगन ९४2७ 





ब् 
| हाइप्रिकस 2-६-नयदि चोट सस्‍्नायु भें पहुचे तो 
उपऊारी है | 
यदि कोई मारी बोक उठाने'से या किसी प्रकार से बहुत 
लोर लगाने से कोई तकलीफ हो तो रस-टक्स दो। जब इस 


से कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो म्राइयोनिया दो | 

यदि बहुत कुथने से, दौड़ने भागने से पेट में दर्द हो 
अथवा मालूम द्वो कि पेट का सब चीज नोचे गिर रहा है तो 
मेरेट्म दो। जिसको वार ३ ऐसा होने के आदत ही उसको 
सिपिया दो । द 

शन्नानक असात्रधानता से पांच्र अस्थान में पड़ने से तक- 
लीफ हों तो रसब्क्स वा जाइग्रोनिया से उपकोर होगा.। 
इस से मेंद्रा में तकलीफ पहुंचे तो ब्राइभोनिया या पत्नसेटिला 
और यदि अक्सर ऐसा हो और कफमजोरीसे हो तो फस्तफोरस _ 


देना चाहिये | 


अस्थि-के स्थानअ शत _ 
( णछाहा,00& 7४00.) 7 
किसी.हड्डी. के सिर उसकी अपनी जगह से . हट ज़ाय तो 


उसको - कौशल से .व्अपनी जयह पर बठा कर लकड़ी द्वारा 
ग्रांघदेना चादिये।. आरनिका ३०४० प्रति दो घन्टा अन्तर २ 


८८. होंमियोपेथिक चिक्रित्सा-सार। 


सेंदन करना चाहिये। उम्र अग का धीरे २ सावधांनता से 
चार बार हिलाना चाहिये न तो बह जोर कड़ा हो जावेगी) 


न 0०0-..ह« 


| 
शत 


54 


आअस्थि-संग 
| कर & (भार छ8 5 
हड्डी टूट जाने सबह अंग टेढ़ा था छोटा हो जाता है 
ओर. उसके ऊपर का हिस्सा को एक हाथ से पकड़ कर 
निचला हिस्ला को दूसरा हाथ से हिलाने से टूटा हुआ स्थोन 
महुटा हुआ दोनों टुकड़े का रगड़ से एऋ प्रकार शब्द होता 
है। यह शब्द में अच्छी तरह से पाल होता है कि हड्ढी हुट 


$हैं। अलाब इंस के नह जगह ददवाला और शक्तिहीन 
हो जाता है। 


ड् - न 
+ / कै । हम हर 
4 
ि 


5 

चाकृत्स जे के.. के 

हड्डी ढुट जाने से उस समय उस स्थान को दोनों हाथ से 
जोर में दवा कर डुटा' हुआ दोनों करको इकट्ठा सटा बेना 


रा 


चाहिय। इसके बाद छुटा हुआ स्थान के छोनों तरफ पतला 


जकदा लगाकर उसपर रूइ देकर बाघ दना चाहिये। इस 


ततका से वाधना चाहिये कि वह स्थान न हिल्सके ' और 


नहा इतना कस न ज्ञावे कि उससे रक्‍त संचालन में वाधा ह्म। 
जकनकद्ध दुट 


| हुआ स्थान विल्कुत्न जुट न जावे तव॑तकऋ उस 


कीट्दशन वो डंक मारना | ६४६ 








स्थान को हिवाना डुलाना नहों चाहिये और बेन्डेजन खलना 
नहीं चाहिये | ह क्‍ र 

सेवन के ओपधियों में सिमफाइटम सब्ब्रोत्कप्ट है। 
इस का ६- यथा २ शक्ति दिन में ३४ बार देना 
चाहिये | अम्वि में व रने से मेजिरिया वा 
गसिट-फस । हड्डी के जद लगने में द्वेर हो ता क्रेंजेरिया- 
_फस का साइलिशिया उत्कृष्ट भोपधि है । 





१0) ७००«-+ ०» 


कीट-दंशन वो डंक मारना । 
( 8रपाए58' 8079 फरार ) 

मकढ़ा, विच्छे इत्यादि कोई कीड़ा कादने से पीडा 
स्थान को आस के - खूब निक्रट रख कर ख्ंकना चाहिये, ठंडा 
पानी और एमोनिया मिल्रा कर घोने से बहुत. फाम्नदा होता 
है | कोई कीड़ा डंक मारे तो पहले डंक को निकाल उेना 
चाहिये | ' उसके 'बाद लत स्थान भें चुना का पानी; केम्फर 
का झर्क बा।प्याल का रस देने "से जाला दूर होता हैं। 

__लिब्म को लोशन प्रयोग करा न्नाहिय्ने। 


णुपिस वा लिड़म.लेवन करता न्ञाहिये। ' ,. +#, ;.+76 


४76 | | ३:| ४ $ + + हू १ ता 


कक गा हा जे ० 
रे एकमाकमभगू-॥ा नया, छे क्रभाइाकरयथक इक-मयानकरम ३५ ह 
है ४२ 24% «0. $ हैरत कद डे का 


है होमियेपेथिक विकित्सान्सार। 
कान वो आँखें में गेरे चीज-का गिरना) 
आख में घुला या कोई न गलनेवाला चीज गिरे तो ठेढा 
पानी से आँख को. धोना उपकारी है किन्तु कोई गलनेवाला 
चीज गिरे तो घोने सेओर'लुकस्नाने पहुचेगा । “ऑंख को 
रुगइना नहीं चाहिये। अआंख को खोल कर पानीं में थोड़ा 
देखक डुवाकर रखने से घुंसी हुई शवीज निकल जा खंकता है। 





किसी पुकार का एसिड या करिटिझ आंखे में लगने से 
मीठा तेज्न से तकलीफ दर होता है। किन्तु कोई कीड़ा गिरने 
से तेत नुकुसान करता है। जब कोई धातु के बोरादा के 
मह्श कठिन चीक्ष्ण कोई चीज या रंगंश्ञांख सें गिरे तो अन्‍्डे 
के सऊेद्दी बहुत -फायदा करता है। छाइ (शख ) आंख में 
मिरे लो मखन या मद्ठा से उपकार होता है। चूना गिरने 
से सिक्का और पोनों मिला कंरंउर्स से आंख घोना चाहिये 
या मेला वेल देना चाहिये। ] 


गा 
न 63 कि 


यदि उपरोक्त .अकार से आख में यिरी हुई चीज वाहर-न 
किया जावे तो ऊपर द्वाला पएुटे को उलट दो। निर्चला पपुदे 
में कोई चीन हो तो एक हुकड़ा व्लॉटिक कागज या साफ 
ऊपड़ा छारा सुरमा डार्लनेवाला सलाई' के ऐथा घता कर रस 


ला निकाल ढों। उस के वाद कलेन्डुला लोशन छ्ारा एक 
उत्शा कपड़ा को सिंगा कर 'पुदे-के ऊपए लगा इेना चाहिये 


'. 'विध्नवण है ६५१७ 


(८०२०४ अनन्त नल लक न्‍न 3 भलकीलनन न टू दि तह टत का ९ 
और एमोमाउट पति आप हे भव्य अन्तर सेब्रेन करना 
चाहिये:। हे  . 








काम में कीढ़ा प्रवेश करने से तेश गरंभ करके कान में 
डाल देंने से कीड़ा मर जायेगा । नह तेन्ल कान भें डालने 
के पहले देख हैना कि वह कान में सहेगा यी'नेही। आर कोड 
चीज जैसे बीज, कोड़ी इत्योदि कान से घुसने से 'पतला 
लिमटा इत्यादि द्वारा निकाल देनी चाहिये । 





(विष-संच्ण |. 
( ए080४70. ) 
विकित्सा-।- ५. 3 ३ हे ' 
चिकित्सक के » प्रधान, उद्देश्य, यह होना चाहिये. कवि 
जितना जद्धी दो पिष्र को निकाल दे और .ऐसा प्रबन्ध कर 
जिस से,विष की क्रिया चढ़ने ने पावे बलके घदता रह.। ५० 


। जब, भालिंग ही कि विष पेट में गया उसी समय रोगी: को 
फरांने की !चेंदर्स करने सुख्य उईरशं होना चांदिले 
वरिशेप॑त: जब: रोगी को के कांतये को! इच्छा हता' है या. 
होते रहे॥ , जेबतक मोर्लुस' ले शि वह कौन विष: है 
बतक़ निस्नलिझित प्रकार: से चिकित्सा -फण्ना चाहिये व 


५२ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 


ः के होना यां के के इच्छा होना:एक प्रधान लक्षण है | के 
को और बढ़ाना उचित है। इस के लिये बार २ और जितना 
अधिक सम्भव हो सुसुम पानी पीलाना चाहिये । साथ २ 
एक ल्लस्था, पर लेकर उसको गज्ञा में घुसाकर सुरसुरी देता 
रहे | इसके लिये मोर का पूछ सब से अच्छा हैं, उसको 
यले में खुसाने के पहले उस में तेल “लगा लेना चाहिये | 
आगर इस से उपकार न हो तो एक बड़ा. 'पम्मच भर सरसों 
को पीस कर एक चाह के चम्मचमर नमक के स्नाथ एक 
खास पानी में घोल कर पिला दो । 


यदि रोगी चुछ भी निगल न सके तो उसके मलद्वार से 
कोई नल के द्वार तम्बाकु का धुआं अन्दर भर दो। 


अलावे इसके धन्‍्डे के सफेदी भी एक ग्रधान औषधि 
है। क्झणक अन्‍्डे के सफेदी को फेट कर ठंढा पानी में मिला 
ऋंर पिला दो। यह वार बार पिलाना चाहिये । 
. साबुन का फेन और एक उत्कप्ट ओपध है विशेषत: यदि 
अन्ड के सफेदी से ' उपकार न हो तो । इस के लिये उत्तम 
सफ्रेद साबुन ( ए/॥६० (४886 8069,) इस्तेमाल- करना 
घादिये । थदि खाय -हुए दिप कोई ऐलकेलि ( ॥/.५] )वा 
जार, शुण-विशेष चीज, जेंसा- पोटाश। 7०8४४, सीडा 


[ 8042 ) नौसादर (द770778) क्ृष्टिक पोटाश (एथ्वाइत८ 


20:59॥) इत्यादि शो लो: साधुन - के फ्रेन। (8०४७ आठ) 


विप-भक्षेण । 8५३ 





3 नस न्‍ कर पर हो 
नुकसान करता है। साथुत के फेन आसनिक, सीसा, सत्त 
प्रकार एसिड ( 52 ) वो प्रायः सब धातु जनित ( ४९६७[० 
7०5०7 ) विषके एन्टिडोट (-हग60(९ ) वा प्रतिपेघक है ।, 

चहुत रोगी मे मेगनेशिया ( )४०९४००८४॥० ) साधुन का फेन 
से मी बहुत फल लाभ होता है। बहुतसा मेंगनेशिया पानी 
में घुल कर बार *; जितना दफे वह फेक देवे उतना ही दर्फ 
विल्ञाय । यह विशेषत. एसिड कौर कहे धातु यथा-- 
पारा, एन्टिमनि ( शयताए0॥69 ) , जस्ता ( 2770० ), विसमथ 
( 8/87्रएगी। ) दीन इत्यादि जनित विपके उत्तम ओषध है । 

एसिड जनित विप के पहचान यह है कि रोगी का मुह, 
ओऔष्ठ इत्यादि स्थान में जखम या ज्वाला होता है । 

कौफि ( (५०१८८ ) बहुत विप-रोग में एक जरूरी औषध 
है। गाढ़ा कौफी बना कर वार, २ पिलाना चाटियें। जब 
खाए हुए विष क्‍या है यह्‌ पता न लगे ठो कौफि ही सब्बात्‌- 
कष्ट दषा है । 

सब्वप्रक्कािर उद्मिद जनित' विपके अतिषेघक _8४/४१०६९ 
कपूर ( 0४7777०: ) है विशेषतः तेज: अखम और जलन, पेदा 
करनेवाला विष-जो अदा उत्पन्न क़रता है।. सब विष 
जनित रोग में जिस में रोगी! को के और दस्त दे ओर रोगी 
बरफ के ऐसा ठंढा। और 'बेहोश हो ज़ायं, ;कैम्फर दिया जा 
सकता है। जब खाए हुए विष क्या है पता न लगे तब 
आर सब दवाइयों से केम्फर ही अच्छा है। 


ध्प्ड होमियोपेथिक चिंकिंत्सा-सार । 





सिक्रा ( एतंप्रटएथा ) संच्बे प्रकोर ऐलक्रेलि ( 0]7४]5 ), 
जसा काप्टिक, सोडा, एमॉमिंया ( नौसादर ), टास्टेर 
( ए 797 ), पटाश 'इल्यादिविप की प्रतिबेघक ह्ठः । यहँ बार 
बार पिलाना और मलद्वार के द्वारा इन्जेफ्शन ( [ज्]८९८शॉणा ) 
करना चाहिये। 'विषेला मछली या चंर्बी खाने से' तकलीफ 
हो तो मिनिगार अवश्य दो॥ 


जब खाए हुए बिप्र को जानो तब उस का प्रतिषेघक 
आपच व्यवहार करो । 


के ब 
पन्‍न्‍न्‍न-म-. 0 (2 ५ नर सलयन 


नाता प्रकार बिष के प्रतिषेषक 
ओषधावली । 


श्र 
गंस ( ७७588, 


चिप | । पृतिषेघक । 
पेखाना, कृआं, मोरी छोराइड और ल्लाइम (; 
इत्यादि का गेंस | 768 ० [॥76), सिनगार 
है (पशञाढ28०7,) 
मिनियार | 


कोयजा का गेंस] * 


नाता प्रकार चिप के प्रतिपेषक औपधावल्दी)।.. ६५७ 





ञ्य्स्क् नका-+-पह (६ एसिड । 
न््र डे (8८77 ) 
विप । प्रतिषिधक |... 
सवफिउरिक-एसिड, . मिडरि- | सुसुम साधुन के फेन, मेन्नेशिया 
णएहिक-एसिद, फप्तफारिक ' 


एसिड, एसटिक-एसिड, 

सिनिसार । कार्वोनिंट आफ लाइम ((8790- 

नाइट्िफ-एसिड । 786 0 49478०,) 
>--0---- के 


4 


ऐलकेलि वा जार (&.787.. ) 


है; 


विष । . प्रतिपेधक । 
थातु वा मोती के राख ।|मिनिगार, नीयूक़ा रस, या और 
( 03):७३ ), कारिद ऋपोटाश, कोई खट्टा उदिभिद्‌ के रस, मद्ठा, 
एमोनिया ( नौसादर ) .... ;- .परल्ड का तू (९४७४थ (भा) 


९५६ होमियोपेथिक चिकित्सा-सार | 





घातु (0४57४7. ) 


ब्रिष | प्रतिपथक | 
कर 5 6 
आरसेनिक | अन्ड का सफदी, बरावर वजन 
# हे ्. छ हि रे 
मे सांबुन के पानी ओर चूना 
के पानी और तेल, चिनी के 
शरवत, दूध | 


न, 0 ००० 


छा? 


उद्भिद्‌ विष । 
( 7४७४7 छ,8 ?908005. ) 


विष | प्रतिपंधक | 
अफोम, घुतुरा ( $फशपा- कोफी, सिक्री | 


वाव06 पा धरा, | 


हु: 


विप भज्ञण के हंतु तुरंत जीवन की आशका मालम होने 


से दरन करके प्टॉमक पम्प ( 5007728८7॥ श्र ) हारा 

मद स निप निकाज़ देना चाहिये | 
अफोम खान से रोगी को किसी प्रकार से सोने नहीं देना 

चाहिये अगर सेंगी निद्रा जाव॑ तो वही निद्रा उस की महा- 


निद्रा होगी यह जानो। 


